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जिनजीकी वाणी 
सीमंधर मुखसे फलवा चखिरें। 
जीकी कृन्दकुन्द गथे माल रे, 
जिनजीकी वाणी भली रे। 
बाणी प्रभू मन लागे भली, 
जिसमे सार-समय शिरताज रे, 
जिनजीकी वारी भलो रे 1" “"सी्मधरण 
गथा पाहड अरु गथा पंचास्ति, 
गथा जो प्रवचनसार रे, 
जिनजीकौ वाणी भलीरे, 
गथा नियमसार, गधा रयणसार, 
गथा समयका सार रे, 
जिनजीकी वाणी भली रे। "“"सी्मंधरण० 
स्याद्रादरूपी सुगंधौ भरा जो, 
जिनजीका ओंकारनाद रे, 
जिनजीकी वाणी भली रे। 
वहू जिनेश्वर, वंहू' मै कुन्दकुन्द, 
वंद यह्‌ ओंकारनाद रे, 
जिनजीकी वाणी भली रे ।"""""सीमंधर० 
हदय रहो मेरे भावौ रहो, 
मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे, 
जिनजीकी वाणी भलौ रे। 
निनेश्वरदेवकी वाणीकी शूल, 
मेरे गुजती रहो दिन रातरे, 
ह ` जिनजीकी वाणी भली रे 1*"“"""सीमंधर०. 
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एरी ? ए्रातातीय मतगरेषे 


हम सब सुमृष्युओंका महा भाग्य है जो एेसा महान ग्रन्थराज आज हमको 
प्रा्ठहो रहा है श्रतः उन महान महान्‌ उपकारी श्री कुन्दकुन्दाचार्यका हमारे उपर 
वडा भारी उपकार है । श्रीमद्‌ असृतचन्द्राचायं का भी परम उपकार है जो उन्होने गाथा 
मे भरे हवे मूल भावोका दोहन करके उनके भावोको टीकारूप स्पष्ट प्रकाशित कर 
दिया है ्रौर उनपर कलश काव्यरूप रचना भी की है । वतंमानमे तो उनसे भी महान 
उपकार हमारे ऊपर तो पू० कानजी स्वामी का है कि जिनने भ्रगर पूज्य अमृतचन्द्रा- 
चार्येकी टीकाको इतना विस्तरत ओर स्पष्ट करके नहीं समाया होता तो इस महान 
श्रन्थाधिराजके मर्मको समभ सकनेका भी महा सौभाग्य हम सबको कंसे प्राप्त होता ? 
श्रभीसे २००० वषे पूर्वै भगवान श्री कुन्दकुन्द आचाय द्वारा समयसाररूपी मूलसूर्रोकी 
रचना हई, उनके १००० वर्षं उपरान्त ही आचार्ये श्री. अभृतचन्दरदेवके द्वारा उन सुत्ररूप 
-गाथाश्नों पर गाथाश्रके गुप्त भावोंको प्रकाशमे ला देनेवाली भ्रात्मख्याति नामकी टीका 
की रचना हुई, ओौर भ्राज उस रचनाके १ ५०० वषं उपरान्त ही पूज्य श्री कानजीः स्वामी 
-कै द्वारा उस टीका पर विस्तृत विशद व्याख्याः हो रही है, यह सब परम्परा इस बातकी 
योतक है कि जसे २ जीवोकी बुद्धि न्यून होती जा रही है वैसे.ही वैसे पात्र जीर्वोको 
यथार्थं तत्व समभने योग्य स्पष्टता- होती चली जा रही है । यह वतंमानके आपके 
प्रजचन आगामी १००० वषं तक, पात्र जीवोकी परम्परा. बनाये रखनेके लिए निश्चय 
पर्वेक कारण होगे ।, . 


इस ग्रंथराजकी रचनाके सम्बन्धे, ग्रन्थके विषयके बाबतमें गुजराती 
भाषामे अनुवाद करनेका कारण एवं अनुवादं कौन २ श्रन्थोका आधार आदि लिया 
गया श्रादि श्रनेक विप्र्योको श्री हिमतलाल भाई ने अपने. उपोदूघातमे सुन्दर रीतिसे 
स्पष्ट किया है ब्रह पाठ्कोको जरूर पठने योग्य है । 


इस समयसारके गुजराती भाषामें अनुवादकर्ता तथा गुजरातीमे हरिभीतिका 
, छन्देकी . रचना करनेवाले तथा हिन्दी हरिगीतिका छन्द जो. इस प्रकाशनमे व्रि गये 
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है उनका संपूणैतया संशोधन करनेवाले भाई श्री हिमतलालभाई 8.8९. हैँ उनकी प्रशंसा 
जितनी भी की जवे केम है । . उनके विषयमे श्री भाई श्री रामजीभाई मारोकचन्दजी 
दोशी प्रमुख श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट ने निम्न शन्दोमे प्रशंसा की है- 


“भाई श्री हिमत्तलालमभाई, अध्यात्मरसिक, शांत, विवेकी, गम्भीर भ्रौर 
वैराग्यशाली सजन है इसके श्रलावा उच्च शिक्षाप्राप्त भौर संस्कृते प्रवीण ह । म्रयाधि- 
राज श्री समयसारजी, प्रवचनसार, नियमसार तथा पंचास्तिकायका गुजराती अनुवाद 
भी उन्होने ही किया दहै । इसभ्रकार श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दभगवानके सर्वोत्कृष्ट परमागम शस्रौ 
के भ्रसुवाद करनेका परम सौभाग्य उन्हीको मिलाहै इसलिए वे यथा्थंलूपसे धन्यवादं 
के पात्र हैं ।“ 


` समयक्षार गुजराती टीका परसे हिन्दी श्रचुवाद करनेका कायं भी कठिन 
परिम साध्य था, उसको परा करनेवाले श्री पं. परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थं धन्यवादके 
पात्रहैँ। ८ + . 
इस श्रचुवादके तैयार हो जाने पर इसको शरक्षरशः मिलान करके. जाचनेका 
कायै गौर भी करषिन था, उसमे श्रणना श्रभूल्य समय देनेवाले श्रीयत माननीय भाई श्री 
रामजीभाई माणेकचन्द दोशी, श्रीयुत्‌ भाई .श्री खीमचन्द भाई, शरी त्र. चन्दूभाई, श्री 
ज्र. श्रमृतलालमाई ्रौर श्री त्र. गुलावचन्दभारईको बहुत २.घन्यवाद है 1 


इसकी गाथामग्नों पर-हिन्दी छन्द रचना करनेका मू श्रवसर मिला; यह मेरा 
सौभाग्य हे! इस रचनाके समय गोथाके भाव; पृणरीत्या छन्दमे भ्राजं इसी ही 
बातकां मुख्य उद्‌ श्य "रक्ला गया है) न्दरचनाकी हृष्टि गौण रक्खौ गई अतः इस 
.संम्बन्धकी कमीके लिये पाठक क्षमा करे । 


सवके अन्तमं परम उपकारी श्रध्यात्ममूरति श्री कानजीस्वामीके - प्रति भ्रत्यन्त 
: भक्तिपूर्वेकः नमस्कार है कि जिनको यथार्थं तत्वप्ररूपणासे अनन्त कालं नहीं प्राप्न किया 
एसे यथाथं मोक्षमा्गेको समभनैका अवसर प्राप्तं हुभ्रा है तथा इस श्रोरकी रुचि प्रगटी 
है 1 अब आन्तरिक हुदयसे यह भावना है कि आपक्रा उपदेशित हितम मेरे अन्तरमें 
जयवंत रहे त॒था उसपर भ्रप्रतिहत "भावे चलनेका बल मेरे प्राप्त हो 1 


= ~~ ~ ~ 


; चीर निर्वाण.सं० २४७९ --नेमीचन्द पाटनी 


तीसरी आब्ृत्तिका प्रकाशकीय निवेदन 


आत्मकल्याणका स्पष्ट मागं बतलनेवाला परमागस श्री समयसारजी शास 
गरद्वितीय जगतचश्चु है जिसकी महिमा भ्रपार है । वतमान धर्मक्रान्ति युगम इस शाका 
श्रवण, मनन श्रौर निदिध्यासन द्वारा सत्य समभनेकरा उत्साह प्रतिदिन बढता ही जा रहा है। 

गत वषे वीर निर्वाण सं० २४८९ के कात्तिक मासमे इस शास्रकी १५०० 
प्रति छपकर आई थीं श्रौर बेचनेमें कटोल रखनेपर भी दो मासमे सवे प्रतिय विक गई 
धर्मं जिज्ञासुग्रोमे तत््वन्ञानका प्रचार कितना बुद्धिगत हो रहा है यह बात इससे सूचित 
होती है-+ २ 

- -- समयसारजी देवीशाख्र-भागवतत शाच्र है इसलिये उसका पारायण ( पठन- 

पाठन ) करना तत्त्वजिन्ञासुभ्रोकरे लिये नित्य कर्तव्य है । श्री. भ्रमृत्तचद्राचायंकरत टीका 
सर्वोत्तम अध्यात्मटीका हैः उसमे श्री क दक्‌ दाचायेका हादं विशदरूपसे खोला गया 
है । अनादि मोहरूप अंज्ञानके कारण जो जीव अत्य॑न्त भ्रप्रतिबुद्ध हो वह भी ज्ञानीका 
अभिप्रायं समभनेमे श्रत्यन्त सावधानः हो जावे एेसो श्रसरुपम शैली है । पवित्र रसमय 
शान्तिदायकंः म्रपूवं जीवन कंसे प्राप्त हो. यह ` बात समयसीर द्वारा सममनेका प्रयत्न 
करनेवालोकी संख्या दिन. प्रतिदिन बढ़ती जारही है यह इसका सूचक है ओर यही सचचीः 
धर्म॑प्रभावना है । 

प्रमोपकारी पूज्य सत्पुरुष श्री. कानजी स्वामीके इस शाके ऊपर अ्रत्यन्त्‌ 
सुस्पष्ट श्रौर सुबोध प्रवचन द्वारा धमं जिज्ञासुग्रोको श्रपूवे यथाथं समाधान प्राप हो रहा 
है । जो चीज पूवम भ्रनंत कालम दुलभ थी वही चीज स्वामीजीने जिज्ञासु पात्र जीवोके 
लिये सुगम-युलभ कर दी है । जो मध्यस्थ होकर प्रत्यक्ष समागम द्वारा यथार्थता, 
स्वतंत्रता श्रौर वीतरागता ग्रहण करनेका प्रयत्न करेगा उसके लिये ्रात्मकल्याण करने 
का यह्‌ उत्तम श्रवसर है। 

इस ग्रथप्रकाशनमें भी.न्न० श्री गुलाबचन्दभाईने सपण सहयोग दिया है तथा 
श्री नेमी्चन्दजी बाकलीवाल, ( मालिंक-कमल प्रिन्टसं, मदनगंज-किशनगढ़ ) ` नै उत्तम 
दंगसे छाप दिया है, उसके लिये हेम आप सबका श्राभार मानते हँ । पाठके प्राथना 
है कि इस शासका नयविभाग द्वारा सुचारुरूपसे अभ्यास कर चैकालिक पणं ज्ञायक- 
स्वरूप निजात्माके आश्रयसे ही शुदधताकी प्राम्तिका निर्णय ओर प्रयत्न कर । 


खीमचन्द जेशलार शेठ 
शरी वीर निवौण श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर दरस्ट अन्तत प्रकारक 
सं० २४६० श्री साहित्य प्रचार विभाग कमेटी 
सोनगढद़ ( सौरा ) 


चतुर्थं वृत्ति का | 
प्रकाशकीय निवेदन 


नकिः ठे दक 


इससे पूर्वेकी तीन प्रावृत्तियोमे संस्कृत टीकके कलशरूप श्लोकोंका 
्रनुवाद बीचमे संसृत शब्द दिये विना ही चपा था! कु समय पूवं समयसारजी 
की जो गुजराती भावृत्ति प्रकाशित हुई है उसमे संस्कृत श्लोकोंका गुजराती ` भ्रथं देते 
हए ॒बीच-बीचमें वे संस्कृत शब्द भी कौसमे दिये गये हैँ जिनका वह श्रं है । जिससे 
पाठकोको यह समभनेमे सरलता हो कि वह अथं किस संस्कृत शब्दका है । लोकार्थ" 
मे संस्कृत शब्द यथास्थान रखनेका वह्‌ कायं त्र०° श्री चन्दुलालजीने अपनी . स्वयं 
स्फुरित भावनासे भ्रत्यन्त सावधानी पूवेक किया है, अ्रतः हम उनका आभार मानते 
है । गुजराती श्राव्रत्तिके अन्रुसार प्रस्तुत हिन्दी भ्रावरत्तिमे भी शलोकार्थं' के बीच- 
नीचमें संस्कृत शब्द दिये गये है; जिनके सम्पादनमें ब्र० श्री गुलावचन्दजीने भ्रपना 
सहयोग दिया है, इसलिये हम उनके भी श्राभारी हैँ । ण 


श्री वीर निर्वाण सं० 


0 श्री दि० नेन साध्याय मन्द्र 


साहित्य प्रकाशन कमेटी 
सोनगद्‌ ( सौराष्ट्र ) 
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भगवानु शरी कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रभीत यह “समयप्राभृत"” श्रथवा 'समयसार 
नामका शार द्वितीय श्रूतस्कध' मे का स्वक्ष प्रागम है । ` 


दवितीय श्रुतस्कधकी उत्पत्ति किस प्रकार हई यह्‌ पहले श्रपन पटरावलिभ्रोके 
भ्राधारसे संक्षेपमें देख लेवें । 


आज से २४६६ वषे पहले इस भरत कषेत्रकी पुण्य-भूमिमें मोक्षमागेका प्रकाश 
करनेके लिये जगत्पूज्यं परम भटक भगवानु श्री महावीरस्वामी श्रपनी सातिशय 
दिव्यध्वनि दवारा समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रगट कर रहै थे । उनके निर्वाणिके पश्चात्‌ 
पाच श्नुतकेवली हुए, उनमेसे श्रन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी हुवे । वहाँ तक तो 
दादशाङ्क शास्रके प्ररूपरसे व्यवहारनिश्चयात्मक मोक्षमागे यथार्थं प्रवतैता रहा । 
तत्पश्चात्‌ कालदोषसे क्रमक्रमसे भ्रंगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई । इसप्रकार अपार 
ज्ञान-सिधुका बहु भाग विच्छेद हो जानेके पश्चात्‌ दुसरे श्री भद्रबाहुस्वामी भ्राचार्यं 
की परिपादीमे दो महा समथं मुनि हए-एक का नाम श्री धरसेन प्राचार्य तथा दरसरो- 
का नाम श्री गणधर आचार्यं था। उनसे मिले हृए ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होने 
वाले ्राचायनि शास्रोकी रचनाएं कीं ओर श्री वीरभगवानके उपदेशका प्रवाह 
प्रवाहित रखा । 


श्री धरसेन भ्राचायं को अग्रायणी पू्वेका पँचरवां वस्तु अधिकार उसके महा- 
करमेप्रकृति नाम चौथे प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेंसे अनुक्रमसे उनके पीके 
प्राचार्य द्वारा षट्खंडागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लन्धिसार, क्षप- 
णसार, भ्रादि -शाघ्लो की रचना हुई । इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कधकी उत्पत्ति है । उसमे 
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जीव श्रीर कर्मके संयोगसे हुए आत्माकी -संसार-पर्यायका-गूणस्थान, मागेणा भ्रादि 
का--संक्िप्त वणन है, पययिार्थिकनयको प्रधान करके कथन है । इस नयको अशुद्ध 
द्रव्याथिक भी कहते हैँ भौर प्रध्यात्मभाषासे अशुद्ध निश्चयनय प्रथवा व्यवहार कहते है । 


श्री गुणधर आचार्य॑को जानप्रवादपूर्वकी दसवीं वस्तुके तृतीय प्राभृतका चान 
था! उस ज्ञानमेंसे उनके पीके. भ्राचा्येनि श्रनुक्रमसे सिद्धान्त रचे । इस प्रकार 
सरवन भगवानु महावीरसे प्रवाहित होता हुवा ज्ञान, भाचार्यो की परम्परसे भगवानु 
कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुभ्रा । उन्हे पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियम- 
सार, श्रष्टपाहुड भ्रादि शाच्च रचे इसप्रकार दितीय श्रुतस्कधकी उत्पत्ति हुई । इसमें 
ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिक नयसे कथन है । म्रात्माके शुद्ध. स्वरूपका वर्णेन है । 


भगवान कुन्दकरन्दाचार्यैदेव विक्रम संवतुके प्रारम्भमेः होगये है 1. दिगम्बर जैनः 
परम्परामे भगवाच्‌ कृन्दकन्दाचायेदेवका स्थान सर्वे्छष्ट है । 


मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं गौतमो गणी । 
मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जेनधर्मोस्ति मंगलं ॥ 


प्रत्येक दिगम्बर जेन, इस ष्लोकको, शाल्राध्ययन प्रारम्भ करते -समय मंगला- 
चरणरूप वोलते हैँ । इससे यह सिद होत्ता दै कि सर्वज्ञ भगवान्‌-श्रौ महावीर स्वामी, 
जओौर गणधर भगवान्‌ श्री गौतम स्वामी के अनन्तर ही भगवानु कृन्दकृन्दाचार्यका स्थान 
भ्राता है । दिगम्बर जेन साधुगण स्वयंको कृन्दकृन्दाचार्यकी परस्पराका कहूलाने मेँ 
गौरव मानते-है, भगवान्‌ कुन्दकून्दाचायदेवके -शाल्न साक्षात्‌ गणधर देवके- वचनं 
जसे ही प्रमाणभूत माने जाते हँ । उनके अनन्तर हुवे ग्रंथकार आचार्यं स्वयंके किसी 
कथनको सिद्ध करनेकेः लिये कून्दकून्दाचःयेदेवके ` शास्त्रोका प्रमाण देते हँ जिससे यह्‌ 
कथन निविवाद सिद्ध होता है। उनके पीके रचे हुवे ग्रन्थोमिं उनके शास्त्रोमेसे भ्रनेका- 
नेकं अवतरण लिये हवे हँ । यथा्थंत्तः भगवान कून्दकृन्दाचा्येने स्वयंके परमागमोमिं 
तीर्थकरदेवोके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोको ( कालवी ) साध रखा है गौर 


मोक्षमागेको टिक्रारखाहै। वि० सं० ६९० में हृएु श्रौ देवसेनाचायेवर अपने दशंन- 
सार नामके ग्रन्थमे कहते है कि-- 


जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण । - & "2 
ख विवोहई तो समा कहं सुमग्गं पयाणंति ।1 (द्ंनसार) ` - 
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“विदेहक्षेनके वतैमान तीर्थकर श्री सीमंधर स्वामीसे प्राप्त विये हवे दिव्य 
ज्ञानके दारा श्री पद्मनंदिनाथने ( श्रीकृन्दकृन्दाचा्यैदेवने } बोध नहीं दिया होता तो 
मुनिजन सच्चे मेको कंसे जानते ? ” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिसमें कृन्दकृन्दाचायय- 


देवको कलिकाल सवेज्ञ कहा गया है, “पद्मनंदि, कृन्दकून्दाचा्यै, वक्रग्रीवाचार्य॑, एेला- 


चाये, गृध्पिच्छाचायं, इन पचो नामोसे विराजित, चार प्रंगुल ऊपर आकाशम गमन 
करनेकी जिनको ऋद्धि थी, जिन्होंने पूर्वं विदेहमें जाकर श्रौ सीमंधर भगवानका वंदनं 
किया था श्रौर जिनके पाससे मिले हुवे श्रुतज्ञानके हारा जिन्होने भारतवर्षं के भव्य जीवों 
-को प्रतिबोधित किया ह एेसे जो श्रौ जिनचन्दरसूरि भद्रारकके पटुके आभरणरूप कलिकाल 
सवेज्ञ ( भगवान्‌ कुन्दकृन्दाचायेदेव ) उनके द्वारा रचित इस षटप्राभृत ग्रन्थे. ... .. 
सूरीश्वर श्री भ्रुतसागर द्वारा रचित मोक्ष प्राभुतकी टीका समाप्त हुई ।“ इसप्रकार षट्‌- 
प्राभृतकी श्रौ श्रुतसागरमूरिङकृत टीकाके अन्तमे लिखा हुया है । भगवान्‌ कून्दकृन्दाचार्य- 
देवकी महत्ता बतानेवाले एसे भ्रनेकानेक उत्लेख जेन साहित्यमें भिलते है । ®शिलालेख 
-भी भ्रनेक हैँ । इसप्रकार यह्‌ निर्णत है किं सनातन जेन ( दिगम्बर ) संप्रदायमें 
कंलिकाल सर्वज्ञ भगवान्‌ कृन्दकृन्दाचार्यका स्थान अजोड है । 


भगवानु कुन्दकृन्दाचायेके रचे हुवे भ्रनेक शास्र है; उसमे से थोड़े भ्रभी 
विद्यमान हैँ । नरिलोकनाथ सवंज्ञ देवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेसे जो 


` अभृत-भाजन भर लिये गये वे वतेमानमें भी श्रनेक ्रात्माधिर््ोको श्रात्म-जीवन अपेण 


क + 


वन्द्यो विभुभ्भुवि.न कैरिह _कर्डङ्कन्दः । इन्द्-प्रभा-प्णयि-कीतिं-विमूषिताशः ॥ , 
यश्वारु-चार्ण-कराम्बुजचञ्चरीक-श्चक्रे श्रुतस्य भरते भरयतः प्रतिष्ठाम्‌ :॥ 
(-षन्द्रगिरि पवंतक। शिखालेख ) 


~ - अ्थः--कुन्दपुष्पकी प्रभाको धारण करनेवाली जिनकी कीतिके ्रारा दिशा विभूषित हई है, 


लो चारणो के-चारणच्छद्धिधारी महामुनियोके-युन्दर हस्तकमछोके रमर ये ओर जिस पवित्रात्माने भरत- 
तत्रमे ्रतकी प्रतिष्ठा की है, वे विसु इन्द्न्द इस प्रभ्वी पर किसके द्वारा वन्य नहीं है? 
११००१००००००००००००००५००००००००००५० कोर्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥ 
रजोभिरस्प्रतमस्वमन्त वौह्येऽपि संत्यलयितुं यतीशः। 


रि चार मन्ये चतुरंगुलं स 
रनःपदं भूित्‌लं .विद्धाय च र ( विन्ध्यभिरि-शिलालेख ) 


अर्थः यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थानको--भूमितकरको-दछोड़ कर चार अंगु ऊपर 
आकाश चलते थे, उसे मैँ यह समकता ह कि, वे अन्तरंग तथा बदिरंग रजसे ( अपना ) अत्यन्त 


अस्त व्यक्त करते थे (वे अन्तरङ्गे रागादि मसे भौर बाह्ये. धूलसे अस्पष्ट ये )। 
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करते हैँ । उनके पंचास्तिकाय, प्रवचनसार ओर समयंसार नांमके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 
“नाटकत्रय' श्रथवा श्राभृतत्रय' कहलाते है, इन तीन परमागमोमे हजारों शस्त्रौका सार 
ग्रा जाता है। इन तीन परमागमोभं श्री कून्दकृन्दाचार्यके पश्चात्‌ लिचे हुये अनेक -्रन्थौके 
बीज निहित है एेसा सूक्ष्म हष्टिसे भ्रभ्यास करने पर मालुम होता है । पंचास्तिकायमें छह 
द्रव्योका ओर नौ तत्त्वोका स्वरूप सकषेपमे कहा है । प्रवचनसारको ज्ञान, ज्ञेय ग्रौर 
चारित्र इसप्रकार तीन अधिकारोमें विभाजित किया है । समयसारमे' नवतच्वोका शुद्ध- 
नयकी हष्टिसे कथन है । 


श्री समयसार श्रलौकिक शास्त्र है । आचार्यं भगवान्‌ने इस जगतके जीवों परं 
परम करुणा करके इस शास्त्रकी रचना की है । उसमे मोक्षमागेका यथाथ स्वरूप जंसा 
है वैसा कहा गया है, श्रनंतकालसे परिभ्रमण करते हुवे जीवको जो कुच समना वाकी 


रह गया है वो इस परमागममे समाया गया है । परम छपाचु श्राचायं भगवानु इस 
शास्त्रको प्रारम्भ करते ही स्वयं ही कहते हैः--कामभोगवंधनकी कथा सवने सुनी है 


च णा यदय वा पि म पर से भिन्न एकत्वकी प्रापि ही केवल दुलेभ 


( आगम, युक्ति, परपरा ओर प्रनुमवसे ) कर्टुगा, इस प्रतिज्ञके अ्रचुसार प्राचायेदेव इस 
शास्त्रमें श्रात्माका एकत्व--पर द्रव्यसे -ओौर पर भावोसे भिन्नता-समफाते ह । वे 
कहते है कि भो. श्रादमाको अ्रबद्धस्पृ्ट, अनन्य, नियत, श्रविशेष ओ्रौर असंयुक्त देखते है वे 
समग्र जिनशासखनको देखते है". श्नौर भी.वे क्रहते है कि एसा. नही - देखनेवाले अज्ञानीके 
सवं भाव अज्ञानमय है. 1 इसप्रकार  जहातके जीवको स्वयंको -शुद्धताका ग्रनुभव नही 


होता वातिक वो मोक्षमार्ग नहीं &ै; भले हो वौ त्रत, समिति, गु वैहातक वो मोक्षमार्गी नहीं &; भले हौ वो त्रत, समिति, गुप्ति प्रादि व्यवहार 


चारि पालता हो ओरं सवं आगेम भी पढ चुक्रा हो । जिसको शुद्ध आ्रात्माक्रा श्रचुभव 
वतंता दहै वह ही सस्यग्दष्टि है, रागादिके उदयम सम्यक्त्वी जीव कभी एकाकाररूपं 


परिणमत नृहीं है परन्तु एेसा भ्रमुभवता है कि यह्‌ पुद्गलकमेरूप रागका विपोकरूप 
उदयदहै;येमेरे भाव न्हींहै, नैतो एक ज्ञायकभाव हँ!" यहाँ प्रष्न होगा कि 
रागादिभाव होते रहने पर भी भ्रात्मा शुद्ध कंसे हो सकता है ? उत्तरमें स्फटिकमणिका 
दृष्टान्त दिया गया है । जैसे स्फटिकमणि लाल कपडेके संयोगसे लाल दिखाई देती है- 
` सतीः है-तो भी स्फटिकमणिके स्वमावकी : दष्टिसै देखने पर स्फरिकमणिने. निर्मलपनां 
छोड़ा नहीं है" उसीप्रकार श्रात्मा रागादि क्र्मोदयके संयोगसे रागी दिखाई देता है- 
होता है तो भी शुद्धनयकौ हष्िसे. उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है 1 पर्यायदृटिसे ब्रशुद्धता 
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वत॑ते हुवे भी दरव््रहष्टिसे शुद्धताका अनुभव हो सकता है । वह भ्रञुभव चतुथं गुणस्थान 
मे होता है। इससे वाचकके समभमे भ्रावेगा कि सम्यग्दशेन कितना दुष्कर है। 
सम्यग्हष्टिका परिणसन ही पलट गया होता है 1 वह्‌ चाहे जो कायं करते हुवे भी शुद्ध आत्मा 
को ही ्रनुभवता है) जसे लोलुपी मचुष्य नसकं ओर शाकके स्वादका भेद नहीं कर 
सकता; उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानका ओौर रागका भेद नहीं कर सकता; जसे अलुब्ध 
मनुष्य शाकसे नमकका भिन्न स्वाद ले सकता है उसीप्रकार सम्यण्हष्टि रागसे ज्ञानको 
भिन्न ही श्रचुभवता है 1 अब यह प्रश्न होता है कि एेसा सुम्य्दशेन किस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है श्र्थात्‌ राग श्रौर श्रात्माकी भिन्नता किस पकार श्रगुमवपूवेक सममे किस प्रकार श्रदुभवपूवेक समम 
मेरवे? श्राचायं भगवान्‌ उत्तर देते ह कि-भ्रजञारूपी छनीसे चेदत वे दोनों भिन्न हो 
जाते है, अर्थात्‌ ज्ञानसे ही वस्तुके यथाथ स्वरूप की पहचानसे ही-, अनादिकालसे राग 
देणे साथ एकाकाररूप_प्रिणमता आत्मा भिच्पने परिणमने लगता है; इससे श्रन्य 
इसरा कोई उपाय नहीं है ! इसलिये परतयेक _जौवका वस्तुक यथाथ स्वरूपकौ पहिचान 
-करनेका परयत सदा कतव्य हे । 

| इस शास्वका मुख्य उद श्य यथार्थं ग्रात्मस्वरूपकी पहिचान कराना है । इस 
उद श्यकी पूर्तिक लिये इस शस्त्रम आचाय भगवानने भ्रनेक विषयोका निरूपण किया 
है । जीव श्रौर पुद्गलके निमित्त नैमित्तिकपना होनेपर भी दोनोका अत्यन्त स्वतंत्र 
परिणमन, ज्ञानीको राग-दवेषका प्रकर्ता-म्रभोक्तापना, अज्ञानीको रागदधेषका कतभिोक्तापना, 
सांख्यदशंनकी एकान्तिकता, गुणस्थान श्रारोहणमें भावका ओरं द्रव्यका निमित्तनैमित्तिक- 
पना, विकाररूप परिणमन करनेमे भ्रज्ञानीका स्वयंका ही दोष, मिथ्यात्वादिका जडपनां 
उसीप्रकार चेतनापना, पुण्य श्रौर पाप दोनोका बंधस्वरूपपना, मोक्षमा्भमे चरणाचुयोग 
करा स्थान इत्यादि श्रनैक विषय इस शास्त्रम प्ररूपण क्ये है । भव्यजीवोंको यथार्थे 
मोक्षमा्मवतलानेका इन सबका उद्देश्य है । इस शास्वरकी महत्ता देखकर भ्रन्तर 
उल्लास आजानेसे श्रीमद्‌ जयसेन प्राचां कहते हँ कि “जयवेत वतं वे पद्मनंदि भ्राचायं 
अर्थात्‌ कृन्दकून्द श्राचाये कि जिन्ोने महातत्वसे भरे हुये प्राभृतरूपी पवतको बुद्धिरूपी 
सिर पर उठाकर भव्यजीवोको समर्पित किया है । यथा्थेतया इस समयमे यह शास्त 
मुमृध भव्यजीवोका परम आधाररहै। एेसे दुःषमकालमे भी एेसा अदू अनन्य 
शरणभूत शास्त्र-तीथेकरदेवके मुलमेसे निकला हृश्रा श्रमृत - विद्यमान है यह भ्रपना 
सनका महा सदुभाग्य है। निश्वय-व्यवहारकी संधिपृवंक यथाथ मोक्षमागेकी एेसी 
संकलना प्ररू्पणो दूसरे कोई भो ग्रन्थे नही है । परमपूज्य श्री कानजी स्वामीके 
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शब्दों कहा जावे तो-यह समयसार शास्च श्रागमोका भी भ्रागम है; : लाखों शास्त्रों 
का सार इसमें है; -जैनशासनका यह्‌ स्थम्भ है; साधककी यह कामधेनु है, कत्पत्रक्ष है । 
चौदह पवेका रहस्य इसमे समाया हुवा है । इसकी हरएक गाथा छु सातवें गुणस्थानमे 
भूलते हवे महामूनिके . ्ात्म-प्रनुभवमेसे निकली हुई है । इस शस्त्रके कर्ता भगवान 
कृन्दकृन्दाचायेदेव महाविदेहक्षेत्रमे सवेज्न वीतराग श्री सीमन्धर भगवानके समवसरणमें 
गये थे श्रौर वर्ह वे आठ दिन रहे थे यहु बात यथातथ्य है, म्रभरशः सत्य है, प्रमाणसिद्ध 
है, इसमें लेणशमात्र भी शंक्राके लिये स्थान नहीं है 1 उन परम उपकारी भ्राचायं भगवान 
दारा रचित इस समयसारमें ती्थेद्कुरदेवकी निरक्षरी सनकारध्वनिमेसे निकला हुवा ही 
उपदेश है" । । 


इस शास्त्रम भगवान्‌ कृन्दकृन्दाचायेदेवकी प्राकृत गाथाश्रोपर ग्रात्मख्याति 
नामक संस्कत टीका लिखनेवाले ( विक्रमकी दसवीं शताब्दीके लगभग होनेवाले } 
श्रीमान्‌ श्रमृतचन्द्राचायेदेव हैँ । जिसप्रकार इस शास्त्रके मूलकर्ता अ्रलौकिक पुरुष हँ 
उसीप्रकार उसके टीकाकार भी महासमथं ्राचार्यं हैँ । आत्मख्याति जैसी टीका अभीतक 
भी दूसरे कोई जैन ग्र॑थकी नहीं लिखी गई है । उन्होने पंचास्तिकाय तथा प्रवचनसारकी 
भी टीका लिखी है रौर तत्वाथसार, पुरुषाथंसिद्धय्‌ पाय श्रादि स्वतंत्र ्रन्थोकी रचना 
भीकीहै। उनकी एक इस भ्रात्मख्याति टीका ही पढ्नेवालेको उनकी ग्रध्यात्मरसिकता, 
म्रात्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायसे सिद्ध.करनेकी उनकी ग्रसाधारण शक्ति 
ग्रौर उत्तम काव्यशक्तिका पूराज्ञान हो जावेगा 1 अति संक्षेपमें गंभीर रहस्योको 
भरदेनेकी श्रनोखी शक्ति विद्वानोंको श्राश्चर्यचकित करती है । उनकी यह्‌ दैवी टीक्रा 
शरूतकेवलीके वचनोँके समान है । जिसप्रकार मुलशास्व्रकतनि समस्त निजवैभवसे. इस 
शास्त्रकी रचना की है उसीप्रकार टीकाकारने भी श्रत्यन्त उत्साहपूर्वेक सवं निंज-वैभवसे 
यह टीका रची है एेसा इस टीकाके पठनेवालोको स्वभावतः ही निश्चय हुये बिना नहीं 
रह॒ सकता । शासनमान्य भगवान्‌ कृन्दकून्दाचार्येदेवने इस . केलिकालमे जगद्गु 
तीर्थकरदेवके जंसा काम किया है ग्रौर श्रीअमृतृचन्द्राचार्यदेवने, मानों कि वे कन्दकृन्द 
भगवानुके हूदयमें बंठ गये हो उसप्रकारसे उनके गस्भीर अआशयोंको यथा्थ॑तया व्यक्त 
करके, उनके गणधरके समान कार्यं किया है ! इस टीकामें भ्रानेवलि. काव्य ( कृलश्न ). 
अरध्यात्मरससे भौर श्रात्मानचुमवकी मस्तीसे भरपूर हैँ । शश्रीपद्मप्रभमलधारिदेव . जैसे 
समर्थं आ्आचार्योपर भी "उन कलशोने गहरी छाप डली है. ओौर भ्राज भी वे.ततवनज्ञात्रसे 
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ओर श्रध्यात्मरससे भरे हुये मधुर कलश, श्रध्यात्मरसिकोके हदयके तारको भनभना 
देते हैँ । श्रध्यात्मकविरूपमें श्री भ्रमृतचन्दराचार्येदेवका जैन साहित्यमें श्र्वितीय स्थान है । 


समयसारमे भगवानु कृन्दकृन्दाचायेदेवने प्राकृत मे ४१५ गाथाम्रोकी रचनाकी 
है । उसपर श्रीभ्रमृतचन्द्राचायेदेवने श्रात्मस्याति नामकी ओर श्रोजयसेनाचायदेवने तात्प 
वृत्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है । श्री पंडित जयचंद्रजीने मूल गाथाभ्रोका ओौर 
आत्मख्यात्तिका हिन्दीमे भाषांतर किया ओर उसमें स्वये थोडा भावार्थं भी लिखा है । 
वह पुस्तक समयप्रामृत' के नामसे विक्रम सं० १६६४ में प्रकाशित हई । उसके बाद 
उस पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिदीमें परिवत्तित किया ओर श्री परमश्रृत- 
प्रभावके मण्डल श्रीमद्‌ राजचंद्र ्र॑थमाला द्वारा समयसार' के नामसे वि० सं० १६७५ 
में प्रकाशित हुवा । उस ईहिदी ग्रंथके आधारसे, उसीप्रकार संस्कृत टीकाके शब्दों तथा 
भ्राणशयसे चिपटे रहकर यह गुजराती अनुवाद तैयार करिया गया है । 


| यह अनुवाद करनेका महाभाग्य सुभ प्राप्न हुवा यह्‌ सु अत्यन्त हुर्ष॑का कारण 
है । परमपूज्य श्री कानजी स्वामीकी छत्रछायामे इस गहन शास्वका श्रनुवाद हवा है । 
भ्रचुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुभे पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पाससे ही मिली है । मेरी 
माफंत श्रनुवाद हुवा इससे यह अनुवाद मैने किया है' एसा व्यवहारसे भले ही कहा 
जावे, परंतु मुभे मेरी अ्रल्पज्ञताका पूरा ज्ञान होनेसे श्रौर श्रनुवादकी सवं शक्तिकरा मूल 
पूज्य श्रीगुरुदेव रही होनेसे मै तो बरार समता हूँ कि श्रीगुरुदेवकी श्रमृतवाणीका 
तीव्रवेग ही उनके द्वारा मिला हुवा भ्रनमोल उपदेश ही-यथाकाल इस ्रनुवादरूपमें 
परिणमां है । जिनके बलपर ही इस अतिगहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैने साहस 
किया था श्रौर जिनकी कृपासे ही यह निविघ्न पूरा हुवा है उन परम उपकारी गुरुदेव 
के चरणारविदमें अत्ति भक्तिभावसे वंदन करता हूं । 


इस श्रनुवादमें श्रनेक भादयोकी मदद है । भाई श्री भ्रमृतलाल काटकियाकी 
इसमे सबसे ज्यादा मदद है । उन्होने सम्पूणं अ्रचुवादका अरति परिश्रम करके बहुत ही 
सृक्ष्मतासे ओर उत्साहसे संशोधन किया है, बहुतसी अति-उपयोगी सुचनाए उन्होने 
बताई, संस्कृत टीकाकी हस्त लिखित प्रतियोका मिलान कर पठान्तरोंको दढ कर दिया, 
शंका-स्थलोका समाधान पण्डितजनोसे बुलाकर दिया-भ्रादि अनेक प्रकारसे उन्होने 
जो सवैतोमुखी सहायता की है उसके लिये मँ उनका अत्यंत आभारी हँ 1 ्रपने विशाल 
शाच्वज्ञानसे, इस अनदुवादमें पड़नेवाली छोटी मोटी दिक्कतोको दुर करदेनेवाले माननीय 


१६ 


श्री वकील रामजीभाई मारिकचन्द दोशीका मै हूदयपू्वेक.' आभार. मानता ह । 
भाषांतर करते समय जब २ कोई श्रथ वरावर नहीं बेटा तव २ मेने पं० गरोशप्रसादजी 
वर्णी भ्रौर पं० रामप्रसादजी शास्वीजी को पत्र दारा ( भाई ग्रमृतलालजी हारा ) 
भ्रथं पुद्धवाने पर उन्होने मेरेको हर समय विना संकोचके प्रएनोके उत्तर दिये इसके 
लिये मै उनका भ्र॑तःकरणपूर्वक आभार मानता ह । इसके अनंतर भी जिन २ भादर्योकी 
इस ग्रनुवादमें सहायता है उन सवका भी मैँ आभारीहें। 


यह्‌ भ्रनुवाद भव्य जीवोंको जिनदेव द्वारा प्ररूपित आत्म शां तिका यथार्थं मागे 
बतवे, यह मेरी भ्र॑तरको भावना है, श्री श्रमृतचन्द्राचार्यदेवके ग्व्दोमें यह शास्र 
आनंदमय विज्ञानघन श्रात्माको प्रत्यक्ष दिखलानेवाला श्रद्वितीय जगवुचक्चु है जो 
कोई उसके परम गम्भीर श्रौर सृष्ष्मभार्वोको हूदयद्धत करेगा उसको वहं जगतुचश्चु 
ग्रात्माका प्रत्यक्ष दर्शन करावेगा, जनतक वे भाव यथाथ प्रकारसे हृदयङ्खत नहीं हों 
तबतक रात दिन वह ही मंथन, वह्‌ ही पुरूषाथं कतेव्य है । श्री जयसेनाचाये देवके 
शब्दोमे समयसारके अभ्यास श्रादिका फल कहकर यह्‌ उपोदूघात पूणे करता ह 
(स्वरूपरसिक पुरुषों द्वारा वणित इस प्राभृतका जो कोई आदरसे अनभ्यास करेगा, श्रवण 
करेगा, पठन करेगा, प्रसिद्धि करेगा, वह्‌ पुरुष॒ अ्रविनाशी स्वरूपमय, श्रनेक प्रकारकी 
विभिन्नतावाले, केवल एक ज्ञानात्मक भावको प्राप्त करके भ्रग्रपदकी मुक्ति ललनामें लीन 
होगा ।' 


दीपोत्सव विण सं० १९९६ .. , --हिंमतराढ जेल गाह 
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मेँ इसे अपना परम सौमाण्य मानता हँ . फि यमे इस युगके महान आध्यात्मिक 
संत श्री कानजी स्वामीके सान्निध्यका सुथोग प्रप्त हा, भौर उनके प्रवचनोको सुनने एवं 
उन राषटूमापा-हिन्दीमे अनूदित करएनेका सौभाग्य प्राप्त हमा है । उन अनूदित प्रथोमेसे 
'समयसार प्रचनादि' पहले प्रकारित हो चुके है । पूज्य कनजी स्वामीके सान्निध्ये रहकर 
अनेक विद्वानोने कई आध्यासिक प्रंथोकी रचना की है, असुवाद्‌ कयि है ओर सम्पादन 
कियाद । उन विद्रानोमे श्री हिम्मतलाल शाह तथा श्री रमजीमाई दोशी आदि 
्रयुख द । 


उपरोक्त विद्वानेके दवारा गुजराती भाषामे अनूदित, सम्पादित एषं छिखित अनेक 
्थोका हिन्दी भाषाजुबाद करनेका शे सयोग मिला हे, जिनमे भ्वचनसार, मोस 
जौर यह समयसार ग्रंथ भी है। अध्यातमत्रेमी माई श्री $° नेमीचन्दजीं पाटनीकी प्रेरणा 
इस सुकार्यमे विशेष साधक सिद्ध हुई. है । प्रतयेक गाथाका गुजराती से हिन्दी पयाुबाद 
उन्दने किया है । मेने गुजराती अन्धयार्थ, टीका गौर भावाथंका भपालुबाद किया है । 
यथपि अनुवादमें सम्पूणं सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोषरह गयेदोतो 
पक्ञ यमे षमा करें । । 


जनिद्रप्रेल -प्रमष्टीदास जेन 
लङक्ितपुर सम्पादक वीर) 


विषयादुक्रमणिका 


नयनयोः ह दिकण 


१. जीवाजीवाधिकार 
विषय 


गाथा 


पठ 


( प्रथम्‌ इद गायाम र॑गभूमिस्थल वोधा है) उसमे जीव नामके पदाथका सरूप कहा है } 


मंगलाचरण, म्रन्यप्रतिज्ञा । 
यह्‌ जीव-अजीवरूप छह द्रन्यात्मक रोक है इसमे धर्म, अधर्मं) आकाक्ष, 


कारु ये चार द्रन्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूप दी है भौर जीव `पुदुगलद्रव्य ` 


के अनादिकारके संयोगसे विभावपरिणति भी है, स्यांकि सपद, रस, गंध 
वणे शब्दरूप मूर्ति ॒पुद्गख्को देखकर यह जीव रागद्वेपमोदरूप 
परिणमता है ओर इसके निमित्तसे पुद्गर कर्मरूप होकर नीवके साथ 
र्चैधता है। इस तरह इन दोनोंके अनादिसे वंधावस्था है। जीव जव 
निमित्त पाकर रगादिकरूप नदीं परिणमता तव नवीन कमं भी नदीं 
वधते, पुराने कर्म मड जाते है, इसख्यि मोक्ष होती है रेस जीवक 
स्वसमय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है । जव जीव सम्यण्द्शन-ज्ञान-चारित्- 
भावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तच स्वसमय होता है ओर जव 
मिथ्यादर्चंन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमता है तव पुद्गरूकर्मम ठहरा हभा 
परसमय है ठेसा कथन । । ~ 

जीवके पुदूगककर्मेके साथ व॑ध होनेसे परसमयपना है सो न्दर नदीं. 
कारण करि इसमे जीव संसार में श्रमता अनेक तर्के दुःख पातादैः 
इसल्यि स्वमावमे स्थिर होकर सबसे जुदा होक्रर अकेटा स्थिर दोय 
तभी सुन्दर ( ठीक ) है 

जीवके जुदापन ओर एकपनका पाना दुखेम दैः क्योकि वंघकी कथा तो 
सभी प्राणी करते है एकत्वकी कथा विरले जानते हैँ जो कि दुरम है, 
उस संवंधी कथन । 

इस कथाको हम सव अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुसार कते है; उसको 
अन्य जीव भी अपने अनुभवसे परीन्ञा कर प्रहरण करना 

डुद्धनयसरे देखिये तो जीव अप्रमत प्रमत्त दोनों दृशाभोसे जुदा एक ज्ञायक- 
भावमात्र है जो कि जाननेवाखा है वदी जीव है उस सम्बन्धी 
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विपय 
इस ज्ञायकभावमात्र . आत्माके दशेन-ज्ञान-चारित्रके मेदकर मी अञ्चुदधपन 
नहीं है, ज्ञायक है वह क्ञायक दी है 
आत्माको उयवहारनय भृश्चुद्ध कहता है उस उयवहारनयङे उपदेशका प्रयोजन 
उ्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? 
ञद्धनय. सस्यार्थं ओर व्य॒वहारनय असत्यां कहा गया है 
जो स्वरूपे छ्चद्ध परमभावको प्राप्त हो गये उनके तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान 


है ओर जो साधक अवस्था है उनके उयवहारनय भी प्रयोजनवान है ` 


एेसा कथन 

जीवादितन्षोंको शुद्धनयसे जानना सो सम्यक्त्व है रेसा कथन ` 

छद्धनयका विषयभूत आत्मा बद्धसपष्ट, अन्य; अनियतः विशेष ओर संयुक्त 
` इन पांच भा्वोंसे रहित होने संबन्धी कथन 

शयद्धनयके विपयभूत .आत्माको जानना सो सम्यग्ान है एसा कथन 


सम्यग्दशंनज्ञानचारित्ररूप आत्मा दी साघु सेवन करने : योग्य है, उसका - 


दृष्टां तसहित कथन 
श्द्धनयके विपयभूत आत्माको- जवतक न जनि. तवतकर वै जीव अज्ञानी है 
अप्रतिवुद्ध ( अज्ञानी ) को कैसे पदिचाना जा सक्रता है ! 
अनज्ञानीको समसानेकी रीति 
अन्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीर्थ्करकी स्तुतिका प्रश्न करिया उसका उन्तर 
इस उत्तरम जीव देहकी भिन्नताकाः दृश्य तथा जितेन्द्रिय, जितमोह क्षीणमोह 
वारित्रमे जो प्रत्याख्यान कहनेमे आता है वह क्या है! रेसे शिष्यके प्रश्न 
का उत्तर प्राप्न होता है कि प्रत्याख्यानज्ञानदहीहै । 
अनुभूतिद्रारा पर्मावका मेदज्ञान तथा ज्ञेयभावके भेदज्ञानके प्रकार 
दर्शनक्ञानचारित्र्वरूप परिणत हए. आस्माका . स्वरूप कह कर रंगभूमिका 
स्थर ( २८ गाथा्ओंमें ) पूणं । 
जीव, ` अजीव दोनों बन्धपयीयरूप होकर एक देखनेमे माते है उनमें जीवका 
स्वरूप न जाननेसे अज्ञानीजन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप 
. अन्यथा करते दै, इस ्रकारका वणेन 
जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पते हैः उनके निपेधकी गाथा 
अध्यवसानादिकभावं पुदुगरमय है जीव नदीं है देखा कथन- । 
भध्यवसानादिकभावको व्यवह्ारनयसरे जीव ..कषहा . गया है , तथा. दृष्टान्त 
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.विपय 


परमाथरूप जीवका स्वरूप ( अलिगग्रहण ) 

वैको आदि लेकर शुणस्थानपरयेन्त जितने भाव है वे जीषकरे नदीं है ेसा 
छह गाथाम कथन 

ये वणौदिक भाव जीवक हैँ ठेसा उ्यवहारनय कदता है, निश्वयनय नदी 
कहता एसा चतक कथन्‌ 

वणीदिक भावोंका जीवंके साथ तादात्म्य कोड अन्नानी माने उसका निपेध 


२. कर्ताकिर्पाधिकार 


अज्ञानी जीव क्रोधादिकमे ज्रतक् वर्तता दै तवतक कर्मका वन्ध करता 
आखव ओर आ्माका मेदज्ञान दोन पर वन्ध न्दी. -दोता 
ज्ञानमात्र से ही बन्धका निरोध केसे होता है 
आसरवोमे निवृत्त होनेका विधान: ` 
ज्ञान होनेका ओर आख्वोंकी -निघत्तिका समकाल कैसे है ? उसका कथन 
ज्ञानस्वरूप हर आत्माका विह 
आखव जओौर आत्माक्रा मेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता दै तव कते- 
कमभाव भी नहीं दता 
जीव-पुदूगखकर्मके परसपर निमित्तनैमित्तिकिभाव है तो कचेकर्मभाव नदीं 
कहा जा सकता 
निश्वयनयसे आत्मा भर करठैकर्ममाव ओर .भोक्मोग्यमाव नहीं है) अपने 
मेही कदैक्मभाव ओर भोक्ठृभोग्यभाव है 
न्यवहारनय आत्मा ओर पुद्गरूकर्मके कठक्मभाव ओर भोक्टमोग्यमाव 
कहता है 
आत्माको पुद्गखकर्भक्रा कतौ भौर भोक्ता माना जाय तो महान दोष-स्वपर 
के अभिन्नपनेका प्रसंग-भआता है, वह मिथ्यात् होनेसे लिनदेव सम्मत 
नदींहै । 
मिभ्यात्वादि आस्रव जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारके है ेसा कथन गौर 
उसका दहेतु ` 
आत्माके मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति ये तीन परिणाम आनादि है उनका 
-कटैपना भौर उनके निमित्ते पुद्गर्का कर्मरूप दोना 
आत्मा मिथ्याल्ादिमावरूप न परिणमे तव कर्मका कती नष्टं है 
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२१ 
विषय 
अज्ञानसे कर्म कैसे होता है रेसे शिष्यका प्रश्न ओर उसका उत्तर 
कर्मके कतौपनका मूर अज्ञान ही है । 
ज्ञानके दोनेपर कतीपन नदीं होता 
ज्यवहारी जीव पुदूगख्कर्मका कतौ आत्माको कते है यह अज्ञान दै 


मात्मा पुद्‌गकक्मका कतौ निमित्तनैमिन्तिकिमावसे भी नही है, आत्माकेयोगः .. 


उपयोग है बे निमित्तनैमिन्तिकभावसे कतौ है ओर योग॒ उपयोगका 
आस्मा क्तौ है 

ज्ञानी ज्ञानका दी कतौ है 

भज्ञानी भी जपने अज्ञानभावका तो कतौ है, पुद्गङ्क्ेका कतौ तो ज्ञानी या 


अज्ञानी कोई नदीं है क्कि परद्रव्योके परस्पर ककसंभाव. नदीं है - 


एक द्र्य अन्य द्रव्यका कुहं मी कर सकता नदीं 


जीवको परद्रन्यके कतौपनेका हेतु देख उपचारसे कदा जाता है कि यह कार्य 
जीवने.किया - - 


मिथ्यात्वादिक सामान्य आखव ओर विरोप शुणस्थान ये बंधके कतौ ह 
निश्वयक्र इनका जीव कता भोक्ता नदीं है-स्पष्ट दक्षन कथन 

जीव ओर आस्षनोंका मेद्‌ दिखलाया है अभेद कहनेमे दषण दिया दै 

सांख्यमती, पुरुष ओर प्रकृतिको अपरिणामी कते है उसका निषेध कर 

- पुरुप ओर पुद्गरको परिणामी का है 

्ञानसे ज्ञानमाव ओर अज्ञानसे अज्ञानमाव,दी उत्पन्न दता दै 

अक्ञानी जीव द्रव्यकर्म वन्धनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भावोका हेवुः्टोता है 

पुदगरुका परिणाम तो जीवसे जुदा है ओर जीवका पुद्गले जुदा है 

कमं जीवसे वद्ध है, या अवद्धसपष रेते शिष्यके भरश्नका निश्चय ज्यवदार 
दोनों नयां से उत्तर ५ । 

जलो नयोके पश्चसे रहित है -बह करैकमंभावसे रहित समयसार शद्ध भपमा 
है. ठेसा ककर अधिकार पृं 

३. पुण्य-पाप अधिकार. 

भाम क्के स्वमावका वणेन 

दोनों दी कमबन्धके कारण है 

इसलिये दोनों कर्मोका निषेध 

उसका दष्टं ओर आगम की साक्षी 
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विषय 
ज्ञान मोक्षा कार्ण है 
त्रतादिक पारे तो भी ज्ञान विना मोश्च नींद 
पुख्यकमेके पक्चपातीका दोप 
ज्ञानको भी पसमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कदा है ` ओर भन्यका .निपेध 
कियाहै 
कमं मोश्चके कारणएका घात करता है एेसा दष्टंतद्रारा कथन 
कमं आप ही वन्धस्वरूप है 
कर्म बन्धका कारणरूप भावस्वरूप है अथौत्‌ मिथ्यातल्र-अन्नान-कपायस्वरूप 
है एेखा कथन, ओर तीनों अधिकार पूणं 
9 आस्व-मार्धक्छर 
आस्रवके सरूपका वणेन अथौत्‌ मिथ्याल, अविरतः, कपाय ओर योग-ये 
जीव अजीवके मवसे दो प्रकारके हैँ ओर वे वन्धके कारण है ठेसा कथन 
ज्ञानीके उन आसरवोंका अभाव कदा है 
राग-द्ेष-मोहरूप जीवके अज्ञानमय परिणाम हवे दी आसखवरहै 
रागादिक विना जीवके ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति 
ज्ञानीके द्रव्य आलोका अभाव 
ज्ञानी नियास्रव किस तरह है रेसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर 
अज्ञानी ओर ज्ञानीके आस्रवका दोना ओर न होनेका युक्ति पूर्वक वणन 
राग-देष मोह अज्ञान परिणाम है वही वन्धका कारणरूप आसव है; वह 
जञानीके नहीं है; इसख्यि ज्ञानीके कमंबन्ध भी नदीं है, अधिकार पूर्णं 
५. सवर-भाधकार 
संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है उसकी रीतिका तीन गायाम कथन 
भेद विज्ञानसे दी शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है एेसा कथन 
शद्ध आर्माकी श्राप्तिसे ही संवर होता है ठेसा कथन 
संवर होनेका प्रकार-तीन गाथा्भोमें 
संवर. होनेके क्रमका कथन, अधिकार पूणं 
६, निजरा-जधक्रार 
द्रव्यनिजैराका स्वरूप .. 
भावनिजेराका स्वरूप 
ज्ञानका सामथ्यं 


"भ्ल. £ 
वरास्यकरा सामथ्य. 
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२३ 
विषय ` 

ज्ञान-वैराग्यके सामध्यंका दए पूर्वक कथन ` 

सम्यग्ट्टि सामान्यरूपसे तथा विरोपरूपसे स्व-परको कर रीतिसे जानता है 
उस सम्बन्धी कथन 

सम्यग्दर्टि ज्ञान-वैराग्यसम्पन्न द्योता है 

रागी जीव सम्यण्टष्टि क्यों नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन 

अज्ञानी रामी प्राणी रागादिकको अपना पद जानता है उस पदको छोड 
अपने एक वीतराग ज्ञायकभावपदमें स्थिर होनेका उपदेश 

आस्माका पद्‌ एक ज्ञायकस्वभाव है ओर बह दी मोश्चका कारण है; ज्ञानमें 
जो भेद हैः वे कर्मके क्षयोपशमके निमित्ते है 

ज्ञान ज्ञानसे षी प्राप्त ्ोताहै 

ज्ञानी परको श्यो नदीं प्रण करता रेसे श्िष्यके प्रश्नका उत्तर 

परिम्रदके स्यागका विधान 

घ्ानीके सव्र परिप्रहका स्याग है 1 

कर्मके फलकी वांदधासे कर्मं करता है वष्ट कर्मसे छिप्त होता है । ज्ञानीके 
वादा नहीं होनेसे वह कर्मसे छिन नदीं होता दै, उसका दृष्ठ तद्वारा कथन 

सम्यक्लके आड अंग है उनसे प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशंकं तथा सात 
अय रदित दै एेसा कथन 

तिषकाक्षिता, निर्धिचिकिस्सा, अमूटढस्वः उपमगूहन स्थित्तिकरणं, चात्सल्य, 
प्रमावना-इनका निश्रयनयकी प्रधानतासे वणेन 


७, बन्ध अधिकार .. 


चन्धफे कारणका कथनं | 

रेते कारणूप आत्मा त प्रवते तो वन्ध न हो एेसा कथन . 

मिध्याणिके वन्ध होता है उसके आश्चयको प्रगट किया है ओर वह आक्षय 
अन्ञान है रसा सिद्ध करे द 

अन्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण दै 


चाद्य वस्तु वंधका कारण नहीं है, अध्यवसाय ही बन्धका कारण है-फेखा कथन 


मध्यत्रसान अपनी सर्थक्रिा कती नदीं द्ोनेसे मिथ्या ह 
मिथ्यादृष्टि अन्नानरूप अध्यवसाये सपनी आत्माको अनेक अवश्ारूप 


करता दै ठेसा कथन 
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विषय ` 

यह अज्ञानरूप अध्यवसाय जिसके नहीं है उसके कर्मबन्ध नदीं है 

यह अध्यवसाय क्या है देसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर 

इस अभ्यवसानका निषेध है, बह उ्यवहार नयका ही निपेध है 

जो केवर व्यवहारका ही आरूंबन करता है वह अज्ञानी गौर मिथ्यादृष्टि 
है, क्योकि इसका अवरुम्बन अभव्य भी करता है । जरतः समिति, गुप्ति . 
पाक्त है, ग्यारह अंग पताह, तो भी उसे मोक्ष नहीं दै 

रारस््ोका ज्ञान होने पर भी अभव्य अज्ञानी है 

अभव्य धर्म॑की श्रद्धा करता है तो भी उसके मोगके निमित्त है, मोक्चके 
निमित्त नदीं है 

ठ्यवहार-निश्वयनयका स्वरूप 

गादिक भावोँका निभित्त आत्मा है या परद्रव्य { उसका उन्तर 
आस्मा रागादिकका अकतीं किस रीतिसे है, उसका उदाहरण पंक कथन 


८. मोक्ष अधिकार 
मोक्षा स्वरूप कर्म॑बन्धसे छूटना है जो जीव बन्धका सो छेद नदीं करता है 


परन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जानकंर दी संतुष्ट होता है वह मोक्ष नदीं 


पाताहै 
बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नदीं चछूटता है 
बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है 
बन्धका छद्‌ किससे करना पेते प्रश्नका उत्तर यह है कि कर्म॑बन्धके लेदनेको 
रज्ञा श्र ही कारण है 
रज्ञारूप कारणस आस्मा ओर बन्ध दोरनको जुदे जुदे कर ्रज्ञासे दी आत्मा 
को प्रहरण करना, बन्धको छोड्ना 


आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना, उस सम्बन्धी कथन ` 


आत्माके सिवाय अन्य भावका त्याग करना, कौन ज्ञानी परभावको पर 
जानकर ग्रहण करेगा { अर्थात्‌ को$ नदीं करेगा 

जो परद्रज्यको ग्रहण करता है बह अपराधी है, बन्धनम पड़ता है, 
अपराध नहीं करता, वह बन्धनम भी नहीं पड़ता 

अपराधक्रा स्वरूप 


यद्ध जस्माके ग्रहणसे मोक्ष कदा; परन्तु भरमा तो प्रतिक्रमण मादि द्वारा : ‡ 


भी दोषेसि यूट जाता दै; तो पी द्ध आरमाके ्रहणसे क्या छाम है † 
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विषय गाथा पृष्ठ 
एेसे शिष्यके ्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण -भप्रतिक्रमणसे 
रदित अप्रतिक्रमणदिस्वरूप तीसरी अवस्था शद्ध आत्माका ही रहण है, 
इसीसे आत्मा निर्दोष होता है २३०६-७ ४दे४ 
९. सर्वविश्ुद्धज्ञान अधिकार ४३५ 
आतमाके अकरतौपना दृष्टं तपूवैक कहते है २०८-११ देन 
कतीपना जीव अज्ञानसे मानता है, उस भन्ञानकी साम्यं दिखाति है ३१२-१३ ४४० 
जव तक्‌ आत्मा प्रकृतिके निभित्तसे उपजना विनशना न दो तव तक कती 
होताहै ३१४-१५ ४४२ 
कलृत्वपना भोक्ट्पना भी आत्माकरा स्वभाव नदी है, अन्ञानसे ही भोक्ता 
है एेसा कथन ३१६-१७ ४४४ 
` ज्ञानी कर्मफलका भोक्ता नदीं है ३१८-१६ ४४६ 
ज्ञानी कर्त -मोक्ता नदीं है उसका दृष्टां त पूर्वक कथन ३२० ४४६ 
जो भारमाको कतौ मानते हैँ उनके मोक्ष नदीं है ठेसा कथन ` । ३२१-२७ ४४४ 
अज्ञानी अपने भावकर्मंका कतौ है ठेसा युक्तिपू्वक कथन ३२८३१ ४५ 
आत्मके कर्तापना ओर अकतीपना-जिस तरद है उस तरह स्याद्द द्याया । 
तेरह गाथार्भमिं सिद्ध करते है ३३२-४४. ४७० 
वौद्धमती रेखा मानते दहै कि कर्मको करनेवाला दूसरा है ओर भोगनेवाखा 
दूसरा दै उसका युक्तिपूंक निपेध ३४५-४८ ४०१ 
करैक्मका मेद्‌-अभेद्‌ जैसे दै.उसीतरह नयविभाग द्वारा दृ तपूलंक कथन ३४६-५५ । तर्‌ 
निश्चयव्यवदारके कथनको, खडियाॐ दृं तसे दस गाथाओंमे सष्ट करते है ३५६-६५ ४६६ 
प्लान भीर ज्ञेय सर्वथा भिन्न है रेसा जाननेके कारण सम्यण्ष्टिको विषर्योके 
भ्रति रागद्रेप नहीं होता) वे मात्र अज्ञानदश्चामे प्रवतंमान जीवके 
परिणाम हैँ । २६६-७१ ५०१ 
, अन्यद्रभ्यका अन्यद्रन्य कुं नदीं कर सकता एेसा कथन ३७२ ` ५०४ 
सप भादि पुद्गख्के गुण दै वे आत्माको इच एेसा नदीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो ओर आत्मा भी अपने स्थानसे छूट कर उनमें नीं जाता है 
परन्तु अज्ञानी जीव उनसे दथा राग-देष करता है ३७३-८२ ५१२ 
्रतिक्रमश, प्रत्याख्यान) ओर अलो चनाक्रा स्वरूप २३८३-९ ५१५ 


जो कर्म भौर कर्मफलक्रो अनुभवता अपनेको उसखरूप करता है वह नवीन 
कर्मको वाँधता ह । ( यदीं पर टीकाकार जचायेदेव कृत-कारित-भनु- 


२६ 


विषय 
मोदनासे मन-वचन-कायदे अदीत, वर्तमान ` ओर अनागत कर्मके 


त्यागको उनचास उन्वास भंग दारा कथन करके कमेचेतनाके त्यागका - 


विधान दिखाति हैः तथा एक सौ अङतालीस प्रकृतियोके त्यागका कथन 
करके कर्म॑फचेतनाके स्यागका विधान दिखाति है 

ज्ञानको समस्त अन्य द्रन्योंसे भिन्न बतराति 

आत्मा अमूर्तिक है इसचख्यि इसके पुद्गर्मयी देह नही है 


द्रव्यछिग देहमयी है इसल्यि ्रव्यिग आत्मके मोक्चका कारण नदीं है, 
दशंनज्ञानचारित्र दी मोक्षमागं है एेसा कथन 


मोक्षका अरथी दर्च॑नज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमारगमे दी अत्माको प्रवत्तीवे फेसा . 


उपदेश किया दै 
जो द्रव्यछिगमे ही ममत्व करते बे समभयसारको नदीं जानते है 


ञ्यवहारनय तो मुनि श्रावकके छिगको मोश्चमागे कता है गौर निश्चयनय 
किसी डिगको सोक्चमागे नदीं कता एेसा कथन 


इस भ्रन्को पू करते हुए उसके अभ्यास वरैरदका फर कहते है 
इस भ्रन्थमे अनन्त धर्मवाले आत्माको ज्ञानमात्र कहनेमे स्याद्रादसे विरोध 
कैसे नदीं वा है इसको बताते हए तथा एक ही ज्ञानम उपायमाव 
ओर उपेयभाव दोनों किंस तरह बनते हैँ { यदह वताते हुए दीकाकार 
 आचायैदेव इस सवैविशद्धज्ञान अधिकारके अन्तमं परिशचष्टह्प स्यादराद्‌ 
ओर उपाय-उपेयभावमें थोड़ा कहनेकी प्रतिज्ञा करते है 
एक ज्ञानमें . ही (तत्‌, अतत्‌, एक, अनेक; सत्‌, असत्‌, नित्य; अनित्य 
इन भावके चौदह भेदं कर उनके १४ काञ्य कहते है 


ज्ञान ठश्चण है ओर आमा रक्षय है, ज्ञानकी प्रसिद्धि दी आस्माकी भरसिद्धि ` 


होती है इसि आत्मा ज्ञानमात्र कहा है, एक ज्ञानक्रियारूप ही 


` परिणत आत्मामे अनन्वशक्तियाँ प्रगट है उन्मेस सैँतारीस शक्तियोके 
` नाम तथा रष्च्णोका कथन 


उपाय-उपेयभावका वणेन उसमे आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना ओर 


लिद्धपना-पे दोनों भाव अच्छी तरह बनते है रेखा कथन 


थोडे"करुशोँमं अनेक विचि्रतास भरे हए आस्माकी महिमा करके सर्व॑- 
वि्युद्धज्ञान अधिकार सम्पूणं 


टीकाकार-जाचार्यदेवका वक्तव्य, आत्मख्याति टीका सम्पूणं 
श्री पं० जयचन्दजी छात्रड़ाक्रा वक्तव्यः अन्थ समाप्त 
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प्रवचन भमचछ्जि | 


सर्वाङ्गी (सन्मति श्रुत धारा, गुरं गीतम ने ख धारी; 
थी करुणा हों साव मरण विन, तृषित तप्त भवि संसारी । 
हृदय शुद्ध शुनि $न्दङन्दने वह संजीवन दया विचारः 
पट'प्रयचनः, पंचास्ति, समयमे री रुख शोषित अरत धार ॥ 


कुन्द रचित पद साथंक कर धुनि अमृत ने अग्रत सीचा; 

ग्रन्थराज त्रय तुमने यदुत भ्ुदुरस ब्रह्म-माव सींचा ॥ 
वीर पाक्य यह अहो नितारे साम्य सुधारसं 
भर हदयान्यलि पिये धु चमं विपय-विष 
गहरी-मु्ा भ्रल-मोह दुस्तर-मर उतरे 
तज विभाव हो स्वशुख परिणती ले निन रहरे 
यह है निश्चय ग्रन्थ भंग संयोगी मेदे 
अरु है प्र्ञा-शस्न उदय-मति संधी ददे 
साधक साथी जगत प्रथं संदेश बीरका 
क्लान्त जगत विश्राम स्थान सततपथ सुधीरका 
सुने, समक्षे, रुचे, जगत रुचिसे अलसावे 
पडे वंधरस रिथि हदय ज्ञानीका पावे 
ऊुल्दन पत्र बना लिखि, अक्षर रत्न तथापि 
हु श्रे मूल्यका अंकन हयो न कदापि 


| --““युगर” ( कोरा ) 


3 


2 


रै 


> 


शाघका अथं. करनेकी पद्धति 


व्यवहारनय सख्द्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भा्वोंको एवं कारण 
कार्यादिको किसके किषीमे मिलाकर निरूपण करता है, इसल्यि रसे 
ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका स्यास करना चाहिये । 
ओर निश्चयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता हे, तथा किधीको 
किसीमं नदीं मिराता, इसलिये एसे दी श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, 
अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये । 

प्रश्न-यदि एसा है तो, जिनमागमें दोनों नयोका ग्रहण करना 
कहा है, उसका क्या कारण १ 

उत्तर-जिनमागमें कहीं तो निश्चयनयकी भुख्यता ` सहित 
व्याख्यान है, उसे तो "“सत्याथं इसी प्रकार है" एसा समञ्चना चाहिये 
तथा कीं उ्यवहारनयकी शख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे 
''दसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” 
ठेसा जानना चाहिये; जौर इस प्रकार जाननेका नाम दी दोनों न्योका 
ग्रहण है । किन्तु दोनो नयेके व्याख्यान ( कथन-बिवेचन ) को समान 
सत्यां जानकर "इस प्रकार भी हे ओर इस प्रकार भी है" इसप्रकार 
भ्रमरूप प्रवतनेसे तो दोनों न्योक्ा ग्रहण करना कहा नदीं हे | 

प्रशन--यदि व्यवहारनय असत्यां है तो जिनमाग्॑मे उसका 
उपदेश कयो. दिया है १` एक .मात्र निश्चयनयका दी ` निस्पण करना 
चाहिये था 1 .. 

उत्तर-पेसा ही तकं इस श्री समयसारमें भी करते हुए यह 
उत्तर दिया है फि-जेसे किसी अनार्यम्लेच्छको म्लेच्छं भाषाक विना 
अथं ग्रहण करानेमे कोई समथं नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारे बिना 
परमार्थंका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यव्रहारका उपदेश है । ओर 
फिर इसी घरत्रकी व्याख्या देसा कटा है कि--इप भकार निश्चयको 
अंगीकार करानेके लिये व्यवहारकै दवारा उपदेश्च देते है, किन्तु व्यघहार- 
चय है बह अंगीकार करने योग्य नदीं है | 

। -भ्री मोक्षम प्रकाशक 
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अर्थः यतीश्वर ( श्री कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थानको-भरूमित्तलको-- 
छोडकर चार प्रंगूल ऊपर श्राकाशरमे गमन करतेये उसके हारम एेसा 
समभता हँ कि-वे ्रन्तरमें तथा बाह्ये रजसे ( ्रपनी ) भ्रत्यन्त अस्पष्टता 
व्यक्त करते थे (--अन्तरमे वे रागादिक मलस भ्रस्पृष्ट थे ओर वाह्यमें श्वलसे 
भ्रस्पृष्ट थे ) । 


%@ 


जई पउमणंदिणहयो सीमंधरसामिदिव्रणणेण । 
ण बिषोदइ तो समणा कहं सुमग्णं पयाणंति ॥ 
-[ दरंनसार ] 
अर्थः--( महाविदेह कषेत्रके वतमान तीर्थकरदेव ) श्री सीमंधर स्वामी 


कै प्राप्न हए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पञ्चनन्दिनाथने ८ श्री कुन्दकुन्दाचा्येदेवने ) 
बोधन दिया होता तो मुनिजन सच्चे मागेको कंसे जानते ? 


%@ 


हे कृन्दकुन्दादि आचार्यो ! भ्रापके वचन भी स्वरूपानुसंधानमें इस पामर- 
कोपरम उपकारभरूत हुए हैँ । उसके लिये मै आपको भ्रत्यन्त भक्तिपूर्वेक 

नमस्कार करता हुं । 
[ श्रीमद्‌ राजव्न्द्र | 
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¦ श्री समयसारनी कौ स्तुति {६ 
‰ #& हरिगीत 9 # 
र संसारी जीवनां भावमरणो रालवा करुणा करी, 4 
. सरिता वहावी सुधा तणौ प्ररु वीर! तें संजीवनी । ( : 
५ शोषाती देखी सरितने करुणाभीना हदये करी. 1 

मुनिकुन्द संजीवनी समयप्राभृत तो भाजन भरी ॥ न 


% अनुष्टुप्‌ # 
कून्दकुन्द रच्यु शाच्र, साथिया श्रमृते पूर्या; 
ग्रथाधिराज ! तारामां भावो ब्रह्यांडना भर्या । 
# रिखरिणी श 
ग्रहो ! वाणी तारी प्रशमरस-भावे नितरती, 
मूमूधयुने पाती भ्रमृतरस श्रंजलि भरी भरी। 
अनादिनी मूर्छा विष तणी त्वराथी उतरती, 


विभावेथी थंभी स्वरुप भणी दोडे परिणती । 
१ शादू"लविक्रोडित # 
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८ तू छे निश्चयग्रन्थ, भद्ध सघलाव्यवहारना भेदवा { ¢ 
र तू प्जञाचचीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा । ¢ 


५ 
॥/ 


साथी साधकनो, तू' भाद जगनो, संदेश महावीरनो, 
विसामो भवक्लांतना हृदयनो, तु पंथ मुक्ति तणो । 
¢ वकंततिलका # 
सूण्ये तने रसनि्वंध शिथिल थाय, 
जाण्ये तने हृदय जानी तणां जणाय । 
तं रुचतां जगतनी रुचि आलसे सौ, 
तूं रीभतां सकलज्ञायकदेव री ॥। ` 
‰ अनुष्टुप्‌ # 
वनाव पत्र कुन्दननां, रत्नोँना श्रक्षरो लखी, 
तथापि कुन्दसूव्रोनां श्रंकाये मूल्य ना कदी ॥ 
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--# श्री सर्वत्तवीतरागाय नमः #--. 


व्घ-णाए्य ए ग्ररीप्र प्रणौरा 


व्ल 
ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव अश्काराय नमो नमः॥ १॥ 
अविररशब्दधनोधपरक्षारितसकलभृतरकलद्का । 
युनिभिरूपासिततीरथां सरस्वती दरत्‌ नो दुरितान ॥ २॥ 
उङ्गानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चजुरुन्मीरितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ ३॥ 


 ॥ श्रीपरमयुरषे नमः, . परम्पराचायंुरे नमः ॥ 

सकरकलुपविध्वंशकं, भ्रेयसां परिवर्धंकं धमंसम्बन्धक्त, मन्यजीवमनःप्रति- 
वोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाश्कमिदं शास्रं श्रीपमयसारनामधेयं, अस्य 
मूलगरंथकर्तीरः श्रीसरव्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधण्देवास्तेषां 
वचनासुसारमासाच् जआचायश्रीङन्दकुन्दाचार्यदेवविरचितं, श्रोतारः स्रधानतया 
शृण्वन्तु ॥ 


0 


9 


पि 


पि 


मंगलं भगवान्‌ वीरो, मंगर गौतमो गणी । 
मंगलं इन्दडन्दार्यो जन धर्मोऽस्तु मंगलम्‌ ।॥ १ ॥ 
सवेमङ्करमांगल्यं सवकल्याणक्रारकं । 

प्रधानं सवेधमौणां जनं जयतु शानम्‌ ॥ २ ॥ 
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श्रीपदसृतचन्द्रसूरिष्ता चात्मस्यातिः 
रः गङ्तलाचर्सम्‌ श 
( प्रनृष्टुन्‌ ) 
नभः समयसाराय स्वालुभूरया चकासते । 
चित्छमावाय भावाय सर्वभावातरच्िदे ॥ १॥ 





श्रीमद्धगवक्छुन्दक्न्दाचार्थदेव कृत मूल गाथां ओर श्रीमद्‌ 
अमृतचल्द्रष्ररि कृत आलख्याति नामक टीकाफी 


हिन्दी सापा पषति 
मङ्गलाचरण 
श्री परमाततमको प्रणमि) शारद सुगुरु मनाय । 
समयसार शासन करू' देशवचनसयः माय ॥ १॥ 


4 समयसार 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
अनन्तधर्मणस्त्चं पश्यती -प्रत्यगातमनः । 
अनेकांतमयी मूर्तिर्भित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ २॥ 


शब्दबह्मपरन्हक ; `` -वाचकवाच्यनियोग . } 
संगङरूप प्रसिद्ध हँ, नमो धमेधनभोग ॥ २॥ 
नय चय छहड सार श्चुमवार, पय पय दइ मार दुखकार । 
खय ख्य गह्‌ पार मवधार, जय॒ जय समयसार अविकार ॥ ३॥ 
शव्द अर्थं अर्‌ ज्ञान समयं त्रय आगम गाये 
सत सिद्धांत र कार भेदत्रय नाम बताये । 
इनर्हिं आदि शभ अर्थसमयवचके सुनिये बहू 
अर्थसमयमें जीव नाम ॒है सार सुनहु सह्‌ । 
वातत जु सार विन कममर -जदध नीव शुध नय कटै । 
इस ग्रन्थ मोँहिं कथनी सव्रै समयसार बुधजन गहै ॥४॥ 
नामादिक छह अन्थसुख, तामे मंगरसार । 
विघन्‌ हरन नास्तिक हरन, रि्टाचार उचार ॥ ५॥ 
समयसार जिनराज है, स्याद्वाद `जिनवैन । 
सुद्रा जिन निरप्रथता, नमू करे सब चैन ॥ £ ॥ 
प्रथमः) संस्कृत टीकाकार श्रीमद्‌ अश्तचन्द्राचार्यदेव अरन्थके प्रारम्भे मंगलके - छ्ियि इष्टदेवको 
नमस्कार करते है :- । 
च्होकाथे :-[ नमः समयक्षाराय ] 'समय' अर्थात्‌ जीव नामक पदाथे, उसमे सार जो 
द्रव्यकम, भावकम, नोक रहितं शुद्ध .अतत्मा--उसे मेरा नमस्कार हौ । वह्‌ कैसा है ? [ भावाय | 
शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है । इस विशेषणपदसे सवेथा. जभाववादी नास्तिकोंका मत संडित हो गया । ओौर 
वह्‌ केसा है ? -[चित्स्वभावाय] जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है । इस विशेषरसे गुण-गुणीका 
स्वंथा भेद मननेवाले नैयायिकोंका निषेध हौ गया । ओौर वह्‌ कंसा है ? [ स्वानुभुर्या चकासते ] 
अपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, अर्थात्‌ अपनेको अपनेसे ही जानता है-प्रगट करता 
है । इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सवंथा परोक्ष ही माननेवाले जैमिनीय-गभदु-प्रभाकरके 
भेदवाले मीमांसकोके मतकां खण्डन हो गया । तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है--स्वयं 
अपनेको नहीं जानता, एसा माननेवाले नेयायिकोका भी प्रतिषेध हो गया। ओौर वह्‌ कसा है ? 
{ स्वेभावान्तरच्छिदे | स्वतः अन्य सवं जीवाजीव, चराचर पदार्योको सवं क्षेन काल सम्बन्धी सवं 
विशशेषणोके सौथ एक ही समयमे जाननेवाला है। इस विशेषणसे, सव॑ज्ञका अभाव माननेवालि 





जीव-अजीव अधिकार ३ 


$ सालिनी शर 
` परपरिणतिहेतो्मोहिनाम्नोऽनुभावा- 
दविरतमनुमाव्यव्यापरिकल्माषितायाः । 


मीमांसक आदिका निराकरण हो गया । इसभ्रकारके विरेषणों ( गुणों ) से शुद्ध आत्माको ही इष्टदेव 
सिद्ध करके ( उसे ) नपरस्कार किया है। 


भावा यहाँ मंगरके खयि डद्ध आत्मांको नमेस्कार किया है । यदि कोई यह प्रशन करे कि 


किसी इष्टदेवका नाम पकर ननकार क्यौ नही किया ¶ तो उसका समाधान इस प्रकार हः-वार लेकर नमस्कार क्वौ नहीं किया ¶ तो उसका समाधान इस प्रकार हैः--वास्तवमें 


"~~ ८----5--------<--------------------~------------~-~ 


ठ्‌ ष्टेवका सामान्य स्वरूप सर्वं कमं रहित, सरव्॑ञ वीतराग शद्ध आत्मा ही है, इसरयि इष जध्यार 
इष्टदेवका सामान्य स्वरूप सवं कम रहितः संज्ञ वीतराग द्ध भात्मा ही है, इसणिये इख अध्यातम्‌ अन्धमे 
५ (समयसारः कहनेसे इसम्‌ इष्टदेवका समावेश हो गय भ, ॥००- । ¢ लेनेमे धन 
(समयसार' कहनेसे इसमे इष्टदेवका समावेश हो गया । तथा एक ही नाम लेनेमे अन्यमतवादी मतपश्चका 


विवाद करते है, उन सवका निराकरण समयसारफे विशेषणोसि किया है । ओर अभ्यवादीजन अपने 
्देवका नाम लेते है, उसमें इष्ट॒ राब्द्‌का अर्थं घटित नीं होता, उसमे अनेक बाधा आती है । ओर 
स्याद्वादी जनको तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आतमा दी इष्ट है; फिर चाहे भले दी इष्टदेवको परमात्मा को, 
परमञ्योति कहो, परमेश्वर, परनेह्य, शिव, निरंजन, ' निष्करंक; अक्षयः अन्यय) शुद्ध बुद्ध, अविनारी 
अनुपम, अच्छेद्य) अभे, परमपुरुषः, निरात्राध, सिद्ध सव्यात्मा, चिदानंद्‌, सर्वज्ञ, वीतराग; अर्हत्‌, जिन 
आप्त, मगवान, समयसार-इस्यादि हाय नामोंसे कदो; मे सन नाम॒ कथंचित्‌ सत्याथं दै । सर्वथा ` 
एकान्तवादियोको भिन्न नमम विरोध ह, स्यादूवादीको कोई विरोध नहीं है । इसलिये अंको यथार्थं 
समना चाहिये । 
प्रगे निज अनुभव करे, सन्ता चेतनरूप । 

सव ज्ञाता रुखिकै नमौँ समयसार सव भूप ॥-॥ १॥ 
अब सरस्वतीको नमस्कार करते दै-- 


श्लोकार्थः शरनेकान्तमयो मुतिः ] जिसमे अनेक भरन्त (धमं ) ह एते जो ज्ञान तथा वचन 
उसमयी मूत्त [- नित्यम्‌ एव ] सदा ही [ प्रकाशताम्‌ ] प्रकाशरूप हो । [ अनंतध्मेरः प्रत्यगात्मनः 
तत्वं ] जो अनन्त धर्मोवाला है मौर परद्रव्योसि तथा प्रद्रव्योके गुण-पर्यायों से भिन्न एवं परद्रन्यके 
निमित्तसे होनेवाले अपने विकारोसे कथंचित्‌ भिन्न एकाकार है, एेसे आत्माके तत्त्वको अर्थात्‌ 
असाधारण-सजातीय विजातीय दरव्योते विलक्षण--निजस्वरूपको [ पश्यन्ती ] वह्‌ सूति श्रवलोकन 
करती है। र ॥ 1. 
` भावायः--यहोः सरखतीकी मूर्विको आशीर चनरूपसे नमस्कार क्रिया है । लोकिकमे जो 
सरस्वतीकी मूतं प्रसिद्ध है वह यथाथ नही है, इसक्ये यदो उसका यथार्थं वणन किया है । सस्यकन्चान, 


ही खरस्वतीकी सल्थाथं मूरति है । उसमे भी सम्पू ज्ञान तो केवलज्ञान हः सम्पण ज्ञान तो केवलज्ञान है, जिसमे समस्त पदां प्रत्यक्ष 


ध ` ` -ससयसार 


मम परमविद्यद्धिः यद्धचिनमातरूतं 
मवत समयसारव्याख्ययेबाभूतेः ।।२॥ 


भासित होते है । बह थनन्त धर्म सहित आत्मतचको तयकष देखता है व जनन्त परम सहित मासते लषु देवता दै, इसणयि वह सरसतीकी मूतं है वह सरस्वतीकी मूर्ति दै 
ओर उसी -अनुसार जो श्रतज्ञान दहै वह आतमरतरख्को परोक्ष -देखता है इसय्यि वह-भी सरस्वतीकी 
मूरति है । ओर द्रव्यशरुत वचनरूप दै, वह्‌ भी उसकी सूतिं है, क्योकि वह्‌ वचने द्रा अनेक धमबाले 
आमक वतलाती ह । . इसभ्रकार समस्त पदार्थो तत्को वतानेवाढी ज्ञानरूप तथा वचनर्ूप अनेकांत- 
मयी सरस्वतीकी मूर्तिं ड इसीख्यि सरस्वतीके बागी, भारती, शारदा; वाग्देवी द्यादि वहुतसे नाम कटे 
जति है 1 यहं सरस्वतीकी मूर्तिं अनन्तधर्मोको स्यात्‌! पदसे एक धर्मीमिं अविरोधरूपसे साघती दैः 
इसल्यि सत्यार्थ है । कितने ही. अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्यथा (प्रकारान्तरे ) स्थापित करते 
द किन्तु बह पदा्थेको सस्याथं कहनेवारी नदीं है । 


क~ ~~न = = 


यहोँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला,कहा.दै, ` सो उसमें वे अनन्त धमं कोन 

कौनसे! हैः १ -उखकाा उत्तर देते हए कहते.है कि--वस्तुमें अस्तिल्ल,.वस्तुत) ` प्रमेयत्व, प्रदरशत्व; चेतनत्व; 

सन्नेतनलनः मूर्तिकृस्व; अमू्तिकत्व; इत्यादि ( धमे ) तो गुण है .गौरः उन शुणोका तीनों . कामः समय- 

संमर्यवर््रपंरिणमन होना पयीय है, .जो -कि अनन्त दै 1 ` ओर . स्तुम. एकत्व) . अनेकत्व) -:निस्यत्व,' 

। अनित्यतय; भेदत; अमेदत),-श्युद्ध्) अञ्ुद्धत्व.आदि अनेकःघर्म हैः}. वे सामान्यरूप घर्मं॑तो वचनगोचर 

है; किन्तु मन्य 'विेषरूपःगनन्तन्धर्म भी हैँ जोःकि वव्वनके. विषय नहीं है, :बिन्तु ` वे . ज्ञानगम्य है| 
आत्मा भी चस्तु है, इसख्यि उसमे भी अपने अनन्त धर्म है । 


आरमाके अनन्त धर्मोभिं चेतनत्व असाधारण धर्मं है बह अन्य अचेतन द्रन्योमे नहीं है । सजातीय 
जीवद्रव्य अनन्त हैँ, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सवका चेतनत्वं निजस्वरूपसे मिनन सिन्न कहा 
दै, क्योकि मरवयेक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किंसीभे नहीं मिक्ता । वहं ` चेतनत्व -अपने 
अनन्त धरमोमिं व्यापक हैः इसलिये उसे आत्माका तन्तव कदा है, उसे यहं सरस्रतीकी मूर्तिः -देखती है, 
जर दिखती है.) ; इसभरकार इसके दयाया श्वं भ्राणि्योका कल्याण होता है, इसख्यि खदा प्रकाशरूपं रहोः 
इसंप्रक्रार इसके प्रति आदीवीद्रूप वचनं कहाषहै } २॥ 


अव टीकाक्रार इस अन्थका ठ्यास्यान करनेका फठ चाहते. हुए परतिज्ञा करते हैः-- 


इलोकषार्थः--श्रीमद्‌ अमृतचन्दराचायेदेव कहते हैँ कि [समयसार-व्याख्यया एव ] इस समयसार 
(शुद्धात्मा तथा ग्रन्थ की व्याश्या ( रीका ).-से ..ही- [-मम्‌-धनुमूतेः;-]- मेरी अनुमभृतिकी, अर्थात 
अनुभवत्ररूप परिपतति, परमविशुद्धः ] परमविशुद्ध ,८ समस्तं रागादि विभावपरिणतिः रहित 
उल्क निमलता.) [ भवतु] हो । , कंस -हैः यहः मेरी परिणति ? [ परपरिणतिहैलोः मोहतास्नः + 


जीव-भनजीवः अधिकार 
अथ दत्रावतारः 
वदितत सब्वसिद्ध धुवपचलमणोवमं गहं पत्ते । 
च्छामि 'समयपाहूडमिणमो ुयकेवलीभणियं ॥१॥ 


वदिता सवैसिद्धानं धुवामचरमनौषम्यां यतिं प्राप्तान्‌ । 
` भक्ष्यामि. . समयप्राभृतमिदं अद्यो भुतकेवक्िमिणितम्‌ ॥१॥ ` 





्नुभावात्‌ ] परपरिणतिका कारण जो मोह नामक कमं है, उसके अनुभाव ( उदयरूप विपाक ) से 
[ भ्रविरतस्‌ भरचुभाव्य-ष्याप्ति-कत्माषितायाः -] जो अनुमान्य (-रागादि-परिणामों ) की -द्यामप्ति है 
उससे निरन्तर कत्मापित अर्थात्‌ भेली - है. मौर रमै. :[ -ञुदध-चिन्भान्न-भूतेः ] द्रग्यण्टिसे शुद्ध . 
चंतन्यमात्र मूति हः] - 32 
| भावार्थः--आचार्यदेवं कहते है कि द्ध द्रव्यार्थिकनयकी षटि तो रै द्ध चैतन्यभात्र भूवि ई ध चैतन्यात्र हि ४ 
किन्तु मेरी परिणति मोहर्कमके उद्यका निमित्त पा करके मी 'है--रगादिस्वरूप हो रदी है । ` इसष्ि _ परिणएति दै 

छ्॒द्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार प्रन्थकी टीका करनेका फर यह चाहता हँ कि मेरी परिणति 


रागादि -रित होकर शुध हो, मेरे शद्ध स्वरूप की श्राप्ति हो । मै दूसरा इच मी ख्याति, खम, 'ूज्ञादिक 
नहीं चाहता, इसप्रकार 'आचायेने 'टीका करनेकी प्रतिज्ञागर्भितं उसके फठ्की प्राथनाकी है ॥ ३॥ ` 





[र ग 


. अव. मृगाथासू्रकार श्रीमद्‌ मगचत्‌छ्ुन्दङ्कन्दाचायदेव भअन्थके प्रारम्भमे मंगलपूर्क : परिज्ञा . 
करतेर्हु-- - . . ., + ` 5 
भाथा १ 


, गाया्ंः-- [ध्रुं ] ध्रुव, [श्रचलां ] अचल ओर. [श्रनौपम्थां] अनुपम--इनं "तीन 'विशेषणोसेः ` 
युक्त .[ गति 1 गृतिको [प्राप्तान्‌ | प्राप्त हृए [ सवसिद्धान्‌ ] सवं सिद्धोकोः [वंदित्वा {` नमस्कार" ` 


करके - [ श्रहो ]ˆ अहो -1 ,[ शुतक्रेवलिभरितं ].- श्रुतकेवलियोके, दवारा कथित [ इदं `] यह्‌ 
[ सषमयप्रामृतं ] समयसार नामक प्राभृत [ वक्ष्यामि ] कहुगा.। 





यह्‌ पच्रानूवाद हरिगीतिका छन्दमे है-- :: - `“ 1. 


` -शषर अवर अहं अलुषमगति, पाये हृए- सवं सिद्धको, . , 
म बंद भरुतकेवलिकथित, समयप्राभृतको . अहो ॥ १॥ 


£ ˆ समंयसारं 

अथ प्रथमत एव स्वमाव्रसावमूततया भुवत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपरपरिइचिवि- 
शंतिवदोनाचरत्षपगतामखिलोपमानविरक्षणादूतमाहात्म्यत्वैना विमानौ पम्यामपवरगसं्िकां 
गतिमापनान्‌ भगवतः सर्वसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिष्डंदस्थानीयान्‌ भावद्रन्य- 
स्तवाम्यां स्वात्मनि परातनि च निधायानादि निधनश्रुतप्रकारितत्वेन निविलार्थसार्थसासत्कारि- 
केवरिग्रणीतत्वेन श्रुतकेविभिः सखयमयुभवद्भिरमिहितत्वेन च प्रभाणताषुपगतस्यास्य समय- 





` `“ ` दीका :--यदः ( संसत. टीकामे ) (अथः शब्द `मंगरके अथैको सूचित कररता है । भरन्यके 
भ्ारम्भमः सर्वं सिंद्धोको भाव-द्रग्य स्तुतिसे अपने आत्मामं .वथा परके आत्मामं स्थापित करके इस समयं 
नामक प्राशेतका भाववचन ओर द्रव्यवचनते परिभाषण ( व्याख्यान ) प्रारम्भ करते दै--इसभ्रकारश्री 
इन्द्न्दाचारयदेव कते ह । बे सिद्ध भगवान्‌, सिद्धत्वसे साध्य जो आत्मा उसके प्रचिच्छन्दके स्थान पर 
है--जिनके स्वरूपका संसारी मव्यजीव चितवन करके; उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हीके 
सुमन्‌ शोजति है. गौर चयो गतियोखे विक्चण पं चमगति-मोक्षको भाप करते है । बह पंचमगेति सभावे 
उन्न हई दै, इसछिि धरुबलका जवलन्न करस हं । चारौ गतियो परनिमित्तसे- हवी है, इसस्थि 
भ्रुव नदीं किन्तु विनारीक हैँ । रुवः विशेषणस पंचमगतिमे . इसं विनोश्षीकताकां- व्यवच्छेद दो गया । 
ओर वह गति अनादिकार्से परभावोके निमित्तसे होनेवाले परमं अरमण, उसकी विश्रांति ( अभाव ) के होनेवाले परमे रमण, उसक्री विश्रांति (अभाव ) के 
वस अचकताको भाप ह 1. इस विशेषतस, चारों गतिर्मे पर निभित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका 
( प॑चमगतिमें) व्यवच्छेद हो गया । ओर वह जगतमे जो समस्त उपमायोग्य पदार्थं हैँ उनसे विरुक्षण- 
अदु शरुत मदिमावाढी है, इसच्यि उसे किसीकी उपमा -नददीं भिक सकती । इस. विशेपणसे वारो गतियोमे 
जो परस्पर कथंचित्‌ समानता पाई जाती है, उसका ( प॑चमगतिमें ) निराकरण हो गया । ओर उख 
गतिका नाम -अेपवगे हैः धर्म, अथै जौर काम्‌ व्रिवभं कहे है; मोक्षगति इस वर्मे नहीं है, 
इसखयि उसे अपवर्गं कदी है । एेसी पे चमगतिको सिद्ध मगवान्‌ प्राप्र हये है । उन्दः अपने तथा.परके 
आस्मामिं स्थापित करके, समयका ( स्वँ पदार्थोकां अथवा जीव पदार्थका ) प्रकारक जो प्राभृत नामक 
अहंतूप्रवचनका अवयव है उसका; अनादिकाङसे उत्यन्न हए जपने ओर परके मोदका नाश करनेके चयि. 
परिभाषण करता द । वह अदेतप्रचचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्डन्रहयसे भ्रकारित होनेसे, 
सं पवार्थोकि समूहको साक्षान्‌ करनेवाले केवटी भगवान्‌-स्वंजनदेव द्वारा प्रणीत होनेसे, ओर केवलियोकि 
निकटवर्ती साक्षात्‌ स॒ननेवाले तथा स्वयं अनुभव करनेवाले श्रुतकेवी-गणधर देवक द्वारा कथित 
दोनेसे प्रमाणताको प्राप्न है ] यह अन्यवादि्योके आगमकी माति छंद्यस्थ ( अल्प ज्ञान्यों ) की 





कल्पनामात्र नदीं है कि जिससे अप्रमाण दोः। 


। जीव-भजीव अधिकार :७ 


परकारकस्य प्राभृताहयस्यात्मवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाववाचा द्रव्यवाचा 
च परिभाषणययपक्रम्यते ॥१॥ . 


तत्र तावत्समय एवाभिधीयते-- ` ` 

भावाथः--गाथासू्रमं आचायदेवने वक्ष्यामि कहा है, उसका अधं टीकाकारने वच परिभाषरेः 
धातुसे परिभाषण किया है । उसका भाशय .इसभ्रकार सूचित होता है कि--चौद्ह पूरवोमेसे ज्ञानमवाद्‌ 
नामक पांच पूवम वारह ष्स्तु अधिकार है) उनमें भी एक एकके वीस वीस श्रागृतः अधिकार है । 
उनमेसे दसवें वस्तुम समय नामक जो प्राश्त है उसके मूलसूत्रोके शब्दोंका ज्ञान पहले वड़े आचार्योको था 
ओर उसके अर्थेका ज्ञान आचार्योकी परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकन्दावारयेवको भी था । उन्दने 
समयप्राभरुतका परिभाषण किया--परिभाषासूत्र बनाया । सूत्रकी दस जातियों कटी गई है, उनसेसे एक 
(परिभाषाः जाति भी है। जो अधिकारको अरथके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह्‌ (परिभाषाः कहठाती है । 
श्री कन्दङ्कन्दा चा्यदेव समयप्राभरतका परिभाषणं करते है--अर्थात्‌ वे समयप्रा्तके अर्को ही यथास्थान 
 वतानेवाखा परिभापासू्च रचे है। 


| आ चायने मंगकके छियि सिद्धोको नमस्कार करिया है । संसारीके ल्यि शद्ध आत्मा साध्य है ओर 
सिद्ध साक्चात्‌ शुद्धात्मा है, इसल्यि उन्दं नमस्कार करना उचित है । यहयौँ किसी इष्टदेवका नाम लेकर 
नमस्कार क्यों नहीं क्रिया १ इसकी चची टीकाकारऊे मंगलाचरण पर की गई है, उसे याँ मी समम 
लेना चाहिये । सिद्धोको “सर्व. विशेषण देकर यह अभिप्राय बताया है कि सिद्ध अनन्त हैँ । इससे यह्‌ 
माननेवाज्ञे अन्यमतियों का खरडन हयो गया कि शुद्ध आसा एक दी है । श्र तकेवलीः शब्दके अथमे श्रत 
तो अनादिनिधन प्रवादरूप आगम है ओर केवी शब्दत सवेज्ञ तथा परमागमरे ज्ञाता-भ्र तकेवली कहे 
गये है । उनसे समयभ्राश्तकी उत्पत्ति बताई ग है । इसप्रकार भ्रन्थकी प्रमाणता बताई दै, ओर अपनी 
बुद्धिसे कल्पित कनेका निषेध किया हे । अन्यवादी छंदमस्थ (अल्पज्ञ) अपनी बुद्धिस पदाथका स्वरूप 
चाहे जैसा कहकर विवाद करते दै, उनका असःत्यार्थपन बताया दै । 


ख ग्रन्थक अभिधेय, सम्बन्ध ओर प्रयोजन तो प्रकट दी है । शुद्ध आत्मा का खरूप अभिधेय 
(कहने योग्य) है । उसक्रे वाचक इस प्रन्थमें जो शाब्द है उनका भौर ञ्युद्ध आत्माकरा वाच्यवाचकरूप 
सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है । ओर शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्निका होना प्रयोजन है । 


प्रथम गाथाम समयका प्रात कहनेकी प्रतिज्ञा की है । इसलिये यह आकांक्षा होती है कि समय 
क्या है १ इसखिये पदल्ते उख समयको दी कहते हैः- 


४) ` समयसार 
जीदो चरित्दंसएणाणटविर तं हि सत्तमयं जाण । 
पुर्गलकम्पपदेसटहियं च तं जाण परसमयं ॥ २॥ 
जीवः चरतरदर्शनक्ञानस्थितः तं हि खसमेयं जानीहि । 
पदूयलकममदेशस्थितं च तं नानीहि परसमयम्‌ ॥२॥ 


योयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्टमानघात्‌ उघ्याद्ग्ययधनयेक्यालभूति- 
लक्षणया सत्तयालुस्यृतश्चैतस्येस्वरूपत्वान्नित्योदितविशददशिन्ञपिन्योतिरनंतथर्माधिरूदेकथर्मि- 





याधार 
गायार्थः- हे भेन्य ! [ जीवः ] जो जीव [ चरित्रदशंनक्ञानस्थितः | दशन, ज्ञान, चारितिमें 
स्थितहोरहाहै[ तं] उसे [ हि ] निक्चयसे ( वास्तवे ) [ स्वप्तमयं ] स्वसमय [ जानीहि | 
जानो [ च | ओर जो जीव [ पुदुगलक्र्म्रदेशस्थितं ] पुद्गलकमके प्रदेोमें स्थित है [ तं | उसे 
[ परसमयं ] परसमय [ जानीहि ] जानो । 


टीकाः--'समयः शब्दका अर्थं इसप्रकार हैः--(सम्‌ उपसग है, जिसका अर्थं (एकपना' है, ओर 
अय्‌ गतौ धातु है, जिखका अर्थं गमन ओर ज्ञान भी है; इसख्यि एक साथ ही ( युगपद्‌ ) जानना ओर 
परिणएमन करना,-यह दोनों क्रियाय एकत्वपूर्वक करे वह समय दै । यह्‌ जीव नामक्‌ पदाथ एकत्वपू्वंक 
एक्‌ ही समयमे परिणमन भी करता है ओर जानता भी है इसख्यि -वह_ समय है 1 यह जीवपदायं , 
सदा ही परिणमनस्वरूप स्वभावमे रहता हुआ होनेसे उत्पाद-ज्यय-ध्रीव्यकी एकतारूप अनुभूति 
लक्षणयुक्त सत्ता सहित है । ( इसं विरेषणसे जीवकी सत्ताको न माननेवाले नास्तिकवादिर्योका मत 
खर्डन हो गया; तथा पुरुषको ८ जीवको ) अपरिणामी माननेवाले सांख्यवादियोंका मत परिणमन- 
स्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया ¡ नैयायिक्र ओर वैरोषिक सत्ताको नित्य दी मानते है ओर 
वौद्ध क्षणिक ही मानते है; उनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद्‌-न्यय-धरौग्यरूप कहनेसे हो गया । ) 
ओर जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य `उद्योतंरूप निर्म॑र स्पष्ट॒दर्शानज्ञानज्योतिस्वरूप है; ( क्योंकि 
वैतन्यका परिणएमन दर्शानज्ञानसखरूप है ) । ८ इस विशेषणसे चैतन्यको ज्ञानाकारस्वरूप न माननेषाले 
सांख्यमतवार्खोका निराकरण हयो गया 1 ) ओर वह जीव, अनन्त धर्मम रहनेवाखा जो एकधर्मीपना है 
उसके कारण जिस द्रव्यत्व भ्रगट है, एेसा है; (क्योकि अनन्त धर्मोकी एकता द्रन्यतव है) । (इस विरेपणसे; 


जीव चरितदशनन्नानस्थित, स्रसमय निश्चय जानना; 
स्थित कमषुद्गकके प्रदो, प्रसमय जीव जानना ॥ २ ॥ 


५ 


प्रर युर प्रः अ  @ न्दे ते © प्रदेशरि 
सच्युस्थ परद्रव्यप्रत्ययमोहरागदवेपादिभविकत्वगतत्वेन वत्तते तदा पृद्ररकममप्रदेशस्थितत्वात्पर- 


- जीव-भजीव अधिकार ० 


त्ादुयोतमानद्रन्यत्वः . कमाक्रमग्रङृत्तविचित्रभावस्वभावलादुत्संगितगुणपर्यायः सखपराकाराव- 
भासनसमथेत्वादुपाचयेधरूप्येकरूपः प्रतिषिरिष्टावगाहतिस्थितिवरचनामिमिचत्वरूपित्वाभावाद- 
साधारणचिद्रूयतासवभावसद्धावाच्चाकारधमोधमकारपुद्गलेम्यो भिमो ऽत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेषि 
स्वूपादप्रच्यवनादङ्कोत्कीणेचित्खमायो जीषो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपजा- 
नाति गच्छति चेति निरुक्तेः । अयं खलु यदा सकलमावस्वमावमासनसमर्थविधासशुत्यादकविवेक- 
ज्योतिरुद्गमनात्समस्तपर्रव्यासच्छुत्य दशिज्ञपिस्वभावनियतवृ्तिरूपातमतसेकत्वयतत्वेन 
वर्तते तदा दर्थनङ्ञनचासिस्थितत्वात्समेकत्वेन युगजानन्‌ गच्छं खसमय इति । यदा 
त्वन बिधाकंदलीमूरकंदायमानमोहायुद्चितंत्रतया दरिङ्नपिस्वभावनियतध्त्तिरुपादात्मततरा- 





. वस्तुको धर्मेसि रदित माननेवाले चौद्धमतियोका निषेध होगया । ) ओर वह क्रमरूप ओर अक्रमरूप 
 श्रवर्त॑मान अनेक भाव जिसका स्रभाव होनेसे जिसने गुणपयीयोंको अंगीकार किया है-ठेसा है।, 
` ( पर्याय क्रमवतीं दवी है ओर गाए सदवरतीं होता है; सदवर्तीको_अक्रमवतीं भी ` कहते है। ) ( इस 
` विशेषे, पुरुषको निर्गुण माननेवाल्े सांख्यंमतवारछोका निरसन हो गया । ) ओर वह, अपने . 
, ओर परद्रव्योके आक रोको प्रकाशित करनेकी सामथ्ये दोनेसे जिसने समस्तरूपको प्रकाशनेवाठी एक- 


रूपता प्राप्त की है,--रेसा है, ( अथौ जिसमे अनेक वस्तुओं आकार भरतिमासित होते ह, रेस एक 
ज्ञानक आकाररूष है ) । (इस विशेपणवे; ज्ञान अपनेको दी जानता है परको नदही,--इसभ्रकार एकाकार 
को ही माननेवाेका, तथा अपनेको नीं जानता किन्तु परकौ जानता. है, इसम्रकार अनेकाकारको दी 
माननेवाजेका त्यवच्छैद हो गया । ओर बह; अन्य द्रग्योके जो विरिष्टं शुण--जवगाहन-गति-स्थिति- 
वरवनाहेतुत्व जौर रूपिस्व दै उनके अंमा्रके कारण ओर असाधारण ` चैतन्यरूपतास्वभावके सद्धावके 
कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काट ओर पुद्गल-दइन पांच दरज्योसे भिन्न है । ( इस विशेषणसे एक 
्रह्मवस्तुको ही माननेवालेकां खण्डन हो गया । ) जीर वष्ट, अनन्त अन्य द्रव्योके साथ अत्यन्त 
गक्ेत्रावगाहरूप होने पर भी, भपने सवरूपले न चूटनेसे ठंकोत्कीणौ चैतन्यस्वमावरूप दै । ( इस 
तिरोपरते वस्तु -सखभाषरका लयम बताया है । )-एेसा जीव नामक पदां समय है । 





ज्ञ यद्॒ ( जीव ), सर्वं पदार्थो स्वमावको प्रकाशित करनेमे समर्थं केवलज्ञानको उत्पन्न 
करनेवाङी अदज्ञानव्योतिका उदय होनेसे, सव पर्रन्योसे चूटकर दंन-ज्ानस्रभावभे नियत 
वृत्तिरूप (.अस्तित्वरूप ) आ्मतच््के साथ एकलरूपमे कीन होकर प्रवृत्ति करता है तव दशन- 
्ञान-चाखतरमे स्ह होनेखे अपने स्वरूपको एकसरूपसे एकःही समयमे जानता तथा परिणमता हजा 
बह 'स्रसमय, है, इसप्रकार प्रतीत किया जाता है; किन्तु जब वह, अनादि अविदयारूपी केके मूखकी 
२ 


२ ---समयसारः' - = 
क 


मेकत्वेन युगपल्ञानन्‌ गच्छथ परसमये. इति प्रतीयते 1 ` एवं किक समयस्य विव्य 
युद्धावति ॥ । ५ २ 


[9 
॥ 1 


अथतद्भान्यत- . 
 एयत्तणिच्छयगञ्ओ समश्च सब्बर्थ पुन्दये लोए । 
ˆ ` वंधकहा एयत्ते तेण ॒विसंबा्दिणी ` होइ ॥ ३॥ 


एकत्वनिश्वयगतः समयः सवत्र न्दरो लोके | 
वृधक्रथंकत्वे .तेन ॒विसंयादिनी भवति. | ३.॥ 


गोँख्की भति ( पुष्ट हुमा ) मोह उसके उदयानुसार प्रदृत्तिकी आधीनताये;  ददयोनज्ञानस्वभावमें 
-नियत इृत्तिरूप आत्मतच्रसे छूटकर ' परद्रन्यकरे निमित्तचे उत्पन्न मोदरागदरेषादि भार्वोमें ` एकतारूपसे 
रीन. होकर प्रवृत्त.होता है तव पुदूगख्कर्मके ( कामौणस्करन्यरूप ) शदेोमिं रिथत होनेखे युगपद्‌ परको 
- एकत्वपू्वंक जानता ओर पररूपसे एकत्वपूर्ेक परिणएमित होता हा "परसमयः है, इसप्रकार 
प्रतीति की जाती ह । इंसभ्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय ओर परसमयरूप दिविधता प्रगट दोवी है । 


भावा्थैः-जीव नामक वस्तुको पदार्थं कदा है । प्लीवः इसप्रकार अक्रोका समूह "पदः है ओर 
उख पदसे जो द्रज्यपर्यायरूप अनेकां तस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है । यद जीवपदा्थं उत्पाद्‌- , 
ˆ उ्यय-श्रौग्यमयी सत्तांखरूप है, द्शंनज्नानमयी चेतनास्वरूप है, अर्न॑तथर्मसवरूप द्र्य है, द्र्य होनेसे वस्तु 
' है, गुणपयौयवान दै, उसका स्वपरप्रकाङ्क ज्ञान अनेकाकाररूप एक दै, ओर बह ( जीवपदाथं ) 
` आकाद्ादिसे यिन्न असाधारण चेतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योके साय एक चे्नसं रने परभी 
` अपने स्वरूपको नदीं छोड़ता । एेखा जीच नामक पदार्थं खमय द । जव ^ ऋ अपने स्वभावे स्यित दो 
` तव स्वससय दै, जओौर परस्व भाव-रागद्रेपमोद रूप होकर रदे तव परसमय ह । इसभ्रकार जीवके द्विविधता 
आती दहै॥ । 


अव, समयकी द्विविधतामं आचार्यं वाधा वत्ति टँ :-- 


~ । गधा र 
गायायेः-- | एकत्वनिश्चयगतः | एकत्वनिश्चयको प्राप्त जो [ समयः ] समय है वह [ लोके] 





` एकत्-निर्चय-गत समय स्त्र सुन्दर रोकमें । 
उससे षने बंधनक्था, जु विरोधिनी एकतमे ॥३॥ ` 


जीव-अजीव-अधिकार ` ११ 


समयशब्देनात्र सामान्येन सवे एवार्थोऽमिधीयते । समयत -एङीमावेन श्वगुणप्यायान्‌ 
गच्छतीति निरुक्तेः ।. ततः सवेनापि धर्माधमाक्राशकारपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि रोके ये यातः 
, केऽप्यथास्ते सवे एव स्वकीयद्रव्यांतमंग्नानंतस्वधमेचक्रचुम्बिनो पि परस्परमदुम्बंतोस्यंप्रत्या- 
सत्तावपि नित्यमेष स्वररूपादपतंतः प्ररूपेणापरिणमनाद बिनष्टान॑तव्यक्तित्वाङ्खोत्कीर्णां इव 
तिष्ठतः समस्तविरद्धाविरुद्रकायहेतुतंया शश्वदेव ` विधुगहंतो नियतमेकलनिश्चयगततनेनैव 
सोदयंमापंते, प्रकारातरेणं सवेसंकरादिदोपीपतेः -1 एवैमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति 
जीवाहयस्य समयस्य वंधफथाया एव विसवादापत्तिः | इृतस्तन्मूरपुद्गरकपरदेश्षस्थितप्वमूल- 
परसमयत्वोर्पादितमेतेस्य द्ेषिष्यम्‌ । . अतः समयस्यंकत्वगेषावतिष्डते ॥ 


५ ^ ^^ 





लोकम [सर्वत्र] सव जगह [सुन्दरः] सुन्दर है [तेन] इसलिये [एक्वे ] -एकत्वमे [बन्धकथा] - 
दसरेके साथ वंघकी कथा [ विसंवादिनी | विसंवाद-विरोधं करनेवाली [भवंति] है \:` ` ` 
टीकाः--यदय "समयः शब्दसे सामान्यतेया सभी पदार्थं कटे जति है, कथो व्धुरपत्तिके अनुसार 
(समयते, अयौत्‌ एकीभावसे (पक्रखपूर्वक) अपने गुण -प्यायोंको भप्त होकर जो. परिणएमन करता है सो 
समय है.। इसलिये धर्म-जधम-आकार-काल-पुद्गक-जीवद्रव्यसवरूप रोके सरवन. नोः छ जितने 
जितने पदार्थ है.वे सभी निश्चये (वास्तवमे) एकल्वनिश्वयको. पराप्त होनेसे दी स॒न्दरताको प्ति-है, क्योंकि 
अन्य प्रकारसे उसमें सर्वसंकर आदि दोष आजा्येगे । वे.सव पदाथ -अपने द्रन्यमे अन्तर्मग्न रहनेवालेः भपने 
अनन्त धमेकि चक्रको (समूहको) चुम्बन करते दै--स्यशं फरते हैँ तथापि वे परस्पर एक दुसरेको सश 
नहीं करते, अत्यन्त निकट एकनतेत्रावगादरूपसे तिषठ रद है तथापि वे सद्राकारु अपने स्वरूपसे च्युत नहीं 


--- ---~---~-------*-*~-~----------------~- 


होते, पररूप परिणएमन न करनेसे अनन्त व्यक्तिता नष नही होती इसखिये व्यक्तिता नष नदीं होती इसख्यि वे टंकोकीणेशी माति 








(शाश्रत) स्थित रहते है ओर समस्त विरुद्ध कायं तथा. अविरुद्ध कायि. दो्नोँकी. देठ॒तासे वे सदा 
विज्का उपकार कसते है-टिकाये रखते हैँ । इसप्रकार सवं पदार्थोका , सिन्न २. एकस सिद्ध होनेसे 
जीव नामक समयको बंधकी कथासे ही. विखंवाद्की आपत्ति आती है; तो रर्‌ बंध , जिसका मूल है एसा 
जो पुदूगलकरभके प्रदेशमे स्थित होना वह जिसका मूढ दै एेसा परसमयपना उससे उत्पन्न दरोनेवाला, 
(परंसमथ-स्वसमयरूप) द्विविधपना उसको ( जीव नामके समयको ) कासे हो ! इसलिये समयके 
एकल्वका दोना दी सिद्धहोताहै। . . . ए | 





भावा्धः--निश्वयसे सर्व पदाथ अपने २ स्वभावमें स्थित रहते हए दी.शोभा पति है 1 पर्वं 
जीव नामक पदार्थकी अनादि कारवे पुद्गक्कमके साथ निमित्तरूप ` बंघ-अवस्था है; उससेइस जीवमें 
विवाद खडा होता ह, इसल्यि वह-शेभाको प्राप्त नी शोतीः। इसलिये वास्तवमे विचार क्रिया जाये तो 
एकत्व दी सुन्दर है; उससे यद.जीव शोभाको-माप्त होता दै 1. 


श्य्‌ ` ` समयसार ` - ` ~ 
अथेतदसलमत्वेन विभाव्यते-- . 


घुदपरिवचिदाएुमृदा सञ्वस्स वि कामभोगवंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंमो ` णवरि ण सुलह .विहत्तस्स ॥ ४॥ 


भ्रुतपरिचितालुभूता सेस्यापि कामभोगवधकथा । 
एकसरस्योपलंभः क्लं न सुरमो विभक्तस्य । ४ ॥ 


इह किर सकरस्यापि जीवरोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरो पितस्याश्रातमनंतदरव्यकतत्रकाल- 
भवभध्रपरावतेः सद्ठपक्रातम्रतिरेकच्चत्रीकृतविश्तयां महता मोहग्रहेण गोरिव बाह्यमानस्य 
प्रसभोज्जम्मितवृष्णातंकत्ेन व्यक्तांतराधेरु्तम्योत्तम्य सृगदष्णायमानं विषयग्रामध्ुपरन्धानस्य 





५ 
५“ 


अव, उस एकत्वकी अयुरमता वताते हैः-- 


गथा ४ 


गायार्थः-- [ सर्वेस्य श्रपि ] सवं लोकको -[ कामभोगबन्धकथा ] कामभोगसंवधी वन्धकी 
कथा तो [ भू्तपरिचितानुभरता ] सूननेमें आगर्ई है, परिचयमें आगडई है, श्रौर अंनुभवमे भी गागरई है, 
इसलिये सुलभ है; किन्तु [ विभक्तस्य ] भिन्न आत्माका-[ एकट्वस्य उपलेभः ] एकत्व होना कभी नं 
तो सुना है, न परिचयमे आयादहै,ओौरन श्रनुभवमें माया है, इसलिये [ केवलं ] एकमात्र वहीं 
[ न सुलभः ] सृलम नहीं है । 


टीकाः--इस समस्त जीवखोकको, कामभोगसम्बन्धीः कथा एकत्वसे. विरुद्ध होनेसे अत्यन्त 

विसंवाद करानेवाी है ( आत्माका अस्यन्त ञ्निष्ट करनेवाली है ) तथापि, पहले अनन्त वार सुननेमें । 
आई है, अनन्त बार परिचयमें आई दहै, ओर अनन्त वार अनुभवमें भी आई है । वह जीवलोकः; 
संसाररूपी चक्रके मध्यमं स्थित है, निरन्तर द्रव्य, हेत्र, काठ, भव ओर भावरूप अनन्त. पराव्तंनके 
कारण च्रमणको भ्राप्तं हुआ है, समस्त विश्वको एकत्र राञ्यसे वश्च करनेवाला महा.मोहरूपी भूत 
जिसके पास वेखकी भाति मार वहन कराता है, जोरसे प्रगट हुए ष्णारूपी रोगके दाहसे मन्तरंगमें पीड़ा 
परगट हु है, आङ्छित हो द्योकर शगजल्की भाँति विषयग्रासको ( इन्दरियविपर्योके समूहको ) जिसने 
घेरा उारूर्खा है, ओर बह परस्पर आचार्ये भी करता है ( अर्थात्‌ दूसरोसे कहकर उसीभ्रकार 
“अंगीकार करवाता है ) । इसख्यि काममोगकी कथा वो सवके ल्यि सुम है । किन्तु निर्म॑ङ भेदन्ञानर्पी 


= न~ ~~ + [भ 


है सवे  भरुत-परिचित-अवुभूत, भोगबंधनक्ी कथा । 
परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवर युकम ना ॥ ४ ॥ ` ` 


जीव-अजीव-अधिकार्‌ . - -१३ 


प्रस्रमाचायंत्वमाचरतोऽनंतशः भुतपूरवानेतशः परिचितपूर्वानंतशोऽदुभूतपू्वा. वैकत्विरुद्र- 
त्वेनात्यतविसंवादिन्यपि कामभोगातुबद्धा -कथा । इदं तु॒नित्यव्यक्ततयातरकाश्चमानमपि 
कषायचक्रेण सदेकीक्रियमाणल्ादत्यततिरोभूतं सत्‌ सस्यानातमह्ञतया -प्रेषामासज्ञानामलुपा- 
सनाच्च न कदाचिदपि शरुतपूष न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न छदाचिदप्युभूतपूर्यं च नि्मर- 
विवेकालोकवियिक्तं कैवरमेकलम्‌ । अत एकत्वस्य न सुरमस्वम्‌.।॥ । 
अत एमैतदुषदरश्यते- 
तं एयत्तविहत्तं दाएदं अप्पणो सविदवेण । 
जदि दाएञ्ज पमाणं चुक्घिञ्ज लं ए धेतवं ॥ ५॥ 
, तमेकल्वविभक्तं दर्येदमातमनः स्वविमवेनं । 
यदि दर्बयेयं प्रमाणं स्खलतेयं चरं न गदीतव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 








भकाश्षसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाा यह सात्र मिनन आत्माका .एकत् ही हैः जो कि सदा भरगटरूपसे 
अन्तरङ्गे प्रकाशमान है तथापि कषायचक्र .( -कषायसमूह )के साथ एकरूप लसा किया जाता, दै, 
इसलिये . अस्य॑ तिरोभावको प्राप्त हु है (-दक रहा है ) वह, अपनेम अनात्मज्ञता होनेसे (-स्वयं 
आात्माको न जाननेसे ). जौर अन्य. आस्माको जाननेवारछोकी संगति-सेवा न करनेसे, न .तो पले कभी 
सुना है, न परिचयमें आया है ओर न कभी अदुभवमे आया है, इसखियि, भिन्न आत्माका एकत्व सुरुभ 
नदीहै। . ४ । ५ 
| भावा्थः--इस रोकमे समस्त जीव संसाररूपी चक्रपर चदृकर पंच प्ररावतेनरूप रमण करते 
है । वहं उन्दः मोदकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता दहै, इसलिये वे विषर्योकी द्रष्णारूपी दादसे 
पीडित होति दै, ओर उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रि्थोके रूपादि बिषयोंको जानकर उनकी .ओर दौदृते 
ह, तथा परस्पर भी चिपयोका दही उपदेश. करते है । इसप्रकार काम तथा मोगकी कथा तो अनन्तवार 
सुनी, परिचये पराप्त की ओर उसीका अनुभव किया इसल्यि वह सुभ है । किन्तु सवं परदरव्योसि भिन्न 
एक चैतन्यचमस्कारस्वरूप अपने आस्माकी. -कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नदीं हमा; , ओर जिन 
वह ज्ञान हुआ है उनकी कमी-सेवा नदीं की; इसके उसकी कथा न तो कभी सुनी, न परिचय किया 
जर न अनुमव किया इसङ्यि उसकी प्राप्ति युकम नदीं दुरम है ॥ ५ 

अव आचार्य कहते हैः कि इसीख्यि जीवको उस सिन्न आत्माका एकत्व बतठाति है-- ` 





दर्शा एक .विभक्तको, आत्मातने निज विभवसे । ` 
दर्श तो करना प्रमाण) न चर ग्रहो स्वरना चने ॥ ५ ॥ 


९ । 2 समाः ` " 
इह किल ` सकोद्धासिस्यातयद्दरितशब्दबरह्मोपािनजनमां ` समस्तविपकषप्नोद्षभाति- 
निस्तुपयुक्तयवरंबनजन्मा निरमरुवितनानघ्रेनातनिमग्नपरापरयुरमसांदीकृतञ्दवारमतत्वाठुसासन- 
जन्मा अनवरतस्यंदिषुन्दरनदथरद्वितामेद संबिदास्मकस्वसंषेदनजन्पां च यः कथनापि ममातनः 
स्यो विमवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकसबिभक्तमात्मानं दयेहमिति -द्ध्यवसायोस्मि 1 ` कितु 
यदि दशेयेयं तदा स्वयमेव खासुभवेप्रत्यत्तेण परीक्ष्य प्रमाणीकरव्यम्‌ । यदि तु स्लेयं तदा तु' 





:'; न्थ्राथाभ.. 


गायार्थः- [ तं ] उस [ एकत्वविभक्तः ] एकस्वविभक्त आत्मोको [ प्रह ] पै [ श्रात्मनः ] 
आत्माके [ स्वचिभवेन ] निज वेभवसे [क्षपे ] दिखाता हँ; [यदि] यदि नैं [ दशेयं ] दिलाडतो 
[ प्रमां ] प्रमाण ( स्वीकार ) करना, [ स्वलेयं ] श्रौर-यदि कहीं चूक जाडं तो [ छलं ] छल 
[ न ] नहीं [ बृहीतश्यं ] ग्रहण करना । 


टौकाः-आचारयं कहते है किं जो इ मेरे आरमाकरा निजवैभव. हैः उस सवते मै इस एकत 
विभक्त भद्माको दिखाङगाः देसा रैनि व्यवसाय (उमे; निरय) करिया है । मेरे आत्पाका वह निज वैभर्वे 
इस कोकमे परगट समस्त वस्तर्ओका प्रकाशक है, ओर पयात्‌ पदृकी सुद्रावाला जो शब्दनरहम--अैन्तका 
परमागम है, उसकी, उपासनासे उसका जन्म हभ ह । ( (यात्‌, का अथै (कथंचित्‌ है अथात्‌ किसी 
भकारे करंसी अपेशसे कहना । परमागमको शेब्दत्रह् कहनेका कारण य दै कि--अरहन्तके परमागमभे 
सामान्य धमकर -वचनगोचर समस्त धमेक्कि नाम अति हैँ ओर वचनसे अगोचर जो विशेषधर्म हैः उनका 
अनुमान कराया जातां है इसप्रकार वहं सर्वं वस्तुओंका प्रकारक है; इसख्यि उसे स्नन्यापी का जाता 
दै, जोर इंसीखिये उसे शब्दब्रह्म कहते है । ) समस्त िपक्ष-जन्ययादिर्यो द्वारा गदी सर्वेां एकान्तरूप 
नयप्रक्षके. -निराकरणएमे समर्थं अतिनिस्तुष निव ध युक्तिके अवंलस्बनसे उसं निजं वैभवकां जन्म हरज 
है । ओर नमल. विज्ञानघनः आल्मामे अन्तनिमग्न ( अन्तरखीन ) परमरुरु--सर्वकञदेव मौर अपरणुर-- 
गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपयेन्तः--उनके भरसादरूपसे दिया गयां जो खुद्धासमवचखका "अनुम्रहपू्वैक ` 
उपदेश तथा पूर्वा चार्योकि ` अनुसार जो उपदेशे है" उससे सिज वैम्काः जन्म हुजा है । निरन्तर करता - 
हमा स्वाद्म जातो हमा -जो सुन्दरं आनन्दं है; उसकी सुद्र युक्त प्रचुरसेदनस्वरूप स्वसंवेदनसे निज . 


भनिर 


वेभवक्ा जन्म हुजा है । यौ निस स परकेर्ति मेरे ज्ञानका वैभव है. खसं समस्त वैमवसे दिखाता ह । 
मै जो यह दिखाड तो उसे स्वयमेव अपने.अनुमव-मयक्षसे परीश्चां करकै.भमाण करना; ओर यदि कदय - 
अक्षर) मात्रा, अकारः युक्ति आदि प्रकरर्णोमिं चूक जा तो छर ( दोष ) ग्रहण करनेमे सावधान मत 
दोना । शाखसमुदरके बहते प्ंकरण दै, इसल्यि यदो स्वसंवेदनलप अर्थ प्रधान ह इसलिये अर्थकी 
परीक्षा करनी चाहिये | नि. „ॐ -4 -" 


जीवअजीव अधिकारं ,  -१४ 


न वलग्रहणजागस्ेर्मवितव्यम्‌ ॥ 
फोऽपो शद्ध आत्मेति चेत्‌-- 


एवि होदि अ्रप्पमत्तो ए पमत्तो जाणश्नो दु जो भावो । 
एवं भणति सुद्ध णश्रो जोसोरमसो चैव।॥.६॥ .. 
नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 
एवं भणति शुद्ध ज्ञातो यःसत॒सचैव।॥ ६ ॥ 


यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतो निस्योधोतो बिशदल्योतिर्ञायक एषो भावः स 
संमारावस्थायामनादिवंधप्यायनिरूपणया ्ीरोदकवतकरमषुद्गरेः सममेकत्वेपि परव्यस्वभाव- 





भावार्थः--माचा्यं आगमका सेवन, युक्तिका -अवलंवन पर ओर अपर शुरुका उपदेश ओर 
स्वसंवेदन- यों चार प्रकारसे उत्पन्न हए अपने ज्ञानफे वेभवसे एकत्व-विभक्त यदध आत्माका सरूप दिखाते 
है । दे श्रोताभो ! उसे अपने स्वसंयेदन-परत्यक्चसे प्रमाण करो; यदि कीं किसी भरकरणमें भूल ना तो 
उतने दोपको ग्रहण मत करना । कहनेका गाय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है, उससे शुद्ध 
 स्व्रूपका निश्चय करो ॥ - 
अव यदं द्‌ प्रश्न उठता है कि एेसा शुद्ध आसा कौन है जिसका स्वरूप जानना ` चाहिये † 1] 
इसके उत्तरस््ररूप गाथासूत्र कहते दैः- 





गाथा & 

| गाया्थः-[ यःतु] जो [ ज्ञायकः भावः | ज्ञायक भाव है वह.[ भप्रमत्तः श्रपि ] अप्रमत्त 
भी [ न भवति ] नहीं प्नौर [ न प्रमत्तः | प्रमत्त भी नहींहै; [ एवं | इसप्रकार [ शुं | इसे शुद्ध 
[ भणंति ] कहते हँ; [ चयः] श्रौर जो [ ज्ञातः ] ज्ञायकरूपसेन्ञात हभ | सःतु | वहतो 

[ सएव ] वही हैः अन्य कोई नहीं। । 
टीकाः- जो स्यं अपनेसे दी सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हज न होनेसे ), अनादि सत्तारूप 
ह, कभी विनादको श्रा न होनेते अनन्त है, नित्यउयोतरूप होनेसे क्षणिक नदीं है ओर स्पष्ट भरकारमान 
ज्योति द, ठेसा जो ज्ञायक्र एक मावः है, वद संश्नारकी अवस्थामे अनादि वन्धपयौयकी निरूपणासे 
( अपेक्नामे ) क्षीरनीरकी भाँति कमपुदूगलोके साथ एकरूप होने पर भी द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे 





तहि अप्रमच प्रमत्त नर्हि, जो एक ज्ञायक. माब है । 
इय सेति शद्ध काय अर, जो ज्ञात बो तौ षो हि है ॥ ६.॥ 


१६ `, समयसीर “7 ` 


निरूपणया दुरंतकपायचक्रोदयवेकिियवरोन प्रवत्तमानानां पुण्यपापनिवेचेकानायुपाक्तेधरूप्याणां 
ह्॒भा्यभमावानां सवभावेनापरिणमनात्मपत्तोऽप्रमचश्च न भवति । एष एवारेपद्रन्यांतरमावेभ्यो 
भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिरुप्यते । न चास्य ज्ञेयनिषएत्वेन त्नायकत्वप्रसिद्धेः दाह्यनिष्ट- 
द्हमस्येबाछ्यद्धसथं, यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स॒ स्वस्पप्रकाशनदश्ायां 
प्रदीपस्येव कतेकमेणोरनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एव । 


देखा जाय तो दुरन्त कपायचक्रके उदयकी (-कपायसमूहके अपार उदर्योकी ) विचित्रताके वसे 
प्रवर्स॑मान पुण्य-पापको उत्पन्न करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभा्चभ भावः उनके स्वभावरूप परिणमित 
नीं होता (-ज्ञायकर्भावसे जंडभावरूप नदीं होता ) इसल्यि वह अमत्त भी नही हैः भौर अप्रमत्त भी नदीं 
है, वही समस्त अन्यद्रव्योके भावोसे भिन्नरूपसचे उपासित -दोता हा श्युद्धः कदखाता दै । 


ओर जैसे दाह्य (-जखने योग्य पदाथं )के आक्रार होनेसे अग्निको दहन कहते है तथापि उसके 


-वाद्यकृतः अञ्युद्धता-नदीं होती; उसीप्रकार ज्ञेयाक्रार दोनेसे उस (भावके ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि 


उसके ज्ञेयछत. ञ्युद्धता नदीं हैः वर्योकि ज्ञेयाकार अवस्थामे जो ज्ञायकर्ूपसे ज्ञात हुओं वह खरूप- 
प्रकाद्यनकी ( स्वरूपको जाननेकी ) अवस्थामें भी, दीपककी. भोति, कततीकर्मका अनन्यत्व ८ एकता ) 
होनेसे ज्ञायक दी है-स्वयं जाननेवाा है इसचिये स्वयं कती ओर अपनेको जाना इसलिये स्वयं ही कमं 
है । ( जसे दीपक घटपटादि को प्रकारित करनेकी अवस्था मी दीपक है, भौर अपनेको-अपनी 


. अयोतिरूप शिखाको भ्रकारित करनेकी अवस्थामे भी दीपक दी है, अन्य कुद न्दी; उसीप्रकार ज्ञायकका 


, 


समभना चाहिये । ) 


भावार्थः--जज्द्धता परद्रव्ये संयोगसे आती है ¡ उसमें मूर द्रव्य अन्य तो दरन्यरूप नदीं होता; 
मात्र परद्रग्यक्रे निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है । द्रव्य-दृष्टिसे तो द्रज्य जो है बही है, ओर पयाय 


` (अवस्था) -दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसीप्रकरार आत्माका स्वभाव ज्ञायकल- 


मात्र है; ओर उसक्री अवस्था पुद्‌ गरकर्मके निमित्ते रागादिरूप मछिन है, वह पर्याय ह । पर्यायदृष्िसे 
देखा जाये तो बह मलिन ही दिखाई देता है ओर द्रत्यदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञायकत्र तो ज्ञायकत्व ही ३; 
यह कदं जडत्व नहीं हुआ । यँ द्रव्यरृष्टिको प्रधान करके कहा दै । जो प्रमत्त-अप्रमनत्तके भेद ह षे 
परद्र्यकी संयोगजनित पयय हँ । यह अशुद्धता द्रन्यदष्टिमे गौण है, व्यवहार है, भूतार्थ है, असत्यारथ 
है, उपचार द द्रव्य यदध है, अभेद है, निश्चय है) भूताथं है सत्यार्थ है) परमार्थं है । इसख्यि आमा 
ज्ञाथक दी है उसमें मेद नही हैः इसख्यि वह म्रमत्त-अप्रमत्त सही है । शज्ञायकः नाम भी उसे ज्ञेयको 
जाननेसे दिया जाता है; कयो ज्ञेयका प्रतिचिस्व जव मख्क्रता है तव ज्ञानम वैसा ही अनुभव होता है । 
तथापि उ ज्ञेयङृत अशुद्धता नदी है, क्योकि जसा ज्ञेय ज्ञानमे प्रतिमासित हमा वैसा ज्ञायकका दी अनुभव 
करने पर ज्ञाग्रक ही है । ्यह जो मै जाननेवाखा ह सो दीह अन्य कोई नदी--टेसा अपनेको अपना 
अभेदरूप अनुभव हुजा तव इस लाननेरूप क्रियाका कती स्वयं है, ओर जिसने जाना वह्‌ कर्म मी स्वयंही 


जीव-अजीव अधिकार 7१ 
दशनज्ञानचासिरिवच्वेनास्याशुद्धस्वमिति चेत्‌-- 


ववहारएवदि स्वः -एाणिस्स चरिददंषणं. साणं । 
एवि णाणं ण . चरितं ए दंसएं जाणगो स॒द्धो ॥७॥ 


, व्यवहारेणोपदिश्यते (्नानिनश्षरििं दनं ज्ञानम्‌ । 
नापि ज्ञानं न चरं न दशनं ज्ञायकः शद्धः ॥७॥ 


है । पेखा एक ज्ञायकत्वमात्र खयं शुद्ध है । यद शद्नयका विषय ह । त्य जो परसंमोगनमित अद हे 
सव भेदरूप अ्ुदधद्रव्यार्थिकनयके विपय है । अ्युदधद्रव्यार्थिकनय भी खद्ध द्रव्यंकी दृष्टिमे पयौयार्थिक दी 
है इसण्यि व्यवहारनय दी.दै एेसा आशय समना चाहिये । . 

यहां यह भी जानना चाहिये कि जिनमतकृ कथन स्याद्वादरूप है, इसख्यि अ्यद्धनयको सर्वथा 


असत्यां न साना जाये; क्वीक्रि स्य्रादप्रमाएसै शुद्धता ओर अद्ध त-प अशचुद्धता-दोर्नो वस्तुक धर्मं ह ओर वस्त्‌- व॑ह. ओर वस्तु- 


1 1 सख ह, अन्तर मात्र इतना स ह छि अद्ध जनका 


धमं वस्तुका सख.टै;. अन्तर मात्र इतना ही | क्रि अशुद्धता परदरन्य संबीगस होसी ३। जडदधनयको 
यँ हेय कहा है स्योकि -अश्चुद्धनयका विपय संसार है ओर संसारमे आत्मा क्लेरा संसारम मात्मा वेशा भोगता इ, जव सवयं 
परदरन्यसे भिन्न होता है तव संसार -चूटता है -गोर क्लेश दूर होता दै । . इसप्रकार दुःख मिटानेके यि 
श॒द्धनयका उपदेश - प्रधान है । अञयुद्धनयक्रो असत्यां कहनेसे यह न सममृना चाष्ठिये कि आकाशक 
फूकी भति वह वस्तुधमं सर्वा ही नहीं दै, एेखा सर्वथा एकान्त समभनेसे मिथ्यास्व होता है, इसलियि 
स्ादराद्की, शरण लेकर शद्ध नयका आलम्बन लेना -ववाहिये । स्वरूपकी श्राति दोनेके वाद _शुद्धनयका भी. 
आटस्वुन नदय रहता । जो व्तुसरूप, है बह दै--यद भरसाणटटि दै । इर नदीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है चह रै--यह.भमाणटृष्टि है । इसका फल वीतरागता है । इसप्रकार 
निश्छय करना योग्यै । ` . . # | 

„ ` यद्य) ( ज्ञायक्रभाव ) प्रमत्त-अप्रमत्त नही है ठेसा कदा है । वहः गुणस्थानोंकी परिपादीमें छ 
गुणस्थान तक प्रमत्त ओर सातवे लेकर अप्रमत्त कहटाता है । छिन्त यद सब रुणस्थान अशरुद्धनयकी 
कथनीमें है, शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक दी है । 

` अचर, प्रश्न यह दोतादहैकि दर्चन, न्ञान ओर चारित्रिको आत्माकरा धर्मं कहा गया दै, किन्तु यह 
तो तीन भेद हए. ओर इन्‌ मेदरूप भावस .आत्माको अद्धा आती है ¶ इसके उत्तरखरूप गाथासूत्र 


कष्ते दैः-- . 








| | “ ` गाथा ७ 
9 गाधार्थः--] ज्ञानिनः ] ज्ञानीके [ चरि दश्शनं ज्ञानं ] चारित्र, दशनं, ज्ञान-यह्‌ तीन भावे 
[ व्यवहारेण 1] ग्यवहारसे [ उपदिश्यते-] कहे जाते रै; निश्चयसे' [ ज्ञानं श्रपिन ] ज्ञानमभीनहींहै 


चासि, दर्शन, ज्ञान भी) व्यवहारे कहता जञोनिके | 


चासि नहि, दर्शन नदी, भिं कनि -कौ्यक शुद्धं है ।।७॥ 


१८ समयसार्‌ 


आस्तां ताबद्वन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्या्चुद्धसं, दशनज्नानचासतराण्येव न ॒विच्न्ते । 
यतो ह्यनन्तधर्मण्येकस्मिन्‌ धर्मिण्यनिष्णातस्यातिवासिजनस्य तदववोधव्िधायिभिः कथिद्रभ- 
स्तममुशषासतां द्रिणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतो ऽभेदेपि व्यपदेशतो मेदधत्पाध व्यवहारमात्रेणव 
ज्ञानिनो दशेनं ज्ञानं चासिमित्युपदेशः परमाथतस्त्येकद्रन्यनिष्पीतानन्तपर्यायतयेकं 


दिचिन्िमिलितास्वादमभेदमेकस्रभावमदुभवतो न दशनं न ्नानं न चासिं, ज्ञयक एवकः 
१ 
[ चरित्रं न ] चारित्र भी नहींदै, मौर [ दर्शनं न ] ददन भौ नहीं हैः ज्ञान तो एक [ नायकः 
शुद्धः ] शद्ध ज्ञायकही है) 
टोकाः-- इस ज्ञायक आ्माको बन्धपयौयक्रे निमित्तसे ज्चुद्धता तो दूर रदो करिन्तु उसके दक्ञंन 
ज्ञान, चारित्र भी विद्यमान नहीं है; क्योकि अनन्त धर्मोवाले. एक धर्मम जो निष्णात नदीं है रेसे 
निकटवर्ती शिष्योको, धर्मीको चतरनिवाले कितने दी घर्मोकं दारा, उपदेश करते हुए आचार्योका--यदयपिं 
धमं जौर धर्मी्रा स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके-व्यवहारमात्रसे ही एेसा उपदेदा है किं 
ज्ञाचीके दर्शन, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अनन्त पथायोंको एक द्रव्य पौ 
जाता है इसख््यि एकरूप, किचित्‌ एकमेक मिले हुए आस्वादरूपः अभेद, एकस्वमाव वस्तुका अनुभव 
करनेवाले परिडित पुरुपके न तो ददोनहैः न ज्ञानदहैःन वारितिदी दहै; किन्तु वहतो एकमात्र श्चुदध 
ज्ञायक दी है। 
भावाथंः--इस शुद्ध जात्माके कसनन्धके निमित्तसे अद्युद्धता होतो दै आस्माके कर्मनन्धके निमित्तसे अछयद्धता होती है, यह वात तो दूरी रहय 
किन्तु उसके दृशेनः ज्ञान) चारित्रक भी मेद नदीं है, क्योकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एकधर्मी है । परन्तु 
उ्यवहारीजन धर्मोको ही सममत है, धमींको नहीं जानते; इसख्यि वस्ुके किन्दीं असाधारण धर्मौको 
उपदेशम लेकर असेदरूप वस्तुमे भी ध्मोकि नामरूप भेदको उत्पन्न करके एेसा उपदेश दिया जाता है कि 
ज्ञानीके दशेन है, ज्ञान है, चारित्र है । इसप्रकार अभेदमे मेद्‌ किया जाता है, इसि बह व्यवहार है । 
यदि परमार्थेसे विचार किया जाये तो एक द्रव्य अनन्त पयी्योको अभेदरूपसे पीकर बैठा है, इसल्यि 
“उसमे भेद नदीं है । 
य्ह कोद कह सकता है कि पयय भी द्रन्यके ही भेद है, अवस्तु नदी; तव फिर चन्दे ञ्यवहार 
कैसे का जा सकता है † उसका समाधान यह हैः--यह ठीक है, किन्तु यहाँ द्रव्यदष्टिसे अमेदको प्रधान 
करके उपदेश दिया है । अमेददृ्टिमे मेदको गोण कहने ही अभेद भठीभोँति मालूम हो सकता है । 
इसट्यि मेदको गोण करके उसे व्यवहार का है । यद यह अभिभाय है छि मेदटष्टिमे भी -निर्विकल्प 
दशा नही होती गौर सरागीके विकर्प्‌ होते रहते है, इसख्यि जो तक रागादिक दुर नदीं दो जाते बहोँतक 
भेदको गौण करके अभेदरूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है । वीतराग होनेके बाद मेदाभेदरूप वस्तुका ` 
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ज्ञाता हो जाता है, बदह्यँ नयका आखम्बन ही नदीं रहता। 


जीव-अजीव अधिकार 
` तिं परमाथं एवैको धक्तव्य इति चेत्‌-- १ | 
जह णवरि सकमणञ्जो.अणज्जभासं विणा उ गारेड 1 
तह ववहारेण विणा परम्युवएषणमसक्कं ।॥ = ॥ 


. सथा नापि रक्योऽनार्योऽनायमापां विना तु शराहयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण बिना प्रमार्थोपदेशनमरक्यम्‌ ॥८॥ 


यथा खलु म्लेच्ठः स्वस्तीत्यभिदहिते सति तथाबिधवाच्यवाचकरसंवंधावयोधवदिष्कृतल्रान 
किंचिदपि प्रतिपधमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचज्ञुः प्रेत एव । यदा तु स एव तदेतद्धाषा- 
संवधेकाथज्ञेनान्येन तेनेव वा म्लेच्डमाषां सुदाय स्वस्तिपदस्थाविनाशो भवतो भवलित्यभि- 
धेयं प्रतिपाद्यते तदश सथ एवोयदमंदानंद मयाभ्रुजलश्चरल्छोचनपात्रस्तसप्रतिपथत एव । तथा 


अव यह पुनः यह प्रभ उठा है कि--यदि एेसा है तो एक परमार्थका दी उपदेश्च देना चाहिये; 
व्यवहार किसल्यि कदा जाता है ‰ इसके उत्तरस्वरूप गाथासु कहते हैः-- 
| ` गाथा | 
, भायार्थः--[ यथा ] जसे [ अनार्यः ] अनाय ( म्लेच्छ ) जनंको [ श्रनायेभाषां विना तु ] 
भ्रना्यभाषाके निना [ ग्राहयितुम्‌ ] किसी भी वस्तुका स्वरूप ग्रहण करनेके लिये [ न भ्रपि क्वथः ] 
कोई संमर्थं नहीं है [ तथा ] उसीप्रकार [ व्यवहारेण विना | व्यवहारके बिना [परमार्थोपदेश्चनम्‌ | 
परमार्थका उपदेश देना [ श्रशञक्ष्यम्‌ ] अराक्य है । 
टीकाः- जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई नाद्यण “स्वस्ति, एेसा शब्द के तो वह म्लेच्छ उस 
छाष्दके वाच्यवाचक सम्बन्धको न जाननेसे कद्ध भी न सममकर उस ब्राह्मणी ओर मेढेकी मोँति ओंखं 
काड़कर टकटकी रगाकर देखता ही रहता है, किन्तु ज्र ाद्यणकी ओर म्लेच्छकी भाषाका - दो्नोकां 
अर्थं जाननेवाला को$ दूखरा पुरुष या वही बराह्मण म्लेच्छभाषा बोकर उसे समसत दै कि स्वरितः 
शाट्दका-अर्थं यह है कि (तेरा अविनाक्षी कल्याण दयो, तव तरकार दी उदपन्न होनेवाल्ते अत्यन्त आनन्दमय 
अश्रि जिसके नेत्र भर जाते है रेसा वह म्लेच्छं इस स्रस्तिः शब्दे अथेको समम जाता है, इसीप्रकार 
ठ्यवह्ारीजन भी भस्मा श्दके कहने पर "आतमा शब्दके अर्थंका ज्ञान न होनेसे कृ भी `न समकर 
मेटेकी भोति आंख काडकर टकटकी कगाकर देखते रहते दहै किन्तु जब व्यवहार-परमाथं मागं पर 
सम्य्ञानरूपी महारथको चरानेबाले सारथीकी भोति अन्य. फोई आचार्यं अथवा (आत्मा शब्दको 
कहनेवाला स्वयं ही उ्यवहारमार्गमे रहता हुजा आत्मा शब्द्का यह्‌ अर्थं बताता है कि- दशन, ज्ञानः 


१६ 





भाषा अनार्थं बिना न, समश्चाना यु शक्य अनार्थको । 
0 ॥ यों 
व्यवहार बिन परमाथका, उपदेशं होय अशक्य यो ॥८॥ 


२० समयसार 


किङ लोकोप्यासेत्यमिहिते सति यथावस्थितात्मसखरूपपरिन्नानवदिष्टरतत्वान्न किचिदपि 
प्रतिपयमानो सेष इवानिमेषोन्मेषितचज्ः प्ेषत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमाथपथ- 
्रस्थापितसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनेव बा व्यवहारपथमास्थाय दशेनक्नानचाखिाण्यत- 
तीत्यास्मेस्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाधते तदा सय एवोधदमंदानंदातःयुन्दरवेधुरोधतरगस्त- 
त्तिपधत एव । एषं म्जेच्डस्थानीयत्वाज्ञगतो व्यवहयरनयोपि म्तेच्ठभापास्थानीयत्वेनं 
परमार्थप्रतिपादकलाटुषन्यसनीयः, अथ च व्राहमणो न म्तेचिचितव्य इति बचनाद्ववबहारनयो 
नानुसत्तव्यः । 
कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌-- 
जौ हि शएणएरिगच्चई अष्पाणमिणं त केवलं सुद्ध । 
सुयकेव्तिमिसिणो भशंति लोयप्पहंवयरा ॥९॥ 
जी छुयणाणं स्वं जाणह सुथकेवलिं तमाह जिणा । 
णाणं अपा सञ्पं जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥१०। जुम्म। 


वारित्रको जो सदा प्रप्र हो वह आत्मा है) तव त्कार ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके 
हृदयम सुन्दर बोधतरंगे "( ज्ञानतरगे ) उद्यछमे छूगती है एेसा वह्‌ व्यवहारीजन उस आत्मा 
शब्दके अर्थंको अच्छी तरह सम तेता है। इसप्रकार जगत तो म्लेचछके स्थान पर होनेसे, ओर 
व्यवहारनय भी म्लेच्छभाषाङॐे स्थान पर होनेसे परमार्थंका प्रतिपादित ८ कनेवाखा ) है इसखिये, 
ठ्यवहारनय स्थापित करने योग्य है; किन्तु नाद्षणएको म्लेच्छं नदीं हो जाना चादहिये- इस बचनसे वह 
( व्यवहारनय ›) अनुसरण करने योग्य नदीं है । 

भावार्थः-- रोग श्चुद्धनयको नीं जानते, क्योंकि शुद्ध नयका विषय अमेद एकरूप वस्तु दै, किन्तु 
वे अश्युद्नयको दी जानते हैँ क्योकि उसका विषय मेदरूप्‌-अनेकभरुकार है; इसच्यि वे व्यवहारके द्वारा दी 
परमा्थको समक सकते हैः । अतः उ्यवद्ारनयक्रो परमार्था कहनेवाला जानकर उसका उपदेश किया 
जाता है । इसका अथं यह नदीं सममना वाहये किं यँ ज्यवहारका आढम्बन कराति है प्द्युत 
ल्यवहारका आहम्बन छुड़ाकर परमार्थे प्हचाते है,-यद सममना चाहिये । 

अव प्रश्न यह होता है क्रि व्यवहारनय परमार्थक्रा प्रतिपादक -कैसे है १ इसके उन्तर-स्वरूप 
गाथासूत्र कहते ैः-- 


इस आत्मको शरुतसे नियतः, जो शुद्ध केष जानते । 
ऋषिगण प्रकारक रोकके, भुतकेवली उसको कं ॥९॥ 
श्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन श्रुतकेवरी उसको कदे । 

सव ज्ञान सो यात्मा हि हे श्रुतकेवली उससे घने ।॥१०॥ 


जीव-अजीव अधिकार । २१ 


यो हि भुतेनाभिगच्छति आात्मानमिमं ठ केवरं शद्धम्‌ । 

; तं श्रुतकेवङिनम्रपयो भणति रोकप्रदीपकराः ॥९॥ 
यः श्रुतज्ञान सवं जानाति श्रतकेवकिनं तमाहु्जिनाः 
ज्ञानमात्मा सव यस्माच्छूतकेषटी तस्मात्‌ ॥ १०॥।युगमम्‌।॥ 


शरुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवरीति तावत्परमार्थो, यः भ्रतङ्गानं सरथ 
नानाति स भरुतकेवरीति तु व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्यमाणं किमासा 
किमनात्मा १ न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनामनश्चेतनेतरपदाथपंचतयस्य ज्ञानतादातम्पानुष- 
पत्तेः । ततो. गत्यं तराभावात्‌ ज्ञानपातेस्यायाति । अतः शरुत्ञानमप्यासैष स्यात्‌ । एवं सति 
यः आत्मान जानाति स ॒भ्रुतकेवरीत्यायाति, स तु परमाथ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनोभदेनं 


क क 


च्यपदिशता व्यवहारेणापि परमाथमात्रमेव प्रतिपाते, न िंचिदप्यतिरिक्तम्‌ । अथ चयः 


गाथा ९-१० | 
„  गावार्थः-[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) [ शतेन तु ] भरूतज्ञानके दारा 
{[ इमं ] इस भ्रनुभवगोचर [ केवलं शुद्धम्‌ ] केवल एक शुद्ध | श्रात्मानं ] भ्रात्माको [ भ्रभिगच्छति | 
सम्मुख. होकर जानता है, [ तं ] उसे [ लोकश्रदीपकराः | लोकको प्रगट जाननेवाले [ ऋषयः | 
ऋपीग्धर [ शरृतकेवलिनं ] भ्रुतकेवली [ भरंति ] कहते है; [ यः] जो जीव | सर्वं | सवं 
[ श्रुतज्ञान ] शरृतज्ञानको [ जानाति | जानता है [ तं | उसे [ जिनाः | जिनदेव [ शुतक्ेवलिनं | 
श्रुतकेवली [ श्राहुः ] कहते है, [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ ज्ञानं सर्वं ] ज्ञान सव [| श्रात्मा | अत्मा ही 
है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्रुतकेवली ] ( वह जीव ) श्रुतकेवली है । 
रोकाः- प्रथम, (जो श्रुतसे केर शद्ध आदमाको जानते है वे श्रुतकेवछी हैः” वह तो परमार्थं है; 
ओर ५जो सर्व श्रतक्ञानको जानते हैँ वे श्चतकेवटी है यह ज्यवहार है । यँ दो पश्च लेकर परीक्षा करते 
ह.---उपरोक्त सव ज्ञान आत्मा है या भनार्मा ¶ यदि अनात्माका पश्च छिया जाये तो वह ठीक नीह 
क्योकि जो समस्त जड्रूप अनात्मा आक्राशादिक पाँच द्रव्य है, उनका ज्ञानके साथ तादात्म्य बनता ही 
नहीं ( क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है ) । इसख्िये अन्य पक्षका मभाव होनेसे श्ञान आत्मा ही है" यह 
पक्ष सिद्ध हुआ । इसचिये श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है । ठेसा होनेसे 'जो आल्माको जानता दै, बह श्रुतकेवरी 
है" षेसा ही घटित द्योता; जीर वह तो परमाय दी है । इसप्रकार ज्ञान ओर ज्ञानीके मेदसे कहनेवाला 
जो व्यवहार है उसे भ परमार्थं मात्र दी कहा जाता दैः उससे सिन्न इच नीं कहा जाता । ओर “जो 
श्रतते केव शुद्ध आत्माको जानते हँ वे श्रुतकेवरी है, इसप्रकार परमाथेका प्रतिपादन करना अदयक्य 
टोनेसे, “जो सर्व शरतज्ञानको जानते है वे श्रु तकेवरी है" ठेस व्यवहार परमाथ प्रतिपादकल्वसे अपनेको 
ढतापूर्वक स्थापित करता है । 


यर्‌ . समयसार 


श्रतेन केवरं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेधलीति परमाथंस्य प्रतिपाद यितुमशक्यत्वा्ः भुतज्ञान 
स्वं जानाति स श्रतक्षिवरीति व्यवहारः परमाथभ्रतिषादकत्वेनात्मानं प्रतिष्टपयति । 


कुतो व्यवहारनयो नानुसत्तव्य इति चेत्‌- 
ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो हु दण 1 
भूयत्थमस्सिदौ खज सम्पाइटी हवई जीको ।(११॥ 
। व्यवहारोऽभृतार्थो भृतार्थो दर्रितस्तु शद्धनयः 
भृताथमाधितः खलु सम्यर्ष्टिभवति जीवः ॥११॥ 


 व्यवहारनथो हि सर्वं एवाभृतार्थसयादभूतमथं श्रयोतयति, शुद्धनय एक एव भृता्थत्ात्‌ 
भूतमथं प्रयोतुयति। तथा हि- यथा प्रवख्पंकसंबरनतिरोदितसदजेकाच्छभावस्य पयसोद्चमवितारः 


भावाथः-जो शाखन्ञानसे अमेद्रूप ज्नायकमात्र शुद्ध आत्माकरो जानता दै वह श्रुतकेवटी दै, 
यह तो परमार्थं ( निश्चय कथन ) दै । ओर जो सर्वं शाखन्नानको जानता है उसने भी ज्ञानको जाननेसे 
आत्माको दी जाना है, क्योकि जो ज्ञान दै वह आत्मा दी है; इसल्यि ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कनेवाटा नो 
व्यवहार उसने भी परमार्थं दी का है, अन्य छु नहीं कदा । ओर परमार्था विपय तो कथंचित्‌. वचन- 
गोचर मी नदीं है, इसलिये व्यवहारनय दी आत्माको भ्रगटरूपसे कहता है, ठेसा जानना चादिये । 

अवः, यहं भर्म उपस्थित होता है कि- पहले यदह कदा था कि व्यवदारको अङ्गीकार नहीं करनां 
चाहिये, किन्तु यदि वह परमा्थेको कहनेवाडा है तो रेसे व्यवहारको श्यो अद्गीकार न किया जाये ? 
इसके उत्तररूपमे. गायासूत्र कहते है - 
गाथा ११ । 8 

गाथाभः- [ व्यवहारः | व्यवहारनय [ प्रमुतार्थः ] अभूतार्थ॑ः है [ तु ] गौर [ श्युढनयः ] 
छद्धनय { भुताथंः | भूताथं है एसा [ दंशितः ] ऋषीश्वरोने वताया है; [जीवः] जो जीव [ भूतां ] 
भूता्थंका [ श्राधितः | आश्चयं लेता है वह्‌ जीव [ खलु ] निखयसे ( वास्तवमें ) [ सम्यण्दष्टिः ] 
सम्यग्टष्टि [ भवति ] है। 

टीकाः--ञ्यवहारनय सव ही अभूतायं दै, इसख्ियि वह अधिद्यमान, असत्य, अभूत, अर्थको भगट 
करता है; जद्धनय एकर ही भूताथं होनेखे विमान, सस्य भूत अर्थक प्रगट करता है । यद वाव `दृष्टान्तसे 
वताते हैः--जैसेः भ्रव कीचड़के मिखनेसे जिसका सहज एक निर्मख्माव तियोमूत ( आच्छादित) 
दोगया है, ठेसे जलका अठुभवं करनेवाले पुरुष--जर ओर कीचड़का विवेक न करनेवाले ( दोनेकि 


= 


व्यबहारनय अभूताथं दर्शित, शद्धनयं भूवाथं हे । 
भृताथं आभित आत्भा, सदि निश्चय होय है ॥११॥ 


जीव~अजीव अधिकार २३ 


परुषाः पंकपयसोर्भिवेकमङ्वतो वहवोनच्छमेव तद सुभवंपि। केचित्त स्वक्रविवीरणकतकनिपात- 
मा्रोपजनितपंकपयोषिवेकतया स्छपुरुषकाराविमौवितसहजेकाच्चभावत्वादण्डमेष तदनुभव॑ति । 
तथा भ्रवरुकमंसंबरनतिरोदितसदजेकज्ञायकमार्वस्यात्मनोऽचुभवितारः पुरुषा आतमकर्मणोर्धिवेक- 
मुतो व्यवहारब्रिमोहितहृदयाः प्रधोतमानमाववेधरूप्यं तमदुमवंति । भूता्थदर्धिनस्तु खमति- 
निपातितञ्द्धनयाडवोधमात्रोपजनितारमकमंविवेकतया  स्वपुरुषकाराविर्भावितसहसेकङ्ञायक्ष 
भावत्वात्‌ प्रथोतमानेकङ्ञायकमावं तमञुभवंति । तदत्र ये .भूताथंमाश्रयंति त एव सम्यक्‌ पश्यंतः 
सम्य्ट्टयो भवंति, न पुनरन्ये, कतकस्थानीयसात्‌ शुद्धनयस्य । अतः. प्रत्यगात्मदर्षिभिर्व्यव 
हारनयो नासुरत्तव्यः 





भेदको न सममनेवाले )-वहुतसे तो उस जरुको मङ्न हीं अनुभवते है, किन्तु कितने दी अपने हाथसे 
डाले हवे कतक फर ^ के पड़ने मात्रसे उत्पन्न जल-कादवकरे विवेकतासे, अपने पुरुपाथं हारा आविभंत 
किये गये सहज एंक निर्मलभावपनेसे उस जखको निर्म॑र ही अनुभव करते है; इसीप्रकार प्रन कर्मो 
मिकनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हयो गया है, एेसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष- 
आत्मां ओर कर्मका विवेक ( भेद ) न करनेवाले) -व्यवहारसे विमोहित ह्दथवाले तो, उसे ( आस्माको ) 
जिसमे भार्वोकी विश्वरूपता ( अनेकरूपता ) प्रगट दहै एेसा अनुभव कर॑ते, है, किन्तु भूतार्थदशीं 
( ुद्धनयको देखनेवाले ) अपनी बुद्धिसे लि हवे युदधनयके अनुसार बोध होनेमात्रसे उतपन्न आस्म-कर्मके 
विनैकतासे, अपने पुरुषार्थं हारा आवि्मूंत किये गये सहज ` एक ज्ञायकभावत्वके कारण उसे (आत्माको) 
जिसमे एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है एेसा अनुभव करते'है । ययँ, श्ुद्धनय कतकफरके स्थानपर दहै, 
इसख्यि जो शुद्धनयका आश्रय क्ते है बे ही सम्यक्‌ भवलोकन करनेसे सस्यग्दष्टि है, दुसरे ( जो अयुद्ध 
-नयका स्वंथा आश्रय लेते हैते सम्यण्टटि नं है । इखयिये कर्मसि भिन्न आत्माके देखनेवार्छोको 
व्यवहार्य .अनुखरण करने योग्य नीं है । 


भावार्थः-- यदो ज्यवहारनयको अभूतार्थ) भर शयुद्धनयको भूताथं कहा है । जिसका विषय 
विंयमान न हो, असत्यां हो उसे अभूतां कहते हैँ । व्यवहारनयको अभूताथं कहनेका आय यह है 
कि शयद्धनयका विपय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टिमे मेद दिखाई नहीं देता; इसख्यि 
उसकी दिम मेद अविद्यमान, असस्पराथं ही कहना चाहिये । रेखा न समना चाहिये कि मद्रूप कोई 
वसतु ही नदीं है। यदि टेसा ` माना जाये तो जैसे वेदान्त मतवाले भेदरूप अनित्यको देखकर अवस्तु 
भायास्वरूप कहते है जर सर्वज्यापक एक अभेद्‌ नित्य द्ध तक्को वस्तु कहते है वैसा सिद्ध दो ओर 
उससे सर्वथा एकान्त ड्ुद्धनयके पक्षरूप मिभ्यादृष्टिका ही प्रसंग आर्ये, इसलिये यहा एेसा समना 
ववाहिये कि जिनवाणी स्यादवादरूप है, बह प्रयोजनवश नयको सुख्य-गौण करके कहती है । प्राणियोंको 
(व 


१ कतकणल = निर्मली; ( एक भौषषि निस कौचड्‌ नोचे .बेठ जाता ह ) 1 


२ ,. संमयसार . 
~ अथ च केषांचिकदाचित्पोपि प्रयोजनघान्‌ । यतः == ` 


सुदो सुद्रादेसो एयव्बो परमभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा एण जे द अपरम हदा भवि ॥१२॥ 
शुद्धः शद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्दिभिः । 
व्यवहारदैशिताः पये त्रपरमे स्थिता भषे ॥१२॥ 
थे खल पर्यतपाकोचीर्णजात्यकार्चस्वरस्थानीयं परमं भावमदुभवंति तेषां प्रथमदितीया- 
घनेकयाकयरंपरापच्यमानकाचैस्वरानुभवस्थानीयापरममावानुभवनशल्यल च्छुद्द्रन्यदेशिकया 


सेदरूप व्यबहारका पश्च तो भनादि कार्से दी है ओर इसक्रा उपदेश भी बहुधा सनं प्राणी परस्पर करते 
है । ओर जिनषाणीमे उ्यवहारका उपदेश्च श्ुद्धनयका हस्तावरस्बन ( सहायक ) जानकर बहुत किया है; 
किन्तु उसका फर संसार ही है । शुद्धनयका पश्च तो. कभी आया नदीं ओर उसका उपदेश भी विरल 
है--वदः कीं कीं पाया जाता दै । इसलिये उपकारी श्रीगुरुने द्धनयज्े ग्रहणका फठ मोक्ष जानकर 
उसका उपदेश पधानतासे दिया है कि --द्धनय भूतायं है स्याथं है इसका आश्रय लेनेसे सम्यदू- 
दि हो सकता है, इसे जाने विना जवतक.जीव शयवहारमे मग्न है तवतक आत्माका न्नान--श्रद्धानरूप 
-निश्वय्‌ सम्यक्त्व नदीं ह्यो सकता । एेसा आशय समना चादिये । ष 
अब; यह्‌-व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी कार प्रयोजनवान है, सर्वथा निपेध करने 
योग्य नदीं है+ इसखिये उसक्रा उपदेश हैः यह कहते है-- ~ ~ , ् 
~ ८ ~ ~ . गथा `ˆ. -, ~ - 
+, भाषाः परस्ावदश्चिभिः | जो शुद्धनय तक पर्हचकर्‌ शरद्धावान हए तथा पण॑ःज्ञान- 
चारित्रवान हो गये उन्हं तो [ श्ुद्धादेशः ] शुद्ध ( श्रात्मा ) का उपदेश ( श्राज्ञा ) करनेवाला [शदः] 
शद्धनय [ ज्ञातव्यः | जाननेयोग्य है; [ पुनः [ गौर [येतु] जो जीव [ भ्रपरमे भावे ] अपरम- 
भावर्मे--अर्थात्‌ श्रद्धा तथा ज्ञानचारितैके पूणं .भावको नहीं पच .सके है, साधक अवृस्थामें ही 
[ स्थिताः | स्थितै वे [ व्यवहारदेक्जिताः ] व्यवहारद्वारा उपदे कृरने योग्यहैँ। . 
टीकाः--जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुये शद्ध स्वणैके समान ( वक्तुके ) उत्कट भावका 
अनुभव करते हैः उन्दँ प्रथम; द्वितीय जादि पाकोंकी परम्परासे पच्यमान ( परकाये जाते हये ) अयुद्ध 
स्वरीके समान जो अदुष्ट मध्यम भाव है उनका अनुभव नदीं होता; इसल्यि,. यदधद्रञ्यको कहनेवाटा 
होनेसे जिसने अचछित. अखण्ड एकस्व भावरूप एक माव प्रगट किया दै ठेसा श्ुद्धनय दी, सबसे ऊपरकी 


11 ^ 
¢ ॥ 
| 


देखे परम जो भाव उसको) शुद्धनय ज्ञातव्य है । 
ठहरा च अपरमसावमे, उप्रब्रहारसे उपदिष्ट है ॥ १२ 


जीव-अजीव-अधिकार २४ 


सथुधोतितास्खरितिकसभावेकभावः शद्धनय एवोपरितनेफप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिहञायमानः 
प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमददितीयाघनेकपाकयरंपरापच्यमानकार्चस्वरस्थानीयमपरमं भावमुभवंति 
तेपां पर्यतपाकोत्तीणजात्यकात्तस्वरस्थानीयपरममावानुमवनश्यत्वादशचद्ध्रव्यादेशितयोपदर्दित- 
प्रतिविरिष्टकमभावनेकभावो . व्यवहारनयो विचित्रवणमालिकास्थानीयत्वायरिज्ञायमानस्तदात्वे 
प्रयोजनवान्‌, तीथेतीथंफर्योरित्थमेष व्यवस्थितत्वात्‌ । उक्तं च--'लई जिणमयं पवज्जह 


ता मा ववदारणिच्छए यह्‌ । एफेण विणा चिज्ञई तित्थं अण्येण उण तच्चं || 





एक प्रतिवर्शिका ( स्रं-वसं ) समान होनेसे, जाननेम भाता हुभा प्रयोजनवान है । परन्तु जो पुरूप 
परथमः द्वितीय आदि अनेक पाको ( तावं )की परम्परासे पच्यमान अशुद्ध स्वके समान जो ( वस्तुका ) 
अनुक्छृष्ट मध्यमभवका अनुभव करते ह उन्हें अन्तिम तावसे उतरे हुये शद्ध स्रणेके समान उच्छृ भावका 
अनुभव नदीं द्योता; इसचिये, अशुद्ध द्रन्यको क्नेवाखा होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक भावस्वरूप 
अनेकं भाव दिखाये है देता व्यवहारनय) विचित्र अनेक वणंमालाङ़ समान होनेसे, जाननेम आता (-ज्ञात 
होता ) हु उस काल प्रयोजनवान है । क्योकि तीथं ओर तीके फरकी ेसी ही व्यवस्थिति है । ( जिससे 
तिरा जाये चह तीर्थं है, रेसा व्यवहार धमं है ओौर पार दोना ज्यवहारधमेका फल है; अथवा अपने स्वरूपको 
प्राप्न करना वीर्थफठ है । ) अन्यत्र भी कदा है किः- 


प्र्थः--आ चायं कहते है फि हे भव्य जीवो ¡ यदि तुम जिनमतका प्रबतीना करना चाहतेदह्ोतो 
व्यवहार ओर निश्वय--दोनों नयोंको मत छोडो; क्योंकि उ्यवदहारनयके विना तो तीर्थ-ज्यवहारमागैका 
नारा हो जायगा ओौर निश्चयनयके चिना तच्व ( वस्तु )का नाश हो जायेगा । 


| भावा्थः--छोकमे सोनेके सोरष्ट वान ८ ताव ) प्रसिद्ध हैँ । पन्द्रहवे बान तक. उसमे चूरी आदि 
परसंयोगकी कालिमा रहती है, इसल्यि तबतक वह अयुद्ध कहराता है; ओर ताव देते देते जव अन्तिम 
तावसे` उतरता है तवं वह सोलहबान या सौटंची द्ध सोना क्हाता है । जिन्दें सोरहवानवाले 
सोनेका क्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नदीं होता) ओर 

जन्द्रं सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नदीं हुई है उन्दँ तवतक पन्द्रह-वान तकका सोना भी 
प्रयोजनवान हे । इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थं है, जो कि पुद्‌ गलके संयोगसे अथ्युद्ध अनेकरूप हो 
रहा है । उसका, समस्त परद्रन्योसे भिन्न, एक ज्ञायकत्वमात्रका-ज्ञानः श्रद्धांन तथा आचरणुरूप प्राप्ति-- 
यह्‌ तीनों जिसे द्यो गये दै उसे पुदगलसंयोगजनित अनेकरूपताको कहनेवाङा अश्ुद्धनय कुं भीः भयोजन- 
-वान ( किसी मतरुवका ) नदीं है, किन्तु जां तक डुद्धभावकी प्राप्ति नदीं हई वहो तक जितना 
अ्युद्धनयका.कथन है उतना यथापद्वी प्रयोजनवान है । जह तक यथायथं ज्ञानश्रद्धानकी भ्राप्तिरूप . सम्यक्‌- 
दश्नकी प्राप्ति नहीं हई हो व तक तो जिनसे यथाथं उपदश्च सिरता है रेते जिनवचनोंको सनना; 
धारण करना तथा जिनघ्रच्नोको कहनेवाले श्री जिन-गुरुकी सक्ति) जिननिम्वके दशन इत्यादि 

८1 


२६ समयसार 
# माछनी # 
उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाके 
निनवचसि रमते ये स्वयं भातमोहाः | 
सपदि समयसारं ते परं व्योतिरूप्च- 
रनयमनयपनाज्चुण्णमीक्षंत एव ॥४॥ 





उ्यवहारमार्भमे प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है; मौर जिर श्रद्धान-ज्नान तो हया है किन्तु साक्षात्‌ प्राप्ति नदी 
हुई उने पूर्वकथित कार्य, परदरन्यका आरम्बन दछोडनेरूप अणुत्रत-महात्रतका ग्रहण, समिति) गुप्ति, गौर 
पंच परमेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करनेवाछोकी संगति एवं विप जाननेके च्यि 
साखोका अभ्यास करना इत्यादि व्यवदहारमार्ममे स्वयं प्रवर्तन करना ओर दृसरोको प्रवर्तन कराना-एेये 
ठउयवहारनयका उपदेश अङ्गीकार करना प्रयोजनवान है । %#ञ्यवहारनयको कथंचित्‌ असत्यां कटय गया 
है; किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थं जानकर छोड़ दे तो वह श्ुभोपयोगरूप व्यवहारको दी छोड 
देगा ओौर उसे शुद्धोपयोगकी सा्चात्‌ प्राप्ति तो नदीं है है, इसलिये उल्टा अश्युभोपयोगमे दी आकर, चष्ट 
होकर, चाहे जैसी खेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादि गति तथा परम्परासे निगोद्को ्राप्त होकर 
संसारं दी रमण करेगा । इसल्ि दुद्धनयका विषय जो_सा्ठात्‌ शद्ध आत्मा दै उसकी प्राप्ति जवतक 
न दो तवतक व्यवहार मी भ्रयोजनवान है--ेसा स्याद्राद्‌ मतम श्री गुरुभोंका उपदेश दै । 
इसी अर्थक्रा कलडारूप काव्य टीकाकार कहते हैः- 
श्छोकायथेः- [ उभय-नय-विरोध-ष्वंसिनि ] निश्चय भौर व्यवहार--इन दो नयोके विपयके 

भेदसे परस्पर विरोध है; उस विरोधका नाश करनेवाला [ स्थात्‌, पद-श्रंके ] स्यात्‌'-पदसे चिद्लित 
जो [लिनवचसति] जिन मगवानका वचन ( वाणी ) है उसमे [ ये रमन्ते { जो पुरुष रमते हैँ (-प्रचुर 
भीति सहित अभ्यास करतेर्ह) [ते] वे [ ्वथं ] अपने आप दही (अन्य कारणके विना) [ वान्त 

मोहाः ] मिथ्यात्वक्मेके उदयका वमन करके [ उच्चैः परं ज्योतिः समयसारं ] इस अतिशयरूप परभ- 

ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्माको [ सपदि ईक्षन्ते एव ] तत्काल ही देखते हँ । वह समयसाररूप शुद्ध- 

भ्रात्मा [ श्रनवम्‌ | नवीन उत्पन्न नहीं हुभ्रा; किन्तु पहले कमसि आच्छादित था सौ वह्‌ प्रगट व्यक्तिरूप 

होगया है । गौर वह [ भ्रनय-पक्ष-प्र्ुण्खम्‌ ] सवंथा एकान्तरूप कूुनयके पश्षसे खण्डित नहीं होता, 

निर्वाधि है । 





५ 


# व्यवहारनयके उपदेशघे ेखा नहीं समक्चना चाहिये कि आत्मा परद्रग्यकी क्रिया कर सकता हैः लेक्रिन ठेवा 
समञ्चना किं ज्यवहारोपदिष्ट श्ुमभार्वोको मात्मा व्यवहारे कर सकता है । मौर उस उपदेशे एेसा भो नहीं मन्ना 


चाहिये कि शुभ भाव करनेते गात्मा शुद्धताको प्राप्न कररता है, परन्तु एेसा समन्नना कि साधक दामे भूमिकाके गनुसार 
शुम भव गये विना नहीं रहते 1 


जीव-अजीव अधिकार 2७ 
#माटखिनी #: 
- व्यवहरणनयः स्याधघपि प्राक्पदव्यी- ˆ 
मिह निहितदानां हत हस्तावरबः.। . ` 
तदपि प्रममर्थं॑चिच्चसत्कारमत्रं ` 
परविरहितमंतः पश्यतां नेष फंचित्‌ ॥५॥ 





-. मावाथेः--जिनवचन ( जिनवाणी ) स्थाद्वादरूप है । जहाँ दो नयोके विषयक्रा विरोध दै जसे 
कि--जो सतरूप होता है बह असतूरूप नदीं होता, जो एक होता है बह अनेक नदीं होता, जो नित्य 
होता है बह अनिस्य सीं होता, जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नदीं होता, जो शद्ध होता है बह 
जयद 'नदीं होता इत्यादि नयोके विषर्योमिं विरोध है-- वदो जिनवचन कथंचित्‌ विवक्षासे सत्‌-असतरूपः 
एक-अनेकरूप) नित्य-~-अनिव्यरूपः भेद्‌-अमेदरूप, य॒द्ध-अञचुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसीप्रकार 
कृकर विरोध भिटा देता है, असत्‌ कल्पना नहीं करता । जिनव चन द्रन्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक-- दोनों 
नयमे; भ्योजनवज्ञ द्धद्व्या्थिंक नयको सुर्य करके उसे निश्चय कहते हैँ जीर अद्धद्व्यार्थिकरूप 
परयायार्थिकनयक्रो गौर करके व्यवहार कहते दै ।- रेस जिनव॑चनमे जो पुरुष रमण करते है वे इस शद्ध 

. आस्माको यथाथं प्राप्त कर लेते, है अन्य सवेथा-एकान्तवादी सांख्यादिक-उसे भप्त नदीं कर पाते, क्योकि 
वस्तु सर्वया एकान्त पक्का विषय नहीं है तथपि बे एक ही धमेको दण करके वस्तुकी अस्त्य कल्पना 
करते है--जो असत्याथे है, बाघासदित मिथ्यादृष्टि दै ॥४॥ „ | | 


श | | ॥ इसभकार इन बारह गाथाम पीठिका ( भूमिका ) है। । - 
, ˆ ` . अब याचाय जद्धनयको प्रधान करके . निश्चय सम्यक्ंवका खरूपं कहते है । अञ्ुद्धनयकी 
.( व्यवेहारनयकी  भधानतामे जीवादि तत्प शरद्धानको सम्यक्त् कहा है, जब कि यँ उन जीवादिं 
-उनत्वको शुद्धनयके ` द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यदं करत है । टीकाकार-इसशी सूचनोरूप तीन 
अलोक कते है, उनसे प्रथम शकोकभें यद कहते है कि उ्यवहारनयको कथंचित्‌ प्योजनवान कहा तथापि 
वह कृ वसतुमूत नदीं दै-- , द 
श्ोकाथः-[ व्यवहुरण-नयः ] जो व्यवहारनय है वह [यद्यपि | यदपि [इह प्राक्ू-पदव्यां ] 


इस पहली पदवीमे ( जंबततक शुद्धस्वरूपकी प्रापनि नहीं हो जाती तवतक ) [ निहित~प्दानां | जिन्होने 
श्रपनावैररला है रसे पुर्षोकौ [ हन्त ] अरेरे ! [ हस्तावलंबः स्थात्‌ ] हस्तावलम्बन तुल्य कहां 
-है, [ तद्‌-श्रपि ] तथापि [ चिव्‌-चमत्कार-मात्रं पर-विरहितं परमं रथं श्रन्तः पश्यतां ] जो पुरुष 
चतन्य-चमत्कारमात्र, परदरग्यभावोसि रहित ( खुदधनयके विषयभूत ) परम ्र्थेको भ्रन्तरङ्खमे अव- 
लोकन करते है, उसको श्वद्धा करते है तथा उसषरूप लीन होकर चारितभावको प्राप्त होते है उन्हें [ एषः) 


यह्‌ व्यवहारनय [ किञ्चित्‌ न ] कुच भी प्रयौजनवान नहीं है । 


~ ~~ .समयसारः-- ` 
# शार्दूरुविक्रीडित # 
एकत्वे नियतस्य शरुद्धनयतो व्याप्तयेदस्यारमनः 
पूर्ण्ञानधनस्य दशेनमिह. ्व्यांतरेभ्यः पृथक्‌ । 
सम्यग्दशनमेतदेव नियमादात्मां च. तावनिय 
तन्धुकत्वा नथतत््वसंततिमिमापारमायमेकोस्तु नः ।६॥। 





भावाथः-ञुद्ध खरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण होनेके वाद जश्यद्धनय इदयं भी प्रयोजन- 

कारी नदीं है ॥५॥  , त > 
: अव निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैः-- | | 

८ ञ्छोका्थः--[ भरस्य श्रात्मनः ] इस आत्माको [ यद्‌ इह '्र्यान्तरेम्यः पुथक््‌ दर्शनम्‌ ] प्रन्यं 
्रव्योसे पृथक्‌ देखना { श्रद्धानं करना.) [ एतत्‌ एव नियमात्‌ सम्यग्ददानम्‌ ]-ही नियमसे सम्यक्दरान 
है, यह आत्मा [भ्याप्तुः] अपने गुण-पययोमे व्याप्त रहुनेवाला है, मौर [शुद्ध नयतः एकत्वे नियतस्य] 
शुदधनयसे एकत्वम निश्चित्‌ क्रिया गया है तथा [ पुणं-ज्ञान-घनस्य ] पूरं ज्ञानघन दहै। [ च | एवं 
[ तावान्‌ श्रयं श्रात्मा ] जित्तना सम्यक्दकन है उतना ही ्रात्मा है, [ वत्‌ ] इसलिये आचायं प्राथना 
करते हैँ कि [ इमाम्‌ नव-तस्व-षन्तति मुक्ष्वा { “इस नवतत्त्वकी परिपादीको -खोडकर, .[ प्रयम्‌ 
घ्ात्मा एकः -घ्स्तु नः ] यह भ्रात्मा एक ही हमे प्राप्त हो 1" 


भावा्थैः--सवं स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपयी वस्थारूप गुणपयीयमदोमिं व्यापनेवाटा यहं 
आत्मा ुद्धनयसे एकत्वे निरिचत किया गया है-शयुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक-आकार रदिखलाया गया दहै, 
उसे सै अन्यद्रन्यो' ओर अन्यद्रन्योके भावोंसे भखग देखना, श्रद्धान करना-सो नियमरसे सस्यष्दशेन है । 
ज्यवहारनय मात्माको अनेक भेदरूप ककर सम्यकूदर्दीनक्रो अनेक मेदरूप कहता है, वँ व्यभिचार 
{ दोष ) आता है, नियम नदीं रहता । शुद्धनयकी सीमा तक पटहःचने पर व्यभि चार नहीं रहता :इसखिये 
नियमरूप है, शद्धनयका विषयभूत आत्मा पूरं ज्ञानघन है--सर्वं रोकाोकको जाननेवाडा ज्ञानस्वरूप 


है । पसे आत्माका श्रद्धानरूप सम्यक्दर्शन है । यह कदी प्रथक्‌ पदार्थं नहीं है,- आत्माका ही परिणाम दैः 
इसखियि आत्मा ही. है । भतः जो सम्यकूदर्शान है सो जात्मा.है, अन्य नही! 


यहं इतना विशेष समना चाहिये कि जो नय है सो श्रतप्रमाणका अंश है, इसचियि ञुद्धनय 
मी श्वुतप्रमाणएका हयी जश्च हुवा । श्रुतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योकि वस्तुको सवज्ञके आगमके वचनसे 
जाना है; इसलिये यह द्धनय स्दरनयोखे भिन्न,-जात्माकीः सव पयायोंमे उयाप्त,. पूं चैतन्य केवलन्ञान- 
कूप-सवं लोकालोकको जाननेवाल्े, असाधारण चैतन्यधर्रैको परश्च दिखाता है ।- यह.ञ्यवहारी छदास्थ 
जीव आगमृको प्रमाण करे डुद्धनयसे दिखाये गये. पूं आत्माकरा श्रद्धान करे सो वह शद्धान निश्चय 
सम्यशदशंन है । जवतक केवर उयवहारनयके त्रिषथमूत जीवाविक मेदरूप दत्ोका ही -श्रद्धान रहता ह 


जीव-धजीष अधिकार प६ 
| . ` # उर्ठुष्डुम्‌ # । 
अतः शुद्धनयायतत ्स्धगज्योतिथकास्ति तत्‌ 1 
नवतक्वगतस्वेपि यदेकत्वं न युंचति.॥' ७ ॥ 


भूयत्थेणामिगदा जीषाजीवा य पुण्णपावं च । 
ओ्आसवसंवरणिस्जरवंधो मोक्खो य सम्पततं ॥१३। 


मृतार्थेनाभिगता जीवाजी्ौ च पुण्यपापं च । 
आसवसंवरनिजरा वधो मोक्ष सम्यक्तवम्‌ ॥१३॥ 





तवतकं निश्चय सम्यकदं्श॑न नहीं होता । इसलिये .आवचार्यं कंहते दै कि इन नवतत््वोंकी संतति ( परि- 
पाटी ) को छोडकर जुद्धनयक्रा विपयमभूत एक आत्मा ही हमे प्राप्न हो; हम दूसरा कुच नदीं चाहते । यदं 
वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, कोई नयपश्च नर्द है। यदि सर्वथौ नर्योक्रा पक्षपात ही हआ करे तो 
मिथ्यात्व दी है। 


,. - यष को प्रभ करता है किमात्मा चैतन्ध है, मात्र इतना ही अतुभवभ आये तो इतनी श्रद्धा 
सम्यकदर्दान दै या नदीं १ उसका समाधान यह्‌ हैः-नास्ति्कोको छोड़कर सभी मतवाले आत्माको 
शवेतन्यमात्र मानते है; यदि इतनी दी श्रद्धाको सम्थक्दश्चेन का जाये तो ` सबको सम्यक्त्व सिद्ध -हो 
जायेगा, इसंचियें सर्वज्ञकी वाणीम जैसा सम्पूरम अस्माक स्वरूप कदा है वेसा श्रद्धान दोनेसे ही निश्चयं 
सम्यक्त्व होता है, एेसा समना चाहिये ॥ ६ ॥ न, 


अव, रीकाकार-भाचारयं निम्नलिखित श्टोकमे यह कदे दैः कि--“ततपश्चात्‌ शुद्धनयके आधीन 
सर्व ्रन्योसे भिन्न, जतमञ्योति प्रगट हो जाती हैः-- # 
श्लोका्थः--[ श्रतः ] तत्पश्चात्‌ [ शुद्ध नय-ध्रायत्तं ] शुदढधनयके भ्राघीनं [ ्रत्यग्‌-ज्योतिः | 
जो सिन्न मात्मज्योति है [ तव्‌ ] वह. [ चकास्ति ] प्रगट होती 'है [ य&.] कि जो [[ नव-तत्तव-गतत्वे 
श्रपि ] नवतको प्राप्त होने पर भी [ एकत्वं | अपने एकत्वको [ न भ्वति ] नहीं डोडती । ` 


+. - ~ -भोवा्ंः--नवतच्छोमे पराप्त हभ आत्मा अनेकरूप दिखाई दता दै; यवि उसकौ भिन्न खरूप 
विचार किया जाये तो बद्‌ अपनी चैतन्यचमल्कारमात्र ज्योतिको नदीं छोडता । ७। 
नि वाक ' परग 

भूतार्थसे नाने अजीव जवः; पुण्य पाप रं निजेरा । 

आस्व संवर वंध शुक्ति, ये हि सपरकित जानना ॥१२॥ 


2० :, . समयसार -. 


अमूनि हि जीबादीनि नवतत्वानि भूताथनोभिगतानि सम्यग्दशेनं संपत एवः अमीषु 
तीर्थपरदचिनिमिचमभूतार्थनयेन व्ययदिश्यमनेषु जीवाजीव्रपुण्यपापा्तवचंवरनिजेरावंधमोक्ष- 
लक्षणेषु नवतत्ेष्वेकतवयोतिना भूतार्थनयनैकखुपानीय श्ुदधनयत्वेन  व्यवस्थापितस्यारमनोघु- 
भूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपथमानत्मात्‌ । ततर प्रिकायविकारकोमयं पण्यं तथा पापम्‌ , 
आल्राव्यास्लावोभयमास्वः, संघार्यसंबारकोभयं संबरः, निर्ज्यनिर्जरकोभयं निजा, चैष्यवेधको- 
मयं बंधः, मोच्यमोचकोमयं मोक्षः, शस्वयमेकस्य पण्यपापास्रवसंबरमिरावंधमोकषादुपपततः । 





इसप्रकार दी शयुद्धनयषे जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गाथाम कहते दै- 
माथा १२ 


गाथाथंः- भुतार्थेन भरभिगताः ] भूतां नयसे ज्ञात [ जीवाजीवौ ] जीव, अजीवं [ च ] 
ओौर [ पुण्यपापं -] पुण्य, पाप [ च ] त्तथा [ श्रास्लवसंवरनिर्जराः ] आसवे, संवर, निर्जरा [ बंधः ] 
वन्ध [ च ] गौर [ मोक्षः ] मोक्ष [ सम्थकस्वम्‌ ]-यह नव तत्व सम्यक्त्व हैँ । 


टीकाः- यह जीवादि नवत भूताथं नयसे जाने हवे सम्यग्दर्शन ही है (-यहं नियम कदा )$ 
क्योकि ती्कीं ( उयवहार धर्मकी ¬ प्रवृत्तिके छियि अभूतां ( ञ्यवहार ) नयसे कहा जाता है रेते नवतक 
--जिनके रक्षण जीव, अजीव, पुर्य, पाप, आखव, संवर, निर्जरा, बन्ध ओर मोक्ष है-- उनमें -एकलत्व प्रगट 
करनेवाले भूतार्थनयसे"एकत्व -प्राप्तं करके) छयुद्धनयरूपसे स्थापित आतमाकी अनुभूति-जिसका रक्षण 
आत्मख्याति है-बह प्राप्त होती है ( शुद्धनयसे नवतत्त्वोको जाननेसे आत्माकी अभूति “होती है, इस 
देसे यह नियम कदा दै । ) वयँ विकारी होने योग्य ओर विक्रार करनेवाछा-दोनों पुरुय है तथा दोनों 
पाप है, स्तव होने योग्य ओर आश्व करनेवाखा--दोनों आस्रव है, संबररूप होने योग्य ( संवा ) ओर 
संवर करनेवाखा ( संबारक }--दोनों संवर दै, निर्जरा होनेके योग्य ओर निजा करनेवाा--दोनों 
निजंरा है) ैधनेके योग्य जौर बन्धन करनेवारा--दोनों बन्ध है, भौर सोश्च होने योग्य तथा मोक 
करनेवारा- दोनों सोक्ठ है क्योकि ` एकके दी अपने आप पुख्य, पाप, आखव; संवर, निर्जरा बन्ध, 
सोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं बनती । वे दोनों जीव ओर अजीव है ( अथौत्‌ उन दोसे एकं जीव है 
भौर दूसरा अजीव ) 1. अ. ४५ । [सि 
- - बाह्य (-स्थूङ ) दृष्टस देखा जाये तो--जीवे-पुद्‌ गख्की अनादि बन्धपयौयके सभीप जाकर 
एकरूपसे अद्भव करने.पर यह नवतत भूतार्थं है, सस्यार्थं है ओर एक जीवदर््यक्े स्वभावके खमीपं 
जाकर अनुभव करनेपर वे अभूताथे है, असत्या है; ( वे जीवके एकाकार स्वरूपम नहीं दैः ) इसखिये 
इन नव तस्त्ोमि मूताथे नयसे एक जीवे ही भकाशमान है । इसीप्रकारं अन्तरैष्टिसे देखा जाये तो--ज्ञायक 
भाव जीव है ओर जीवके विकारकरा हेतु अजीव दै; ओौर पुण्य, पौप, आखव, संवर, निर्जरा, बन्ध तथा 
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तदुभयं च जीवाजीवानिति । विया नवतलान्यमूनि नीवपुदरलयोरनादिवंधपर्यायद्पेयैक- 
तेनालुभूयमानतायां भूताथनि, अथ चेकनीवदरव्यस्वमाबदुपेतयानुभूयमानतायामभूताथौनि । 
ततोऽमीपु नवतत््ेषु भूताथनयनेको जीव एव प्रथोतते । तथाद्या ज्ञायको भावो जीवो, 
जीवस्य विकारहेतुरजीवः ।  केवरजीवविकाराश्च पुण्यपापासवसंवरनि्जराबन्धपोक्षरक्षणाः, 
केवलाजीवविकारदेतवः पण्यपापास्वसंवरनिजरावन्धमोक्षा इति । नवतच्वान्यमून्यपि जीवव्य- 
स्वेमावमपोद्य स्वपरप्रस्ययेकद्रन्यपर्यायत्वेनाचुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकाल- 
मेवास्खलेतमेकं जीवदरव्यस्वभावुपेत्यायुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽपरीष्वपि नवतच्चेषु 
भूताथनयेनेको जीष एव प्र्योतते । एवमसावेकत्वेन घोतमानः शद्धनयत्वेनादुभुयत एव । या 
तवचुभूतिः.सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यण्दशनमेव । इति समस्तमेय निरवधम्‌ । 





मोक्ष जिनके लक्षण है एसे केवर जीवके विकार है ओर पुण्य, पाप, आखव, संवर, निर्जरा, बन्ध 
तथा मोक्च-ये विकारहैतु केवर अजीव है । एसे यह्‌ नव त्ख, जीवद्रव्यके खभावको छोड़कर, स्वयं ओर 
पर जिनके कारण हैँ एे्े एक द्रव्यकी पययायोके रूपमे अवुभव करनेपर भूतार्थ हैँ ओर सर्वं कालमें 
अस्छ्ित एक जीवद्रन्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर बे अभूतारथ है--असत्या्थं है । इसलिये 
इन तत््मोमे भूतार्थं नयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार यदः; एकत्वरूपसे प्रकाशित होता हजा 
छ्॒द्धनयरूपसे अनुभव किया लाता है । ओर जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति ( आत्माकी पहिचान ) 
ही है, ओर जो आत्मख्याति है सो सम्यकूदशंन ही है । इसप्रकार यह सवं कथन निर्दोष है-बाधा 
रदित है। 


भावा्थः--इन नव तत्तवोँमे, शुद्धनयसे देखा जये तो जीव दी एक षेतन्य-चमक्कार मात्र प्रकाशरूप 
प्रगट हो रदा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतच् छुं भी दिखाई नहीं देते । जबतक इसप्रकार जीव 
तखकी जानकारी जीवको नदीं है तवतक वह व्यवहारदृषटि है, सिन्न भिन्न नवतको मानता है । जीव- 
पुद्गरक़ी वन्धपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदाथं सिन्न भिन्न दिखाई देते है; किन्तु जब शुद्ध नयसे जीव -पुट्गरका 
निज स्वप भिन्न भिन्न देखा जाये तव वे पर्य, पापादि सात तत्तव कुचं भ वस्तु नदी दै; वे निमित्त 
नैमित्तिक भावत हुए थे इसख्यि जव वट निमित्त-नेमित्तिकमाव मिट गया तव जीवे, पुद्गर भिन्न भिन्न 
दोनेसे अभ्य कोई वस्तु ( पदार्थं ) सिद्ध नदीं हयो सकती । वस्तु तो द्रव्य है, ओर्‌ द्रन्यका निनभावु द्रव्यके 
साथ दी रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका अभाव दी होता है, इसरिये शुद्धनयसे जीवको जाननेसे 
ही सम्यकूदशेनकी प्राप्ति हो सकती है । जवतक भिन्न मिन्न नव पदार्थोको जने, ओौर ञुद्धनयसे आत्माको 
न जाने तववक पयौयवुद्धि है । 


ययँ, इस अर्का कंठशरूप कान्य कहते हैः -- ` 


दर्‌ : .समंयसारं 
. # मालिनी # ` 
चिरमिति नवतत्वच्चन्ुन्ीयमानं 
कनकमिव निमग्नं वणंमालकलापे । 
अथ सततविविक्तं दश्यतामेकरूपं ` 
प्रतिपद मिदमाप्मज्योतिरुधोतमानम्‌ ।८॥ 
अथवमेकत्वेन चोतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनित्तेाः ये ते सखल्वभूताथौ- 
तेष्वप्ययमेक एव भूताथेः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च । तत्रोपाचादुपात्तपरद्ारेण प्रवचेमानं 
परोक्षं केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तमानं प्रत्यक्षं च । तदुभयमपि प्रमातूप्रमाणप्रमेयमेदस्यानु- 
भूयमानतायां भूताम्‌, अथ च व्मुदस्तसमस्तमेदकजीवस्वमावस्याचुभूयमानतायामभूताथम्‌ । 
नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके पस्तुनि द्रव्यं शरूयतयानुभावयतीति 


इ्लोकार्थः--[ इति ] इसप्रकार [ चिरम्‌-नव~तत्व-च्छघ्म्‌ इदम्‌ भ्रात्मज्योतिः ] नव 
तत्त्वोमें वहुत समयसे छिपी हुई यह्‌ भ्रात्मज्योति [ उन्नीयमानं [ शुद्धनयसे बाहर निकालकर प्रगट 
की गई है" [ वशंमाला-कलापे निमग्नं कनकम्‌ इव ] जसे वणेकि समूहे चपि हृए एकाकार स्वणंको 
बाहर निकालते हैँ । [ भ्रथ | इसलिये अब हे भव्य जीवो ! [ सततविविक्तं | इसे सदा अन्य द्रव्योसे 
तथां उनसे होनैवाले नैमित्तिक -भावोसे .भित्न, [ एकरूपं ] एकरूप [ हश्थतास्‌ | देखो । [ प्रतिपदम्‌ 
उद्योतमनम्‌ ] अह्‌ (-ज्योति ); पद पद. पर अर्थात्‌ प्रत्येक -पर्यायमें एकरूप चित्वमत्कारमात्र 
उ्योततमान है । #; 

भावा्थेः- यह आत्मा सवे अवस्याजँमे विविधरूपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध नयने एक 
चैतन्य-चमत्कारमात्र दिखाया है; इसख्यि भव उसे सदा एकवार ही अनुभव करो, पयौयबुद्धिका एकान्त 
मत रखो-रेसा श्री शुरुओंका उपदेश है ! ८। .." . 

टीकाः--अव, जसे नवत्वे एक जीवको ही जानना भूताथं कहा है उसीभ्रकार, एकरूपसे 
परकासमान आारमाके अधिगमके उपाय जो प्रमाण, नयः निज्ञप है वे भौ निश्वयसे अभूतां है, उनमें सी 
यह आत्मा एक ही भूतार्थ है ( क्योकि ज्ञेय ओर वचनके भेदोँसे भरमाणादि अनेक भेदरूपं होते है ) । 
उनमेसे पटले) प्रमाण दो प्रकारके है--परोक्ष ओर ्रस्यक्च । "उपात्त ओर 'अनुपात्त पर ( पदार्थो ) द्वारा 
परवत बह परोक्ष है ओर केवर आत्मासे ही प्रतिनिर्चितरूपसे प्रृत्ति करे सो प्रत्यक है । ` ( प्रमाण ज्ञान 
है । वह ज्ञान पांच प्रकारका है- मति, श्रत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवर } उनमेसे मति ओर श्तज्ञानं 
परोक्ष है, अवधि ओर मनःपर्ययज्ञान विकल-परतयक्ष है जर केवलक्ञान सकल-प्रयक्ष है । इसख्यि यह दो 


१. उपात्त == प्राप्त । ( इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदाथ हँ । ) 
२. अनुपात्त अप्राप्त । ( प्रकाश्च, उपदेश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थं हँ । ) 
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द्रव्याथिकः, पयं स्यतयाुभावयतीति पर्यायार्थिकः । तदुभयमपि दरव्यपर्याययौः पयथि- 

गुभूयमान्‌तायां भूताथम्‌ › मथ च द्रव्यपर्यायानालीद्चुद्धवस्तुमातरजीवस्वभावस्याुभूयमान- 

तायामभूताथेम्‌ । निकेयस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च । तत्रातद्गुशे वस्तुनि संज्ञाकरणं 

नाम । सोयमिस्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । पर्चमानतत्प्ायादन्यद्‌ द्रव्यम्‌ । 

बरमानतत्प्यायो भावः । तचतु्टयं खसरक्षणवैरक्षण्येनातुभूयमानतायां भूतार्थम्‌ , अथ च 

निर्िरक्षणस्वरक्षणेकजीवस्वभावस्यातुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । अथैवममीषु प्रमाणनयनिचेपेषु 
: भूता्थत्वेनेको जीव एव प्रधोतते । 





मकारके प्रमाण है । ) वे दोनों प्रमाता प्रमाण, भरमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ है, सतया है, 
यीर जिसमे सर्वभेदं गौण हो गये दै एेसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतां है, 
असत्यार्थं है । 
| ' नय दो प्रकारक है द्रन्यार्थिक ओर प्यायार्थिक । वँ दरव्य-पयौयस्वरूप वसुभे द्रन्यका सुख्यतासे 
अनुभव. कराये सो द्रव्यार्थिंक नय है ओर पयौयका सुख्यतासे अनुभवे कराये सो पर्यायार्थिक नय है ] यद 
दोनों नय द्रव्य ओर पर्यीयका पर्याये ( मेदसे) क्रमसे -) अद्ुभव करने पर तो भूतार्थं है सप्याथ हः 
ओर द्रन्य तथा प्याय दोनोंसे अनालिंगित ( आर्टिगन नहीं किया हज ) शुद्धवस्ुमात्र जीवके ( चेतन्य- 
मात्र ) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतां है, असव्या्ं है । 

निक्तेपके चार मेद है- नामः स्थापन, द्रव्य ओर भाव। वस्तुमे जो गुण न हो उस गुणके नामसे 
( व्यवहारके- ख्ये ) वस्तुक संज्ञा करना-सो नाम निक्तेप है । प्यह वह हैः इसप्रकार अन्य वस्तुमे अन्य 
वस्तुकरा प्रतिनिधि स्थापित करना (-प्रतिमारूप स्थापन करना ) सो स्थापना निक्तेप है । वर्तमानसे 
अन्य अथौत्‌ असीत अथवा अनागत पयौयसे वस्तुको वतंमानमें कहना सो द्रन्य निक्षेप है । वतमान 
पयायसे वस्तुको वर्वमानम कहना सो भाव नि ्तेप है । इन चारों निक्तपोका अपने भपने रक्षणभेदसे 
( विलक्षणरूपसे-सिन्न भिन्न रूपसे) अनुभव क्रिये जानेपर वे भूताथे दै, सत्या हँ ओर भिन्न रश्चणसे 
रहित एक अपने चैतन्यरक्चणरूप जीवस्वभावका अनुभव करनेपर बे चारों दी अभूताथ दै, असस्या्ं है । 
दसभ्रकार इन प्रमाण-नय-निकेपोंमे भूतार्थरूपसे एक जीव ही भकाशमान है । 


भावार्थः- इन प्रमाण, नयः नित्ेपोंका विस्तारसे कथन तदूविषुयक भ्रन्धोंसे जानना चाहिये; 
उने द्रश्रपयीयस्वरूप वस्तुकी सिद्धि दोषी दै । वे साधक अवस्थामें तो स्याथ ही है क्योकि वे ज्ञानके 
हौ विशेष दै । उनके चिना वस्तुको चाह जसे साधा जाये तो विपर्यय हो जाता है । अवस्थानुसार व्यवहारे 
अमावकी तौन रीतियोँ है : प्रथम अवस्थामे प्रमाणादिसे यथाथ वस्तुको जानकर ज्ञान-शरद्धानकी सिद्धि 
करना; ज्ञान-श्रद्धानके सिद्ध शोनेषर शरद्धानके लिये प्रमाणादिकी कोई जावश्यक्ता नहीं है । किन्तु अव यह 
दूसरी अवस्थामे ्रमाणादिके आलम्बनसे विशेष ज्ञान होता दै ओर राग-द्रेष-मो््कमेका सवथा 


ध 


३४ `समयसार 
# मालिनी # ` 


उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं - 
कचिदपिं च न विनो याति निरेपचक्रम्‌ । -. 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मि- 
ननु भवञ्ुपयाते भाति न दतमेव ॥ ९ ॥ 


~~~ 


अभावरूप यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है, उससे केवलन्ञानकी प्राप्नि होती दै । केवलन्नान दोनेके प्चात्‌ 
प्रमाणादिका आछम्बन्‌ नहीं रहता । तसश्चात्‌ दीसरी साक्षात्‌ सिद्ध अवस्या है, वदो भी कोई आरम्बन 
नहीं है । इसप्रकार सिद्ध अवस्थामे प्रमाण-नय-निक्तेपका अभाव दी है| 





` ` ~. इस अर्थका कररारूप 'श्छोक कते हैः- | 
इलोकाथेः-जाचा्यं शुद्धनयका अनुभव करके कहते ह कि- | भ्रर्मिन्‌ सर्वङ्षे धाम्नि 
.धनुभवम्‌ उपयाते ] इन समस्त भेदको गौण करनेवाला जो ज्ुद्धनयका वि पयभूत चंतन्य-चमत्कारमात्र 
तेजःपुञ्ख आत्मा है, उसका अनुभव होनेपर [ नयश्नः न उदयति ] नयोकी लक्ष्मी उदित नहीं होती 
[ प्रमाणं भ्रस्तम्‌ एति | प्रमाण अस्त हो जाताहै[ श्रपिच ] श्नौर [ निक्षोपचक्रम्‌ क्वचित्‌ याति, 
चिद्यः ] निक्षेपोका सभरूह कहां चला जाता है सो हम नहीं जानते । [ किम प्रपरम्‌ प्रभिदध्मः { इससे 
अधिक क्या कहे ? [ द्वेतम्‌ एव न भाति ] हेत ही प्रतिभासितत नहीं होता । । 


भावाथः-मेदको अत्यन्त गोण करके कटा है कि- प्रमाण) नयादि भेदकी तो वात ददी क्या? 
शद्ध अनुभवके होनेपर दैत दी भासित नदीं होता, एकाकार चिन्मात्र दी दिखाई देता है! 


यदय ` विज्ञानाद्ैतवादी ` तथा वेदान्ती कहते है कि--अन्तमें परमार्थरूप तो अद्रैतका ही अनुभव 
हमा । यदी हमारा मत है; इसमे आपने विशेष क्या कडा १ . इसका उत्तरः--ुम्हारे मतम सर्वथा.अटैव 
मान्‌ जात्ता है । यदि स्वधा अदधत माना जाये तो चाद्य चस्तुका अभाव दी हो जाये, ओर रसा अभाव तो 
मव्यक्ठ विरुद्ध है । हमारे मतमे नयबिवक्षा है जो कि वाह्यवस्तुका खोप नहीं करती । जव द्ध अनुभवसे 
विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है . इखछ्िये अनुभव करानेके छिये यह कहा 
दै कि शद्ध अनुभवमें दवेत भासित नहीं होता ।" यदि बाह्य वस्तुका खोप किया जाये तो आसमाका भी 
खोप दो जायेगा ओर शूल्यवादका प्रसङ्ग आयेगा । इसच्ियि जेसा सुम कहते हो उसभ्रकारसे वस्तुस्वरूपकी 
सिद्धि नहीं हो सकती जर वर्तुस्वरूपकी यथाथ शरद्धाकरे विना जो शुद्ध अनुभव किया जाता हैवहमभी 
मिथ्यारूप है; शूत्यका प्रसङ्ग दोनेसे तेम्दारा अनुभवं भी आकारे-कुघुमके अनुभवके समान है।६। 


मागे दद्धनयका, द्य. होता है उसकी सुचनारूप शलोक-कहे हैः-- . ~. = :- 


जीव-अजीव अधिकार ३५ 
` # उपजाति # 

आत्मस्वभावं प्ररमावमिन्न- 

मापूर्णमाधंतवियुक्तमेक्षम्‌ । 

पिखीनसंकल्यविकल्पजार्टं 

प्रकाद्चयन्‌ शुद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥ 


जो पस्सदि अषाणं, अबद्धपुट अणरणयं णियदं । 
समविसेषमसंजुत्तं तं खुद्धणयं बियाणीहि ॥१४॥ 


यः प्र्यति आत्मानम्‌ अवद्धस्यृष्टमनन्यकं नियत्‌ । ` 
अविरोषमसंयुक्तं तं शेद्धनयं विजानीहि ॥ १४॥) 


। इलोकाथः-- | शुद्धनय ्नात्सस्वभावंपरकाक्षयन्‌ भर्युदेति ] शुद्धनय आत्मस्वभावको प्रगट करता 
हआ उदयरूप होता है । वह मात्मस्वभावको [ परभावभिन्नम्‌ ] परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा 
परद्रव्ये निमित्तसे होनेवाले श्रपने विभाव-रेसे . परभावोसे भिन्न प्रगट करता है! श्रौर वह, 
. [भ्रम्‌ ] आत्मस्वभाव सम्पूररूपसे पूणं है- समस्त लोकालोकका ज्ञाता है-एेसा प्रगट करता है; 
.( क्योकि ज्ञानमें भेद कमं संयोगसे है, बुदधनयमें कमं गौण हैँ । ) गौर वह, [ भ्रादि-प्रन्त-विमुक्तम्‌ | 
 आत्मस्वभावको भादि श्रन्तसे रहित प्रगट करता है ( भ्र्थात्‌ किसी श्रादिसे लेकर जो किंसीसे उतपन्न 
नहीं किया गया, भौर कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, रसे पारिणामिक भानको प्रगट 
करता .है । ).ओर वह, . [ एकम्‌ ] आत्मस्वभावको एक-सवं भेदभावोसे (दरैतभावोसे ) रहित एकाकार ` 
प्रगट. करता है, भ्रौर [ विलोनसंकल्प-विकल्प~-नालं ] जिसमे समस्त संकल्प-विकत्पके समूह्‌ 
विलीन हो गये. है एसा प्रगट करता है। ( द्रव्यकमं, भावकम, नोकमं श्रादि पुद्गलद्रव्योमे अपनी 
कल्पना करना सो संकल्प है, ओर ज्ैयोके भेदसे ्ञानमे भेद ज्ञात होना सो विकल्प है । ) एसा शुद्धनय 
प्रकाशरूप होता है । १०। 

उस श्ुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैः- 

। गाथा -१४ 

गाधार्थः-- [ यः [ जो नय [ श्रात्मानं | ्रात्माको [ भरवद्धस्पष्म्‌ ] बन्ध रहित भ्रौर परके 
-स्पशंसे रहित, [ भ्रनश्थकं ] अन्यत्व रहितः [ नियतम्‌ | चलाचलता रहित, | ध्रविशेषम्‌ ] विशेष 
-रहित, [ श्रसंयुक्तं ] श्रन्यके संयोगसे रदित-रेसे पांच भावरूपसे [ पथति [ देखता है [तं ] उसे, 
ह [र] [नह] लन 


येनवद्धस्यृष्ट अनन्य अङ; जी नियत देखे आत्मको । 
-` अविदेषः अनसंयुक्त - उसको -छद्धनय ` तू जानजो ॥ १४॥ 


३ ` समयसार - 


या खल्वबदधस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविरोषस्यासंयुक्तस्य चात्मनो ऽलुभूतिः स श्द्धनय 
सा खलुभूतिरात्मैव । इत्यासेक एव प्रघयोतते । कथं यथोदितस्यात्मनोनुभूतिरिति वेद्दधस्ण- 
व्वादीनामभूताथेत्वात्‌ । तथा दहि-यथा खल्ु॒बिंसिनीपत्रस्यं सलिरुनिमग्नस्य सङिलस्पृष्टत्व- 
पर्ायेणानुभूयमानतायां सरिरस्पृष्टतवं भूताथमप्येकां ततः सरिलास्परश्यं विसिनीपत्रस्वमाव- 
पेत्याज्भूयमानतायामभूताथेम्‌ । तथात्मनोनादिवद्धस्य बद्धस्पृषटत्वपयायिणाञुभूयमानतायां 





टीकाः--निश्वयसे अबद्ध-अस्परष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष ओर असंयुक्त--पेसे आत्माकी 
अनुभूति शुद्धनय है, ओर वह अनुभूति आत्मा ही है, इसप्रकार मात्मा एक ही भरकारमान है । ( छद्धनयः; 
आत्माकी अनुभूति या आत्मा सव एक ही हँ, अरग नदीं । ) यहं शिष्य पूता है कि जेसा उपर का 
है वेसे आत्माकी अनुभूति कैसे दो सकती है उसका समाधान यह हैः--वद्धसप्ष्टत्व आदिं भाव 
अभूतां है इसख्यि यह अनुभूति हो सकती है । इस वातको टष्ठान्तसे प्रगट करते है-जेसे कमछिनी- 
पत्र जठ्में दूबा हा हो तो उसका जसे स्त होनेरूप अवस्यासे अजुभव करनेपर जठसे स्पाशत 
होना भूतार्थं है- सत्यार्थ है, तथापि जसे किंचित्‌ मात्र भी न ` सर्दित'दोने योग्य कमछिनी-पत्रके 
स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर जरसे स्परित दोना अभूतार्थं है-असत्याथं है; इसीभ्रकार 
अनादि कासे बधे हुये आत्माका, पुद्गलकमेसि रवधने-सर्दितदोनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर 
वद्धस्र्ता भूताथं है--सत्याथं है, तथापि पुदगरसे किंचित्‌मात्र भी स्पर्ित न होने योग्य आत्मरसवभावके 
सभीप.जाकर अनुभव करने पर बद्धसपरष्टता अभूतां है-असत्यार्थं है । तथा जसे मिद्रीकौ, टकन, चड़, 
मारी इत्यादि पयौरयोसे अनुभव करने पर अन्यत भूताथं है-सत्याथं है, तथापि सर्व॑तेः अंस्छित (-सवं 
पयौयमेदोसे किंचित्रमा्र भी सेदरूप न होनेवाले एेसे ) एक मिद्रीके - स्वभावके समीप जाकर अनुभव 
करनेपर अन्यस अभूताथं है-- असत्यां है, इसीध्रकार आल्माका, नारक आंदि प्यायसे अदुभव करलेपर 
( पयौर्योके अन्य-अन्यरूपसे ) अन्यस भूतार्थ है --सत्याथःहैः तथापि सवतः अरखछित ( सवं पयौयमेदोसे 
किंचित्‌ मात्र मेदरूप न टदोनेवाल्ते ) एक वचेतन्याकार आत्मस्वभाव्रके समीप जाकर अचुभव करने पर 
अन्यत्व अभूतां है--असल्याथे है । । 


लेसे समुद्रका, धृद्धिदानिरूप अवस्थासे अलुभव करने पर अनियतता ( अनिरिचितता ) भूतार्थ 
दै-सप्याथं है, तथापि नित्य-स्थिर समुद्रस्वमावके समीप जाकर अनुभव करनेपर्‌ अनिग्रतता अभूवार्थ 
है--असत्यार्थं है; इसीप्रकार आस्माका, बद्धिद्वानिरूप . पर्यायमेदोंसे अनुभव करने प्र -अनियतता 
भूतार्थं है-सस्याथं है, तथापि नित्य-रिथिर ( निश्च ) आतमस्वभावके समीप जोकर'अनुभव क्ररने पर 
अनियतता अभूतां है-मसत्या्थं है | वि 


जसे सोनेका, चिकनापन्‌,. पीरापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप मेदसि अनुभव करने पर विरोषता 
भूताथं दै-सर्याथं -दहै, तथापि जिसमे. सर्वं विशेष ` विख्य 'होगये हैँ एसे सुवर्णस्वभावके समीप जाकर 
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षदधसणषटसवं भूताथमप्येकाततः पदलास्पृरयमामस्वमावष्पेत्यावुभूयमानतायामभूतारथम्‌ । यथां 
च शिकायाः ककफरौरककरीकपालादिपययिणाडुभूयमानतायामन्यल्वं भतार्थमपि सरवतोप्य- 
स्षलंतमेकं चिकास्वमातुपत्यावुभूयमानतायामभूतार्थ्‌ । तथात्मनो नारफदिपयपिणालु- 
भूयमानतायामन्यलं  भूताथमपि सवतोप्यस्सलतमेकमासस्वमावपतयालुमूयमानतायाम- 
्रूताथम्‌ । यथा च वारिधेबरदधिहानिपययिणाहुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यव- 
. स्थितं भारिधिस्वभावदपेत्याद्ुभूयमानतायामभृतार्थम्‌ । तथात्मनो ृद्धिहानिपययिणावुभूय- 


~~~ =-= --बब-- ~~] --~-~------~-~~------]--~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~~-~--~~~_~ 








अलुभव करनेपर विशेषतो अभूताथं है-असत्याथं है; इसीभ्रकार आस्माका, ज्ञान, दश्च॑न आदि गुणरूप 
भेदोसे अलुभव करनेपर बिरोपता भूताथे है--सत्या्ं है, तथापि जिसमें स्वं विशेष विख्य हो गये है एेसे 
आस्मेस्वमावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूताथं है--असत्यार्थ है । 


लेसे जलका) अग्नि जिसका निमित्त है रेसी उष्णताके साथ संशुक्ततारूप-तप्ततारूप--अवस्थासे 
अनुभव करनेपर ( जर्का ) उप्एतारूप संयुक्ता भूतां है--सस्याथं है, तथापि एकान्त शीतङतारूपं 
जलस््रभावऱे समीप जाकर अनुम करने पर ( उष्णताके साथ ) संयुक्ता अभूताथं है- अस्यार्थ है; 
इसीप्रकार आत्माका, कर्म॑जि षका निमित्त है रेते मोहे साथ संगुक्ततारूप भवस्थासे अनुभव करनेपर 
संयुक्ता भूतार्थ है-सत्या्थं है, तथापि जो स्वयं एकान्त वोधवीजरूप स्वभाव दै उसके ( चैतन्यभावके ) 
समीप जाकर अनुभव करने पर संुक्तता अभूतार्थ है--भसत्याथे है । 


मावार्थः--जात्मा पाँच प्रकारे अनेकरूप दिखा देता हैः--( १) अनादि काठसे कर्मपुद्गख्के 
सम्बन्धसे वेधा हृभा कर्मपुदगरके सप्॑वाला दिखाई देता है, ( २) कर्मके निमित्तसे होनेवाी नर, 
नारक आदि पयायो भिन्न २ स्वरूपभे दिखाई देता दै--( ३ ) शक्तिके अविभाग प्रतिच्छैद ( अंश ) 
बटर भी दै, जीर वदते भी दै --चट्‌ वसतु सखभावृ है इसछ्यि बह नित्य-नियत एकरूप दिखाई नही देता, 
(४ ) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणोंसे विशेषरूप दिखा देता है जौर ( ४) कमेके निमित्तम 
होनेवालि मोह, साग, देष जदि परिणामोकर सहित बह. खुखदुःखरूप दिखाई देता है । यह सव अद्द्ध- 
द्र्यार्थिकरूप व्यवददारनयका पिपय है । इस दृष्टि ( अवेक्षा )से देखा जाये तो यह सव सत्यां है । परज्तु 
आास्माका एक सभाव इ त्रयले ग्रहण नदीं होता, ओर -एक .स्वमावको जाने विना यथाथ आत्माको कैसे 
जाना जा सकता है १ इसि दुरे नयको--उसके प्रतिपक्षी छदध द्रन्याथिकनयको--प्रहण करके) एक 
असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुदधनयकी दष्टिसे सब -परद्न्योसे भिन्न सवे पयीयोमे 
एकाक्रार, हानिद्द्धिते रदित, विशेपोंखे रदित ओर नैमित्तिक. भावस रहित देखा जाये तो सवं ( पाँच) 
` भ्रोसेजो अनेकभ्रकारता है बह अभूताथे दै -असत्याथे दै । 
. यँ यद स्ममना चाहिये कि, वस्तुका,स्वरूप अनन्त धमौत्मक दै, बह स्याद्वादसे यथाथ सिद्ध 
हां है ।-आस्मा भौ अनन्तधर्मबाढा दै । उसके इवं धमं तो स्वाभाविक है ओर इं पुद्गलके संयोगसे 
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मानतायामनियतस्वं भूता्ेमपि नित्यभ्यवस्थितमात्मस्ममाबघुपेत्थातुभयमानतायामभूताथम्‌ 1 
यथा च फंचनस्य रसिनिग्धपीतगुरुत्यादिषययिणादुभूयमानतायां विदोषत्वं भूताथंमपि प्रत्यस्त- 
मितसमस्तमिशेषं कांचनस्वमावयुपेस्यादुभूयमानतायामभूताथम्‌ । तथात्मनो त्ञानद्शनादि- 
पययिणातुभूयमानतायां विरेषल्वं भूताथमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविरोपमात्मस्वमव्र्युपेत्याचुभुय- . 
मानतायामभूताथम्‌ । यथा चापां सप्ा्चिश्रत्ययोप्णप्माहितल्प्यायिणाघुभूयमानतायां संयुक्तत्वं . 
भूताथमप्येकांततः रीतमण्सरमावयुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथग्‌ । तथात्मनः कमप्रस्ययमोह- 
समाहितत्पयिणुभूयमानतायां संयुक्तं भूताथमप्येकाततः स्यं बोधवीजस्वमावयुपहायु- 
, भूयमानतायामभूताथम्‌ । ` 


होते है । जो कर्मके संयोगसे होते है, उनसे आरमाकी सांसारिक परवृत्ति दोती है ओर तत्सम्वन्धी जो 
सुखदुःखादि होते है उन््ँ भोगता है । यह, इस आस्माकी अनादिकाीन अज्ञानसे पयौयवुद्धि है; उच 
अनादि-अनन्त एक आतमाका ज्ञान नदीं है । इसे वतानेवाखा सर्व्॑ञका आगम है । उसमे शुदद्रन्यार्थिक 
नयसे यह वताया है कि आत्माक्रा एक असाधारण चैतन्यभाव है जो कि अखण्ड..नित्य ओर अनादिनिधन 
है । उसे ज्ञाननेसे पयीयवुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योपे, उनके भावोसि ओर उनके निमित्तसे 
होनेवाले अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अयुभव.करता है तत्र परद्रन्यके 
भार्वोसरूप परिणमित नदीं द्योता; इसख्यि कमं वन्ध नदीं होता ओर संसारके निदृत्ति दयो जाती है । 
इसक्यि प्यौयार्थिकरूप व्यवक्ारनयको गौण करके अभूताथं ( असव्या्थं ) कष्या है जर ञद्ध निश्चय 
नयको सत्या्थं कहकर उसका आङम्बन दिया है । ` वस्तुस्वरूपकी प्राप्ति होनेके वाद उसका भी आलम्बन 
नदीं रहता । इस कथनसे यह नहीं समम लेना चाहिये कि छयुद्धनयको सत्याथं कदा है इसख्ियि अश्ुद्धनय 
सर्वथा असत्याथं दी है । रेखा माननेसे बेदान्तमतवाले जो कि संसारको सर्वथा अवस्तु मानते है 
उनका सर्वथा एकान्त पश्च आजायेगा ओर उससे मिथ्यात्न आजायेगा;, इसप्रकार यह छयुद्धनयका आखम्बन 
भी बेदान्तिर्योकी भाँति भिथ्यादृष्टिपना रायेगा । इसखियि स्वनयोंकी कथंचित्‌ सत्यार्थताका श्रद्धान करनेसै 
सम्यकृृष्टि हया जा सकता है । इसप्रकार स्याद्रादको समकर जिनमतका सेवन करना चाहिये; 
सुख्य-गौण कथनको सुनकर सर्वथा एकान्त पश्च नहीं पकड़ना चाहिये । इस गाथासुूत्रका विवेचन करते 
हए टीकाकार आचार्यने भी कहा है कि आमा व्यवहारनयकी दष्टिमे जो वद्ध्थरष्ट आदि रूप दिखा देता है 
चह इस दष्टिसे तो स्याथ ही है परन्तु शुद्धनयकी हृष्टिसे बद्धस्धृष्टादिता अस्यार्थं है! इस कथनमें 
टीकाकार आचार्थने स्याद्वाद बताया है एेखा जानना। 


यहो यह समना चाहिए कि वह नय है यह श्र तज्ञान-परमारका अंश है श्रतज्ञान वस्तुको परोक्ष 
वताता हैः इसङिए यह नय भी परोश्च दी वतटाता है । द्ध द्रव्यार्थिकंनयकां विषयभूत, वद्धसपष्ट आदि 
पोच भावस रहित आत्मा चैतन्यशक्तिमात्र है । बह राक्ति तो आत्मामं परोक्ष है ही; ओर उसकी व्यक्ति 
कमंसंयोगे मतिश्रुतादि ज्ञानरूप दै, वह. कथंचित्‌ अनुभवगो चर दोनेसे प्रवयक्षरूप भी कहटाती है, जर 
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` क माचिती 
` नहि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽपी 
` स्फुटुपरितरतोष्येस्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अनुभवतु तमेव चोतमानं समंतात्‌ 
जगदपगतमोदीभूय सम्यक्सभावम्‌ ॥११॥ 


अकनमव- 7 ¬» 


सम्पूरेज्ञान-केवलन्ञान यद्यपि -चद्स्थके प्रत्यक्ष नदीं है तथापि यह छद्धनय आसमाङ़ केवलन्ञानरूपको 
परोश्च वताता है । जवत्तक जीव्‌ इस नयको नदीं जानता तचतक्‌ भस्मा पूशरूपका ज्ञान-श्रद्धान नहीं 
होता । इसल्यि श्रीशुरुने-इस श्ुद्धनयको भरगट करके उपदेश किया है कि बद्धस आदि पाँच भावोंसे 
रहित पूर्शज्ञानघनस्वभावं आत्माको जानकर शरद्धान करना चाहिये, पयौयुद्धि नहीं रहना चाद्ये । 


- . यँ कोड रेखा प्र करे कि-ेसा आस्म भव्यक्च तो दिखाई नदीं देता ओर विना देखे शरद्धान 
करना असत्‌ श्रद्धान है ¡ उसका उत्तर यह हैः--देखे हए का ही शरद्धान करना तो नास्तिकमत है । जैनमते 
प्रत्यक्ष ओर परोश्च दोनों भमा माने गये.है, उनमेसे आगमप्रमाण परोक्ष है; उसका मेद शुद्धनथ है । 
इस शुद्धनयकी चंटिसे शुद्ध ` आत्माका श्रद्धान करना चाहिये, मात्र व्यवहार-पत्यक्चका दी एकान्त नहीं 
केरना चादिये। - 


: य, इस शद्धनयको सख्य करके करुशरूप कान्य कहते हैः-- न 


`` श्ोकार्थः-] जगत्‌ तम्‌ एव सस्यक्षस्वभावस्‌ प्रनुभवतु ] जगत्तके प्राणियो {इस्‌ सम्यक्‌ 
स्वभावका अनुभव करो कि [ यत्र ] जहाँ [ श्रमी बद्धस्पृष्टुमावादयः ] यहे _ बदधस्पष्टादिभाव [ एत्य 
स्फुटम्‌ उपरि तरन्तः रपि ] स्पष्टतया उस स्वभवेके ऊपर तरते है" तथापि वे. [-प्रतिष्ठाम्‌ नहि 
विदधति ] ( उसमे ) प्रतिष्ठा नही पाते, क्योकि दरव्यस्वभेवे तो नित्य है एकरूप ह जौर यह्‌ भाव 
अनित्य हँ अनेकरूप है; पययिं द्रव्यस्वभावमे प्रवेश नहीं करती, ऊपर. ही रहती हैँ । [ समन्तात्‌ 
चौतमानं ] यह शुद्ध स्वभाव सवं भ्रवस्थामोमे प्रकाशमान हैः। [ भ्रपगतमोहीभ्ुय | एसे शुद्ध 
स्वभावका, मोह रदित होकर जगत श्ननुभव करे; क्योकि भोहकमके ` उदयते उत्पन्ने मिथ्यात्वंरूपी 
अज्ञान जहा. तक रहता दै, वंह तक यह अनुभव यथौथं नहीं होता.।- ~ ` ~ ~` 


` भावा्च॑ः-- यद्य यह उपदेश्च है किं शुदधनयक्र विषयरूप आत्माका अनुभव करो । ११) 


अव, इसी अर्थका सूचक करशरूप ` काव्य पुनः कवे है जिसमे -यह्‌ कदां गथा दै कर पेसां 
अनुभव करने पर आत्मदेव भरगट भ्रतिमासमानःदहोतौ हैः-- ` ` 


४ ˆ सखमयसार - 


ऋ लार्ख्विक्रीडित 


(> 


भृतं भांतमभृतमेव रमसाच्निर्थि् वधं एुषी- 
यंधंतः किङ कोऽप्यदो करयति व्याहृत्य मोहं हठाद्‌ | 
आत्मात्मासुस्तरैकमम्यमटहिमा व्यक्तोऽयमास्ते धुं 
नित्यं. कर्मफटंकपंकविकलो देवः स्वयं शाय्वत्ः ॥ १२॥ 
ॐ चसन्तत्तिख्क्ा ॐ 
आत्माबुभूतिरिति जुद्धनयातिमका या 
्ञानादुभूतिरियमेव किततेति बुद्ध्वा | 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेकोऽस्ति नित्यमववोधघनः समंतात्‌ ॥ १२॥ 





इलोकाथंः--[ यदि { यदि [ कः श्रपि सुवः] कोई चुच्रुद्धि ( सम्यष्ष्टि) [ भुतं मान्तम्‌ 
्रसूदस्‌ एव चन्धं [ जीव भूत, वत्तंमान मौर भविष्य-तीनो कालमें कमेक वन्वकतो अपने श्रात्मात 
{ रभत्तात्‌ [ तत्ताल-गीध्र [ निनिद्य | भिन्न करके तथा [ मोहं | उत्त कर्मोदयके निमित्तवे 
होने वाते भिय्यात्व ( मज्ञान )करो [ हठात्‌ { लपने वलते ( पुद्पार्यते } [ व्याह . चेककर अयवा 
नाय करके [ श्रन्तः ] वन्तरङ्कभे [ छि ग्रहो कलयति ] अस्याश्च केरे तो [ श्रयम्‌ श्रात्मा | 
यहं बात्मा [ श्रात्म-्ननुभव-एक-गस्य-महिमा जपने अनु मवने ही जाननेयोरय जिचकी श्रगट महिमा 
दै रेस्ा [ व्यक्ठः [ व्यक्तं ( उखनुभवयोतर ) [धरुवं | चिच्ल [ शाश्वतः ] चान्द, [नित्यं 
कमं-रुलङ्क-पङ्क-विकलः [ नित्य कमेकल _्कु-कदंमतते रहित [ स्वयं देवः | स्वयं टे स्तुति करते योग्य 
देव { भ्रास्ते [ विराचमान दै। - ४ 

भावायः--ुदधनयकी दष्िसे देखा जाये तो सवं कर्मचि रहित चैवन्यमात् ठेव यविनादी आत्मा 
अन्तरङ्गमभ खयं विराजमान द 1 यह शरणी--प्रयौचबुद्धि बदिरात्मा--उये वाहर दढा है यह मदा 
अन्नान है 1 १२। 


= 


# 1 
4 


अत्र; श्युद्धनयके विषथभूत आत्माक्ी अनुभूति ही ज्ञानी मनुभूवि 
गायाकी सूचनाके जधंह्प कान्च कवे ईँः-- । 


. ५ 


इप्रकार खागेकी 

ोकावः-- [ इति [ इत्तप्रकार -[ या शुदनयातिमका प्रा्म-प्रनुूत्तिः ] चो पूवंक्रधित्र 
लुद्धनयस्वरूप अआ्रात्माक्तौ अनुरुति है [ इयम्‌ एव .किल जान -्नुपरतिः [ उही वास्तवमे ज्ञानदी 
चरनृभति है, [ इति बुद्ष्वा [ यहं जानक्तर तया [ आत्मनि श्रात्मानम्‌ सुनिष्प्रकम्पम्‌ निवेश्य 1 
लात्मामे नात्माको निश्रल स्यापित्त करके, [ नित्यम्‌ समन्ताद्‌ एकः श्रवबोव-घनः श्रत्ति [ वदा 


चद्व 
शरोर एक जानघ्रन वात्मा दै" इघम्रकरार देखना चाहिये 1 - व 


जीवन्जजीव अधिकार ४१ 


जो पस्दि अप्पाणं अबु अणरुणमविसेसं । 
® भपदेससन्तमन्मं पस्सदि जिणसाषणं सव्वं ॥९५॥ 
यः पश्यति आत्मानम्‌ अनद्धस्पष्टमनस्यमविरेषम्‌ । 
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति भिनशासनं र्वम्‌ ।।१५॥ 
येयमवद्धरपटस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चातमनोशघभूतिः सा खल्वखिलस्य 
-जिनशसनस्यादुभूति; श्रुतङ्ञानस्य स्वयमारमत्वात्‌ , ततो ज्ञानातुभूतिरेवात्मालुभूतिः । किन्तु 
तदानीं सामान्यविशेषानिर्भावतिरोभावाम्यामलुभूयमानमपि ज्ञानमधुदधलन्धानां न सखवदते । तथा 
हि-पथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्यविरेपतिरोभावांविर्भावाम्यामदुभूयमानं रणं 





भावार्थः--पहले सम्यग्दशंनको प्रधान करके कदा था; अव ज्ञानको सख्य करफे कहते है कि 
द्धनय़ विपयस्वरूप आत्माकी अचुभूति दी सम्यकूज्ञान है । १२। 
| जव) इस भर्थरूप गाया कहते हैः-- 

॥ पाथा १४ | 

गायार्थः-[ यः] जौ पुरुप [ श्रारस्मानम्‌ ] आत्माको [ भबद्धस्पृष्टम्‌ ] अबद्धस्पष् 
[ भ्रनन्यम्‌ ] अनन्य, [ भविक्ेषम्‌ ] अविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत भौर असंयुक्त ) [ पश्यति | 
देता है -वह [ सर्व॑म्‌ जिनन्ञासनं ] सवं जिनदासनको [ प्यति ] देखता है--जो जिनरासन 
[ *^भपदेशसतमध्यं ] वाह्य द्रव्यभ्रूत्‌ तथा श्रभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है । 
, ~ टीक्ञाः--जो यह -अवद्धसृष्ट, अनन्य, नियत; अविरोष ओर असंयुक्त एेसे पांच भावस्वरूप 
आत्ाकी अनुभूति दै. वह चिश्चयसे समस्त जिनशासनकी अजुभूति हैः क्योकि श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा दी 
ह । इसच््यि क्ञानकी अनुभूति दी आत्माकी अलुभूति है । परन्तु अव बहो) सामान्यज्ञानके .आविभौव 
( प्रगटपना ) ओर विशेष ज्ञेयाकरार ज्ञानक तिरोभाव ( आच्छादन )से जवं ज्ञानमात्नका अनुभव किया 
जाता है तव ज्ञान प्रगटं अनुभवमे भाता है तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयोमें आसंक्त है न्दं बह स्वादे 
नदीं आवा । यहं भरगट दष्ान्तसे वतखते है: जेसे-अनेक प्रकारके शाकादि मोजनोके सम्बन्धसे उस्न 
सामान्य छखवणके तिरोभाव ओर विशेप लवणके आविभौवसे अलुभवमें आनेवाला जो ( सामान्यके 
तिरोभावरूपं जीर श्ाकादिके स्वाद भेदे मेदरूप--विशेपरूप ) छवण है उसका स्वाद्‌ अज्ञानी; शा 
रोप मनु्योकी आता द किन्तु अन्यकी सम्बन्ध रदिषतासि उत्पन्न सामान्यके भाविंभीव ओर विशेषके 


# पाठान्तर : गपदेधसुत्तमज्जं । १ अपदेश = द्रग्यशन्‌.त; भांत = ज्ञानरूपं, भावभ्रत । 


 अनवद्धस्पृष्, जनन्यः; जो अविशेषं देखे आत्मको, 
घो द्व्य जीर ज भाव, निनक्षासन सकठ देसे अहो ॥१५॥ 


.४२ . -समयसार- ` 


 लोकानामधुद्धानां व्यंजनल्न्धानां स्वदते, न पुनरन्यसंयोगशत्यतोपजातसामान्यविरेपाविभौव- 
तिरोभावाम्याम्‌, अथ च यदेव .विदपाविमाविनालुभूयमानं खणं तदेव सामान्याविभविनापि । 
तथा विचि्रह्ेयाकारकरंवितत्वोपजातप्ामान्यव्िरोपतिरोमावािभौवाम्यामयुभूयमानं ज्ञानमवु- 
द्वानां जेयज्॒न्धानां स्वदते, न एनरन्यसंयोगशल्यतोपजीतसामान्यविरेषावि्भावतिरोभावाम्याम्‌ , 
अथ च यदेव विशेषाविभविनातुभूयमानं जञानं तदेवं सामरान्याविभविनापि ] अलुव्धघुद्धानां 
त॒ यथा सैषवखिन्योन्यद्व्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवर एवातुभूयमानः स्तोप्येकलवणरस- 
त्वा्नवणत्वेन स्वदते, तथात्पापि परदरव्यसंयोगव्यवच्येदेन केवल एपाहुभूयमानः सरवतोप्येक- 
 विज्ञानघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्वदते । 


तिरोभावसे अलुभवमे आनेषाङा जो एकाकार अभेदरूप वण है उसका स्वाद्‌ नदीं भाता जर परमायंसे 
देखा जाये तो, विशेषके आविभौवसे अदुभवमे आनेवाला (श्ाररसरूप) वण दी सामान्यके भआविभौवसे. 
अलुभवमे आनेवाा ( क्षाररसरूप ) क्वण ह 1 - इसप्रकार--अनेकभ्रकारके ज्ञेयीके आकारोके साय 
मिश्रूपतासे उत्पन्न सामान्यकरे तियोभाव ओर विशेषके आवि भावस अनु भवमे आनेवाछा ( विशेपभावरूपः 
भेदरूपः) अनेकाकाररूप ) ज्ञान वद अज्ञानी, ज्ञेय-लुग्ध जीवोके स्वाद्म आता दै किन्तु अन्य क्ञेयाकारकी 
` संयोग रदिततासे उत्पन्न सामान्यके-आविभौव ओर विशेषके तिरोभावसे अनुंभवमे आनेवाला एकाकार 
-अभेद्रूप ज्ञान स्वादमं नहीं आता, ओर परमार्थसे विचार क्रिया जवि तो, जो ज्ञानं विरोषके .आविभौवसे 
अनुभवमें आता है.वदी ज्ञानः सामान्यके आविभौवसे . अनुभवमें आता है । अलुच्ध ज्ञानि्योको.तो, जैसे 
संधवकी डरी, अन्यद्रञ्यके संयोगका 'ज्यवच्छेद कर केवर. सँधवका ही अनुभव किये जनि पर, सर्वत 
एक क्छाररसत्वके.कारण श्चाररूपसे-स्वादमे आती है उसीप्रकारः आत्मा भी, परद्रन्यके संयोगका व्यवच्छेद 
करके केवरू-आत्माका ही अनुभव किये जाने परः :स्वंतः एक :विज्ञानघनताके-कारंण ज्ञानरूपे स्वादभें 
आता है। । ८ 


भावाथेः-यदाँ आत्माकी अवुभूतिको दी ज्ञानकी अनुभूति कटा गया है । अज्ञानीजन ज्ञेयोमिं 
दी-दन्दरियज्ञानके विष्यामि दी-लज्ध हयो रहे है; वे इन्द्ियज्ञानके. विषयोंसे अनेकाकार हुये. ज्ञानको दही 
्ञेयमात्र आसादन करते है परन्तु जञेयांसे सिन्न.ज्ञानमात्क्रा आस्वादन नदीं करते । ओर जो ज्ञानी है, 
जञेयम आसक्त नहीं है े जञेयोसे मिन्न एकाकार ज्ञानका दी आस्वाद -लेते है, जैसे शाकोंसे भिन्न नमककी 
डलीको क्षारमात्र खाद्‌ माता है, उसीप्रकार आस्वाद लेते है, क्योकि जो.ज्ञान है सो आस्माहै भौरलजो 
आमा है सो ज्ञान है। इसप्रकार गुण-गुणीकी ' अभेद दृष्टम आनेवाला सवं परद्रव्योसे भिन्न, अपनी 
पयोयोम एकरूप निश्चछ) अपने गुम एकरूपः परनिमित्तसे उन्न हृए भावोसे भिन्नं अपने खरूपका 
अनुभव, ज्ञानका अनुमव है) ओर यह अनुमवन मावश्रुतज्ञानरूप जिनक्चासनका अनुभवन है । शुद्धनयसे 
इसमें कोई मेद नहीं है 1: ¦ . . क 


जीव-अजीव अधिकार ४३ 
-# प्रथ्वी # ` 
अखण्डितमनाङरं ज्वरदनंतमंतवहि- 
. अंहः र सहजङ्द्धिखासं सदा | 
चिदुच्चलननिभेरं सकरकाठमालंबते 
यदेकरसथ्रल्सल्लवणखिन्थलीटायितम्‌ ॥१४॥ 
# अनुष्टुभ्‌ # 
एष ज्ञानघनो नित्यमातमा सिद्धिमभीष्युमिः । 
सा्यसाधकमावेन द्विधैः सपुपास्यताम्‌ ॥१५॥ 





भयर््मजर्थक्रा कलक्षरूप कान्य कहते हैः-- ` 


शोक्षाथः-आचाये कहते हैँ किं [ परमम्‌ महः नः भस्तु ] हमें वहु उक्कष्ट तेज-प्रका प्राप्त 
हो [ यत्‌ सकलकालम्‌ चिद्रू-उच्छलन~-निभरं ] कि जो तेज सदांकाल चतन्यके परिणमनसे परिपू 
३, [ उष्नसत्‌-लवण-खित्य-लीलायितम्‌ ] जसे नमककी उली एकं क्षार रसकी लीलाका आलम्बन 
करती है, उसीप्रकार जो तेन [ एक~रसम्‌ ध्रालंवते ] एक ज्ञानरसस्वरूपका आलम्बन करता हैः 
¶ भ्रखण्डितम्‌ ] जो तेज अखण्डित है-जो ज्ेयोके आकाररूप खण्डित नदीं होता, [ भरनाकरुलं ] जो 
अनाकुल है--जिसमें कमोकि निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न प्राकुलता नहीं है, [ भनन्तम्‌ भ्रन्तः 
अहिः ज्वलत्‌ ] जो भ्रविनाशीरूपसे अन्तरद्धमे भौर बाहरमे प्रगट दैदीप्यमान है-जाननमे भ्राता है, 
` [ सहजम्‌ ] जो स्वभावसे हुभ्रा है--जिसे किसीने नहीं स्वा श्रौर [ सदा उद्टिलासं ] सदा जिसका 
` विलास उदयरूप है--जो एकरूप प्रतिभासमान है । 
। भावायेः--जाचार््रेवे प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्ररूप~ज्योति हमे सदा 
पराप रदो । १४। 
| अध, भगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैः-- 
ऋोकार्थः-- [ एषः ज्ञानघनः श्रात्मा ] यह ( पूवेकथित ) ज्ञानस्वरूप आत्मा, [ सिद्धिम्‌ 
द्रभीप्सुभिः ] स्वरूपकी प्राप्निके इच्छुक परषोको [ साध्यसा्घकभावेन ] साध्यसाधकभावके भेदसे 
[ द्विधा ] दो प्रकारसे, [ एकः ] एक ही [ नित्यम्‌ समुपास्यताम्‌ | नित्य सेवन करने योग्य है; 
उसका सेवन करो । 
भावार्थः-- आतमा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूररूप साध्यभाव है ओर अपूंरूप 
साधकभाव्र है; रेषे भावमेदसे दो -परकारसे एकका ही सेवन करना चाहिये । १४। 
अव, द्न-न्नान-चारित्रूप साधकभाव है यह इस गाथामे कदते है-- 


ठ - “~` समयसारः - :- 
दंसणणाणचरिताणि सेषिदग्धाणि साहणा छिष्चं । 
ताणि पण जाण -तिरिण षि अष्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१६॥ 


दशेनह्नानचसखिणि सेवित॑न्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पुनर्जानीहि ब्रीण्यप्यारमानं चव निश्चयतः ।१९॥ 


येतैव हि भावेनातमा साध्यः साधनं च स्याततेनैवायं नित्ययुपास्य इति स्वयमात्रूय परेषां 
व्यवहारेण साधुना दशेनक्ञनचासिणि नित्यद्रपास्यानीति प्रतिपाधते । तानि पनस्रीण्यपि 
परमार्थेनास्मेक एव वस्त्व॑तराभावात्‌ । यथां देवदत्तस्य कस्यचिद्‌. जञानं श्रद्धानमदु चरणं च 
देवदचस्वभावानतिक्रमाद्‌ बदत्त एवं न वस्त्व॑तरम्‌ । ` तंथात्मन्यप्यास्मनो ज्ञानं श्द्धानमयुचरणं 
चात्मस्भावानतिक्रमादात्मैव न वस्त्वंतरम्‌ 1 ` तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव 
्र्योतते.। स किल. -- `. .. - त 





५.8 कक 


गायार्थः--[- साधुना ] साधु पुरुषको [ दह्नज्ञानचारित्रारिः] -दयंन, ज्ञान श्रौरः चारि 

{ निध्यम्‌ ] सदा [ सेवितव्यानि ] सेवन करने योग्य है; [ पुनः ] श्रौर. [.तानि-जीरखिश्रपि.].उन 
तीनोको [ निश्चयत्तः ] निश्वयनयसे [ श्रात्सानं च एव. ] एक आत्मा ही [ जानीहि ] जानो । 

, ~ दीकाः--यह आत्मा जिस भावसे-साध्य तथा साधन दो उस साधसे ही निल्य.सेवन करने. योग्य 
-है, इसप्रकार स्वयं विचार करके दृ सरोको ज्यवहारसे प्रतिपादन करते. कि-धसाधु पुरुषको ददन ज्ञान 
वारित्र सद्‌ा सेवन करने योग्य है किन्तु परमार्थसे देखा जाये चो यद तीनों एक आत्मा दी है क्योंकि 
वे अन्य वस्तु नही--किन्तु आत्माकी दी प्यौय हँ । जैसे किसी देवदन्त नासक पुरुषके ज्ञान; श्रद्धान जीर 
आचरण, देवदत्तके सखभावका उल्छंघन न करमैसे ( वे ) देवदत्त दी ईै--अन्यवस्तु नदी, इसीप्रकार 
आत्मामे भी आत्मके ज्ञानः श्रद्धान ओर आचरण आस्माके स्वभावका उल्छंघन न करतेसे आत्मा दी है 
अन्य चस्तु नहीं । इसचिये यह स्वयमेव सिद्ध होतां है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है | 

। भावाथेः-दंशेनः ज्ञान, चारित्र-सीनों आस्माकी दी पर्याय है, कोद भिन्ने वसतु नहीं है; 
इंसखियि साघु पुरुषोंको एक आत्माका दी सेवन करना यह निरचय है ओर व्यवहारे दुसररोको भी यदी 
उपदेश करना चोहिये । 


अब, इसी अथका कलडरूप श्छोक कहते हैः-- 


= क क 
„ „~= ~ˆ. 


दश्चेनस्ित नित. ज्ञन ओह) चारि साधु सेबीयेः। 
पर ये तीनों मात्मा हि वर, जान निश्वयदषिमे (९६ 


जीव-अजीवे.अधिकार ४४ 
ॐ अवुष्टुम्‌ 
दशनन्नानचासिरित्वादेकतवेतः स्वयम्‌ । 
- मेचको ऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६॥ 
दशन्नानचाखिच्चिभिः परिणतततः 
एकोऽपि त्रिस्वभावत्यार्‌ व्यवहारेण मेचकः | १७: 
परमाथेन त व्यक्तन्ञाठखन्योतिषैककः । 
सवेभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः . ॥१८॥ 
क्लोका्थः--[ प्रमारतः ] प्रमाणष्टिसे ` शलोकार्थः--[ परमारतः ] प्रमाणहध्सि इला ज तो [ भात्मा ¶ यह नात्मा [ उनः [ श्रात्सा ] यह अत्मा [ समम्‌ 
मेचकः भरंमेचकः च श्रपिः एक ही साथ भ्रनेक श्रवस्थारूप ( भेचक' } भी है गौर एक अवस्थारूप 
(-भमेचक-)-भी है,-[- दशंन-नान-चारिजैः चरित्वात्‌ ] क्योकि इसे दशंन-ज्ञान-चारितरसे-त्तोः तरित्व 
( तीनेपना-) है ग्रौरं [- स्वथम्‌ एेकर्वतः | अपनेसे.अपंनेको एकत्व है । 
भावार्थः-प्रमाणदष्टिमे तीनकारस्वरूपं वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको 
-ी एक दही. साथ एक-~अनेकस्वरूप-देखना 'चा्िये.। १६ त 
1 ; ` , अवे) नर्यचिवक्षां कहते दैः-- ; ;. ˆ ` ` ^ = 
५ \ . शलोकथः-- [ एकः घंपि ] आत्मा एकं है, तथापिं [ ष्यवहारेण † व्यवहारद्टिसे देखा जाय 
तो [ तिस्वभावस्वात्‌ [ तीन स्वभावरूपत्तके कारण [ मेचकः |` भ्रनेकाकारसरूपर ` (` भेचक' ) है 
, [ ब्शंन-त्न-चारितरैः त्रिभिः परिरतत्वतः.] क्योकि वहं दृशेन, ज्ञान श्रौर्‌ चारित्र--इन तीन 
 भ्रावोमिं परिणमन करतादहै। "न । 
भावार्थः--जद्धद्रन्यार्थिक नयसे आत्मा एक है; जव इस नयको.-प्रधान करके कद्य-जाता है तव्र 
 प्यौया्थिक नय गौर हो जाता है, , इसछ्यि एकको तीनरूप परिणमित होता हथ कृहना सो व्यवहार 
हुवा, असत्याथं मी हुवा । इसप्रकार ठ्यवहारनयसे आत्माको दशन; ज्ञान, चारित्ररूप परिणामक कारण 
-प्नेचक काहि 1.५। ` =. : ध ४ 
अच, परमार्थनयसे कहते हैः- 
कलोकार्थः-- [ परमार्थेन तु ] शुद्ध निश्चयनयसे देखा जये तो [ द्क्त-नोत्त्व~ज्योतिषा ] 
प्रगट ज्ञायकत्वज्योत्तिमायसे [ एककः ] आत्मा एकस्वरूप है [ सरवं-भावान्तर ध्वं सि-त्वभावत्वात्‌ | 
दयोकि शद्धद्रग्याथिकं नयसे सर्वं अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा ्रन्यके निमित्तसेः होनेवाले विभावोको दुर 
करनेरूपं उसका स्वभाव है, इसलिये बह 'अमेचक' है-शुद्ध'एकाफ्रार है । 
भवा्थः--सेदरृषटिको भीख करके अभैददृषटिसे देखा जाय. तो आत्मा एकाकार ही है, वदी 
अमेचक दै । १८। त 








2 } ` 


४६ ˆ ` समयसार - ` 
-# जुष्टम्‌ # 
आटपनक्वितयेवालं मेचकामेचकलंयोः । 


¢ क~ © 


द्थनत्नानचासिः साध्यसिद्धिनं वान्यथा ॥ १९ 


जह लाभ को वि पुरिसो रायाणं जाणिञण सदहदि । 
तो तं अषठचरदि पुणो अत्यत्थीश्मो पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादग्बो तह य सदहेदस्बो । 
अएएचरिदब्वो य पणो सो चेष दु मोक्छकमेण .॥१८॥ 


आत्माको प्रमाण-नयसे मेचक, अमेचक कहा है, उस .चिन्ताको भिराकर जेसे साध्यकी सिद्धि 
हो वैसा करना षाहिये, यह आगेके श्छोकमें कहते हैः-- 





शोकाथः-- [ श्रात्मनः ] यह आत्मा [ मेचक-प्रमेचकस्वयोः ] मेचक है-भेदरूप श्रनेकाकार 
है तथा भ्रमेचक है,-भभेदरूप एकाकार है [ चिन्तया एव -्रलं ] सी चिन्तासे वस हो। 
: [ साध्यसिद्धिः ] साध्य आत्माकी सिद्धि तो दर्शेन, ज्ञान गौर चारित्र--इन तीन भरावोसे ही होती दैः 
, [ ज च श्न्यथा ] अन्य प्रकारसे नही, ( यह नियम है )\ 


भावाथेः-आस्माके शुद्ध स्वभावकी साक्षात्‌ प्राप्नि अथवा स्वंथा मोक्ष साध्य है । आत्मां मेचक 
हैया अमेचकः पेते विचारी मात्र करते गहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता; परन्तु दर्शन अर्थात्‌ शुद्ध 
स्व भावका अवलोकन, ज्ञान अथौत्‌ शुद्ध स्वभावका प्रत्यक्ष जानना, ओर चारित्र अथात्‌ श्युद्धस्वभावमें 
 स्थिरतासे दयी साध्यकी सिद्धि होती है । यदी मोक्षमागं है, अन्य नदीं 


व्यवहारीजन पयौयमे-- भेदम समते दै इसख्यि यहाँ ज्ञान; दर्शन, चारित्रक भेदसे समाया 
है] १६ 


अब्र, इसी प्रयोजनको दो गाथार्जमिं दृष्टान्तपूवंक कहते दैः-- 


ऽयो पुरूष को शरेपतिको भी) जानकर शद्धा इरे । 
फिर गरत्नसे धनं अथं बी, अदुचरण राजाका करं ॥ १७॥ 

` जीवराजको यों जानना, पिर श्द्धना इस रीतिसे।... - 
उसका दी करना अनुचरण, फिर मोक्ष अथी यत्नसे | १८॥ 


जीव-भजीव अधिकार ७ 
- यथा.नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्रा श्रदधाति । 
- तृतस्तमदुचरति पनरथार्थिकः प्रयत्नेन ॥१७॥ 
. एवं हि जीवराजो श्षातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः । 
भनुपरितस्यशथ पुनः स चैव तु मोक्षकमेन ॥१८॥ 


यथा हि फचित्पुरुपोऽथाथी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्त- 
मेवाुचरति । तथात्मना मोकार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स 
एवाुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत््यसुपपत्तिभ्याम्‌ । ततर यदात्मनोचुभुयमानानेकभाव- 
संकरेऽपि परमनिेककीशचलेनायमहमचभूतिरित्यात्मन्नानेन संगच्चमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं 
भ्द्धानुत््टवते तदा . समस्तभावांतरविवेकेन निःसंकमवस्थातं शक्यत्वादास्मा्चचरणद्तव्लव- 





गाथी १७-१८ ,. 


गाथायेः-] यथानाम ] -जेसेः [ कः'भ्रवि ] कोर [ भर्थायिकः पुरषः ] धनका अर्थी पुरुष 
[ राजानं ] राजाको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ धद्धाति ] श्रद्धा करता है, [ ततः पुनः | गौर फिर 
„तं प्रयस्नेन भ्नुचरति `] उसका प्रयत्नपू्व॑क अनुचरण करता है श्रथति उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा 
करता है, [ एवं हि ] इसीभ्रकार [ मोक्षकामेन ] . मोक्षके ₹च्छुकको .[ जीवराजः ] जीवरूपी 
` राजाको [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये, [ पुनः च ] ओरं फिर [तथा एव] इसप्रकार . [षद्धातग्यः] 
उसका श्रद्धान करना चाहिये [ `तु च ] श्रौर तत्वात्‌ [.स एव भरतरुचरितच्यः ] उसीका अनुचरण 
.-करना चाहिये अर्थाद्‌ जनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये 1 
टीकाः- नियते जैसे कोई धलका अथीं पुरुप बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह 
राजा ह; फिर उसीका श्रद्धान करे कि ध्यह अवश्य राजा दी है इसकी सेवा करनेसे अचश्य धनकी प्राप्ति 
होगी" ओर फिर उसीका अनु चरण करे, सेवा करे, आक्ञामे रदे, उसे प्रसन्न करे इसीप्रकार मोक्षार्थी 
पुरुपको पहले तो आस्माको जानना चाहिये, ओर फिर उसीका शरद्धान करना .चा्िये कि- ध्यही आत्मा है, 
इसका आचरण करनेसे भवश्च कर्मोसि चूटा जा सकेगा ओर फिर उसीका जनुचरण करना चाहिये-- ` 
अनुभवके द्वारा-उसर्मे कीन दोना चाये; क्थोकि साण्य जो निष्कम जवल्यारूपःजमेद ञद्धस्वरूप उसकी 
सिद्धिकी इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति दै. ( अथौत्‌ इसीप्रकारसे साध्यक्ी सिद्धि होती है, जन्य 
. भकारे नदीं ) । & 4 | | ४ 
| ८ इसी वातको ` विशे समति हैः); जव आहमाकोः अनुभवमे आनेपर अनेक - पयौयरूप 
: भेदृभावो ऊ साथ मिभिततादोनेपर भी सर्व प्रकारसे मेवज्ञानमे प्रवीणा +जो यह अनुभूति हैसोदीमै 
, षै मा्क्ञानले प्रात होताः हमा; इस जाके. जाना दै वेसा दी है इसपरकारकी.भतीति जिसका 


धत - "“; „ समयसार ` 


मानमात्मानं साधयतीति . साध्यसिद्धेस्तथोपपक्तिः-। यदा त्वाधारुगोपारमेव सकरकालमेव 
स्वयमेवायुभूयमानेऽपिं मगवत्यजुभूत्यात्मन्यासमन्यनादिरवधयशात्‌ परैः सममेकत्वाध्यवसायेन 
विभूटस्यायमहमलुभूतिरित्थात्मज्ञानं नोर्प्ठवते तदमावादज्ञातखरभृङ्गभरद्रानसमानत्वच्छद्वान- 
मपि नोहष्छवते तदा समस्तभावां तरविवेकेन निःशंकमवस्थात॒मशक्यत्यादात्माजुचरणमनुरप्टवमान 
नात्मानं साधयतीति साध्य॒सिद्धेरन्यथानुपपत्तिः। . . ` . 

% माटिनी क 


कथमपि सथुपाततत्रित्वमप्येकताया 

. अप्रतितमिदमात्पव्यो तिरुदगच्चुदच्चम्‌ । . 
सततमयुभवामो ऽनंतचेतन्यचिद्ठ 2 
न खलु न खल यस्पदन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥ 


रक्षण है रेखा श्द्धान उदित द्योता है तब समस्त अन्यमावोंका मेद होनेसे निःशंक़ स्थिर होनेमे समर्थं 


. होनेसे आत्माक्रा आचरण उद्य द्योता हुभा आ्माको साधता है । से साध्य आस्माकी सिद्धिकी इसप्रकार 
. उपपत्ति है । । । 


परन्तु जब एेसा अनुमूतिस्वरूप भगवान आस्मा ` जब्रारगोपाक सवके .अनुभवमे.संदा स्वयं ही 

` आने पर भी.अनादि बन्धके वशा पर ( द्रव्यो )के साथ एकत्वे निश्चयसे मूद्‌-अज्ञानी जनको जो यह 

अनुभूति है वदी मैँ हूः रेखा आत्मज्ञान `उदित नदीं होता ओर उसके अभावे, अज्ञातका.-श्रद्धान . गधेके 

` सींगके श्रद्धान खमौन है, इसल्यि, श्रदधान भी उदित नदीं होवा त्र समरतं ` अन्यभावोके मेदे आत्मामं 

निःश्ंक स्थिर होनेकी असमर्थताके क्रारण आत्माकरां` आचरण.उदितःन होनेसे . आत्मांको न्दी साध 
सकता ।- इसप्रकार साध्य आस्माकी सिद्धिकी अन्यथा अटुपपत्ति है | 


, ` -भावार्थः-- साध्य ्राराकी सिद्धि दर्ल॑न-ज्ञान-चारित्रसे दी है, अन्यं प्रकारसे नीः।; क्योकि-- 
, पहले तो-भात्माको जाने कि यह जो-जाननेवाङा-अनुभवमेःआता है सो मेँ ह । इसके वाद्‌ उसकी प्रती तिरूप 
. भद्धान ह्येता दै, कयोकि.जात्ते विना किसका श्रद्धात्र करेगा .¶ तखन्धात्‌ समस्त . अन्यभावोसे भेद -फुरफे 
-अपनेमे स्थिर हो 1 -- इसप्रकार सिद्धि होती है 1 क्रिन्तु यदि जाने दी नदी, तोःशद्धान भी नहीं हो सकता, 
ओर एेस्ी स्थितिमे, स्थिरता क्ट करेगाः१ इसल्ये.यह्‌ निश्चय है' कि अन्यः प्रकारे सिद्धि नदीं होती । 
भव इसी -अथंका कठशहप काव्य कहते है:-- `: _ .. `. . । 
इ्लोकाथे+--जाचायं कहते हैँ कि-- [ भ्नन्तचेतन्यचिह्' ] अनन्त (अविनश्वर) चैतन्य जिसका 
` चिह्न है ` एेसी [.इवम्‌ भ्राप्मज्योतिः ] इसः आतत्मज्योतिकौ [सततम्‌ -ब्नुभवामः-] हम निरन्तर 
अनुभव करते हँ [- यस्मात्‌ -[ज्यौकि { अन्यथा स्ाध्यधिद्धिः-न. खलु,न . खलु ] .उसके -अतुरभत्के :बिना - 
¦ अन्य भ्रकारसे साघ्य ्रात्माकीःसिदि.नही.होती (-वहुःश्ातमरज्योति.रेसी .है किम कथमः अपि सथ्रुपात्त- 


-जीव-अजीव अधिकार ६ 


नयु त्नानतादात्म्यादास्मा ज्ञानं नित्ययुषास्त एव; इतस्तदुपास्यत्वेनाटु शास्यत इति चेन्न 
यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादाल्म्येपि क्षणमपि ब्ञानष्ुपास्ते, स्वयंबुदधवोधितबुदधस्वकारणपूर्वकत्वेन 
्ानस्योत्पतचेः । तर्हि. तत्कारणालूमङ्ञान एवात्मा नित्यमेवाप्रतिशुद्धसवात्‌ १ एवमेतत्‌ । 


तर्हि कियतं कारुमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्‌-- 


कम्मे एोकम्मम्हि य अरहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं । 
जा एसा खल्ल बुद्धी अषडिन्ुद्धो हवदि ताव ॥१९॥ 





तरित्वम्‌ भ्रपि एकतायाः श्रपत्तितम्‌ ] जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अद्खीकार किया है तथापि जो एकत्वसे 
च्युत नहीं हई भौर [ भ्रच्छम्‌ उद्रगच्छत्‌ | जो निमलतासे उदयको प्राप्त हो रही है । 


| भावार्थः-आचायं कहते दै कि जिसे किसी प्रकार प्यायदृ्टसे त्रित्व प्रा है तथापि छदधदरन्यरष्टिसे 
जो एकत्यसे रदित नदीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्भर उद्यको प्राप्त हो रदी है एेसी 
आत्मज्योतिका हम निरन्तर अनुभव करते हैँ । यह कहनेका आशय यह भी जानना चाद्ये कि जो 
सम्यकूटृ्टि पुरुप है वे, जैसा हम अनुभव करते हैँ वैसा अनुभव करे । २०। 


टीकाः--भव) कोई तकं करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है, अलग नदीं हैः 
इसख्ियि वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है; तव फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती 
ह १ उसका समाधान यह दैः-रेसा नदीं है । ययपि आत्मा ज्ञानके साथ तादास्म्यस्वरूपसे है तथापि वह 
एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नदीं करता; क्योंकि स्वयंयुद्धस्व ( स्वयं सखतः जानना ) अथवा बोधित- 
बुद्धस्व ( दू सरेके वतानेसे जानना )--इन कारणपूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । (या तो काङ्न्धि" 
आये तव स्वयं टी जान ज्ञे अथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तव जनि- जैसे सोया हमा पुरुष या तो 
स्वयं ही जाग जाये अथवा कोई जगाये तव जागे । ) यहयँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि एेसा है तो जाननेके 
कारणसे पूर्व क्या आस्मा अज्ञानी दी है क्योकि उपे सदा अप्रतिनुद्धस् है { उसका उत्तरः-पेा दी दैः 
वह अज्ञानी दी है । 


अव यट पुनः पृषते है कि--यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिदुद्ध रहता है वह कहो । उसके 
उत्तररूप गाथासूत्र कहते दैः-- 





१, काललन्धिका अर्थं स्व-कालकी प्रात्नि है । ६ 
नोकर्म करम ज॒ (म जवर, “पतै मेके नोकमे हे । 
यद दद्धि जवतक जीवी, अज्ञानी त्तकं भो रदे ॥१९॥ 
\9 


५० । समयसार्‌ 


कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कमं नोक्रमं । 
यावदेषा खलु वृद्िखतिव्रदधो भवनि नाद्‌ 11१९ 


यथा स्यदरसगंवर्णादिमवेषु प्रथुव्ष्नोदराव्याकारपरिणवपुद्टरस्कंवेषु धटोयमिति धरै 
च स्यरौरसरगवर्णादिभावाः पुघष्नोदरा्याकारपरिणतपुद्ररस्यथाथामी इति वस्तरमेदेनायु- 
भृतिस्तथा कर्मणि मोदहादिप्वेतरेषु मोकर्मणि शरीपदिषु वदिरगेषु चासमतिरस्कारिषु पुद्रय- 
परिणमेप्वदमित्यात्मनि च कमं मोदादवोतरंगा नोकर्म शरीरादयो बहिरंगथात्मतिरस्कारिणः 


पृद्लपरिणामा जमी इति वस्त्वभेदेन याव॑तं काठमञुभृतिस्ताव॑तं कामात्मा मवत्यप्रतिशुदधः । 





५." वथा 04. + 

गाथार्थः--.[ -याचत्‌  जवतक् इस श्रात्माकी [ कर्मणि ] ज्ञानावस्यादि द्रव्यकमे, भावकमं 

[च] गौर [ नोक्मखि ] शरीरादि नोक्ममे [ श्रं ] वहम हः [च] श्रौर [ श्रहुकं क्म 

नोकर्मं इति ] मुने (-्रातममं ) यह क्म-नोकमं ह] एवा खलु द्धिः | देच बुद्धि है, [ वावत्‌ | 
तवेत्तक | श्रप्रतिवरु्धः ] यह श्रात्मा ब्रपरतवु् [ भवति ] ह। 


दीक्ञाः-जंसे सच, रख; गवः वणं मादि भावि तया चौडा; गहरा; अवगादर्ूप उदृरादिके 
याकार परिणत हये पुदरगयकरे च्छन्वोमे यद वट द इसप्रकार, यौर वदेम यद्‌ स्पा, रसः, गंध, वर्स 
जदि भाव तया चे, गहरे, उदरा्ार -आादिरूप प्ररिणव पुद्गल -च्छन्य है इसप्रकार वस्तुके अभेद्से 
यतुमूति ददती. दै, इसीभकार कर्म-मोद्‌ आदि अन्तरङ्ग परिणाम वया नोकर्म-रीरादरि वाह्य च॑तर्ध- 
“ खव पुद्गले परिणाम दँ जौर.मास्मराके तिरस्कार करनेवाले दै उनमें यरय ‰ इसप्रकार यीर आत्मा 
ध्वह्‌ कमं -मोद आदि जन्वरङ्ग तथा नोकर्म-शरीरादि वद्िरङ्ग, आत्म -तिरस्कारी ( सात्माकरे तिरस्कार 
करनेवाले ) पुदरग-परिणाम ई, इसप्रकार वस्तुके मभेद जवं यनुभूतति दै तवतक्र आत्मा यप्रविदुद्ध 
द, चौर जव.कभी) सले र्षी दर्पणकी स्वच्छता दी स्वपर कारका प्रचिभाख करलेवाटी दै यर 
-चप्एता तया व्वा यग्निक ई इसीभ्रकार जखूषी यात्माकी तौ अपनेको यौर परक जाननेवाटी ज्ञादृवा 
दी है जीर कमं तथा नोक पुद्गले दै इसभकार स्वतः यवा परेपदरे्ते लिसकरा मूख भेदबिन्नान ह 
पेसी अनुभूति उत्पञ् होगी तवद ( यात्मा ) प्रचतिचुदध होगा 1 + 
भावाथः-जे चे सशीदिमे पुद्गटका जर पुदगल्मे सपौदिका अम दवा है अर्थात्‌ दोनों 
णकर्ूप अनुभचमं याते द, उसीप्रकार लवतक्र जात्माक्रो, कर्म-नोकर्ममि आत्माकी ओर आत्मा 
कर्म -नोक्मकी श्रान्त दोती दै गर्यात्‌ दोनों एकरूप मासिव होवे ह्च, ववतक तो वद यप्रविनुदध ड; ओर लव 
चड़ चद जानता है कि जात्म सो च्नाता दी द बीर कर्म-नोकरम पुद्गले ही दै तमो बद्‌ अतिवुद्ध होवा है । 
नसे वषमे गग्तकी जराटा दिखाई देती ह वरो यद राव शेवा ह कि ध्ववाटा तो यन्तम दी दै, च 


जीव-अजीव अधिकार ५१ 


यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दपंणस्य सरपराकारावभासिनी खच्डतैव बहे सैष्णयं ज्वाला च तथा 
नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभापिनी ज्ञातृतैव पूद्लानां कर्मं नोकर्मं चेति खतः परतो वा 
भेदविज्ञानमूलादुभूतिरुत्पत्स्यते तदेव प्रतिबुद्धो भविष्यति । 


# माछिनी # 


कथमपि हि रभते मेद विज्ञानमूला- 
मचलितमदभूतिं ये सतो वान्यतो वा । 
प्रतिफलननिमग्नानेतभावस्वमावे- 

रवद विकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१॥ 


नयु कथमयमप्रतिबुद्धो रक्येत- 


दर्पणमें प्रविष्ट नी है, ओर जो दर्षणमे दिखाई दे रही है वह द््पणकी स्वच्छता दी हैः इसीप्रकार 

“कर्म॑-नोकर्म अपने आत्मामं प्रविष्ट नदी है; आस्माकी ज्ञान-खच्छता ठेसी दी है कि जिसमें ज्ञेयका प्रतिबिम्ब 

. दिखा दे; इसीप्रकार कर्म-नोकर् ज्ञेय है इसल्यि वे प्रतिभासित होते है" एेसा मेदज्ञानरूप अनुभव 
आत्माको या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । । 


अव) इसी अर्थका सूचक कलठशरूप काञ्य कहते हैः-- 


कलोकार्थः--[ ये ] जो पुरुष [ स्वतः वा श्रन्यतः वा | अपने ही अथवा प्ररके उपदेशसे 
[ कथम्‌ प्रपि हि ] किसी भी प्रकारसे [ भेदविजञानमूलाम्‌ ] भेदविज्ञान जिसका मूल उत्पत्तिकारण है 
रेसी अपने आत्माकी [ भ्रचलितम्‌ ] अविचल [ भरनुभरतिम्‌ ] अनुभूतिको [ लभन्ते | प्राप्न करते हैः 
[ते एव] वेही पुरुष [ भुकुरवत्‌ ] दपंणकी भांति [ प्रतिफलन -निमग्न-प्रनम्त-भाव-स्वभावः | 
अपनेमे प्रतिविम्वित हए अनन्त भावोके स्व भावोसे [ सन्ततं | निरन्तर [ भ्रविकाराः ] विकाररहित 
[ स्थुः ] होते है -ज्ञानमें जो जञेोके ्राकार प्रतिभासित होते है उनसे रागादि विकारको प्राप्त नहीं 


होते । २१। 


अव रिष्य प्रच करता है कि अप्र्तिब्ुद्धको कैसे पदिचाना जा सकता है { उसका चिह वतादयेः 
उसके उत्तररूप गाथा कदते हैः- 


१ -. समयसार 


अहमेदं एदषदं अहमेदस्सम्हि अत्थि मम एदं । 
श्रश्णं जं परदव्ं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ।२०॥ 
आसि षम पुम्वभेदं एदस्स शह पि आसि पुव्वं हि। 
होहिदि पुणो ममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि ॥२९॥ 
यत्त॒ ्रसंभूदं आदवियम्पं करेदि संमूढो । 
शृद्थं जाणतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥ 


अहमेतदेतददहं अदहमेतस्यासिमि अस्ति ममेतत्‌ । 
अन्यदयत्परद्रव्यं. सचिचाचित्तमिभ्रं बरा ॥२०॥ 
आसीन्मम ॒पूरषमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम्‌ । 
मदिष्यति पुनर्ममैतदेतस्याहमपिं मविष्यामि ॥२१॥ 
पतत्वसद्भूतमात्मविकल्यं करोति संमूढः 

भूताथ जानन करोति तु तमसंमृढः ।२२॥ 


माधा २०-२१-२२ 

गाया्वः--] ्रन्यत्‌ यत्‌ परदव्यं ] जो पुरुष अपनेसे भ्रन्य जो पर्रव्य--[ सचित्ताचित्तमिभं 
वा | सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, भ्रचित्त घनघान्यादिक मथवा मिश्च ग्रामनगरादिक ई-उन्हं यह समभता 
है कि [ रहं एतत्‌ ] मै यह ह" [ एतत्‌ श्रहुम्‌ ] यह द्रव्य युभ-्वरूप है, [ श्रहम्‌ एतस्य श्नस्मि ] मै 
इसका हं, [ एतत्‌ मम श्रस्ति ] यह मेरा है, [ एतत्‌ मम पूवम्‌ श्रासीत्‌ ] यह्‌ मेरा पहले था, [ एतस्य 
भ्रहम्‌ भ्रपि पुरम्‌ श्रासम्‌ ] इसका मेँ भ पहले था, [ एतत्‌ मम पुनः भविष्यति] यह्‌ मेरा भविष्यमें हेया, 
[ श्रम्‌ श्रपि एतस्य भविष्यामि ] मै भी इसका भविष्यमे होऊंगा,--[ एतत्‌ तु प्रसदभुतम्‌ ] एेसा 
मूढा [ श्रात्मविकल्पं ] आत्मविकल्प [ करोति ] करता है वह [ संमुढः ] मूढ़ है, मोही है, अन्नानी 





मये अवरुयेमे, मे ह इनका अषरुये है मेरे। 

जो अन्य हँ पर दव्य मिश्र, सचित्त अगर अचि पे ॥।२०॥ 
मेरा ही यह था पूं मे, मैं इसीका गतकाठमें | 

ये होयणा मेरा अवर, मे इसका हमा भावि मेँ ।(२१॥ 
अयथाथं आरमविकन्प एसा, भूदजीवं हि आचरे । 

भृताथं जननहार ज्ञानी) ए विकल्प नहीं करे ।२२॥ 


जीव-अजीव अधिकार , ५२ 


यथागन्निरिन्धनमस्तीन्धनमग्नरस्तयभ्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्त, ` अम्नेरिन्धनं पूव 
मासीदिन्धनस्यागिनिः पूर्वमासीत्‌ , अग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यतीन्धनस्याम्नः पुनरमविष्यतीतीस्थन 
एवासद्भूताग्निषिकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कथिघ्श्येत, तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति मभैतदस्तयेत- 
स्याहमस्मि, मभैततपूवमासीदेतस्याहं पूर्॑मासं, मभैततपुनरभविष्यत्येतस्वाहं पुनर्भविष्यामीति 
परद्रव्य एवासद्भूतात्मविकल्यत्वेनाप्रतिबुद्धो रक्येतात्मा । नागिरिन्धनमस्ति नेन्धनममि- 
रस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिस्थनमस्ति नाग्नेरिन्धनमस्ति नेन्धनस्याग्नरस्त्यग्नेरग्निरस्तीन्धन- 
सयेन्धनमस्ति, नागनेरिन्धने पूव॑मासीन्नेन्धनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिन्धनस्येन्धनं 
ूर॑मासीत्‌ , नाग्नेरिन्धनं पुनभषिष्यति नेन्धनस्याग्निःपुनर्भविष्यत्यभ्नरग्निः पनर्मविष्यतीन्धन- 
स्येन्धनं पुनभंविष्यतीति कस्यचिदण्नादेव सद्भूताग्निषिकल्यवन्नाहमेतद स्म नैतदहमस्त्यहमहम- 





है; [ व॒ ] श्रौर जो पुरुष [ भूतार्थं ] परमार्थं वस्तुस्वरूपको [ जानन्‌ { जानता हा [ तम्‌ 1 वैसा 
भूठा विकत्प [ न करोति ] नहीं करता वह [ भ्रसंमुढः ] मूढ नटी, ज्ञानी है । 


टीक्षाः-( द्टान्तसे समाति दै : ) जे कोर पुरुष दधन ओर भग्निको मिला हुभा देखकर 
रेखा मूढा विकल्प करे कि प्ञो अग्नि सो ईधन दहै ओर ईषन है सो अग्नि है; अग्निका ईधन दै 
ईधनकी अग्नि है; अग्तिका ईधन पहले था, ईधनकी अग्नि पले थी; अग्निका ईधन सविष्यमे होगा 
ईधनकी अग्नि भविष्ये होगी" रेसा ईधनमें ही अग्निका विकल्प करता है चह मूढा है, उसमें 
अप्रतिुद्ध ( अज्ञानी ) कोई पहिचाना जाता दै, इसीम्रकार कोड भात्मा परद्रन्यमे असत्याथं आर्मविकल्प 
करे कि प्म यह्‌ परद्रग्य ह, यह परद्रव्य मुभस्वरूप दै; यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रन्यका मै; मेरा 
, यह्‌ पदलते था, मै इसका पदले था; मेरा. यह भविष्ये होगा, मै इसका भविष्यमे दोऊगाः"--रेसे मू 
विकल्पोसे अभ्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) पटिवाना जाता है । 


ओर, “अग्नि है वद ईधन नदीं है, ईधन दै बह अग्नि नहीं है,--अग्नि है वह अग्न ही है ईधन 
है वह इधन ही द; जग्निका ईधन नदी, ईधनकी अग्नि नही,--अग्निकी मग्न दै, ईधनका ईधन दैः 
अग्निका इधन पहले नदीं था, ईधनकी अग्नि पले नीं थी»--अग्निक अग्नि पहले थी ओर ईधनका ईधन 
प्ते था; अग्निका ईधन भविष्यमे नहीं दोगाः दधनकी अग्नि मविष्यमे नदी होगी,--अग्निकी अग्नि ् 
भविष्यसे होगी, ईधनका ईन ही मविष्यमे दोगा»--इसपकार जेस करिसीको अग्निम ही सत्याय 
अग्निका विकहप हो सो प्रतिलुदधका जक्ष दै, इसीभकार ५ यह पर्न्य नही, यद परद्रव्य युमस्वरूप 
नदी हैमे तोर ही ह परदव्य है बह परद्रव्य ही है भया यह परद्रव्य नही, इस पर्न्यका मै नही, 
मेरा ही यै ह, परदरञ्यका परद्रव्य है; यह्‌ पर्रन्य भेरा पहले नदीं था; यह परदरन्यका सै पहले नही 
था.-मेरा मै दी पले थाः परदरव्यकरा परद्र्य पले था; यहं परदरन्य मेय भविष्यमे नदीं होगा, इसका 


४ समयसार 


स्येतदेतदस्ति न ममैतदस्ति नैतस्याहमरिम ममाहमस्म्ेतस्यैतदस्ति, न ममैतस्पूचमासीन्नै- 
तस्याहं पू्वमासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतसूर्वमासीत्‌, न॒ मभैतत्एुनेविप्यति नैतस्यां 
पनर्मविष्यामि ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैतत्पुनर्भविष्यतीति खद्रन्य एव सद्भूतात्मविकल्यस्य 
प्रतिुद्धलक्षणस्य भावात्‌ । 
% मालिनी # 

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्पटीनं 

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानु्त्‌ । 

इह फथमपि नाटमानारना साकमेकः । 

किरु कलयति काले क्वापि तादारम्यव्ृच्तिम्‌ ।॥२२॥ 

अथाप्रतिषुद्धयोधनाय व्यवसायः क्रियते-- 


नै मचिष्य्रसे नदीं होगा, अपना दी भविष्यसे होगा, इस ८ परद्रव्य ) का यह { परद्रज्य ) 
मविष्य्रमे होगा ।"-रेसा जो स्वद्रन्यमें दी सत्याथं आत्मविकल्प होता है वदी प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी) का 
लक्चण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है । 


भावार्थः- जो परद्रन्यमे आरमाका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है ओर जो अपने आत्माको 
ही अपना मानता है वह ज्ञानी है- यह अग्नि-दधनके दृष्टान्ते चद्‌ क्रिया है । 


अव इस अर्थका कठशरूप काव्य कहते हैः- 


छोका्थः- [ जगत्‌ ] जगत्‌ अर्थात्‌ जगतुके जीवो ! [ श्राजन्मलीनं मोहम्‌ ] श्रनादि संसारसे 
लेकर आज तक्‌ श्रनुभव किये गये मोहको [ इदानीं त्यजतु [ अव तो छोड़ ग्रौर [रसिकानां रोचनं | 
रसिक जनोको रुचिकर, [ उद्यत्‌ ज्ञानम्‌ | उदय हुवा जो ज्ञान उसको [ रसतु ] आस्वादन करो; 
वर्योकि [ इहं ] इस लोकमे [ श्रा्मा ] श्रात्मा [ किल ] वास्तवमें [ कथम्‌ श्रपि ] किसीप्रकारभी 
{ भ्रनाहमना पाकम्‌ | अनात्मा ( परद्रव्य ) के साथ [ कव श्रपि काते ] कदापि [ तादार्म्यवृक्तिम्‌ 
कलथति न | तादात्म्यदृत्ति ( एकत्व ) को प्राप्त नहीं होता, क्योकि आत्मा [ एकः ] एक है वह अन्य 
द्रव्यके साथ एकतारूप नहीं होता । 
भावार्थेः--आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्न नहीं होता । 
. इसभ्रकार भाचायदेवने, अनादिकारसे पर्रव्यके रति कगा हुवा जो मोह है उसका मेदविज्ञान बताया है 
ओर प्रणा की दै कि इस एकत्वरूप मोहको अव छोड़ दो ओर ज्ञानका आस्वादन करो, मोड वरया हे 
सूखा दैः दुःखका कारण है । २२। 


अव अप्रतिबुद्धको समम्नेके ष्ये प्रयत्न करते है -- 


ज्ीव-अजीव अधिकार ४४ 


शणणाणमोहिदमदी मञ्पपमिणं भणदि पुग्गलं दमं । 
बृद्धमनद्धः च तहा जीश् बहुभावसंयुत्तो ॥२३॥ 
सञ्वर्हुणाणदिषटौ जीवो उव्मोगलक्खणो णिच्चं । 
` कह सो. पगलदग्मीभूदो जं मति मञ्फमिणं ॥२४॥ 
` जदि सो पुलदग्ीभूदो जीवत्तमागदं इदरं । 
तो सत्तो वतु जे मञ्ममिणं पुग्गलं दम्वं ॥२५॥ 


अन्ञानमोहितमतिर्ममेदं मणति पूद्ं द्रव्यम्‌ । 
बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंधुक्तः ।२३।। 

¢ [९ 

सर्व्ञानद््ो जीव उपथोगलक्षणो नित्यम्‌ । | 
कथं स पुद्लद्रन्ीभूतो यद्धणसि ममेदम्‌ ॥२४॥ ` - 
यदि स पृद्रलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 

तच्चक्तो वक्तु यल्ममेदं पुद्वलं द्रव्यम्‌ ।२५॥ 


गाथा २३-२४-२५ 

| गायार्यः-- [ श्ज्ञानमोहितमतिः ] जिरुकी मति अज्ञानसे मोहित है [ बहुभावसंयुक्तः | गौर 
जो मोह, राग, द्वेष आदि अनेक भावोसे युक्त दै एसा [ जीवः ] जीव [ भणति | कर्ता है कि 
| [ हदं ] यह्‌ [ बद्धम्‌ तथा च भरबद्धं ] शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक अवद्ध [ पुद्गलं दरभ्यम्‌ | 
पुद्गल द्रव्य { मभ ] मेरा" है। भ्राचायं कहते है कि--| सवेज्ञज्ञानदृष्टः ] सववंजञके ज्ञान हारा देखा 
` गया जो ˆ[ नित्यम्‌ ] संदा [ उपयोगलक्षणएः | उपयोगलक्षणावाला [ जीवः ] जीव है [ सः | वहं 

[ पुद्मलदव्यीभुतः ] पुद्गलद्रव्यरूप [ कथं ] कंसे हो सकता है | यत्‌ ] जिससे करं [ भरति | तु 
कहता है कि-[ इदं मम ] यह पुद्गलदरव्य मेरा है ? [यदि ] यदि [सः] नीवदरवय | पद्गलप्रव्यो भुतः] 


अह्ना मोहितुद्धि जो, पहुमावसेषुत जीब दै । 

(धये बद्ध मौर अवद्ध, पुद्ररद्रव्य मेरा” बो कहै ॥२३॥ 
सर्वह्ञानविपै सदा, उपयोगलक्षण जीव है ` 
मो कैसे पुदरक हो सके जो, तु.के मेरा भरे ! ॥२४॥ 
ज्ञो जीव पुद्रल दोय, पुदरर प्राप्त हो जीवत्वको । 
तू तव हि रेसा कह सके, मेरा” पुदरद्रन्यको ।२५॥ 


५६ . समयसार 


युमपदनेकविधस्य वेंधनोपाधेः सन्निधानेन श्रधायितानामस्वभावभावानां संयोगवशा- 
दविचित्नोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपङ वाद्यं ततिरोहितस्वभावमावतया अस्तमितसमस्तमिवेछ- 
ज्योतिर्महता स्यमज्ञानेन विमोहितहदयो मेदमक्ृत्वा तानेवासमावमावान्‌ स्वीडुबाणः 
पदरलद्रव्यं ममेदभित्यतुभवति कफिराप्रतिषुदधो जीवः । अथायमेव प्रतियोध्यते-रे दुरात्मन्‌ 
"आरमपंसन्‌ जहीहि जहीहि परमाविषेकधर्मरसतणाम्यवहारित्वम्‌ । दृरनिरस्तसमस्तसंदेद- 
विपर्याघानध्यवसायेन विश्वैकज्योतिपा सर्वज्ज्ञानेन स्फुटीकृतं फिर नित्योपयोगरक्षणं जीवद्रव्यं 
तत्कथं पुद्रद्रन्यीभूतं येन पुदररद्रग्यं ममेदमित्यनुमवरसि, यतो यदि कथंचनापि जीवबद्रव्यं 
पदररद्रन्यीभूतं स्यात्‌ पृद्वरद्रव्यं च जीबदरव्यीभूतं स्यात्‌ तदैव रुवणस्योदकमिव ममेदं 





पुद्गलद्रग्यरूप हौ जाय मौर [ इतरत्‌ ] पुद्गलद्रन्य [ भीवस्वम्‌ ] जीवत्वको [ भ्रागतम्‌ ] प्राप्तकर 
[ तत्‌ ] तो [ वक्त्‌ शक्तः ] तू कह सकता है [ यत्‌ ] कि [ इदं पुद्गलं द्रग्यम्‌ ] यह पुद्गल द्रव्य 
[ मम ] मेरा है) ( किन्तु सातो नहीं होता । ) । 
टीकाः--एक दी साथ अनेक प्रकारकी वन्धनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वैक वहते हुये 
अस्वमावमावोके संयोगवद्य जो (अप्रतिवुद्ध-अज्ञानी जीव ) अनेक प्रकारके वशंवाले च्आश्वयकी निकटतासे 
रये.हुये -स्फटिक-पाषाण जैसा है अत्यन्तः - तिरोभूत ८ दके हये ) अपने सखभावभावखसे जिसकी समस्त 
मेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गह है ठेसा है, ओर महा अन्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वेतः दी विमोहित 
.है-एेसा अम्रतिवुद्ध-अज्ञानी जीव स्वप्ररका भेद न करके, उन अस्वमावभा्वोंको दी ( जो अपने स्वभाव 
नहीं है ठेते विभावंको दी ) अपना करता हइभा, पुद्गलद्रन्यको प्यह मेरा है, इसप्रकार अनुभव करता 
है । ( जैसे स्फटिकपाषाणमे अनेक प्रकारके वर्णोकी निकटतासे अनेकवर्णरूपता दिखाई देवी है, सफटिकका 
, निज शवेत-निर्मख्माव दिखाई नदीं देता इसीभ्रकार अज्ञानीको कर्मकी उपाधितसे आत्माका श्युद्ध स्वभाव 
आच्छादित हो रहा है--दिखाई नदी देता इसलिये पुद्गख्द्रन्यको अपना. मानता है । ) रेसे अज्ञायीको 
जव समाया जा रदा है क्रिः--रे दुरात्मन्‌ 1 आरमघात करनेवाले ! जैसे परम अविवेकपूरवंक खानेवाले 
हाथी जादि पञ्ु सुन्दर आदारको दृण सहित खा जाति हैँ उसीभ्रकार खानेके स्वभावको तू छोड, छोड़ । 
जिसने समस्त संदेह, विपर्यय, अनध्यवसाय दूर कर दिये दँ ौर जो विश्वको ( समस्त वसतु्भोको ) 
भ्कारित करनेके ख्यि एक अद्वितीय ज्योति है, रेसे सर्वज्ज्ञानसे स्फुट ( प्रगट ) किये गये जो नित्य 
उपयोगस्व भावरूप जीवद्रन्य वह पुद्गलद्रन्यरूप कैसे होगया क्रि जिससे तू यह अनुभव करता है कि ध्यह 
पुद्गख्दरन्य मे हैः { क्योकि यदि किसी भी प्रकारे जीवद्रन्य पुदुगढदरव्यरूप दो ओर पुद्गद्रन्य 
जीवद्रज्यरूप हो तभी 'भ्नमकके पानी? इसप्रकारके अनुभवकी भोति एेसी अनुभूति वास्तवमं ठीक हो 
सकती दै कि ध्यह पुद्गलद्रव्य मेरा है किन्तु ठेसा तो किसी भी प्रकारे नदीं वनता । 


१. आत्मविनाश्चक 1 २. नाश्रय == जिसमें स्फटिकमणि रखा हवा हो वह वस्तु; 


जीव-अजीव अधिकार २७ 


पद्र्द्रव्यमित्यसुभूति; किल घटेत, तत्तु न कथंचनापि स्यात्‌ । तथा हि-यथा क्षारसखरक्षणं 
सवणगरुदकीभवत्‌ द्रवत्यरक्षणष्ठुदकं च रवणीमवत्‌ क्षारलद्रवत्वसहद्त्य विरोधादनुभूयते, न तथा 
नित्योपयोगलक्षणं जीबद्रनयं पुद्द्रन्यीमवत्‌ नित्याुपयोपलक्षणंपुदरलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत्‌ 
उपयोगाद्धषयोगयोः ` प्रकाशतमसोरिव सहधृचिविरोधादनुभूयते । तत्स्था प्रसीद विदुध्यस 
स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव । 
, +# साछ्नी#. 

अयि कथमपि मृत्वा तक्चकौतृहखी घन्‌ 

अनुमव भवभूतेः पार्वतीं शतम्‌ । 

परथगथ बिलसंतं स्वं समालोकय येन 

त्यजसि श्चगिति मूर्यं साकमेकत्वमोहम्‌ ॥२२॥ 


दृष्टान्त देकर इसी वाततको स्पष्ट करते हैः- जैसे खारापन जिसका ठश्चण है रेता नमक पानीरूप 
होता हआ दिखाई देता है ओर द्रवत ( भ्रवादीपन ) जिप्तका लक्षण है, एेसा पानी नमकरूप होता 
दिखाई देता है, क्यों कि खारेपन ओर द्रवत्वका एक साथ रहनेमे अविरोध है, अ्थीत्‌ उसमे कोई वाधा 
नदीं आती) इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणएवाढा जीवद्रव्य पुद्‌ गखद्र्य द्योता हुआ दिखा नहीं देता ओर 
नित्य अनुपयोग ( जड़ ) लक्षणवाला पुद्‌गलद्रग्य जीवद्र्य होता हुआ देखनेमं नदीं भाता क्योंकि प्रकार 
ओर अन्धक्रारकी भोति उपयोग ओर अनुपयोगका एक दी साथ रहनेमे विरोध है; नड्‌ ओर चेतन कभी 
मी एक नदीं हो सकते। इसख्यि तू सर्वं भ्रकारसे प्रसन्न हो, ( अपने चिन्तको उञज्वङ करके ) सावधान 
हो; ओर खद्रव्यको दी ध्यह मेरा हैः इसप्रकार अनुभव क्र । 

भावा्थेः--यह्‌ अज्ञानी जीव पुद्‌गढद्रव्यको अपना मानता है; उसे उपदेश देकर सावधान किया 
है कि जङ्‌ ओौर चेतनद्रव्य दोनों स्वया भिन्न भिन्न है; कभी मी किसी भी प्रकारे एकरूप नहीं होते 
ठे सर्वज्ञ भगवानने देखा है; इसच्यि हे अज्ञानी ! तू परद्रग्यको एकरूप मानना छोड़ दे, व्यर्थकी 
मान्यताते वस कमर्‌ । 

अत्र इसी अर्थक्रा कडशरूप कान्य कदते हैः- 


कलोकार्थः- [ श्रधि ] ययिः यह्‌ कोमल सम्बोधनका सूचक भ्रव्यय है । श्राचार्येदेव कोमल 
संबोधनसे कहते है कि हे भाई ! तु [ कथम्‌ श्रपि ] किसीप्रकार महा कष्टसे अथवा [ मत्वा | मरकरभी 
[ तत्वकौतुहली सन्‌ ] तत््वोका कौतूहली होकर [ भवभूर्त मुहूर्तम्‌ पाश्व॑वतीं | इस शरीरादि मूतं 
द्रव्यका एक मृहूतं ( दो घड़ी ) पडौसी होकर [ ्रनुभव ] आत्मानुभव कर [ श्रय येन ] कि जिससे 
[ स्वं विलसन्तं ] श्रपने आत्माके.विलासरूप, .[ प्रथक्‌. ] सवं परग्रव्योसे भिन्न `[ समालोक्य | देखकर 
८ 


भं समयसार 
अथाहाप्रतिबुद्धः-- ५ 
जदि जीवो ए. सरीरं तित्थयरायरियसंध्ुदी चवे । 
व्वादि हशि मिच्छा तेण दु भादा हदि देहो ।1२६॥ 
यदि जीरो न शरीरं वीर्थकराचारयसंस्तुतिर्वैव । 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आमा मवति देहः ॥२६॥ 


यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पृद्धल्द्रन्यं न मवेचदा-- 





[ भूर्ण साकम्‌ ] इस शरीरादि मूर्ति पुद्गलद्रव्यक्रे साय [ एकत्वपोहम्‌ | एक्त्वके मोहको 
[ छिति त्यज्ति [ चीघ्र ही छोड देगा । 


भावायैः- यदि यह्‌ आत्मा दो घड़ी पुद्गलद्र>्यसे भिन्न अपने युद्ध स्वह्पक्रा अचुमव करे 
( उसमें छीन हो ); परीषदके आआनेपर मी हिने नर्द; तो धातियाकर्मका नान्न करे; केवखक्नान उत्पन्न 
करके, सोक्षको प्राप्न दो । आात्माचुभवकी ठेसी महिमा दै तच मिथ्यातर्ा नारा करॐे सम्बक्दर्नकी 
्राप्नि होना तो सुगम है; इसलिये श्रीगुरुने प्रधानता वही उपदेश दिवा दै । २३। 


अव अप्रतिचुद्ध जीव कता दै उसकी गाथा कहते हैः- 


गाथा २६ 


गाथाथः--अप्रतिवुद्ध जीव कहता है कि--[ यदि | यदि [ जीवः ] जीव [ शरीरंन 
शरीर नहीं है तो [ ती्कराचायसंस्तुतिः | तीव्रो अर माचार्योक्तो जो स्तुति की गई है वह्‌ 
[ सर्वाश्रवि | सभी [ निथ्या भवति ] मिच्वाहै; [ तेन तु ] इत्तसिये ठम ( सममते हैकरि) 
[ भ्रा्मा ] जो ्रात्मा है वह [ देहः च एव ] देह ही [ भवति ] है । 

टीक्ाः- जो आत्मा है वदी .पुदगद्र्यस्वरूप चह रीर है । यदि ठेसा न हो ठो वीर्थकसें गौर 
आचारो जो स्तत्ति की गई है. वह सव मिथ्वा सिद्ध दोनी 1 बह स्ववि इसम्रकरार हैः-- - 


शो जीद दोय न-देह तो, आचायै.बा वीरौ । ` - । 
मिथ्या चने. स्तना सभी, सो एता जीवदेदकी ! २६1] ` - - 


जीव-अजीव अधिकार ५६ 


# शार्दूरूविक्रीडित शर 
कत्येव स्नपयंति ये दश्चदिशो धाम्ना निरंषंति ये 
धामोदाममदहस्विनां जनमनी -युष्णंति सूपेण ये । 
दिग्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षातरंतोऽगरतं 
वंधास्तेऽष्टसदस्रक्षणधरास्तीरथश्वराः घररयः ॥२४॥ 
इत्यादिका तीर्थकराचासतुतिः समस्तापि मिथ्या स्याद्‌ । ततो य एवात्मा तदेव रीर 
परदलद्रव्यमिति ममकांतिकी प्रतिपत्तिः । 
नैवं, नयविभागानभिङोसि-- । 


ववहारणथो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इको । 
ए दु णिच्चयस्ष जीवो देहो य कदाषि एक्टर ।॥२७॥ 


व्यवदहारनयो भाषते जीयो देहश्च भवति खल्वेकः । 
© 
ल तु निश्चयस्य जीबो देहश्च कदाप्येकाथेः ॥२७॥ 


इलोका्थः--[ ते ती्े्चराः सुरथः वन्द्याः ] वे तीर्थंकर ओौर भ्राचायं वन्दनीय है । कंसे हैं 
वे ? [ ये कान्त्या एव वक्चदिज्चः स्नपयन्ति ] अपने शरीरकी कांतिसे दसो दिलाग्रोको धोते है--नि्मल 
करते है, [ ये धाम्ना उद्ाम-पहुस्विनां धाम निरुम्धन्ति ] श्रपने तेजसे उ्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको 
ठक देते है, [ ये शूपेण जनमनः मुष्णन्ति [ भ्रपने रूपसे लोगोके मनको हर लेते है, [ दिभ्येन ध्वनिना 
श्रवरयोः साक्षात्‌ सुखं श्रमृतं क्षरभ्तः ] दिव्यध्वनिसे ( भव्योके ) कानोमिं साक्षात्‌ सुखामूत बरसते हैँ 
गौर वे [ श्रषसहल्लक्षखधराः | एक हजार भाठ लक्षणोके धारक हैँ । २४। 

--इत्यादिरूपसे वीर्थकरो-भाचार्योकी जो स्तुति है वह सव्र ही मिथ्या सिद्ध होतीं है । इसच्यि 
हमारा तो यही एकान्त निश्चय दै कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गलद्रन्य है। इसप्रकार 
अप्रतिबुद्धने कदा । 

आचारयदेव कहते है कि ेसा नदीं है; तू नयविभागको नदीं जानता । जो नयविभाग इसप्रकार है 
उसे गाधा द्याया कहते हैः-- 

। गाथा २७ । । 

गाया्ेः- [ व्यवहारनयः | व्यवहारनय तो [ भाषते ] यहं कहता है कि [ जीवः दहः च ] 

जीव ओर शरीर [ एकः खलु ] एक ही | भवति ] है; [ तु ] किन्तु [ निश्चयस्य ] निश्चयनयके 


जीव देह दोनों एक है, यह वचन है . व्यबहार्‌ का । 
निय तो जीव देह, कदापि एक पदाथ ना ॥२७॥ 


६० समयसार 


हद खलु परस्पराबगाढावस्थायामारमशरीरयोः समवर्तिताबस्थायां कनवकरुपौतयोरेकः 
लंधन्यवहाखदयवहारमत्रेणेवैकतवं न पुनर्नि्वयतः, निश्वयतो दात्मशरीरयोरुषयोगाङुपयोग- 
स्वमावयोः कनककरधौतयौः पीतपाडइरल्वादिस्वमावयोरिवात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनंकाथतवादुपपचेः 
नानात्मेबेति । एवं हि किल नयविभागः। ततो व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनषुपपन्नम्‌ । 
तथा हि- । 
इृणएषरणं जीवादो देहं पुरशलमयं थुणित्त्‌ यणी । 
भरणदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥ 
इदमन्यत्‌ जीबादे हं पुद्ररुमयं स्वुखा धुनिः । = 
मन्यते खलु संस्तुतो वेदितो मया केवली भगवान्‌ ।२८।। 


अर्भिप्रायसे [ नीवः देहः च ] जीव ओौर दारीर [ कडा भ्रपि | कभी भी[ एका्थंः ] एक पदार्थं 
[न] नहींरहै। 

टीकाः- जैसे इस लोकम सोने ओर वचोँदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिण्डका व्यवहार 
द्योता है उसीप्रकोर आत्मा ओर शरीरकी परस्पर एक केम रहनेकी अवस्था होनेसे एकपनेका 
उ्यवहार होता है । यों ्यवहारमात्रसे दी आत्मा ओर शरीरकरा एकपना है, परन्तु निन्धयसे एकपना नदीं 
दै; क्योकि निश्वयसे देला जाये तो, जैसे पीटापन आदि ओर सफेदी आदि जिसका स्वभावं है रेते सोने 
जर वोदीमं अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमें एकपदार्थपनेकी असिद्धि है, इसख्यि अनेकत्व दी है, इसीप्रकार 
उपयोग ओर अनुपयोग जिनका स्वभाव है रेसे आत्मा ओौर शरीरम अत्यन्त भिन्नता होनेसे एकपदार्थपनेकी 
असिद्धि है इसख्यि अनेकत्र हीः है ! एसा यह प्रगट नयविमाग है । इसय्यि ज्यवहारनयसे दी शरीर फे 
स्तवनसे आत्माका. स्तवन होता है । 

भावा्थेः--व्यवहारनय तो आस्मा ओर शरीरको एक कहता है ओर निश्चयनयसे भिन्न है । 
इसखिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता है | 

यही वात इस गाथामें कहते हैः-- 

गथा १८ 

गाथा्थः--[ जीवात्‌ श्रन्यत्‌ ] जीवसे भिन्न [ इदम्‌ पुद्रगलमयं देहं ] इस पुद्गलमय देहकी 
[ स्तुत्वा | स्तुति करके [ मुनिः ] साघु [ मन्यते खलु | एसा मानते हैँ कि [ मया ] मैने [ केवली 
भगवान्‌ | केवली भगवानकी [ स्तुतः | स्तुति की रौर [ वंदितः ] वन्दना की । 


जीवसे युदा पुदरमयी, इस देही स्तपन। री । 
माने भनी लो केषी, वंदन हआ स्तबना इई ।२८॥ 


जीव~अजीव अधिकार | ६१ 


यथा कलधौतगुणस्य पांडरस्यस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतस्स्वभावस्यापि छाव्॑वरस्य 
ष्यवहारमात्रेणेव पांडरं कातंखरमित्यस्ति व्यपदेशः, तथा शरीरगुणस्य शुक्टलोहितखादेः 
स्तवनेन परमा्तोऽतस्घमावस्यापि तीर्थकरकेषरिपुर्पस्य व्यवहारमव्रेणेव शुकररोहितस्तीर्थ- 
करकेवरिपुरप इत्यस्ति स्तवनम्‌ । निथयनयेन तु शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमयुपयन्नमेव । 
तथा दहि- 


तं णिच्छये ए जुञ्जदि ण सरीरथ॒णा हि होंति केवलिणौ । 

केवलिणुणो धुणदि जौ सौ तच्चं केवलि थृणदि ॥२६॥ 
तन्निथये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवणिनः । 
फेलिगुणान्‌ स्तौति यः स तं केवरिनं स्तौति ॥२९॥ 


टीकाः- जैसे, परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वमाव नहीं है, फिर भी चोँदीका जो श्वेत गुण है, 
उसके नामसे सोनेका नाम वेत स्वरणं" कहा जाता है यह व्यवहारमात्रसे ही कहा जाता है; इसीप्रकारः 
परभार्थसे शुक्छ-रक्तता तीथंङ्कर-केवरीपुरुपका स्वभाव न होने पर भी, शरीरके गुण जो शुक्छ-रक्तता 
इत्यादि है, उसके स्तवनसे वीर्थकर-केवरीपुरुपका ्युक्छ रक्त तीर्थकरकेवरीपुरुषके रूपमे स्तवन किया 
जाता है वद व्यवहारमात्रसे दी किया जाता है । किन्तु निश्चयनयस्े सरीरका स्तवन करनेसे आत्माका 
स्तवन नहीं हो सकता । 


भावार्थः-- यहो कोई प्रश्न करे कि--ज्यवहारनय तो असत्या्थं का है ओर शरीर जड़ है तव 
ठ्यवहाराश्रित जड्की स्तुतिका क्या फर है † उसका उत्तर यह हैः--ज्यवहारनय स्वरा असव्याथं नहीं है, 
उसे निश््वयको प्रधान करके असत्यां कदा है । ओर छदयस्थको अपना, परका आत्मा साक्षात्‌ दिखाई 
नटं देता, शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप सुद्राको देखकर अपनेको भी शांत भाव होते हैँ । 
रेखा उपकार समफकर शरीरफे आश्रयसे भी स्तुति करता दै; तथा शांत सुद्राको देखकर अन्तरङ्गमे 
वीतराग भावका निश्चय होता है यह मी उपकार है । 

ऊपरकी वातको गाथामे कहते हैः- 

गाधा २९ 


गाया्थः--] तत्‌ ] वह स्तवन [ निश्चये ] निश्चयम [ न युज्यते ] योग्य नहींहै| हि ] 
क्योकि [ शरीरगुराः ] शरीरके गुण ॒[ केवलिनः ] केवलीके [ न भवंति | नहीं होते; [ थः | 





निश्चय नहि योग्य ये, नहिं देह गुण केवरि हि कै । 
ञो केवली शुणदो स्तवे, परमार्थं केवर वो स्तवै ॥२९॥ 


६२ ससयसार्‌ 


यथा कार्दस्वरस्य करुधौतगुणस्य पांडरतस्यामावान्न निथयतस्तद्वयपदेशेन व्यपदेशः 
कार्तखरगणस्य व्यपदेरनैव कार्वस्वरस्य व्यपदेश्चात्‌ ; तथा तीथकरकेवदिपुसूपस्य शरीरणुणस्य 
शुक्छलो हिततरदेरमावानन निरश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं तीथंकरकेवरिुरूपगुणस्व स्तवनेनैव 
तीथकरफेवरिपुरूपस्य स्तव्रनात्‌ । 
कथं श॒रीरस्तवनेन तदयिष्ठात्रलादात्मनो निशयेन स्तवनं न युज्यते इति चेव्‌-- 
एयरम्मि वरिणदे जह ए वि ररणो वरणणा कदा होदि । 
देहे धव्व॑ते ण कैवकिश॒णा थुदा होंति ॥३०॥ 
नगरं वर्णिते यथा नापि राज्ञो बणना श्रता मवति । 
देहयुणे स्त॒यमाने न केवखियुणाः स्तुता भवन्ति ।३०॥ 
तथाहि- ` (न 


जो [ केवलिगुरान्‌ ] केवलीके गुणोकी [ स्तौति | स्तुति करता दहै, [ षः ] वह [ तत्वं ] परमार्थ॑से 
[ केवलिनं ] केवलीकी [ स्तौति | स्तुत्तिकरताहै 

टीक्ाः- जैसे चोदीका गुण जो सफेदरपना, उसका सुवर्णमं अभाव है इसल्यि निश्वयसे सेदीऊे 
नामसे सोनेका नाम नदीं वनता; सुवरंके गुण जो पीरापन आदि हैँ उनके नामसे दी सवर्णका नाम 
होता है; इसीप्रकार रारीरके गुण जो शुक्छ-रक्तता इत्यादि हँ उनका तीथंङ्करकेवरीपुरुषमें अभाव है 
इसखिये निश्चयसे शरीरके शुक्छ-रक्तता आदि गुणका स्तवन करनेसे तीथह्धर-केवरीपुरुषका स्तवन नहीं 
होता है तीयंङ्कर-केवरीपुरुपके गुणोका स्तवन करनेसे दी तीरथङ्कर-केवरीपुरुषका स्तवन होवा है! ` 

अव चिष्य प्रन करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसच्वि शरीरॐ स्तवनसे आत्माका 
स्तवेन निश्चचसे क्यों युक्त नहीं है ¢ उसके उत्तररूप दृष्टान्त सहित गाथा कते दैः- 


माधा ० 
गायाचः--[ यथा | जसे [ नपरे ] नगरका [ बशिते रपि ] वणन करते परभी [ रन्न 
चना | राजाका वरोन [ न कृता भवति ] नहीं करिया जाता, इसीप्रकार [ देहगुखे स्तुयमाने ] 
शरीरके गुका स्तवन करनेपर [ केवलिगुणाः ] केवलीके गुणका [ स्तुताः न भवन्ति स्तवन 
नहीं होता । 


दीकाः--उपरोक्त अर्था कान्य कहते हैः-- 





रे प्राम वणेन करतेते, भृषार वर्णन हो न ज्यौ | 
त्या देहगुणके स्तवनसे, नहिं केवरीगुण स्तवन हो ।(३०॥ 


जीव-अजीव अधिकार ६३ 
( आयो ) 
प्राकारकबलितांवरुपवनराजीनिगीणेभूमितलम्‌ । 
पिबतीब हि नगरमिदं परिखावरयेन पाताम्‌ ॥२५॥ 
इति नगरे वर्णितेपि रात्तः तदधिष्ठतृवेपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्वामावादरणनं न 
स्यात्‌ । तथैव- 
६ ॐ | (आयौ ) 
नित्यमविकारपुस्थितपर्बागमपूवसहजलाबण्यम्‌ । 
अशषोभमिव सथुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥ | 
इति शरीरे स्त्यमानेपि तीर्थकरकेवलिपुरुपस्य तदधिष्ठातृतेपि सुस्थितसर्वागत्राबण्यादि- 
-गुणोभावारस्तवनं -न स्यात्‌ । 
अथ निश्वयस्तुतिमाह । तत्र जञेयज्ञायकसंकरदोपपरिहारेण तावत्‌- 


श्टोकार्यः--[ इदं नगरम्‌ हि ] यह नगर एेसा है कि जिसने [ प्राकार-कवलित-घ्रम्बरम्‌ ] 
कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है ( मर्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊँचा है. ), [ उपवनराजी- 
निगीरं-मूमितलम्‌ | वगीचोकी पंक्तियोसे जिसने भ्रमित्तलको निगल लिया हैः(.भर्थात्‌ चारों गोर 
वमीचोसे पृथ्वी ठक गरईदहै) ग्रौर | परिखावलयेन पातालम्‌. पिवति इव ] कोटके चारों ओरकी 
खाईके धेरेसे मानों पातालको पी रहा है ( भ्र्थात्‌ खाई बहुत गहरी है ) । २५। 

इसप्रकार नगरका वर्णन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नदीं होता क्योकि, यद्यपि राजा 
उसका अधिष्ठाता है तथापि, वह्‌ राजा कोट-वाग-खाई भदिवाखा नही है । 

दसीभकार शरीरका स्तवन करनेपर तीथेङ्करका स्तवन नदीं होता यह भी श्लोक द्वारा कहते हैः-- 


श्टोकार्थः-[ जिनेच्धकपं परं जयंति | जिनेन्द्रका रूप उक्ृष्टतया जयवन्त वत॑ता है 
[. निष्यम्‌-प्रविकार-पुस्थित-सर्वागम्‌ ] जिसमे सभी भ्रंग'सदा अविकार भ्रौर सुस्थित र, [ श्रपुव- 
सहज-लावण्यम्‌ ]' जिसमे ( जन्मसे ही ) अभूवं भौर स्वाभाविक लावण्य है (जो संप्रिय ह ) भ्रौर 
[ समुदं इव शरक्षोभम्‌ ] जो समुद्रकी माति क्षोभरहित है, चलाचल नहीं है । २६। 

इसप्रकार श्षरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थङ्कर-केवरीपुरुषका स्तवन नीं होता क्योंकि; 
यज्चपि तीर्थह्कर-केवंलीपुरपके रारीरका अधिष्ठात्रतव है तथापि, सुस्थित स्वागता; छावस्य भादि आत्माके 
गुण नहीं है इसखिये तीर्थ्कर-केवरीपुरुपके उन गुणका अभाव है।' 

जव, ( वीर्थङ्कर-केर्वीकी ) निश्चयुति कदते है । उसमे पहले क्ञेय-ज्ञायकके संकरदोषका 
परिद्धर करफे ष्तृति कसे दैः- | 


६४ , समयसार 
जो इन्दिये जिणिचा णाणएसहाब्ाधिचचं मुणदि आदं । 
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्चिदा साहू ।॥२३१॥ 


य हद्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानमू । 
तं खलु जितेन्द्रियं ते मणन्ति ये निरिचिताः प्राधवः ।।२३१॥ 


यः खलु निश्वधिवंधपर्यायवदेन प्रस्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मरमेदाभ्यास- 
कौशरोपरुन्धांतःस्फुटातिद्व्ष्म चित्समावावष्टं मबलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येन्दियाणि 
्रतिविशिष्टस्स्वविषयव्यवसायितया संडशः आक्पति प्रतीयमानाखंडेकचिच्डक्तितया 
भविद्वियाणि ग्राह्ग्राहकरु्षणसंवंधप्रस्यासत्तिवरोन सह संविदा परस्परमेकीभूतानिव चिच्चक्तेः 
स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भवेन्द्रियावग्ह्यमाणान्‌ स्यर्ादीरतिद्रियार्थाश्च सर्वथा स्वतः 


गाथा ३१ 


गाथाथः-[ थः ] जो [ इद्ियारि ] इन्द्ियोको [ जित्वा ] जीतकर [ ज्ञानत्वमावाधिक्तं ] 
ज्ञानस्वभावके हारा अन्य द्रन्यसे अधिक [ श्रा्मानस्‌ ] श्रात्माको [ जानाति ] जानते [ तं] 
उन्ं [ ये निरचताः साधवः ] जो निश्वयनयमे स्थित सधु [ते] वे, [ खलु | वास्तवे 
[ नितेन्धियं ] जितेन्द्रिय [ भणंति ] कहते ह । 


टीकाः--( जो द्रव्येन्दि्यो, भवेन्दरियो तथा इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोको- तीनोंको अपनेसे 
अरग करके समस्त जन्दरन्योंसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करते है वे सुनि निश्चयसे जितेन्द्रिय है । ) 
अनादि अमयौदरूप वंधपयायकरे वद्य जिसमे समस्त सवपरका विभाग अस्व हयो गया है ( अर्थात्‌ जो 
आत्मके साथ एेसी एकमेक हदो रदी है कि भेद दिखाई नदीं देता ) देखी शरीरपरिणामको प्रप 
द्रव्येन्द्रयोको तो निंर भेदराभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्न अन्तरङ्गमे प्रगट अतिसूक्ष्म चैतन्यस्वभावके 
अवङम्बनके बरसे सर्वथा अपनेसे अरग किया; सो वह द्रव्येन्द्ियोंको जीतना हृ । भिन्न २ अपने २ 
विषयो उ्यापारभावसरे जो विषयोंको खण्डखर्ड ग्रहण करती है ( ज्ञानको खंडखंडरूप वतराती है ) ठेसी 
मविन्द्र्योको, प्रतीतिमे आती इई अखंड एक चैतन्यराक्तिके द्वारा सर्वथा अपनेसे भिन्न जाना सो यहं 
भवेन्द्िर्योका जीतना हज । ब्राह्यप्राहकरुक्षणएवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने संवेदन 
( अनुभव ) के साथ परस्पर एकर जेसी हुई दिखाई देती है ेखी, भवेन्दरियोके द्वारा रहण किये हवे, 
इन्द्रिये विषयभूत स्पञ्ञौ दि पदार्थोको, अपनी चेतन्यशक्तिकी स्वयमेव अनुभवमे आने्वाी असंगताके 


कर इनदरिजय ज्ञान सखभाव रु, अधिक जाने आतो । 
निश्चय विषं स्थित साधुजन, भावे जितेन्द्रिय उन्दीको ॥२१॥ 


जीव-अजीव अधिकार ` ६५ 


पृथकरणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकसंकरदोपत्वेनैकत्वे रंफोत्कीर्णं॑विशवस्याप्यस्योपरि 
तरता प्रस्यक्षोद्योततया निर्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्रतःसिदधेन परमार्थसता भगवता 
ज्ञानसभावेन सर्भभ्यो द्रव्यांतरेभ्यः परमाथतोतिरिक्तमात्मानं चेतयते स खलु जितेन्द्रियो 
जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः । । | 

अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिदारेण- 


जो मों तु जिणित्ता णाणएसहावाधियं मुणइ आदं । 
तं जिदमोहं साहू परमहूवियाणया विति ॥३२॥ 


यो मोहं तु जिला प्ठानस्वभावाधिकं जानास्यातमानम्‌ । 
9 ५ ड © ^ श ७ क 
तं जितमोहं साधुं परमाथविज्ञायफा विदंति ॥३२॥ 


र 
द्वा सर्वया अपनेसे अरग किया; सो यह इन्द्रयोके विषयभूत पदार्थोका जीतना हृभा । इसप्रकार जो 
( युनि) दरव्येन्द्रयो, भप्रेन्द्रियां तथा इन्दरियोके विषयभूत पदार्थोको ( तीनोको ) जीतकर ज्ञेयज्ञायक- 
संकर नामक दोप आताथा सो सव दूर होनेसे एकत्वम टंकोत्कीणं ओर ज्ञानस्वभावके द्वारा सर्व 
अन्यद्रन्योसे परमार्थसे भिन्न रेसे भपने भातमाका अनुभव करते दै बे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन है । 
( ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योमे नदीं है श्सल्यि उसके द्वारा आत्मा खनसे अधिकः; भिन्न दी है ] ) 
दसा है वह ज्ञानस्वभाव † चिन्धके ( समस्त पदार्थोके ) ऊपर तिरता हज ( उन्दँ जानता हुआ भी उनरूप 
न होता हज ), भव्यक्ष उयोतपनेसे सदा अन्तरङ्गमे प्रकाशमान) अविनश्वर) खतःसिद्ध ओर परमार्थरूप 
-ठेसा भगवान ज्ञानस्वभाव दै । 

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई । 

( ज्ञेय तो द्रव्येन्द्ियो, भविन्दियो तथा इन्द्ियोके विषयभूत पदार्थोका ओर ज्ञायकश्वरूप स्वयं 
आत्माका--दोनोंका अनुभव, विपयोंकी आसक्तिसे, एकसा होता था; जब मेदज्ञानसे भिन्नतव ज्ञात किया 
तव चह ज्ञेयज्ञायकर-संकरदोप दूर हभ रेखा यद्य जानना । ) 

अव, भाग्यभावक-संकरदोप दूर करके सुति कहते हैः- 

गाधा ३२ । 

गाया्थेः-- यः तु ] जो मुनि [ मोहं ] मोहको [ जिह्वा ] जीतकर [ श्रात्सानम्‌ | अपने 

्रात्माको [ ज्ञानस्वभावाधिक्तं ] ज्ञानस्वभावके दारा अन्यद्रव्यमावोंसे अधिक [ जानाति | जानता है 





फर मोष्टजय प्षानस्भाव ₹, अधिक जने आत्मा । 
परमार्थ बिक्षायक पुरुष ने, उन हि जितमोदी कहा ॥३२॥ 


&& समयसार 


` ˆ यो हि नाम एलदानसमर्थतया प्रदु्ूष भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव "तदयुश्चेरातमनो 
भाव्यस्यः व्यावर्तनेन हढान्मोहं ्यक्छृत्योपरतसमस्तमाव्यमावरकषंकरदो पत्वेनेकत्वे टंकोत्कीण 
बिश्वस्याप्यस्योपरि तरता ` प्रत्यपोघोततया नित्यमेवांत्रकाशसनेनानपायिना स्वतःसिद्धेन 
परमार्थसता भयता ज्ञानस्भावेन द्रन्यांतरस्वमावभाविम्यः सर्वेभ्यो भाकोतरेभ्यः परमाथतोति- 
रिक्तिमाहमानं संचेतयते स खलु जितमोहो जिन इवि दहितीया निश्वमरस्तुतिः. , , .- 

एवमेष च मोहपदपसिवर्वनेन रागहेपकोधमानमायारोभकर्मनोकमममनोवचनकायद््रा- 
ण्येकादश पंचानां रोत्रचजु्घाणरसनस्यरनघ््राणा्िंद्वियद्प्रण प्रथण््याख्यातत्वाद्वयाख्येयानि । 
अनयां दिश्चान्यान्यप्य्यानि । 





[ तं धुः ] उस मुनिको [ परमाथेविन्ञायकाः ] परमाथेके जाननेवाला [ जितमोहुं ] जितमोह 
[ वदति ] जानते है-कहते है । . . -- - न ति ४ 


` -टीकाः+-मोहकर्मःफठ दे्नैकी सामर्थ्यसे श्रगट उदयङरूप हयोकर 'भावकपनेसे प्रगटं हीता है तथापि 

तदनुसारं जिसेकी प्रवृत्ति है रेस जो अपना आस्ना- मान्य, ठंसको मेदन्ञानके वर द्वारा दूरसे दी अलग 
करनेसे इसप्रकार ` व॑र्पूर्घ॑क मोषा ` तिरस्कार करके, समस्त माव्यभावक-संकरदोप दूर हो जानेसे 
एकतमे टंकोखीशं ( निश्चर्‌ ) ओर ज्ञानस्वंभावकरे हारा अन्यद्रन्योके स्वभावोसे होनेवाले सर्वं 
अन्यभावोंसे परमाथेतः "भिन्न" अपने आत्माको जो ( सुनि ) अंचुभव करते है वे निश्चयसे जितमोह 
( जिसने मोहको जीवी हैँ) जिन है" कैसा है वह ज्ञानस्वभाव { समस्त ठोकके ऊपर तिरता हु 
भ्रत्यक्च उद्योतरूपसे सदा अन्तरङ्गम भ्रकादामान, अविना, अपनेसे ही सिद्ध ओर परमार्थरूप ठेसा 
भगवान ज्ञानस्वभाव है । 

इसप्रकार भाग्यभावक भावके संकरदोषको दूर कर ॐ दूसरी निश्चयस्तुति है । 

इस गाथासून्चमे एक मोहका दी नाम छिया है; उसमे “मोः पदको बद्रूकर उसके स्थान पर 
राग; हेष; क्रोध; मान, माया, खोभ; कर्म, नोकर्भ, मन, वचन, काय रखकर ग्यारह सूत्र उयाख्यानरूप 
करना ओर श्रोत्र चद्ध, घ्राण, रसन) तथा स्पंन- इन पाँ चके सूर्रोको इन्द्रियसूत्रके द्वारा अख्ग 
व्याल्यानरूप करना; इसप्रकार सोद सूर्ोको सिन्न सिन्न व्याख्यानरूप करना ओर ईस -उपदेशसे अन्य 
भी विचार लेना। ॥ 

भावाथेः--भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है उसे मेदज्ञानके 
बलसे भिन्न अनुभव करनेवाले जितमोह जिन है । यहाँ देखा आशय है कि श्रेणी चदते हुए जिसे मोदका 
उद्य अनुभवमे न रै ओर जो अपने बरसे उपश्चमादि करके आत्माुभव करता है उसे जितमोह कदां 
है । हँ मोहको जीता है; उसका नाशा नहीं हृ । 


१. तदनुकूलस्य । २. भेदबलेन 1 


जीव-अजीव अधिकार ६७ 
अथ भाव्यभावकभावाभावैन-- 


जिदमीहस्प द जया खीणो मोहो हविञ्ज साहस्स । 
तहया ह सीएमोहो भरणदि सो शिच्छयविद्‌हिं ॥३३॥ 


जितमोहस्य त॒ यद क्रीणो मोदो भवेत्साधोः । 
तदा खल्ल क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ।३३॥ 


इह खलु पूर्करतिन प्रिधानेनात्मनो मोहं न्यक्छृत्य यथोदितङ्गानस्वभावातिरिकतासम- 
संचेतनेनं जितमोहस्य सतो यदा स्वमभावमावभावनासौषटवावष्टंभाचत्संतानातयं तमिनारोन 
पुनेखादुभीवाय भावकरः प्ीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाग्यमावकमावामविनैकत्वे रंकोत्कीर्ण 
परमात्मानमवापतः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चयस्तुतिः। एममेव च मोहपदपरिवर्तनेन 
रागदधेपक्रोधमानमायारोभकमंनोकर्ममनोवचनकायभरोत्रचन्धाणरसनस्पर्बनष््राणि षोडश 
व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूद्यानि । 





~ ' अव, भाव्यभावक भावके अभावसे निश्चयस्तुति बतलाते हैः- 
माथा २२ 


गाधा्थः--[ जितमोहस्य तु साधोः ] जिसने मोहको जीत लिया है एेसे साधुके [ यदा | जब 
[ क्षीणः मोहः ] मोह क्षीण ` हौकर सत्तामेसे नष्ट [ भवेत्‌ ] हो [ तदा | तव [ निश्चयविदूभिः ] 
निश्चयके जाननेवले [ खचु.] निश्यसे [ सः ] उस साधुको [ क्षीणमोहः ] श्लीणमोह्‌' नामसे 
{ भण्यते ] कहते है । 


„ ` दीका---इस निश्वयस्तुतिमे पूर्वोक्त विधानसे आत्मामेसे मोका तिरस्कार करके, पूर्वोक्त 
ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्यद्रन्य्े अधिक -भात्माकाः अनुभवः करनेसे जो जितमोह हआ है, उसे जब अपने 
स्वभावभावकी भावनाका भीभो त्ति अवलम्बन करनेसे मोहकी संततिका एेसा आत्यन्तिकं विना हो 
किं फिर उसक्रा उद्य न हो- इसप्रकार भावकरूप मोह क्षीण हो; तव ( भावक मोहका श्वय होनेसे 
आत्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव होता है, ओर इसप्रकार ) माव्यमावक मावका अभाव 
टोनेसे एकस होनेसे टंकोर्कीसं ( निश्चल ) परमास्माको प्राप्त हमा वह श्षीणमोह जिनः कदलाता है । 
यह तीसरी निश्चय स्तुति हं । 





लित मौह साधु पुरषका जव, मोह क्षय हो जाय है। . 
परमार्थविङ्ञायफ पुरुष, क्षीणमोह तव उनको के ॥३२॥ 


६८ ` समेयसार 
# शार्दखविक्रीडित # 


एकत्वं व्यबहारतो न तु पुनः कायारमनोर्निस्वया- 
ललुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति बपुपः स्तस्या न तत्त्वतः । 
स्तोत्रं निश्चयतर्चितो भवति चिस्स्तुत्येव सेवं भवे- 
ननातस्तीरथक्रस्तवोचरवलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥। 
# मालिनी # 
इति परिचितत्वैरात्मकायैकतायां 
नयविभजनधुक्त्याऽस्यंतपुच्चादितायाम्‌ । 
यहा मी पूर्व कथनातुखार प्मो पदको बदखूकर राग, देप) क्रोधः मान, माया लोम कफम, 


नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चहु, घाए, रसन) स्पदच--इन्‌ पदको रखकर सोढ सू््रोका व्याख्यान 
करदा मौर इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना। 





भावार्थः--साधु पहले अपने वरते उपद्चम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जव अपनी महा 
सामर््यसे मोहको सत्तामेसे नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको भ्रा9 होति दै तव वे क्षीणमोह जिन 
ककति है । 

जब यँ इस निश्वय-व्यवदहाररूप स्तुतिके अर्थका करश्चरूप काव्य कहते हैः-- 

इलोकार्थः--[ कायाध्मनोः भ्यवहारतः एकत्वं ] शरीर भौर आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है 
[ इपुनः1 किन्तु [ निश्चयाद्‌ न ] निश्यनयसे नहीं है; [ वपुषः स्तु्या नुः स्तोत्रं ञ्पवहारतः प्रस्ति | 
इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, [ तत्वतः तत्‌ न | 
निश्चवयनयसे नही; [ निश्चयतः ] निश्चयसे तो [ चिस्स्तुत्या एवे ] चंतन्यके स्तवनसे ही [ चितः स्तोत्रं 
भवति ] चैतन्यका स्तवन होता है। [ सा एवं भवेत्‌ } उस चतन्यका स्तवन यहां जितेन्छिय, 
जितमोह, क्षीणमोह--इत्यादिरूपसे कहा वसा है । [ भ्रतः तीथकरस्तवोत्तरचलातु ] अज्ञानीने 
तीर्थंकरके स्तवनका जो प्रन किया था उसका इसप्रकार नयविभागसे उत्तर दिया है; जिसके वलये 
यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि [ भ्रात्म-श्ङ्कथोः एकत्वं न ] आत्मा ओौर श्चरीरमे निरचयसे एकत्व नहीं है । २७। 

अब फिर शरस अथेके जाननेसे मेदज्ञानकी सिद्धि होती है इस अर्का सूचक काव्य कहते हैः-- 

श्छोकाथेः-- [ परिचित-तस्वैः ] जिन्होने वस्तुके यथाथ. स्वरूपको परिचयरूप किया है एसे 
मुनियीने [ भार्स-काय-~एकतायां ] जन भ्रात्मा गौर शरीरके एकत्वको [ इति नेय-विभजन-पुक्त्या ] 


इसप्रकार नयविभागकी युक्तिके दवारा [ भ्रत्थन्तम्‌ उच्छादितायाम्‌ ] जडमूलसे उसाड़ फंका है--उसका 
भ्रत्यन्त निषेध किया है, तव अपने [ स्व-रस-रभस-ृष्टः प्रस्फुटन्‌ एकः एव [ निनरसके 


जीव-अजीव अधिकार ६६ 
उतरति न बोधो बोधमेषाय कस्य 
स्मरसरभसष्ृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥२८॥ 
इत्यप्रतिषुद्धोक्तिनिरासः । 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितारमशरीरत्वसंस्कारतया्यंतसग्रतिषुद्धोपि प्रसभोञ्ज्‌- 
म्भिततच््ज्ञानज्योतिनेत्रविकारीव प्रकटोद्धाटितपटलष्टसितिप्रतिषुद्धः सानात्‌ द्रष्टारं 
स्वयमेव दि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चेवादुचरितुकामः स्वातमारामस्यास्या्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं 
किं स्यादिति एृच्छननित्थं बाच्यः- 
सम्प भावे जम्हा पर्चक्खाह परे त्ति णदृणं । 
तम्हा पच्चक्खाणएं णं एियमा सुणेयस्वं ॥३४॥ 





वेगपे ्राक्रृष्ट हुए प्रगट ॒होनेवाले एक स्वरूप होकर [ कस्य ] किस पुरुषको वह [ बोधः ] ज्ञानं 
[ श्रद्य एव ] तत्काल ही [ बोधं ] यथा्थंपनेको [ न भ्रवतरति ] प्राप्त न होगा ? अवद्य ही होगा । 


भावा्ः-निश्चय-न्यवह्यरनयके विभागसे आत्मा ओर परका अत्यन्त भेद बताया है; उसे 
जानकर, पेखा कौन पुरुष है जिघे भेदज्ञान न हो ¶ होता ही है; क्कि जब ज्ञानं अपने स्वरससे स्वयं 
अपने स्वरूपको जानता है, तव अव्रश्य दी वह ज्ञान अपने आत्माको परे भिन्न दी बतङाता है । कोई 
दीर्घं संसारी ही टो तो उसकी यदो कोई बात नहीं है । २८। 


हसभकार, अप्रतिबुद्धने जो यद का था कि--ध्टमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आसा 
है उसका निराकरण किया । 


इसप्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकारीन मोहके संतानते निरूपित आत्मा ओर शरीरके 
एकल्वके संस्कार्से अच्यन्त अपरतिवुद्ध था वह अव्र त्ज्ञानस्वरूप अयोतिके प्रगट उदय होनेसे नेत्रके 
विकारफी भोति ( जसे किसी पुरुपकी ओंखोमं विकार था तव उसे वणौ दिक अन्यथा दीखते ये ओर जव 
नेच विकार दूर षो गया तव वे अयोँके स्यो-यथा्थं दिखाई देने रगे, इसीप्रकार ) पटर समान आवरण- 
क्कि भरीभांति उघड जानेस प्रतिबुद्ध द्यो गया ओर साक्षात्‌ द्रष्टा आपको अपनेसे दी जानकर तथा 
्द्धान करके उसीका आचरण करनेका इच्छुक होता हुभा पूता है कि इस आत्मारामको अन्य दरज्योका 


प्रत्याख्यान ( व्यागना ) क्या है ‰ उसको आचायं इसभकार कते है किः- 
य 


सवं भव पर दी जान) प्रत्याख्यान भावोका करे । 
से नियमसे जानना किं) जान प्रत्याख्यान है ॥२४॥ 


७० ` .समयसार 


सर्वान्‌ भावान्‌ यस्माल्सय(स्याति पनित गत्वा । 
तत्मासत्यास्यानं ज्ञानं नियमात्‌ जञातम्यर्‌ ॥ ३४, ॥ 
यतौ हि द्रव्यातरसमावसाविनोऽन्यानसिकानपि मावान्‌ भगवन्जरात्रव्यं खस्भव- 
मावाच्याप्यतया परतन जगत्य परत्याचष्ट, ततो य शव पूर जानाति स एव॒ पशवास्ल्याचष्टे न 
पुनरन्य इत्यात्मनि निशचिरय प्रस्याख्यानसमये ्रस्याख्येयोपाधिमात््वरतितकरँतन्यपदेशत्वेऽपिः 
परमार्थेनाच्यपदेश्यज्ञानसखभावादग्रच्यवनासत्याख्यानं ्ञानमेवेत्यनुमवनीयम्‌ | = 


गथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दान्त इत्यत आह-- 


वा 


व गाथा ६४ धः 2 
गाथार्थः--] अस्मात्‌ ] जिससे [ सर्वान्‌ भावान्‌ ] अपने “परतिरिक्त सवं पदार्योको [ परान्‌ | 
पर हैः [ इति ज्ञात्वा ] रेखा जानकर. [ प्रत्याख्याति ] प्रत्याख्यान करता है-त्याग कर्ता है, 
[ तस्मात्‌ ] उससे, [ प्रह्याद्यानं | प्रत्याख्यान [ ज्ञानं ] ज्ञान ही है [ नियमात्‌ ] एेसा नियमसे 
[ ज्ञातभ्यम्‌ ] जानना । श्रपने ज्ञानमे त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दसरा कख नहीं 1. 


दीक्षाः--यह भगवान ज्ञाता-दरन्य ( आत्मा ) है वह अन्य द्रन्यके स्वभावसे दोनेवाले अन्य 

समस्त परमारवोको, उनके अपने स्वमावभावसे ज्याप्त न होनेसे पररूप जानकर, त्याग देता है; इसछ्यि जो 

पहले जानता है वदी वादे व्याग कर्ता है, अन्य तो कोई त्याग करनेवाखा नदीं है - इसप्रकार आत्मामं 

निश्चय करके, प्रसाख्यान ॐ ८ व्यागके ) समय प्रत्याख्यान करनेयोग्य परभावकी उपाधिमात्रसे भ्रवतंमानं 
४५९ £ होने परमार्थंसे | € 

त्यागके कर्चैल्वका नाम ( आ्माको ) दयोने पर्‌ भी, परमार्थसे देखा-जाये'तो परभावके त्याग -कटेत्वका 

नोम अपनेको नहीं है, खयं तो इस नामस रहित है क्योंकि -ज्ञानस्त्रभावसे- स्वयं छूटा. नदी है, इसट्यि 


मत्याख्यान ज्ञान ही है-ेला.अयुभव करना चाद्ये । 


भावाः आस्माको परभावकरे स्यागका करवत है वहं नामंसत्रि है । वह स्वयं तो ज्ञानस्वमाव ` 
है । परद्रव्यको पर जाना, ओर फिर परभावका ग्रहण न करना वही व्याग हैः1 इसप्रकार, स्थिर हुजा 
ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूखरा कोड भाव नदद है । ` | 


अवर यहाँ यह प्रश्च होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान; ज्ञान दी कहा है, तो उसका दृष्टान्त क्या है 
उसके उत्तरमे दश्रान्त-दारठीतहूप गाथा कहते हैः-- 


जीव-अजीव अधिकार ७१ 


जह णाम्‌ कोष पुरिसो परदग्वमिणंति जाणिदु' चयदि । 
तह स्पे परभपरे णाउण विभुञ्चदे णाणी ॥३५॥ 


यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रग्यमिदमिति ज्ञात्वा स्यति । 
तथा ` स्वान्‌ परभावान्‌ त्ञाला विुंचति ज्ञानी ॥३५॥ 

यथो हि' 'ऊथितपुरुषः संभ्रात्या रजकात्परकीयं चीवरमादायारमीयप्रतिषस्या परिधाय 
"शयानः स्वयमेज्ञानी सन्नन्येन तदंचरमालंग्य बलाननण्नीक्रियमाणो मंजु प्रतिबुभ्यखार्षय 
परिवर्तितमेतदस््रं मामकमित्यसङृदवाक्यं शृण्वन्रसिरेधिह; सुष्ड परीक्ष्य निरिवितमेतत्परकीय- 
मिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्धुंचति तच्वीषरमचिरात्‌ , तथा ज्ञातापि सं्रास्या परफीयान्मावानादाया- 
{ त्मीयप्रतिपस्याह्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमन्नानी सन्‌ गुरुणा परभावनिवेकं कतैकीक्रियमाणो 
` मंजु प्रतिदुष्यस््ैकः खल्वयमासेत्यसशृच्ौतं वाक्यं शरण्वनखिकैरिचह ; सुष्टु परीक्ष्य 

, निरिचितमेते परभावा इति जात्वा ज्ञानी सन्‌ रंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ । 


क गथा ३५ 

गाथार्थः--] यथा नाम ] जंसे लोकमें [ कः भ्रपि पुरुषः | कोई पुरुष [ परद्रन्यम्‌ इदम्‌ इति 
ज्ञात्वा ] परवस्तुको "यह परवस्तु है' एेसा जाने तो एसा जानकर [ त्यजति | परवस्तुका त्यागं 
करता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानो } ज्ञानी पुरुष [ सर्वान्‌ ] समस्त [ परभावान्‌ ] परदरन्योकि 
भावोको [ ज्ञात्वा ] "यह रभाव है .एेसाः जानकर [ विभुश्चति ] उनको छोड़ देता है । 


शीकाः- जैसे कोई पुरुष धोबीके घरसे ` ्रमवश दूसरेका वख खाकर) उसे अपना सममकर 
ओदकर सो रा दै ओर अपने आप ही अज्ञानी (-यद वख दूसरेका है एेसे ज्ञानसे रदित ) हो रहा दै, 
( किन्तु ) जव 'दूसरा व्यक्ति उस बख्का छोर ( पल्ला ) पकड़कर सखींचता है ओर उसे नग्न कर कहता 
है कितु शषीच जाग, सावधान हो) यह मेरा वख बदलेम आगया है, यह मेरा है सो सुभे दै दे, तव 
चारम्बार कटे गये इस वाक्यकों सुनता हुमा वह, ( उस वसखके ) सवं चिहोसे भरीभांति परीक्षा करकः 
(अवश्य यह वख दूसरेका दी हैः ेखा जानकर, ज्ञानी दोता हभ, उख ( दू सरेके ) चखको शीप्र ही त्याग 
देता है ! इसीप्रकार- ज्ञाता भी रम वश्च परद्रव्ये भा्वोँको रहण करके उन्दं अपना जानकर अपनेमं 





१ कोऽपि इत्यपि ग. पुस्तके पाठः । २ सुप्यमानः । ३ क्षटिति । 


थे ओर फा है नानक, परव्यको को नर तजे । 
स्यो ओर ॐ रै जानकर, परमाव श्ञानी परित्यजे ॥२५॥ 


७र्‌ समयसार 


#माछिनी # 
अप्रतरति न याव्‌ बृत्तिमत्यतवेगा- 
दनवमपरभावत्यागद्तदषिः । 
ह॒टिति सकठमवररन्यदीयैर्धयुक्ता 
स्वयमियमलुभूतिस्तावदाविवेभूव ॥२९॥ 
अथ कथमनुभूतेः परभावविवेफो भूत इत्याशेक्य भावकरमावविवेक्प्रकारमाद-- 


एत्थि मम को वि मोहो बुल्फदि उवश्नोग एव अहमिको । 
तं मोहणिम्मपत्तं समयस षियाणया पिति ॥३६॥ 


एकरूप करके सो रहा है ओर अपने आप अज्ञानी हो रदा है; जव श्री गुरु परभावका विवेक ( भेदज्ञान ) 
करके ऽसे एकर आत्मभावरूप करते हैँ ओर कहते है कि प्तू शीत्र जाग) सावधान दो, यद तेरा आत्मा 
वास्तवे एक ( ज्ञानमात्र ) दी है, ( अन्य सर्वं परद्रव्यकरे भाव हैँ ),) तव वारम्बार कटे गये इस आगमके 
वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त ( सख-परके ) चिहोसे भरीभोंति परीक्षा करके, (अवश्य यह परभाव 
ही हैँ ( मै एक ज्ञानमात्र दी ह )' यह जानकर ज्ञानी होता हआ, सर्वं परभावोंको तताल छोड़ देता दै । 

भावार्थंः--जवतक परवस्तुको भूरसे. अपनी समता है तभीतक ममत्व रहता दै, ओर जव 
यथायं ज्ञान शोनेसे परवस्तुको दू खरेकी जानता है तव दृसरेकी वस्तुमे ममत्व कैसे रदेगा १ अर्थात्‌ नदीं 
रद यह प्रसिद्ध है । । 

अव इसी अथंका सृचक कठशरूप काव्य कहते हैः-- 

"छोकाथेः--[ श्रपर-भाव-र्याग-दृष्ठान्त-हष्टिः ] यह परभावके त्यागके इष्टान्तकी दृष्टि, 
 भ्रनवस्‌ भ्रत्यन्त-वेगात्‌ यावत्‌ वृत्तिस्‌ न भ्रवतरति 1 पुरानी न हो इसप्रकार भ्रत्यन्त वेगे जवतक 
्रदृत्तिको प्राप्नन हो. [ तावत्‌ | उससे पूवं ही [ छटिति ] तत्काल [ सकल-भावंः प्रन्यदीयैः 
विमुक्ता | सकल अन्यभावोसे रहित [ स्वयम्‌ इयम्‌ भनुभुतिः { स्वयं ही यह्‌ श्रनभरूति तो, [ भ्राविर्वश्ुव | 
प्रगट हौ जाती है। 

भावा्थः-- यह परभावके त्यागकरा दृष्टान्त कषा उस पर दृष्टि पडे उससे पूवं, समस्त अन्य 
भवस रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्राक दयो गथा; क्योकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी 
जान लेनेके बाद ममत्व नदीं रहता । २६। 

अवः स अनुभूतिसे परभावकरा मेदज्ञान कैसे हा ? देसी आशंका करके, पहले तो जो 
मविकमाव-मोहकमक्रे उदयरूप भाव, उसके मेदज्ञानका प्रकार कहते हैः-- 





इदं मोह गो मेरा नदीं, उपयोग केवर एक्‌ मँ | 
इस ज्ञानको ज्ञायक समयके, मोहनिर्ममता कदे ॥२६॥ 


जीव-अजीव अधिकार ७३ 


नास्ति मम कोपि मोहो इध्यते उपयोग एबादमेकः । 
तं मोहनिर्मभयं ` समयस्य विज्ञाया विदंति ॥३६॥ 


इह खलु फलदानसमथेतया प्राुभुय भावेन सता पुद्लद्रन्येणामिनिरवत्वमान- 
ष्टंकोत्कीरणेकज्ञायकस्वमावमावस्य परमाथतः परभाषेन भावयितुमशक्यतवात्कतमोपि न नाम 
मम मोहोस्ति । किं चेतत्स्वयमेव च विशवपरकाशचंचुरविकस्वरानवरतग्रतापतंपदा चिच्यक्तिमातरेण 
स्वभावभावेन भगवानात्मेवाबयुध्यते यत्किखादं खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणाव- 
गाहस्य निवारयितुमशकषयत्धान्मज्ञितावस्थायामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटखदमान- 
स्वादभेदतया मोहं प्रति नि्ममलोऽस्मि, सर्ब॑दैवातमैकत्वगतत्वेन समयस्पैवमेव स्थितत्वात्‌ । 
इतीत्थं भावकमावविवेको भूतः । 





गाथा ३६ - 
शरः गाथायेः--[ बुध्यते ] जो यहं जाने कि [ मोहः सम कः भ्रपि नास्ति ] मोह मेरा कोई 
भी ( सम्बन्धी ) नहीं है [ एकः उपयोगः एव श्रहम्‌ ] एक उपयोग ही मँ ह [ तं ] रेस जाननेको 
[ समयस्य | सिद्धान्तके अथवा स्वपर स्वरूपके [ विज्ञायकाः ] जाननेवले [ मोहुनिमंमत्वं ] मोहसे 
नि्मेमत्व [ विदंति ] जानते है, कहते हैँ । 


टीकाः-निश्वयसे) ८ यह मेरे अनुभवमें ) फरदानकी सामथ्यैसे प्रगट होकर भावकरूप 
होमेवाले पुद्‌गलद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुक भी नदीं खगता; क्योकि टंकोर्कीणं एक ज्ञायकसभावभावका 
परमाथेसे परक भाव द्वारा "भाना अशक्य है । ओर यहाँ स्वयमेव; विश्वको ( समस्त वस्तुओंको ) 
प्रकारित करनेमे चतुर ओर विक्रासरूप एेसी, निरन्तर शान्त्‌ प्रतापसस्यत्तियु्त है; एेखा चेतन्यशक्तिमाज 
स्वभावमभावके द्वारा; भगवान आत्मा दी जानता है कि--परमा्थसे मै एक हं इसके, यद्यपि समस्त 
द्रव्योके परस्पर साधारण अवगाहका (-एकक्ेत्राघगाहका ) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा 
ओर जड, श्रीखंडकी मँति, एकमेक हो रहे हैँ तथापि, श्रीखंडकी भोति, स्पष्ट अनुभवभं आनेवाले स्वाद्के 
भेदके कारण, मै मोदके प्रति निर्मम ही ई; क्योंकि सदा अपतत एकत्वम प्राप्त होनेसे समय ( आत्मपदार्थं 
अथवा प्रत्येक पदार्थं ) उयोंका त्यों ही स्थित रहता है । ( ददी ओर शकर भिखानेसे श्रीखंड बनता है उसमें 
ददी ओर श्षक्षर एक जैसे मालूम होते है तथापि प्रगटरूप खद -मीठे स्वादके मेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते 
है, इसीप्रकार द्रन्योके छक्षण भेदसे जड़-चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहक्मके 





# इस गाथाका दूसरा अथं यह भी है करिः--र्भचितुमात् मोह मेरा नहीं है, में एक हः एसा उपयोग ही 
(-मा्मा ही ) जाने, उख उपयोगको (-आल्माको ) समयके जाननेवाले मोहक प्रति निर्मल ( ममता रहित ) कहते है । 


१ भाना=भाव्यकूप करना; वनाना 1 


१० 


ज ˆ. समयसार 


# स्वागता %` ˆ ˆ 


"सर्थैतः सरसनिर्भरमावं चेतये स्वयमहं स्वमिहकम्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कथन मोहः शद्रचिद्धनंमहोनिधिरस्मि ॥२३०॥ 


एवमेव च मोहपदपरिवर्वनेन रागदवेयक्रोधमानमायालोभकमेनोकमं पनोवचनकायधोत्र- 
चच्र््ाणरसनस्यशेनध्प्राणि पोडस व्याख्येयानि । अनया दिश्ान्पान्यप्यद्यानि । 


अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाहद- 





उदयक्रा स्वाद्‌ रागादिकर है वह चेतन्यके निजस्वभावके स्वादसे मिन्न दी दै। ) इसप्रकार भावकभाव जो 
मोहका उद्य उससे मेदज्ञान हुवा । 


भावार्थः--यदह मोदकर्मं जड पुद्गल द्रव्य है उसका उद्य कटप ( मलिन ) भावरूप है; बह 

[ € होने अ, १ उपयोगके 

माव भी, सोहकर्मका भाव होनेसे, पुदट्ूगख्का ही विकार है । यदहं भावकका भाव अच चैतन्थकरे.उपर 

अनु मचे आता है तव उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मिन दिखाई देता है। जव उसका 

मेदज्ञान हो करि ध्चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्छनोपयोगमात्र है ओर यद्‌ कल्ुपता रागद्रेपमोदरूप 

है वह द्रव्यकर्मरूप जड़ पुदूगढद्रन्यकी दैः तव भावकभाव्र जो द्रव्यकर्मरूप मोदके भाव उससे अवश्य 
भेदभाव होता है ओर आत्मा अवश्य अपने चैतन्ये अनुभवल्प स्थित होता दै । 


५ क्प 
भव इस अथका दयोतक कलदारूप कान्य कहते हैः- 


दलोक्रार्थः- [ इहं ] इस लोकमे [ श्रहुं ] मै [ स्वथं ] स्वतः ही [ एकं स्वं ] सपने एक 
ग्रात्मस्वरूपका. [ चेतये ] अनुभव करता हँ, [ सर्वतः स्व~रघ-~निभेर-भावं ] जो स्वरूप सवतः 
ग्रपने निजरसरूप चेतत्यके परिणमनसे पूणं भरे `हृए भाववाला हँ; इसलिये यह [ मोहः ] मोह 
[ मम | मेरा [ कश्चन नास्ति नास्ति | कुं भी नहीं लगता भर्थात्‌ इसका भ्रौर मेरा कोरईभी 
सम्बन्ध नदीं है । [ शुदढ-चिडूघन-पहः-निधिः श्रस्मि ] मै तो शुद्ध चैतन्यके समूहरूप तेजःपृंजका 
निधि हं! ( भावभावकके भेदसे एेसा अनुभव करे 1 ) 1 ३०1 


इसीप्रकार गाथामं जो भो पद्‌ है उसे चद्ककर) राग, द्वेष, को; मान; माया, खोभ, कर्म, 
नोकमं, मन) वचन) काय, श्रोत्र, चह, बाणः रसन, स्पशंन--इन -सोखद पदोकरे भिन्न २ सोलह गाथासूत्र 
व्याख्यान करना, ओर इसी उपदे्से अन्य भी विचार लेना । 


् क भ ॥ 
अव ज्ञेयभावके मेदज्ञानका प्रकार कते दैः- 





१ असंच्येयेप््रपि प्रदरोपु स्वरसेन ज्ञानेन निर्भरः खम्पूर्णो भावः स्वरूपं यस्य 1- 


ज्ीव-अजीव अधिकार ७४ 


एत्थि मम धम्मश्रादी इज्फदि उवश्रोण एं अहमिक्षो । 
तं धम्पणिम्ममत्तं समयस्स ` षियाणया विति ॥३७॥ 


नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एषाहमेकः । 
] 0 ¢ ] [4 ९ ७ (= 
तं धमनिषमस्वं समयस्य चिज्ञायका विदंति ।३५७॥ 


अमूनि हि धर्माधर्माकारकालपुद्ररजीरातिराणि स्वरसविजम्भितानिवारितप्रसरविश्वधस्मर- 
प्रचंडचिन्मात्रेशक्तिकवङिततयात्यंतमंतमग्नानीवात्मनि प्रकाश्मानानि ठंकोत्कीरगेषन्ायकस्व- 
भावत्वेन तक्तो ऽन्तस्तत्वस्य तद तिरिक्तस्वभावत्तया तत्वतो बहिस्तत्वसूयतां परित्यक्तमशक्यत्वान 
नाम मम सन्ति । किं चेतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तचत एपैकमनाङलमातमानं कयन्‌ 
भगवानात्मेवावदुधष्यते यक्किराहं खल्वेकः ततः संबेधसंबेदफमावमात्रोपजातेतरेतरसवलनेऽपि 
- परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्मार्माकाशकालपुद्ररजीवांतराणि प्रति निर्भमल्नोस्मि, 
सवेदेबात्मेकत्वगतत्वेन समयस्येवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं ज्ञेयभावविषेको भूतः 





॥ माथा २७ 

# गायार्थः- [ बुध्यते | यह जने कि [ धर्मादिः ] यह धमं आदि द्रव्य [ मम नास्ति ] 
मेरे कु भी नहीं लगते, [ एकः उपयोगः एव ] एक उपयोग ही [ भरहम्‌ ] मै है-[ तं ] रेसा 
जाननेको [ समयस्य विज्ञायकाः ] सिद्धान्तके अथवा स्वपरके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले 
[ धममनिमंमत्वं ] धर्मंद्रन्यके प्रति निमंमत्व [ विदंति | जानते हैँ--कहते है । 
। टीकाः--अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है तथा समस्त पदार्थोको 
रसित करनेक्ा जिसका स्वभाव है रेस भ्रचर्ड चिन्मात्रराक्तिकरे ह्यारा भ्रासीभूत किये जनेषे, मानँ 
अत्यन्त अन्तर्मग्न हो रहे ह्यं-- ज्ञानम तदाकार होकर इव रहे हो इसप्रकार आसाम प्रकाशमान यहं धम, 
अधर्म) आका, कार) पुद्गल ओर अन्य जीव-ये समस्त परद्रन्य मेरे संम्बन्धी नदी हैः क्योकि 
ठंकोल्कीर एक ज्ञायकस्वभावलसे परमार्थतः अन्तरङ्तचतव तो मँ हं ओौर वे परद्रव्य मेरे खभावसे भिन्न 
स्वभावबाज्ञे होनेसे परमार्थतः बाद्यतखरूपताको छोडनेके छ्यि असमथे हँ ( क्योकि वे अपने स्वमावका 
अभाव करक ज्ञाने प्रविष्ट नहीं होते ) । ओर यद्य स्वयमेव, ( चेतन्यमें ) नित्य उपयुक्त ओर परमार्थसे 


# इस गाथाका अथं रेखा भी होता हैः--"्वमं आदि द्रन्य मेरे नहीं है मे एक हँ" पेखा उपयोग ही जाने, उस 
उपयोगको खमयके जाननेवाने धर्म प्रति निर्मम कहते ह । 


धर्मादि वे मेरे नही, उपयोग केवर एक ह, 
- --इस ज्ञानको, ज्ञायक समयक धमनिमंमता कहे ॥२७॥ 


७६ `. ` समयसारः. ` 
# मालिनी # - 
इति सति सह सुरवैरल्यभवर्धिविके 
स्वयमयश्पयोगो विभरदात्मानमेकम्‌ | 
प्रकटितपरमाथदेशनन्नानद्रचः . 
करतपरिणतिशत्माराम एव प्रवृत्तः ।३१॥ 
अवैवं दर्वनङ्गानचासतरिपरिणतस्यासनः टक्‌ स्वस्पसंयेतनं भवतीत्यविदयन्तुप- 
वंहरति- | | 
. अहपिस्कौ खल्ल युद्धो दंघणणाणमहृञ्चा सदास्वी | 
एवि अस्थि मज्फ फिचि पि ्रणं.परमाएमितच्तपि ॥३८॥ 


एकः, अनाङट आत्माक्ता अन्रुमव करता हुमा भगवान आत्मा दी जानता हं कि-म प्रगट निच्छये एक 
ही द, इसलिये ज्ञेयज्ञायक भावमात्र उत्पन्न परदरव्यकि साय परसर मिन दोनेपर भी; प्रगट स्वादे 
अति हुये खभावकरे कारण धर्म, अधर्मः यक्रादा, काट, पृद्गर ओर जन्य जीवक प्रति मै निर्ममः 
क्योकि सदा दी भपने एकत्व्मे प्राप्त होनेसे समय ८ आत्मपदा्यं अयवा प्रत्येक पदार्थं ) ्योक्ात्वींदी 
ध्थित्त रहता है$ ( अपने सख मावो कोई न्दी छोडता ) । इसप्रकार ज्तेवभांवांसे मेदक्नान हआ । 

चद इसी अंका करदारूप काव्य-कहते दैः-- . . - व 

छोकाथंः- [ इति | इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव गौर ज्ञेयभावोसि भेदन्नानं होनेपरं जव 
[ सवः श्रन्यभावंः सहु विवेके सति. | स्वं अन्यभाव भिन्नता इडं तव [ भरयं उपयोगः ] यह्‌ उपयोग 
[ स्वयं ] स्वयं ही [ एकं श्रात्मानस्‌ ] बपने एक बात्माको हौ [- विच्रतु ]. वारण करता हृदा, 
[ प्रकटितपरमार्थेः दंनज्ञानवृत्तः कृतपरिखतिः | जिनका परमाय प्रगट हुगा दै रेते व्वौनन्नाचच्रारिचसे 
जिसने परिणति की है एेत्ना [ श्रात्म-घ्रारामे एव प्रवृत्तः ] भपने भात्माल्पी.वाग ( कीड्ावन } में 
वृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जात्ता । । 





भावा्थः- सव पर द्रन्थासे तथा उनसे उत्पन्न हुए भात्रंसे जव भेद जाना तव उपयोगके रमरके 
लिये अपना आत्मा दी रहा, अन्य ठिक्राना नदीं रहा । इसप्रकार दद्यानन्नान-चारितरके साय एकस्य हना 
चह आत्मास दी रमण करता हे एेसा जानना । ३१ 


अवः; इसप्रकार दरानज्ञानचारित्रस्वखूप परिणत आत्माकौ स्वरूपका सचेतन कैसा होता 
कहते हए जाचायं इस कथनको समेटवे हँ 


= ~ 





म एक, जुद्ध, सदा अहूपी, ज्ञानद्ण ह यथार्थ से । 
कुं अन्य वो मेरा तनिक, परमायुमात्र नहीं जरे ! ।३८॥ 


जीव-अजीव अधिकार ( 


अ्मेकः खल शुद्धो दशैनक्नानमयः सदाऽसूपी । 
नाप्यस्ति मम किंचिदयप्यन्यत्परमागुमात्रमपि ।[३८॥ 


यौ हि नामानादिमोदोत्मचतयात्यंतमप्रतिषुद्धः सन्‌ निर्विण्णेन गुरुणानवरतं ्रतिबोध्य- 
मानः कर्थचनापि प्रतिश्ुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्पतचामीकरावरोकनन्यायेन परमेश्वरमामानं 
ज्ञात्वा श्रद्धायाद्ुचयं च सम्यगेकालमारामो भूतः स खल्वहमालातपप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः, 
समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तेमानव्यावहारिकिमवेिन्मत्राकारेणामिघमानत्वादेकः, नरनारकादिजीव- 
-विरेषाजीवपुण्यपापासवसंबरनिर्जरावंधमोक्षरक्षणव्याहारिकनवतच्वेभयष्टंकोत्कीगेकज्ञायकस- 
..भावभावेनात्यंतधिविक्तसाच्छद्धः, चिन्मात्रतया सापान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणादशन- 
ज्ञानमयः, स्पशेरसगधुव्णनिमित्तसंबेदनपरिणतसेपि स्पशदिरूपेण स्वयमपरिणमनात्परमाथंतः 
-सदेवारूी, इति प्रत्थगयं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एषं प्रतपतश्च मम बहिर्धिचिव्रस्वस्य- 
- संपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किश्चनाप्यन्यत्परमाशुमात्रमप्यारमीयस्वेन प्रतिभाति यद्धावकत्वेन 
ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहथुद्भावयति, स्वरसत एवापुनःश्रादुरभावाय समूलं मोहयुनभूल्य 
. महतो ज्ञानोचोतस्य प्रस्ुरितत्वात्‌ । . . न, 





3 गाथा ३८ 

 -गाधा्थंः- -दर्शनज्ञानचारितवररूप .परिणत आत्मा यह जानता है कि-[ खलु ] निश्चयसे 
[ श्रहम्‌ ] चै [ एकः ] एक ह, [ शुद्धः ] शुद्ध ह, - [ वशंनज्ञानमयः | दशनज्ञानमय हु, [ सदा 
बररूपो ] सदा अरूप हु; [ किचित्‌ श्रपि भन्यत्‌ | किचितुमातर भी भ्रन्य परद्रव्य [ परमाण्ुमात्रम्‌ 
कषपि ] प्रमारणुमाच्र भी [ मम न श्रषि श्रस्ति | मेरा नहीं है यह्‌ निश्चय है । 


टीक्ाः-जो, अनादि मोष्टरूप अज्ञानसे उन्मत्तताकर कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था ओर विरक्त 

गुरुत निरन्तर समाये जानेपर जो किसी प्रकारे समकर, सावधान होकर, जैसे कोई ( पुरूष ) 
सुद्धीमे रखे हुए. सोनेको भूर गया हो ओर फिर स्मरण करके उस सोनेको देख इस न्याये, अपने परमेन्वर 
( सर्वं सामथ्येकरे धारक ) आत्मको भूक गया था उपे जानकर) उसका श्रद्धान कर ओर उसका जचरण 
करके (-उसमे तन्मय होकर ) जो सम्यक्‌ प्रकारसे एक आत्माराम हमा, ब मँ ठेसा अनुभव करता 
किम चैतन्यमाघ्र ज्योतिरूप आत्मा ह कि जो मेरे ही अनुमवसे प्रत्यक्ष ज्ञात द्योता है; चिन्मात्र जाकारकं 
कारण यै समस्त क्रमरूप तथा अक्रमरूप भ्रवतमान व्याधदारिक भावोंसे मेदरूय नहीं होता इसल्यि मै 
आदि जीवके विशेष; अजीव) पुख्यः पाप, आखवः संवर) निजया बन्ध ओर 
उनघे, ` ठंकोत्की श ' एक ज्ञायक्रस्वभावरूप भावके द्यारा, अत्यन्त 
होनेसे सामान्य-विशेष उपयोगारमकताक्रा उल्छघन नह कर्ता 


एक हू; नरः नारक 
मोश्चखरूपं जो व्यावहारिक नव तत है 
भिन्न द इसख्यि मँ शद्ध ह; चिन्मात्र 


2 समयसार 


% .वसन्ततिरूका ॐ ` 
मज्जत्‌ निर्भरममी ' सममेव रोका - 
आलोकश्रच्छरति शातरसे समस्ताः । 
आष्ठान्य विभ्रमतिररकरिणीं भरेण 
प्रोन्मग्न एप भगवानववोधरसिधुः ।२२॥ 


रा क 
इसलिये मै दकच॑नज्ञानमय ह; स्पत, रस, गंध; वस लिसका निमित्त है रेते संबेदनरूप परिणमित होनेपर 
भी सयशचौदिरूप स्वयं परिणमित न्दी हृभा इसछ्यि परमार्थसे मँ सदा दी अरूपी हं । इसप्रकार सवसे 
सिन्र रेते खरूपका अनुभव करता हुभा मै प्रतापवंत द । इसप्रकार भरतापवंत वर्त॑ते हवे देसे सुमे, थयपि 
( सुफसे ) बाह्य अनेक प्रकारकी स्वरूप-सम्पद्‌ाके द्वारा समस्त परद्रन्य स्छुरायमान है तथापि; को मी 
परद्रव्य परमागएुमा्र मी शुखरूप भासते नदीं कि जो शुके मावकरूप तथा ज्ञेयरूपसे मेरे साथ एक होकर 
पुनः मोह उसपन्न करैः क्योकि निजरससे दी मोहको मूसे उखाड्कर--पुनः अंङ्रित न दो इसप्रकार 
नाच करके) महान ज्ञानप्रकाञ्च मुे प्रगट हज है । 


भावा्थैः-- आत्मा अनादि कासे मोदके उद्यसे अज्ञानी था, बह श्री गुरुके उपदेशसे ओर 
स्व-करालरुन्धिसे ज्ञानी हुभा तथा अपने स्वरूपको परमार्थ॑से जाना कि गँ एक ह जद ह, अरूपी हु 
दशेनज्ञानमय हं । रेखा जाननेसे मोहका समू नाश हो गया; भावकभाव ओर ज्ञेयभावसे भेदज्नान हुभा, 
अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमें आई; तब फिर पुनः मोह केसे उत्पन्न हो सकता है { नदीं हो सफता 1 


अब, एेसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचा्यदेव प्रेरणारूप कान्य कहते है कि 
-एेसे ज्ञानस्वरूप आत्मामं समस्त खोक निमग्न दो जाभोः- 


पलोकाथंः-- [ एषः भगवान्‌ श्रवबोधसिन्धुः ] यह्‌ ज्ञानसमुद्र भगवान भ्रात्मा [ विश्रम 
तिरस्करिणौं भरेश श्राप्लाव्य ] विश्रमरूपी शराडी चादरको समूलतया इवोकर ( दुर करके ) 
[ प्रोन्मरनः ] स्वयं सर्वीग प्रगट हुञ है; [ भ्रमो समध्ताः लोकाः ] इसलिये श्रव समस्त लोक 
[ कतरे ] उसके शांत रसम [ समम्‌ एव ] एक साथ ही [ निर्भरम्‌ ] अत्यन्त [ मन्जन्वु | 
मग्न हो जाग्नो जो शांत रस [ श्रालोकम्‌ उच्छ॑लति ] समस्त लोक पर्य॑त उल रा है । 


भावाथेः-जेसे सञुद्रके जडे कुचं आ जाये तो जल दिखाई नीं देता जौर जव बह आड्‌ दूर हो 
जाती है तव जर प्रगट होता है वह प्रगट दोनेपर, लोगोको प्ेरणायोभ्य ह्येता है कि इस जलम खभी 
रोग स्नान करो; इसीप्रकार यह आत्मा विभ्रमसे आच्छादित था तव उसका खरूप दिखाई नहीं देता 
था; अव्र विश्रम दूर हो जानेसे यथासरूप ( ज्योका त्यो स्वरूप ) प्रगट हो गया; इसल्यि (अव उसके 
वीतराग विज्ञानरूप शांतरसमे एक ही साथ सवं छोक मग्न होजोः इसप्रकार आचाेवने प्रेरणा की है । 


जीव-अजीव अधिकार ७५६ 


इति भ्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरङ्गः समाप्तः 





अथवा इसका अथं यह भी है करि जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तव केवलज्ञान प्रगट होता है गौर 


केवलज्ञान प्रगट होनेपर समस्त खोकमे र्नेवाले पदार्थं एक दी समय ज्ञानम फलकते हँ उसे समस्त 
रोक देखो । ३२) 


इसप्रकार इस समयप्राशतमरंथमे प्रथम जीवाजीवाधिक्रारमें टीकाकारने पूर्ेरङ्गस्थक का । 


यँ टीकाकारका यह आशय है कि इस प्रंथको अलङ्कारसे नाटकरूपरमे वणन किया है । नाटकमें 
पहले रद्गभूमि रची जाती है । वद्य देखनेवाले) नायक तथा समा होती है ओर दत्य ( नास्य, नाटक ) 
करनेवाले होति है जो विविध प्रकारके स्वोँग रखते है तथा शङ्गारादिक आठ रोका रूप दिखङति हैं । 
वदँ शङ्कार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर), भयानक; वीभत्स ओर अदुभुत--यदह्‌ जाठ.रस छौकिक रस है 
नाटकमे शन्हीका अधिकार है । नवमा श्चांत रस है जो कि अलौकिक है, च्यम उसका अधिकार नदीं है 1 
इन रसो स्थायी भाव, सास्विक भाव, अनुभावी माव, व्यभिचारी भाव) ओर उनकी दृष्टि जआदिका 
वर्णन रसमन्थोमे है बहो से जान जेना । सामान्यतया रसका यह सरूप है कि ज्ञानम जो ज्ञेय आया उसमे 
ज्ञान तदाकार हृवा, उसमे पुरूपका भाव छीन हो जाय ओर अन्य ज्ञेयकी इच्छा नहीं रहे सो रस है। उन 
आठ रसोका रूष च्यम वरत्यकार वताते दै) ओर उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जव अन्य रसको 
अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते है तव अन्य रसका अन्य रस अङ्गभूत होनेसे तथा अन्यमाव 
रसो का अङ्ग दोनेसे, रसवत्‌ भादि अलङ्कारसे उसे दर्यरूपम वणन किया जाता दै । 


यँ पहले रंगभूमिस्यल कषा । वयँ देलनेवाले तो सम्यकू पुरुष है जौर अन्य मिस्यादष्टि 
पुरुपोंकी सभा है, उनको दिखे हैँ । दत्य करनेवाले जीन-अजीव पदाथे है ओर दो्नांका एकपना; 
कतीकरमपना भादि उनके स्वाय है । उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते है+--आठ रसरूप होकर परिएमन 
करते है, सो वह्‌ चस्य है । वहाँ सम्यक दरक जीव-अजीवके भिन्न स्वरूपको जानता है; वहं तो इन 
सव स्वमोको करमञृत जानकर शांत रसम ही मग्न दै ओर मिथ्यादृष्टि जीव-अजीवके भेव नदीं जानते 
दसल्ि वे इन स्वांगोको दी यथाथ जानकर उने छीन हो जाते दै । उन्द सम्यकूदृष्टि यथाथे खरूप 
बतलाकर, उनका श्रम मिटाक्रर) उन्द श्ांतरसमे डीन करके सम्यकूदृषटि बनाता है । उसकी सूचनारूपमे 
रंगभूमिके भन्ते आचायेने 'मज्जंतु' इत्यादि इस श्छोककी रचना की दै, वह अव जीव-अजीवके स्वागका 
वर्सन करेगे इसका सूचक है देसा जाय प्रग होता है । इसप्रकार यदय तक रमूमिका वणन किया हे 


रसय छुनूहर तततवको मरियवि देखो धाय । 
निजानन्द रसम छको, आन सवै छिंटकाय ॥ 


इसप्रकार जीवाजीवाधिकारम पूर्वरंग समाप्त हृजा। 


८० समयसार 


# सारटूखविक्तीडित # 


जीवाजीवविवेकपुष्कलद्या प्रत्याययत्याप॑दान्‌ 
आसंसारनिवद्भवंधनविधिध्वंषदिञ्द्ं स्फुरत्‌ । 
आत्मारापमनंतथाम महसराध्यक्तेण नित्योदितं 
धीरोदात्तमनाङुलं परिरसति ज्ञानं मनो ह्वादयत्‌ ॥३३। 


अथ जीवाजीवविकीभूतौ भविरतः-- 


अव जीवद्रन्य जौर जजीवद्रन्य-वे दोनों एक होकर रगभूमिमे प्रवेश करते हँ । क्के प्रारम्भमें 
मंगखके आदायसे ( काव्य द्वारा ) भावार्थदेव ज्ञानकी महिमा करते दै कि सवं वस्तुर्ओंको जाननेवाला 
यह ज्ञान है वह जीव-अजीवके सर्वं स्वोगोंको भरी्भोँति पिचानता है। देसा ( सभी स्वोगंको 
जाननेवाखा ) सम्यकूज्ञान प्रगट होता है--इख अर्थरूप काव्य कहते हैः-- 


कलोकार्थः--[ ज्ञानं ] ज्ञान है वह [ मनो ह्वादयत्‌ ] मनको जनन्दरूप करता हग्रा 
[ विलसत्ति 1 प्रगट होता दै) वह [ पाषंडान्‌ ] जीव-अजीवके स्वागिको देखनेवाले महापुरुषोके 
[ जीव-श्रजीव-विवेक-पुष्कल~-हशा | जी व-श्रजीवके भेदको देखनेवाली अति उज्ज्वल निर्दोष दष्टिकि 
हारा [ भ्रत्याययत्‌ ] भिन्न दव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। [ भ्रासंसार-निबद्धबन्धन-विधि- 
ध्वंसात्‌ | अनादि संसारसे जिनका बन्धन च्ड कंधा हुमा है रेसे ज्ञानावरणादि कमोकि नाशसे 
[ विशुद्धं ] विशुद्ध हुमा है, [ स्फुटत्‌ ] स्फुट हुश्रा है-जते पुलकी कली खिलती है उसीप्रकार 
विकासख्प है । ओर [ भात्म-घ्रारामम्‌ ] उसका रमण करनेका क्रीडावन आत्मा ही है, अर्थात्‌ उसमें 
अनन्त ज्ञेयोके आकार आकर फलकते हैँ तथापि वह्‌ स्वयं अपने स्वरूपम ही रमता है; [ भ्रनन्तघाम ] 
उसका प्रकारा अनन्त है; ओौर वहं [ ्रध्यक्षेख महसा नित्य-उदितं ] प्रत्यक्षं तेजसे निर्य उदयरूप है । 
तथा वह्‌ धीर है, उदात्त ( उच्च ) है भौर इसीलिये श्रनाकरुल है-सवं इच्छाश्रोसि रहित निराकुल 
है । ( यह [ घीरोदात्तम्‌ ] धीर, उदात्त, [ भ्रनाक्रुलं ] अनाकूल- यह तीन विशेषणा शान्तरूप 
सृत्थके आभूषण जानना । ) एेसा ज्ञान विलास करता है । 

भावाथः-- यह ज्ञानकी महिमा कदी ¡ जीव अजीव एक होकर रंगभूमिमं परवेद करते हैँ उन्् 
यह ज्ञान ही भिन्न जानता है । जैसे दृत्यमे कोई स्वांग धरकर आये ओर उसे जो यथार्थरूपमे जान ज्ञे 
( पहिचान ले ) तो बह स्वांगकतौ उसे नमस्कार करके अपने रूपको जैसाका तैसा द्यी कर लेता है 
उसीभ्रकार य्ह भी समना । एेसा ज्ञान सम्यकू पुरुषोंको होता है; मिथ्यादृष्टि इस भेदको नदं 
जानते । ३३। 


अव जीव-भजीवका. एकरूप वर्णन करते हैः- 


जीव-अजीव अधिकार 


अप्पएमयाएंता मूढा दु परष्पवादिणौ कें । 


जीवं अल्फवसाणं कम्मं च तहा परूपिंति ॥३६॥ 


वरे अ्रञ्म्वप्ाणे तिव्वमंदाएुमागगं जीवं । 
मरणंति तहा अवरे णोकम्पं चापि जीषो त्ति ॥४०॥ 
केम्पस्सुदयं जीवं अवरे कम्माएुमायपिच्छंति । 
ति्त्तएमंदत्तणएयुणेहि जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 
जीषो कम्पं उहयं दोरिण पि खल ॐेह जीषमिच्छ॑ति । 


श्रषरे संजोगेण द कम्माणं जोवपिच्डंति ॥४२॥ ` 


एवं विहा वहुविहा परमषाणं वदंति दुमे । 


` ते ण परमहटूवाहे भिच्यवादृहिं णिदि ॥४३॥ 


आत्मानपजानंतो मूढास्तु प्रालपवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसाने कपे च तथा प्ररूपयन्ति ॥३९॥ 
जपरेऽध्यवस्नानेपु तीत्रमेदचभागगं जीधम्‌ | 
मन्यंते तथाऽपरे नोकमं॑चापि जीव इति ॥४०॥ 
कर्मण उदयं जीव्मपरे कर्मादभागमिच्चंति । 
तीव्रत्वमंदत्वगुणाम्यां यः स॒ भेदति जीवः ॥४१॥ 
जीवकर्मोभयं हे अपि खलु केचिजीवमिच्ंति । 
अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छंति ।४२॥ 
एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुमधसः । 


{ कअत, केन निर्हि 


तेन परमाथेव्रादिनः विश्वयवादिमिनादेष्टाः ।॥४३॥ 
गाधा ३९-० ०-४ १-४२-०२ 


५१ 


गाथा्यः-- [ श्रात्मानम्‌ श्रनानंतः ] आत्माको न जानते हुए [ वराह्मवादिनः ] परको 
आत्मा कटुनेवाले [ केचित्‌ मूढाः तु ] कोई मूढ" मोही, श्रज्ञानी तो [ भ्रध्यषसानं ] श्रघ्यवसानको 


११ 


छो सू; आत्म अजान जो, पर जात्मबादी जीव दै, 

ह कर्म, अध्यवसान ही जीभ यों हि बो कथनी करे ॥२९॥ 
अरु कोई अध्यवसानमे, अनुभाग तीक्षण मंद जो। 
उसो ही माने आस्मा, अरु अन्य को नोकमंको ॥४०॥ 


स “-" संमयसारं ` 
इह खलु तदसाधारणरक्षणाक्ररनातलीवत्वेनास्यंतविमूढाः संतस्ताच्िकमास्मानमजानंतो 
वहवो वहथा परमप्यात्मानमिति प्रर्पंति । सेपर्भिकरागद्रेपकल्मापितमध्यवसानमेव जीवस्तथा- 


विधाध्यवसानात्‌ अंगारस्ये्र॒ का्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यायुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । 
अनाधनंतपूर्वापरीभूतावयतैकसंसरणक्रियासूपेणक्रीडत्कर्मेव जीवः कर्मणो ऽतिरिक्तत्वेनान्यस्या- 





[ तथा च ] शौर कोई [ कमं ] कर्म॑को [ जीवम्‌ प्रह्पयंति [ जीव कहते है । [ श्रपरे ] श्रन्य कोई 
[ श्रध्यवस्तानेषु ] अ्रध्यवसानोमिं [ तीव्रमंदाच्ुभागगं ] तीत्रमंद भनुभागगतको [ जीवं मन्यंते [ जीव 
मानते है [ तथा] मौर [ श्रपरे ] दूसरे कोई [ नोकमंश्रपिचच | नोक्तमंकतो [ जीवः हति | 
जीव मानते है [ श्वपरे ] अन्य कोई [ कर्मणः उदयं ] कर्मके उदयको [ जीवम्‌ [ जीव मानते है 
कोई ° यः ] जो [ तीन्नत्वमंदत्वगुखास्यां ] तीत्रमंदतारूप गुणोसे भेदको प्राप होता दै [ सः ] वह्‌ 
[ जीवः भवति ] जीव है' इसप्रकार [ कर्मानुभागम्‌ | केके अनुभागको [ इच्छंति | जीव इच्छते 
है (-मानते है ) 1 [ केचित्‌ ] कोई [ जीवकर्मोभयं ] जीव गीर कमं [ हे रपि खलु ] दोनो मिले 
हुग्रोको ही [ जीवम्‌ इच्छंति ] जीव मानते ह [ ठ ] श्रीर [ श्रपरे ] अन्य कोई [ कमंरां संयोगेन ] 
क्के संयोगसे ही [ जीवम्‌ इच्छंति | जीव मानते हँ । [ एवेविषाः ] इसप्रकारके तथा [ बहुविधाः ] 
अत्य भी अनेक प्रकारके [ दु्मधसः | दुवद्धि-मिथ्यादृष्टि जीव [ परम्‌ { परको [ श्रात्मानं ] मात्मा 
[ बदंति | कहते है । [ते ] उन्दं [ निश्वयवादिभिः | निश्चयवादियोने (-सत्यार्थवादियोने ) 
[ परमाथेवादिनः ] परमार्थंवादी (-सत्याथंवक्ता ) [ न निरष्टाः ] नहीं कहा है। 
टीकाः--इस जगते आत्माका असाधारण लक्षण न जाननेकरे कारण नपुंसकतासे अत्यन्त 
विमूढ्‌ होते हुये, ताच्विकर ( परमा्थभूत ) आत्मा क्रो न जाननेवाले बहुतसे अज्ञानी जन अनेक प्रकारे 
परको भी आत्मा कहते है, वकते दै कोई तो एेसा कते हँ कि साभाविक अर्थात्‌ स्वयमेव उत्पन्न हए 
राग-द्वेपके दयारा मछिन जो अध्यवसान ( मिथ्या असिभ्राय युक्त विभावपस्णिम ) वह ही जीव ह क्योकि 
जसे कालेपनसे अन्य अरग कोई कोयला दिखाई नदीं देता उसीप्रकार अध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई 
आत्मा दिखा नदीं देता । १ । कोई कहते हँ करि अनादि.जिसका पूवं अवयव है भौर अनन्त जिसका 
भविष्यका-अन्रयव-है-फेसी -एक संसरणरूप ( रमणरूप-) जो क्रिया है उस-रूपसे क्रीड़ा करता हुजा कमं 
न को अन्यं मनि गला वसु, कर्मके दयी उदय को ! ` 
को तीव्रम॑दगुर्णोसहित, कर्मोहिके गदुभागको ॥४१॥ 
को कमं आत्मा, उभय मिरुकर जीवी आशा धरं । 
को कमेके संयोगसे, अभिरष आत्माशी कर ।४२॥ 
द द्धि यों ही ओर बहुविध, आतमा परको, कहै । 
वे स॒र्वं नहिं परमार्थवादी, ये हि निश्वययिद्‌ कटै ।४२॥ 


जीव-अजीव अधिकार ८३ 


सुपलम्यमानल्वादिति केचित्‌ । तीत्रमंदाजुमवभिवमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतान एवं 
जीबस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यायुपरम्यमानत्वादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभायेन प्रवर्दमानं 
नोकर्मेब जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्याचुपरम्यमानत्वादिति केचित्‌ । पिश्वमपि पुण्यपाय- 
रपेणाक्रामन्‌ क्मविपाक एव॒ जीवः छभा्भभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यायुपरुभ्यमान्वादिति 
केचित्‌ । सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीत्रमंदत्वगुणाम्यां भिद्यमानः कर्मातुभव एव जीवः 
एुखटुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपरस्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्ञितावदुभयालकत्वादारमकर्मो- 
, भयमेव जीवः काल्स्यंतः क्मेणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यासुपलम्यमानल्वादिति केचित्‌ । अर्थक्रिया- 
-समथः फर्मसेयोग एव जीवः कपैसंयोगात्खटूवाया शवाषटकाष्टपंयोगादतिरिकततवेनान्यस्यानुप- 
- ङम्यमानत्वादिति केचित्‌ । एवमेवप्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकाराः परमात्मेति व्यपदिशन्ति 
-दुमेधसः किन्तु न ते परमाथवादिभिः परमार्थवादिन इति निर्दिश्यते । 


ही जीव है क्योकि कर्म॑से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नदीं देता । २। कोर कहते है कि तीत्र-मंद्‌ 
` भनुभवसे मेदरूप होते हुए, दुरंत ( जिखका अन्त दूर है एसा) रागरूप रससे भरे हुवे अध्यवसा्नोकी 
; संतति ( परिपाटी ) ही जीव है क्योंकि उससे अन्य अरग को जीघ दिखाई नदं देता । ३ । कोई कहता 
है कि नई ओर पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्त॑मान नोक दी जीव है क्योकि इस शारीरसे अन्य 
अङ्ग कोई जीव दिखाई नदीं देता । ४ । कोई यह कहते हैँ कि समस्त छोकको पुण्यपापरूपसे व्याघ्र 
करता हुभां कमंका विपाक दी जीव है क्योकि श्यमाञ्म भावसे अन्य अरग कोई जीव दिखाई नदीं 
देता । ५ । कोई कहते है कि साता-असातारूपस्े व्याप्त समस्त वीत्रमन्दत्वगुणोसे भेदरूप होनेवाखा 
कर्म॑का अनुभव ही जीव है क्योकि सुख-दुःखसे अन्य अरूग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ६ । कोई कहते 
हैः कि श्रीखण्डकी भोँति उभयरूप मिले हए आत्मा ओर कर्म, दोना दी मिरुकर जीव है क्योकि सम्पू॑तया 
` कमि भिन्न कोई जीव दिखाई नदीं देता । ७। कोई कहते हैँ कि अरथक्रियामें ( प्रयोजनभूत क्रियाम ) 
समर्थं रेखा जो कर्म॑का संयोग वह दी जीव है क्योकि लेसे आठ ककड्योके संयोगसे भिन्न अरग कोड 
परंग दिखाई नदीं देता इसीप्रकार क्मोकि संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ( जाठ 
ङकडियाँ मिलकर पलंग बना तव बह अथक्रियामे समथं हुमा; इसीप्रकार यद्य मी जानना ) 1 ८। 
इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कटे भौर एसे २अन्य भी अनेक प्रकारके दुवद्धि ( विविध प्रकारसे ) परको 
. आसमा कहते है; परन्तु परमार्थ ज्ञाता उन्द सत्या्थेवादी नदीं कहते । 


आ्ार्थः--जीव-गलीव दोनों अनादिकारसे एकरेत्रावगाहसंयोगरूपत्े मिले हए है, ओर 
अनादिकालसे ही पुद्गकके संयोगे जीवकी अनेकं विकारसर्दित अवस्थारे हयो रही हैँ । परमाथदृषटिसे 
देखने पर, जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि सारवको नदी छोडता ओर पुद्‌गरू अपने मूर्तिक जडत्व दिको 
नहीं दछोडता । परन्तु जो परमार्थको नदीं जानते वे संयोगसे हवे भारक दी जीव कहते हैँ क्योकि 


कृतः-- 
एए सव्ये भावा पुरणलदग्परिणरणिष्परणा । 
केवलिजिणेहिं भणिया कह ते जीवो ति वुच्चति ॥४४॥ 


एते सरव भावाः पदरद्रव्यपरिणामनिष्पन्ाः । 
केगलिजिनैणिताः कथं ते जीव इत्युच्यते ॥४४॥ 


यतः पएतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्धिर्धिशवसाकिभिररद्धिः पुदरद्रव्यपरि- 

1 क क 4 (- क 

णाममयत्वेन प्रजञप्ताः संतश्चैतन्यश्यास्पुद्ररद्रभ्याद तिरिक्ततवेन भ्रज्ञाप्यमानं चेतन्यस्वमावं 
जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वादुभवेबीधितयक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः 


पुद्गले भिन्न परमार्थंसे जीवका स्वरूप सर्वज्ञको दिघवा देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमे जाना 
जा सकता है, इसख्यि जिनके मतमे सर्वज्ञ नदीं है वे अपनी बुद्धिस अनेक कल्पना करके कदते है । 
उनमेसे वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक वैरोषिक; चावीक आदि मर्तोके आकषय लेकर 
आट प्रकार तो प्रगट क ईँ; ओौर जन्य भी अपनी २ बुद्धिसे अनेक कल्पनादं करके अनेक प्रकारसे कहते 
है सो न्ह कहँ तक कषा जाये ! 
रेखा कहनेबलि सत्या्थेवादी क्यो नदीं है सो कहते ईैः- 
गथा ०९ 


गाथा्थेः- [ एते ] यह पूरवंकथित अध्यवसान श्रादि [ स्वे भावाः ] माव ह वे सभी 
[ षुदगलद्र्थपरिरणामनिष्यन्नाः ] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न हृए हैँ इसप्रकार [ केवलिजिनैः ] 


केवली सर्वज्ञ जिनेन््रदेवने [ भरिताः ] कहाहै [ते] उन्हँं [ जीवः इति ] जीव एेसा-[ कथं 
उच्यंते ] कंसे कटा जा सकता दै ? 


दीकाः--यह समस्त अध्यवसानादि भाव, विश्वके ( समस्त पदा्थेकि ) साक्षात्‌ देखनेवाले 
भगवान ( वीतराग सवेज्ञ ) अरहंतदेवोके द्वारा, पुद्गछद्रज्यके परिणाममय के गये है, इसख्यि बे 
चैतन्यस्वभावमय जीवद्रव्य होनेके स्यि समर्थं नहीं है कि जो जीवद्रव्य चैतन्यमावस्े शून्य रे 
पुदुगलद्रभ्यसे अतिरिक्त ( भिन्न ) कदा गया है, इसख्ियि जो इन अध्यवसानादिकको जीव कहते है. वे 
वास्तवमे परमाथेवादी नी है क्वोँक्रि जागम, युक्ति भौर स्वातुभवसे उनका पश्च बाधित है । उसमे, 
व जीव नही दै यह सवंजञका वचन है वहं तो आगम है ओर यह ( निभ्नोक्त ) स्वाजुभवगभित युक्ति 


पुद्लदरव . परिणामसे, उपने हए सव माव भै । 
सव केवरीजिन भाषिया, किस रीत जीव कहो उन्दे ।।७५।॥ 


जीव-अजीव भधिकार ८४ 


परमाथवादिनः । एतदेव सर््वचनं तावदागमः । इयं तु स्वालुभवगर्भिता युक्तिः । न खलु 
नेस्मिकरागद्ेषकल्मापितमध्यवसानं ` जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कार्वस्वरस्येव श्यामिकषाया 
अतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभायस्यविषेचकेःखयश्परभ्यमान्वात्‌ । न सल्वनाधनतपूरवापरी- 
-भूतावयवैकसंसरणरक्षणक्रियासूपेण कीहत्करँव जीवः कर्मणोतिरिकतत्वेनास्यस्य चित्खमावस्य 
विवेचकैः स्वययुपभ्यमानतात्‌ । न खल तीव्रमंदालुमबभिवमानटुरंतरागरसनि्भैराध्यवसान- 
संतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चिस्स्वमापस्य विवेचकैः स्वयगुपलम्यमानतवात्‌ । न खलु 
नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रभतंमानं नोकममं॑जीवः शरीरादतिरिक्ततेनान्यस्य चित्छमावस्य 


० 
हैः--स्यमेव उत्पन्न हुए रागद्ेषके द्वारा मिन अध्यवसान है वे जीव नदीं है क्योकि, काल्िमासे भिन्न 
खवणकी भोति; अध्यवसानसे भिन्न अन्य चित्स्भाषरूप जीव मेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपरभ्यमान है 
अथौत्‌ वे चैतन्यभावको अत्यक्च भिन्न अनुभव करते हैँ । १] अनादि जिसका पूर्वं वयव है अओौर अनन्त 
जिसक्रा भविष्यका अवयव है ठेसी एक संसरणरूप- क्रियाके रूपमे क्रीडा करता हुआ कर्मं मी जीव नहीं 
है ्योकि क्म॑से भिन्न अन्य चेतन्यस्वमावरूप जीव मेवज्ञानिर्योके द्वारा स्वयं उपरूभ्यमान है अर्थात्‌ वे 
उसका प्रत्यक्च अनुभव करते हैँ । २। तीत्र-मंद अनुभवसे मेद्रूप होनेपर, दुरंत रागरससे भरे हये 
अध्यवसानोंकी संतति मौ जीव नहीं है क्योकि उस संततिसे अन्य प्रथक्‌ चैतन्यस्वभावरूप जीव 
मेदज्ञानियोके द्वार स्वयं उपरभ्यमान है अथीत्‌ वे उसका प्रत्यश्च अनुभव करते है । ३। नई पुरानी 
अवस्थादिकके भेदसे भरवरतंमान नोक भी जीव नदीं है क्योकि शरीरसे अन्य प्रथक्‌ चेतन्यस्वभावरूप जीव 
मेदज्ञानियोके हारा स्वयं उपरुभ्यमान है अर्थात्‌ बे उसे प्रव्यक्च अनुभव करते है । ४ । समस्त जगतको 
पुख्यपापरूपसे व्याप्त करता कर्मविपाक भी जीव नहीं है क्योकि छभाद्चेम भावसे अन्य प्रथक्‌ चैतन्य- 
स्भावरूप जीव मेदज्ञानियोके द्रा स्वयं उपरुभ्यमान है अथीत्‌ बे खयं उसका प्रस्यक्ष अनुभव करते 
है । ५। साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्रमंदतारूप रोके यारा मेदरूप होनेवाखा कर्म॑का अनुभव 
भी जीव नदीं है क्योकि सुखदुःखसे भिन्न भन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव मेदज्ञानिर्योके हारा स्वयं 
उपङभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका प्रवयक्ष अनुभव करते दै । £ । श्रीखसर्डकी भांति उभयात्मकरूपसे 
मिले हृ आदमा ओर कर्मं दोलां मिरकर भी जीव नहीं ह क्योकि सम्पूणेतया कमेसि भिन्न अन्य चैतन्य 
सखभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्यारा स्वयं उपकभ्यमान है अथात्‌ वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते 
है । ७} अर्थक्रियां समर्थं कर्मका संयोग मी जीव नदीं है क्योकि जाठ रुकदोकरे संयोगसे (-परंगसे ) 
भिन्न पलंगपर सोनेवाल्ते पुरुपकी भोति, कर्म॑संयोगसे भिन्न जन्य चैतन्यस्वमावरूप जीव मेदज्ञानि्योके 
द्वारा स्यं उपरूभ्यमान है अर्थात्‌ वे स्वयं उसका परत्यक्च अनुभव करते ह । ८। ( इसीभ्रकार अन्य किसी 
दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो वरां भौ यदी युक्ति जानना । ) 

[ भावा्ंः-- चेंतन्यस्वभावरूप जीवः सर्वं परमासि भिन्न, मेशक्ञानियोंके अनुमवगोचर है; 


इसलिये अज्ञानी जैसा मानते दै वैसा नदीं है । ] 


८६ म्समयसार 


विवेचकैः स्यद्ुपठभ्यमानत्वात्‌ । न खलु ` विश्मपि पुण्यपापर्पेणाक्रामत्कमेवरिवीको जीवः 
्॒माटममायाद तिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्समावस्य विवेचकैः स्वयदुषरम्यमानत्वात्‌-। न खलु 
सातासावसूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीवमंदत्वगुणाम्यां भिमानः करपाडुभवो जीवः सुखदुःखातिरिक्त- 
त्वेनान्यस्य चित्स्वमाघस्य विवेचकैः ` स्वययुपरम्यमानत्वात्‌ । न खलु मजजिताबदुभयार्म- 
कत्वादास्मकमोमयं जीवः कारसत्यतः कर्मणोतिरिक्तवेनान्यस्य चित्सखमावस्य विविचकेः 
सययुपरम्यमानलवात्‌ । न खल्वरथक्रियासमर्थः कर्मतेयोगो -जीबः करमसंयोगात्युटूवाशायिनः 
पुरुषस्येवा्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्छमावस्य विवेचकैः स्वयगुपरुभ्यमानघादितिः। 
इह खल पुद्ररमिन्नातमोपरुर्धि प्रति विप्रतिपन्नः साम्नमेवमद्चशस्यः 
-# सार्छिनी -# 

पिरम -किमपरेणाकार्यकोलादसेन 

-स्वयमपि निभृतः सन्‌ पश्य षृण्मासमेकम्‌"। 

हृदयसरसि पुंसः पुद्रराद्धिनधाम्नो 

नतु किमदुपरन्धिमाति. षि चोपलन्धिः ॥२४॥ 


यहोँ पुदुगरसे भिन्न आस्माकी उपरून्धिके भ्रति ~विसोध करनेवाले (-पुद्गरको दी `आत्मा 
जाननेवाले ) पुरुषको (-उसकी हितरूप आत्मप्राप्तिकी वात -कहकर ) भिटासपूरवेक ( सममावसे › दी 
इसप्रकार उपदेश करना यह काव्यम बताते हैः - 

ऋ्छोका्थः- हे मव्य ! तुभे [ श्रपस्छ ] अन्य [ श्रक्षा्य-कोलाहलेन ] . व्यथं ही कोलहुल 
करनेसे [ किम्‌ | क्या लाभ है? त्रु [ विरम ] इस कोलाहलसे-चिरक्त हो गौरः [ एकम्‌] -एक 
चैतन्यमात्र वस्तुको [ स्वयम्‌ श्रपि ] स्वयं [ निभृतः सन्‌ ] निश्चल लीन होकर [ पश्य षण्मासम्‌ः] 
देख; एसा छह मास श्रभ्यास कर श्रौर देख कि एेसा-करनेसे¶ 'हृदम-सरसि' ] अपने हृदय सरोवरे, 
[ पुद्गलात्‌ भिन्वधाम्नः ] जिसका तेज, -प्रताप, प्रकाश पुद्गलसे भिन्न है एेसे उस [ पुसः] 
भ्रात्माको [ ननु किम्‌ भ्रचुपलन्धिः भाति | प्राति नंहीं होती है [जक च"उपलब्धिः ] या होती'है ? 

भावरायेः--यदि जपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है; यदि परवस्तु हो 
तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, किन्तु उसे मूल रहा है; यदि सावधान 
होकर देख तो वह्‌ अपने निकट दी है । यद छह मासके जभ्यासंकी बात कदी है इसक्रा अर्थं यह नहीं 
समना चाहिये कि इतना दी समय ख्गेगा । उसकी प्राप्ति वो अंतसुहूतेमा्रमे ही हो सकती है, परन्तु 
यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध क्रिया है । यदि सममनेमे अधिक कार खगे 
तो छहमाससे जधिक्र नदीं छ्गेगा; इसङ्यि यहोँ यह उपदेद्च दिया है कि जन्य निष्प्रयोजन `कोलाहल्का 
त्याग करके इसमे छग जानेसे शीतर दी स्वरूपकी प्राप्ति हो जायेगी ठेसा उपदेश है । ३४1 


जीव-भजीव अधिकार = 
फथंनिदन्यप्रतिभासेप्यध्यवसानादयः पुद्धलस्वमावा इति चेत्‌-- 


श्रटुषिहं पि य कम्मं स्वं पुरगलमयं जिणा विति । 
जस्स एलं तं वच्च दुक्खं ति विपच्चमाणएस्स ॥४५॥ - 


[^ ¢ ¢ 9 ५ वद॑ति 
अष्टदिधमपि च कमं सवे पुद्रटमयं जिना विंदति । 
यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४१५॥ 


 अष्यवसानादिभावनिवेतकपष्टविधमपि च करम समस्तमेव पुद्ररमयमिति किख 
सकरन््गपिः । तस्य त यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फरुत्वेनामिरप्यते तदनाङ्करुत्वलक्षणसौख्या- 
ख्यामस्वभाव बिरक्षणत्वाक्किर दुःखं; तदंतःपातिन एव फिराङ्करुत्वरक्षणा अध्यवसानादि- 
भावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेप्यात्मस्वमावाः रितु पद्ररस्वभावाः । 





अव शिष्य प्ता है कि इन अध्यवसानादि भा्वोंको जीव नदीं कहा, अन्य चैतन्यस्वभावको 
जीव कहा; तो यह भाव भी कथंचित्‌ चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते है, 
( वे चैतन्यके अतिरिक्त जड्के तो दिखाई नदीं देते, ) तथापि उन्दें पुद्गखके स्वभाव क्यों कहा { उसके 
उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैः-- 


गथा ४५ 

गाधार्थः--[ धष्टविघम्‌ श्रपि च ] आलो प्रकारका [ कमं ] कमं [ सर्वं ] सब [ पुदुगलमयं | 
पुद्गलमय है एेसा [ जिनाः | जिनेन्द्रभगवान सर्वंज्ञदेव [ विदंति ] कहते है-- [ यस्य विपच्यमानस्य ] 
लो पक्व होकर उदयमे आनेवालते कर्मकरा [ फलं ] फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ इःखम्‌ | दुःख है [ इति 
उच्यते ] एेसा कहा है । 

रीकाः--मध्यवसानादि समस्त भावोंको उन्न करनेवाला जो आं प्रकारका ज्ञानावरणादि 
कर्म है बह सभी पुदगरमय है ठेसा सवेज्ञका वचन है । विपाककी मयीदाको प्राप् उस कर्मके फलरूपसे 
जो कहा जाता है वह, ( अर्थात्‌ कफर ) अनाङ्लतारक्षण-सुखनामक जत्मस्वभावसे विरुक्षण है 
इसि, दुःख है । उस दुःखम दी आङुकुतालक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते ह; इसल्यिः 
यद्यपि बे चैतन्यके साथ सम्बन्ध दोनेका म उतपन्न करते है तथापिः वे आत्मस्लभाव नदी है किन्तु 


पुद्गस्वभाव है । 





२! कर्थं अष्ट प्रकारका, जिन सरव पुद्ररमय कटे । 
परिपाके जिस कर्मका फल दुःख नाम प्रसिद्ध है ।॥४५॥ 


प्ट ` खसमयसार 
यदध्यवसानादयः पुद्ररस्वमाबास्तदा कथं जीवत्वेन ध्ूचिता इति चेत्‌-- 


ववहारस्स द्रीसणशुकषसो वरिणएदो जिणएवरेदहि । 
जीवा एदे क्षञ्मे अर्मद्साणादश्रो भावा ॥४६॥ 


व्यवहारस्य दशेनयुपदेशो दरणितो जिनवरः । 
जीवा एते सर्वेऽध्यवसामादयो भावाः ।४६॥ 


सर्च एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्धयवद्धिः सकरन प्र््र तदभूताथस्यापि 
व्यवहारस्यापि द्धनम्‌ । व्यवहारो हि व्यवदारिणां म्तेच्छभापेव म्लेच्लानां परमाथप्रतिपादक- 
ल्ादपरमार्थोषि रीर्थपबृचिनिमितत दरषयितु न्याश्य एव । त्तरेण तु शरीराजीवस्य परमार्थतो 
मेददर्शनात्त्रसस्थावराणां मर्मन इव निः्ंकषुपमरदनेन िसामावादुभवत्येव वंधस्याभावः । 
तथा रक्तदविष्टविमूढो जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रागढेषपोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो 
भेददशेनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ भवत्येव मोक्षस्यामावः | 


भावार्थः- जव कर्मोदय आता है तव यहं आत्मा दुःखरूपं परिणएमित होता है ओर दुःखरूप 
माव है वह अध्यवसान है इसछियि दुःखरूप भार्वोमं (-अध्यवसानर्ेः) चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है 1 
परमार्थसे दुःखरूप भावे चेतन नहीं है, कर्मजन्य दै इसख्यि जड दी दै । ` 

अव प्रश्न होता है कि यदि अध्यवसानादि भाव है वे पुदगरुस्चभाव हैँ तो सर्वन्ञके आगमम उन्द 
जीवरूप क्यों कटा गया है ¶ उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते है- 


माथा ४६ 

गाधा्थः--[ एते सवं ] यह सव [ भ्रध्यवसानादयः भावाः | अध्यवसानादि भाव [ जीवाः ] 
जीव है इसप्रकार [ जिनवरेः ] जिनेन्दरदेवने [ उपदेशः वरितः ] जो ऽपदेश दिया है सो [ व्यवहारस्थ 
दशनम्‌ { व्यवहारनय दिखाया है। 

टोकाः--यह सव अच्यवसानादि भाव जीव हैँ ेला जो मगवान सर्वज्ञदेवने कहा है ह, यद्यपि 
ज्यबहारनय अभूतां है तथापि, व्यवदारनयको भी वताया है; व््योकि जैसे म्लेच्छोको म्लेच्छभापा 
बस्तुसरूप ववङाती दै उसीप्रकार उयवदारनय व्यवहारी जीरवोक्ो परमार्था कदनेवाखा है इसच्यि, 
अपरमार्थभूत होनेपर भी, धमेतीथकी भत्ति करनेफ खयि ह्‌ (.व्यवहारनय ) बतलाना न्यायसंगत ही 
है । परन्तु यदि व्यवहारनय न वताया जये तोः परमार्थसे (-निश्वयनयसे ) शरीरसे जीवको चिन्न वेताया 


यवहार ये दिखला दिया, निनदेवके उपदेशम । 
ये यं अध्यबपान आदिक, भावको जंह जिव कटे ॥४६॥ 


जीव~अजीव अधिकार ४ 


अभ केन दृष्टातिन प्रृतो व्यवहार इति वेत्‌~ 


राया हु णिग्गदो त्ति थ एसो बलसश्ुदयस्स आदेशो । 
ववहारेण द उच्चदि तत्थेको णिरदो राया ॥४७॥ 
एमेव य वहारो अञ्फ्वसाणादिश्रणमावाणं । 
जीबो त्ति केदो पत्ते त्थेको णिच्छिदो जीषो ॥४८॥ 
राजा खञ्च निर्गत इत्येष वलसथुदयस्यदेशः । ` 
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥४७॥ 
एवमेव च व्यवहारो ऽध्यवसानाधय्यमावानाम्‌ + 
जीव इति कृतः शत्र तत्रैको निथितो जीपः ॥४८॥ 


काक 
नानेपर भी, जैसे भक्मको मसर देनेसे हिंसाका जभाव है उसीप्रकार त्रसस्थावर जीरको निःशंकतया 
मसल देने- कुचल देने ( चात करने ) मे भी दिंसाका अभाव ठदहरेगा ओर इस कारण वंघका ही यभाव्र 
सिद्ध होगा तथा परमाथेके द्वारा जीव रागद्रेषमोहसे भिन्न बताया जानेपर भी, ध्यामी द्वेषी, मोदी जीव 
कर्मच धता है उसे छुदाना--इसभकार मो्षके उपायके अहणएका जभाव हो जायेगा ओर इससे मोक्षका 
ही अभाव होगा । ( इसभकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बन्ध मोका दी अभाव ठहरता है । ) 
जावाथः--परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा रागद्रेषमोदसे भिन्न कता है । यदि इसीका 
एकान्त अ्रहृण किया लाये तो शरीर तथा रागद्वेषमोह पुद्गरूमय सिद्ध हयँगे तो फिर पुद्गखका घात 
करनेसे हिसा नहीं होगी तथा रागदधेषमोहसे बन्ध नदीं होगा । इसमकारः परमार्थे जो संसार मोक्ष 
दोनोंका जमाव कदा है एकान्तसे यह दी रदरेगा, किन्तु ेसा एकान्तरूप वस्तुका स्वरूप नदीं है; अवस्तुका 
्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप दी है । इसङ्िये ठ्यवहारनयका उपदेश न्यायप्राप्त है । इसप्रकार 
सयाद्रादसते दोनों नयोंका निरोध मिटाकरं श्रद्धान करना सो सम्यक्त्व है। 
अब्र दिष्य पूता है कि व्यवह्ारनय किस ृष्टान्तसे प्रवृत्त हुआ है १ उसका उत्तर कहते हैः- 
गाथा ४७-४८ 
गाया्ेः- जैसे कोई राजा सेनासषहित निकला वहां [ राजा खलु निर्गतः | "यह राजा निकला 
[ इति एषः ] इसप्रकार जो यह [ बलसमुदयस्य ] सेनाके समुदायको [ श्रादेश्षः ] कहा जाता हैसो 


(“निरगमन्‌ इत तृपका हमा, निश सेन्यसमूदमे । 
व्यवहारसे छटसाय यद, पर भूप श्समें एक है ॥४५७॥ 
त्यो स अध्यवसान आदिक, अन्यमाब ज जीव है । 

४६ --द्वाखन किथा व्यवहार, पर बँ जीव निश्चय एक हे ॥४८॥ 


६० समयसार 


यैष राजा पैव योजनात्यभिन्याप्य निष्करामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्य- 
त्वाद्बवहारिणां बलसश्ुदाये रज्ञेति व्यवहारः, परमा्थतस्तवेक एव राजा; तथैष जीवः समग्रं 
रागभ्राममभिन्याप्य प्रवर्तत इत्येकस्य समग्रं रागग्रामममिन्याप्तुमश्चक्यत्वाद्वववहारिणामध्य- 
वसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः, परमार्थतस्त्वेक एव जीधः। 
ययेवं तर्हिं फं रक्षणोऽसापेकष्टंकोत्कीर्णः परमार्थजीष इति पृष्टः प्राद-- 
कछ अरसमरूवमगंधं चब्बत्तं चेदणायणएमसद । 
जाण॒ अलिगग्गहणं जीवमणिदिहुसंसणं ॥४६॥ 


अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमरशन्दम्‌ । 
लानीदयिगग्रहणं जीव्रमनिर्दिषटसंस्थानम्‌ ।४९॥ 
वहु- [व्यवहारेण तु उच्यते ] व्यवहारसे कहा जाता है, [ तश्र उस सेनामें ( वास्तवमें }) [ एक 
निर्गतः राजा ] राजा तो एकदही निकला; [ एवम्‌ एव च] इसप्रकार [ भ्रध्यवत्तानाद्यन्य- 
भावानाम्‌ [ ` मध्यवसानादि अन्य भावोंको [ जीवः इति | "( यह ) जीव हैः इसप्रकार [ सत्रे |] 
परमागममें कहा है सो [ व्यवहारः कृतः [ व्यवहार किया है, [ तत्र निश्चितः ] यदि निश्चयसे विचार 
किया जाये तो उनम [ जीवः एकः | जीवतोएकदहीहै। 
टीकाः- जसे यह कहना कि यह राजा पच योजनके विस्तारमे निकर `रहा है सो यह 
ल्यवहारीजनोका सेना सथुदायमे राजा कह देनेका व्यवहार है क्योंकि एक राजाक्रा पाँच योजनम फेना 
अदाक्य है; परमार्थेसे तो राज्ञा एक दी है, ( सेना रजा नदी है ); उसीप्रकार यह जीव समग्र ( समस्त ) 
रागग्रासमें (-रागके स्थानम ) व्याप्र ह्योकर प्रवृत्त हो रहा है रेखा कहना वह, उ्यवद्ारीजनोका 
अध्यवसानादिक मा्वोमें' जीव कदनेका व्यवहार है, ्योकि एक जीवका समग्र रागप्राममें व्याप होना 
अशाक्य दै परमार्थसे तो जीव एक दी है, ( अभ्यवसानादिक भाव जीव नहीं है ) । 
. अव्र शिष्य पृषता है करि यह जध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो एक; टँकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप 
जीव कैसा है ? उसका कक्चण क्या है ¢ इस प्रभका उत्तर कहते है:-- 


| गोथा ४९ | 
गाथाथः--हे भव्य ! तु [ जीवस्‌ ] जीवको [ श्ररतम्‌ ] रसरहित, [ भ्रहपम्‌ [ रूपरहितः 
[ भ्रगन्धम्‌ | गन्धरहित, [ श्रग्यक्तम्‌ ] अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर नहीं एसा, [ वेतनागुखम्‌ ] 
‰% यहं गाथा प्रवचनसारमे १७२ नियनवारमें ४६, पचास्तिकायमें १२७} धवला टीका पुस्तक ३ पृष्ठ २, 
लघुद्रव्यसंग्रह गाथा ५ आदिमे भीदै। 
जीव चेतनागुण, शन्द-रस-रूप-गंध-व्यक्तिविदीन है । 
निर्दि नदिं संस्थान उसका; ग्रहण नहिं है हिंगसे ॥४९॥- 


५ 


जीव-अजीव अधिकार ६१ 


यः खलु पुदररदरल्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वाब्‌ पुदररुद्रन्यगुणेम्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमरसगुणल्वात्‌) परमाथतः पुदवलद्रव्यस्वामिल्याभावादुद्रव्येन्दरियावष्टंभेनारसनात्‌, स्वभावतः 
 पायोपशमिकमावाभावाद्भवेन्द्रियाब्रुवेनारसनात्‌ सकलसाधारणैकसंबेदनपरिणामस्वभावलवा- 
स्केवररसवेद नापरिणामापन्नत्वेनारसनात्‌, सक्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निपेधाद्रसपरिच्छेद- 
. परिणतत्वेपि स्व्यं रसरूपेणापरिणमनाचारसः । तथा पृद्ररद्रन्यादन्यत्वेनाविधमानरूपगुणत्वात्‌, 
पद्रदरन्यगुशेम्यो भिन्नत्वेन खवयमरूपगुणल्वात्‌, परमार्थतः पुद्वलदरव्यस्वाभित्वामाबाद्‌- 
्रवयन्द्ियावष्टंमेनासूपणात्‌, स्वभावतः स्नायोपशमिकभावाभावादुमविन्ियावलवेनारूपणात्‌, 
सकरसराधारणेकसंबेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवरूपवेदनापरिणामापन्रतवेनारूपणात्‌, सकरु्ेय- 
ज्ञायकतादार्म्यस्य निषेधादरूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं सूपरूपेणापरिणमनाचासूपः । तथा 
पद्ररद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानगंधयुणत्वात्‌, पुदलद्रन्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्यमगंधगुणल्वात्‌, 
परमार्थतः पुद्दरुद्रव्यस्वामित्वाभावादुदरव्येन्दियावष्टंभेनागंधनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिक- 
भावामावाद्भावेन्दियावलवेनागंधनात्‌; सकरुसाधारणेकसंतेदनपरिणामस्वभावत्वास्केवलगंध- 


चेतना जिसका गुण है एेसा, [ भश्षव्दम्‌  शम्दरहित, [ भ्रलिगग्रहशं ] किसी चिह्ञसे ग्रहण न 
होनेवाला ओर [ श्रनिदिष्टसंस्यानम्‌ ] जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता एेसा [ जानीहि ] जान । 


टीकाः--जीव निश्चये पुद्ग्द्रव्यसे भिन्न है इसलिये उसमे रसरगुण विद्यमान नदीं है अतः 
वह्‌ अरस है । १ । पुद्गङद्रन्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेते स्वयं भी रसरुण नदीं है इसक्यि अरस है । २। 
परमार्थसे पुदटूगलद्रग्यका स्वामित्व भी उसके नदीं है इसछ्यि वह दरव्यन्द्ियके आलम्बनसे भी रस नहीं 
प्वखता अतः अरस है । ३} अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिक भावका मी अमाव 
होनेसे वह भवेन्द्रियक़े आङम्बनसे भी रस नदीं चखता इसख्यि अरस है । ४ । समस्त विषर्योकि 
विशेम साधारण रेखे एक दी संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह्‌ केवल एक रसवेदना- 
परिणामको पाकर रस नदीं चखता इसल्यि अरस है । ५। ( उसे समस्त ज्ञेयोका ज्ञान होता है परन्तु ) 
सक त्ेयज्नायकके तादात्म्यका (-एकरूप दोनेका ) निपेध नेसे रसके ज्ञानरूपमे परिणमत होने पर 
मी स्यं रसरूप परिणएमित नदीं होता इसल्ि अरस है । ६ । इसभ्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह 
अरसदह। 

इसप्रकार, जीव वास्तवमे पुदगलद्रग्यस्ते अन्य होनेके कारण उसमें रूपणुण विमान नदीं है 
हसक अरूप है । १। पुद्गलद्रन्यङे गुणोखि भी सिन्न होनेके कारण स्वयं भी रूपगुण नहीं दै इसल्थि 
अरूप है । २। परमार्थे पुद्गकद्रन्यका स्वामीपना भी उसे नदी नेसे वह द्रव्येन्दरियके जारम्बन दारा | 
भौ रूप नदीं देखता इसख्यि अरूप है । ३ 1 अपने स्वभावकी टृष्टिसे देखनेमे आवे तो क्षायोपशमिक 
आवका भो उवे अभाव होनेवे वह भावेन्द्ियकरे आकम्बन द्वारा भी रूप नहीं देखता इसकिये अरूप दै 


, ६२  -समयसार 


वेदनापरिणापापन्नसवेनागंधनात्‌) सकरेहेयज्ञायकतादारम्पस्य निपेषाद्न्धपरिच्येदप्रिणतव्वेषि 
स्वयं शंधरूपेणापरिणमनाच्चागंधः । तथा पुद्रलद्रव्यादन्यत्वेनाविधमानस्पश्चगु णतवात्‌) 
पदररद्रव्यगुणेम्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्परशगु णतवात्‌, परमाथत पखदव्यस्वाभितवाभावाद्‌- 
्रव्यद्दरियावष्टंभेनास्परौनात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकमावामावादभवे ्वियावल्वेनास्पदनात्‌; 
सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावल्वात्केवरस्पशवेदनायरिणामापन्नतरेनास्पदनात्‌, सकल- 
्ञेयज्नायकतादातम्यस्य निषेधात्स्पशंपरिच्चेदपरिणतत्येऽपि स्वयं स्पशेरूपेणापरिणमनाचास्यशः | 
तथा पुद्ररद्रव्यादल्यत्वेनाविधमानशब्दपयीयत्वात्‌; पुद्रसद्रव्यपययिभ्यो भिन्रलेन स्वयमशब्द- ` 
पर्यायत्वात्‌, परमार्थतः पुदरद्रव्यस्नामिलाभवाद््वयेद्वियावष्टंमेन शब्दाश्रवणात्‌, स्वमावतः 








। ४ । सकठ विषर्योके विशेर्षोमे साधारण रेमे एक दी संबेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव हदोनेसे वह 
केवर एक रूपवेद्नापरिणामको प्राप्त होकर रूप नहीं देखता इसलिये अरूप है । ५। ८ उसे समस्त 
योक ज्ञान होता है परन्तु ) सकल ज्ञयज्ञायकके तादात््यका निषेध होनेसे रूपके ज्ञानरूप परिणमित 
दोनेपर भी स्वथं रूपरूपसे नहीं परिणमता इसल्यि अरूप है । ६ । इसतरह ह प्रकारे रूपके निषेधसे 
वह अरूप है । 


इसभ्रकार) जीव वास्तवमं पुद्गलद्रव्यसे अन्य दयोनेके कारण उसमे ग॑धगुण विद्यमान नहीं है 
इसञ्यि अगव है । १। पुद्गखद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं भी गंथशुण नहीं है इसखियि 
अगंथ है । २। परमार्थे पुद्गणद्रव्यकर स्वामीपना भी.उसे नहि होनेसे बह द्रव्येनदरियके आलम्बन हारा 
भी गंध नहीं सूधता इसल्यि अगध है । ३ । भपने खभावकी दृष्टिसे देखनेमे भवि वो ्षायोपक्षमिक 
भावक्रा भी उसे अभावे होनेसे वह भवेन्द्रियके आलम्बन द्वारा मी ंथ नदीं सुंघता.अतः अगध है । ४। 
सकर विपर्योके विशेषमं साधारण एेसे एक दी संबेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केषर एक 
गंथवेदनापरिणामको प्राप्त होकर गंथ नदीं सूःघता अतः अगध दै । ४। (उसे समस्त ज्ञयोका ज्ञान होता 
है परन्तु ) सकर ज्ञेयज्ञायकके तादार्म्यका निपेध होनेसे गंधे ज्ञानरूप परिणमित होनेपर भी स्वयं 
गंधरूप नदीं परिएमता अतः अगंघ है ! ६। इसतरह छह प्रकारसे गंधके निषेधसे वह अगंध है । 


इसप्रकार, जीव वास्तवमं पुद्गलद्रन्यसे अन्य होनेके कारण उसमे स्पदचगुण विद्यमान नहीं ह 
इसलिये असप दै । १। ुदुगलदरवयके ुणोखे भी भिन्न होनेके कारण स्वयं मी स्पशेगुण नहीं है अतः 
जलवे है । २। परमार्थे पुद्‌गलद्रभ्यका स्वामीपना भी उसे नहिं ोनेसे वह द्रवयेन्द्रियके आङम्बन द्वारा 
मी सपञ्ंको नीं स्पदंता अतः असप है । ३ । जपने स्वभावकी दषस देखनेमे जये तो क्षायोपशचमिकं 
वा द वह भवेन्दरियके आलम्बन द्वारा भी स्च॑को नदीं स्पर्ंता अतः अस्पर्श 
है। । सकख विपयोके विरोषं साधारण र्षेएकदही -संवेदनपरिणामरूप उसका सभाव होनेसे 
वह केवर एक स्प्चव्रदनापरिणामको प्राप्त होकर स्पदांक्ो नहीं सपश्च॑ता अतः न 01 


जीव-अजीवे अधिकार ६३ 


पषायोपशमिकमावाभावाद्धा्ेद्वियाषरवेन शब्दभरवणात्‌) सकरसाधारणैकसवेदनपरिणामस्वमाव- 
त्वत्केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नतेन शब्दाभरवणात्‌) सकर्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निपेधा- 
चर्दूपरिच्छेदप्रिणतत्वेपि स्यं शब्दहूपेणापरिणमनव्चिशिव्दः । द्रव्यतरारन्धशरीर- 
संस्थानेनेव संस्थान इति मिरदष्टुमशक्यत्वात्‌, नियतस्वभवेनानियतवंस्थानानंतशरीरयर्विलत्‌, 
संस्थाननाभकमेविपाकस्य पुद्रलेु॒निर्दिश्यमानल्वात्‌, प्रतिषिरिष्टसंस्थानपरिणतसमस्तवस्त- 
तत्वसंरितसहजसंवेदनशक्तेत्वेऽपि सखयमसिललोकसंबलनशूल्योपजायमाननिमंलादभूति- 
तयात्य॑तमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिएसंस्थानः । पडदरन्यात्मकरोकाञ्जेयाद्रयक्तादन्यत्वात्‌ 
कपायचक्राद्धावकाद्वयक्तादन्यत्वात्‌) चिस्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌, पणिकव्यक्ति- 





क, क क ५.५ होने £ ० 
समस्त क्ेयोका न्ञान होता है परन्तु ) सकल ज्ञेयज्ञायकके तादारम्यका निषेध होनेसे स्पशंके ज्ञानरूप 
परिणमित होनेपर भी स्वयं स्पदरुप नदीं परिणमता अतः अपद है । ६ । इसतरह छ प्रकारसे स्यशके 
निपेधसे वह अस्प है । 


इसभ्रकार, जीव वास्तवमें पुद्‌गलद्रन्यसे अन्य होनेके कारण उसमे शव्दपयौय विद्यमान नहीं है 
जत; अशब्द है । १। पुद्गरुदरव्यकी पयोयोंसे भी भिन्न होनेके कारण खयं भी शब्दपयोय नहीं है अतः 
अशाव्द्‌ है । २। परमार्थसे पुद्‌ गलद्रव्यका स्वामीपना भी उसे नरि होनेसे व द्र्यन्दरियके जाठस्बन द्वारा 
भी शब्द नदीं सुनता अतः अशब्द है । ३। अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखनेमे आवे तो क्षायोपद्ामिक 
भावकाः मौ उसे अभाव होनेसे वह भावेन्द्ियके आछम्बन द्वारा भी शब्द नही घनता अतः अशाब्द दै 
।  । सकल विपि विशेपोमे साधारण रेखे एक ही संबेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव दोनेसे बह 
केवर एक शब्दरयेदनापरिणामको प्राप्त होकर शब्द नदीं सनता मतः अशब्द्‌ है । ५। ( उसे समस्त 
्ञेयोका ज्ञान होता है परन्तु ) सक जञेयज्ञायकके तादात्म्यका निषेध होनेसे राब्दके ज्ञानरूप परिणएमित 
होनेषर भी खयं शब्दरूप नहीं परिणमता अतः अशब्द है । ६। इसतरह छद प्रकारे शब्दके निषिधसे 
वह अशब्द है । 

(अव (अनिदष्टसंस्थानः वि्चेपणको समाति हैः--) पुदूगलद्रज्यरवित शरीरके संस्थान 
( आकार )से लीवको संस्थानवाङा नहीं कष्ट जा सकता इसखिये जीव अनिरदिं्टसंस्थान दै । १। अपने 
नियत स्वभावसे भनियत संस्थानवाले अनन्त सीसे रहता है इसल्यि अनिरिटसंस्थान है । २। संस्थान 
नामकर्मका विपाक ( फल ) पुदू गरम ही कदा जाता है ८ इसलिये उसके निमित्तस्े भी माकार नदीं है ) 
इसख्यि अनिरदि्टसंस्यान है । २ । भिन्न भिन्न संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ 
जिसकी स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित ( रथात्‌ तदाकार ) है रेसा होने पर भी जिते समस्त छोकके 
भिरापसे (-सम्बन्धघे ) रहित निम॑क ( ज्ञानमात्र ) अनुभूति हो रही है देल नेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे 
संस्थान रहित है इसलिये अनिर्दिषटसंष्यान है । ४ । इसप्रकार चार देदुजसि संस्थानका निषेध कहा । 


६9 समयसार 


मत्रामाबात्‌, व्यक्ताव्यक्तनिमिभप्रतिमसेपि व्यक्तास्पशत्वात्‌, सखयमेव हि पिरंतःस्फृटमलु- 

` भूयमानवेपिं ' व्यक्तोपेक्षणेन प्रथोतमानत्वाचाव्यक्तः । रपरूपगंधस्यर्यरन्दसंस्थानन्यक्तखा- 
-भवेपिं स्वसंवेदमवसेन नित्यमात्मप्रव्यक्षत्वे सत्यतुमेयमात्रलामावादिगग्रहणः । सपस्तवि्रति- 
पत्तिप्रमाथिना विवेवकजनसमर्पितप्मखेन सक्षरपपि लोकारोकं कवरीद्रत्याव्यंतसौहि्य- 
मंथरेणेव सकरकारमेव मनाग्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वमावभूतेन स्वयमसुभुयमनिन 
चेतनागुणेन मिस्यमेवांतःप्रकाशमानसवात्‌ चेतनागुणश्च । सर खलु भगवानमररोक इहेकष्टं- 
कोत्की्णः प्रस्थग्ज्योतिर्जीवः । 





( अव (अब्यक्त विरोपणक्रो सिद्ध करते दैः--) चह प्रव्यस्वरूप रोक जो ज्ञेय है ओर व्यक्त 
उससे जीव अन्य है इसख््यि अव्यक्त है । १। कपायोका समूह्‌ जो भावकभाव व्यक्त है उससे जीव अन्य 
है इसञ्यि अव्यक्त है । २। चितसामान्य चैतन्यकी समस्त व्यक्ति निमग्न ( अन्तर्भूत ) है इसट्यि 
अब्यक्त है । ३ । क्षणिक व्यक्तिमात्र नहीं है इसल्यि अन्यक्त है । ४ । व्यक्तता ओर अन्यक्तता एकमेकं 
मिश्रितरूपसे भरतिभासित होनेपर भी वह केवर व्यक्तताको ही स्पदीं नदीं करता इसलिये अव्यक्त ह । ५। 
स्वयं अपनेसे दी बाह्याभ्य॑तर स्पष्ट अनुभवे आ रहा है तथापि व्यक्तताक्रे भ्रति उदासीनरूपसे प्रकाशमान 
है इसकिये अन्यक्त है । ६ । इसप्रकार छह देतुजंसे अव्यक्तता सिद्ध कीं है । 


इसध्रकार रस, रूप) गन्ध, स्पशो, शब्द्‌, संस्थान ओर व्यक्तताका अभाव होनेपर भी स्वसंवेदनके 


बठसे स्वयं सदा भ्यक्ष होनेसे अनुमानगोचरमात्रताके अभावे कारण ( जीवको ) अङिगग्रहण कहा 
नाताहै। 


अपने अनुभवमें भनेवले चेतनागुएके हारा सदा अन्तरङ्गे प्रकाशमान है इसख्ि ( जीव ) 
चेतनागुणवाखा है । वह चेतमागुण समस्त विप्रतिपत्तियोको ( जीवको अन्यप्रकारसे माननेरूप मगरको ) 
नाकच करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व मेदज्ञानी जीवको सीप दिया है, जो समस्त लछोकालोकको 
भासीभूत करके मानों अव्यन्त दृप्तिसे उपञचान्त हो गया हो इसप्रकार ( अर्थात्‌ अत्यन्त स्वरूप-सौख्यसे 
त्त दरप्त होनेके कारण स्वरूप्से बाहर निकठ्नेका अयुद्यमी हो इसप्रकार ) सर्वं काठमे किंचितमात्र 


सी चायमान नहीं होता ओर इस तरह सदा लेश मात्र मौ नदी चछित अन्यद्रन्यसे असाधारणता 
दोनेखे जो ( असाधारण ) स्वभावभूत है ! । 


देखा (4 € 
-- पसा चतन्यरूप परमाथस्वरूपं जीव है । जिसका प्रकाश्च 


श निर्मल है ठेसा यह भगवान इस 
खोकमें एक) रंकोक्कीर, भिन्न ज्योतिरूप विराजमान है। 


अच इसी जथका करदारूप काञ्य कहकर देसे जत्माके अनुभवकी प्रेरणा करते हैः- 


जलीव-अ जीव अधिकार ३४ 
# मालिनी # 


सकरुमपि विहायाह्ाय चिच्चक्तिरिक्तं 
स्फुटतरमवगाह्य सरं च चिच्क्तिमात्म्‌ । 
इमपरि चरतं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ 
कर्यतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम्‌ ।।२५॥ 
% अनुष्डुम्‌ # 
चिच्छक्तिवयाकषसवस्वसारो जीव॒ इयानयम्‌ । 
अतो ऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौदङिका अमी ॥३६॥ 
जीवस्स णत्थि वरणो ए विं गंधो एविरसोणवि य फासो, 


णविस्वंणसरीरंण पि संडणंण संहएणं ॥५०॥ 





ऋ्टोकाथः--] चित्‌-शक्ति-रिकतं ] चित्यक्तिसे रहित [ सकलम्‌ ्रपि † प्रन्य समस्त भावोको 
[ श्रह्नाय ] मूलसे [ विहाय ] खोडकर [च] गौर [ स्फुटतरम्‌ ] प्रगटरूपसे [ स्वं चित्‌- 
शक्तिमात्रम्‌ ] जपने चित्शक्तिमात्र भावका [ भरवगाह्य ] अवगाहन करके, [ विश्वस्य उपरि ] समस्त 
पदा्थंसमूटरूप लोकके ऊपर [ चार चरन्तं ] सुन्दर रीतिसे प्रवतमान एेसे [ इमम्‌ ] यह [ परम्‌ ] 
एकमात्र [ श्रनन्तम्‌ ] अविनाशी [ भ्रात्मानम्‌ ] ञात्माका [-घ्ाह्मा ] भव्परात्मा [ ्राह्मति ] 
आत्मामं ही [ साक्षात्‌ कलयतु ] श्रम्यास करो, साक्षात्‌ श्रनुभव करो । 

भावार्थः--यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्यभा्वोसे रहित चैतन्यशक्तिमात्र है; उसके अनुभवका 
अभ्यास करो एेसा उपदेश है । ३५। 

अव चित्याक्तिसे अन्य जो भावैः वे सव पुद्गठद्रव्यसम्बन्धी है एेसी आगेकी गाथाओंकी 
सृचनारूपसे श्लोक कहते हैः-- 

श्टोका्थैः-- [ चित्‌-श्क्ति~व्याप्त-सवंस्व-सारः ] चैतन्यशक्तिसे व्याप्त जिसका सवस्व-सार 
है एसा [ श्रषम्‌ जीवः ] यह जीव [ इयान्‌ ] इतना मात्र ही है; [ श्रतः भ्रतिरिक्ताः | इस चित्शक्तिसे 
शून्य [ श्रमीचावाः] जो ये भाव रह [ सर्वे ्षपि ] वे सभी [ पौद्रगलिकाः ] पुद्गलजन्य है 
पदगलके ही ह । ३६। 

रेसे इन भावोका व्याख्यान छह गाथाओंमे करते हैः- 


ति वर्मं जीवक, गंध नहि) नहि स्य, रस जीवक नदीं । 
नटि रूप अर संहनन नर्द, संस्थान नर्द, तन मी नीं ॥५०॥ 


जीवस्स एत्थि रागो ए ति दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो प्रच्चया ण॒ कम्मं णोकम्पं चावि से णलि ॥५१॥ 
जीवस्स एत्थ वश्यो ए वरणा णेव फड्ढपा केह । 
णो अर्फ्ष्पटराएा णेव य शअणएुभायगणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णत्थि फें जोयद्ाणा ए बंधठाणा बा। 
शेवं य॒ उदयटाणा ए मशणट्णया रेह ॥५३॥ 
णो दिदिबंधट्रणा जीवस्स ए संकिलेसडाणा वा । 
णेव विसोदिदणा णो - संजमलद्धिणा बा ॥५४ 
णेव य जीद्टयाणा ण शुणद्ाणा य॒ अधि जीवस्स । 
जेण दु एदे सब्बे पुरगलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥ 


माथा ५०-४१५ 
गावार्थः--[ जीवस्य ] जीवके [ वरणः ] वर्णं [ नास्ति ] नही, [ न प्रपि गंधः ] गंधभी 
नही, [ स्सः प्रपिन ] रसभी नहीं च] श्रौर [ स्यशंःश्रपिनं ] स्पदं भी नहीं, [ ख्पंध्रषिन] 
नहिं राग जीवके, देष र्हि, अरु मोह जीवे है नदीं । 
्रस्यय नहीं, नहिं कमे अरु नोक भी जीपके नही ॥५१।। 
नदीं बग जीवके, वर्गणा नहि, कर्मस्य्क है नहीं । 
- अध्यत्मस्थान म जीवके; अनुमागस्थान भी है नहीं ॥५२॥ 
जीवक्े नदीं इ योगस्थान्‌ र, वंधस्थान भी है नहीं 
नदिं उदयस्थान न नीवके, अरु स्थान मार्गणे नहीं ।५३॥ 
स्थितिवेधस्थान न जीवे, संक्लेशस्थान भी है नद । 
जीनके विशद्िस्थान, संयमरन्धिस्थान सी है नहीं ॥५४॥ ` 
नदिं जीवस्थान भी जीषके गुणस्थान मी जीवे नदीं । 
ये सव दी पृद्रल द्रन्पके; परिणाम दै जानो यही ॥५५॥ ` 





जीवनअजीवे अधिकार &७ 


~ जीवस्य नास्ति षणो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्यः । 
नापि स्यं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम्‌ ॥५०॥ 
जीवस्य नास्ति रागो नापि देषो मैव त्रियते मोहः । 
नो प्रत्यया न कर्मं नोकमं चापि तस्य नास्ति ॥५१। 
जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव सर्धकानि कानिचित्‌ । 
नो अध्यारस्थानानि मैव चानुभागस्थानानि ॥५२॥ 


जीवस्य न संति कानिचिधोगस्थानानि न वंधस्थानानि वा 
नैष चोदयस्थानानि न मागणास्थानानि कानिचित्‌ ॥५३॥ 
नो रस्थितिवंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि धा । 
नेव॒ विश्द्धिस्थानानि नो संयमरुन्धिस्थानानि बा ॥५४॥ 
समच जीस्थानानि न गुणस्थानानि घा संति ्ीवस्य | 
येन सेते सवे पूद्ररद्रव्यस्य परिणामाः ॥५१५॥ 


रूप भी नही, [ न क्चरीरं ] शरीर भी नही, [ संस्थाने श्रपि न ] संस्थान भी नही, [ संहननम्‌ न | 
संहनन भी नही; [ जीवस्य ] जीवके [ रागः नास्ति ] रागभी नही, [ देषः ्रपिन ] द्वेष भी नही 
[ मोहः] मोह भी [ न एव विदयते ] विद्यमान नहीं, [ प्रत्ययाः नो | प्रत्यय ( आखव ) भी 
नही, [ कमन ] कमं भी नहीं [ च ] मौर [ नोकमं श्रि ] नोकमं भी [ तस्य नास्ति | उसके नहीं 
है; [ जीवस्य ] जीवके [ वर्मः नास्ति] वे नही, [ वर्भणान ] कगेणा नही, | कानिचित्‌ 
सपर्घकानि न एव ] कोई स्पर्धक भी नही, [ श्रध्यात्मस्थानानि नो ] अध्यात्मस्थान भी नहीं [ च|] 
~ ओर | श्रनुभागस्थानानि † अनुभागस्थान भी [ न एव ] नहीं है; [ जीवस्य ] जीवके कानिचित्‌ 
योगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी [ न संति ] नहीं [ वा ] श्रथवा [ बंघस्थानानि न ] बंघस्यान 
भी नहीं, [ च ] श्रौर [ उदयस्थानानि ] उदयस्थान भी [ न एव ] नही, [ कानिचित्‌ मार्गरण- 
स्थानानि न ] कोई मा्गंणास्थान भी नहीं है; [ जीवस्य | नीवके | स्थितिवंनस्थानानि नो ] 
स्थितिवंधस्थान भी नहीं [ वा ] अथवा [ संक्लेशषस्थानानि न ] संक्लेशस्थान भी नही, | विशुद्धि. 
स्थानानि ] विशृद्धिस्थान भी [ न एव ] नहीं [ वा ] अथवा | संयमलबन्धिस्थानानि ] संयमलब्धि- 
स्थानभी [नो] नहीं हैः [ च] ओौर [ जीवस्य ] जीवके | जीवस्थानानि क 
[ न एव ] नहीं [ बा ] अथवा [ गुएस्थानानि ] गुणस्थान भौ [ न संति ] नहीं हैः [ येन तु | 
व्योक्ति [ एते सर्वे ] यह सव [ पुदुगलद्रव्यस्य ] पुद्गलद्रव्यके [ परिणामाः | परिणाम दहै । 
१३ 


९२ :.. -समयसार “ ` * 


यः क्ष्मो हरितः पीती स्तः श्वेतो चा वर्णः स सूर्गोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्ररद्रन्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेरभित्रलवाव्‌ । यः -सुरमिरदरभितं गंधः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य 
द्लदरव्यपरिणाममयत्े सत्यजभूतेर्भि्रलत्‌ 1 यः कटकः कपायः तिक्तोऽम्ो मधुरो बरा रसः 
स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पूद्ररद्रन्यपरिणाममयस्े सत्यदुभूते्िन्रलात्‌ । यः स्निग्ो सकषः 
शीतः उष्णो गुरु दुः कठिनो वा स्पशः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्ररद्रव्यपरिणाममयतवे 
सत्युभूतेर्भि्नत्वात्‌ । यस्स्य्शादिसामान्यरिणाममत्रं स्यं तवास्ति जीवस्य ` पृद्द्रन्यपार- 
णाममयत्वे सद्यतुभृतेर्भि्लाद्‌ । यदौदातकिं वैक्रियिकमादहारकं तेजसं कमणं वा शरीरं 
तत्छवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्दद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभृतेर्भि्रत्वात्‌ । यत्समचतुरस 
त्थग्रोधपरिमंडकं स्वाति व्जं बामनं दंडं बा संस्थानं तत्सवमपि नास्ति जीवस्य पृदरद्रव्य- 
परिणाममयस्वे सत्यसुभूतेर्भिन्नस्रात्‌ । यदजपंमनाराचं वज्नार्चं नाराचपधनाराचं कीलिका 


उ्सप्राप्रासृपायिका, बा संहननं तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य पुद्धद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुरभृते 


टीकाः--जो कराला) हरा, पीला, लार ओर सफेद वरं दै वह्‌ सवं दी जीवका नदी है क्योकि वह 
पुदुगरद्रन्यकरा परिम होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है । १। जो सुगन्धं ओर दुर्गन्ध हं वह 
सवं दी जीवकी नदीं है क्योकि वह पुदूगलद्रव्यक्रा परिणिममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न द॑ 
।२।जो कडवा, कंपांयखा, चरपराः खट्वा ओर भीटा रस है बह सर्वं ही जीवका नहीं ह क्योंकि वद 
पुद्गरुद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है 1 ३1 लो चिकना, रूखा, ठ्ठ; गमे, 
मारी; हख्का; कोमल अथवा कठोर सपरा दै वह सवं दी जीवका नदीं है क्योंकि वह पुद्‌गलद्रन्यके 
-परिणममय हयेनेसे.( अपनी.) अनुभूतिसे भिन्न है । ४ । जो स्प्ीदि सामान्यपरिणाममात्र रूप दै बह 
` जीवका नदीं है स्यांकि वद्‌ पुद्गखद्रन्यके परिणएाममय होनेसे ( भपनी >) अनुभूतिसे भिन्न है । ५। जो 
ओदारिकः वेक्रियिकः, आहारक; तेजस .अथवा कामस हरीर है बह सवं ही जीवका नदीं है क्योक्रि बह 
पुद्गणद्रन्यके.परिणएाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है । ६। जो समचतुरसख, न्यग्रोधपरिमंदल 
साति) छुव्जक; वामन अथवा हूंडक संस्थान है वह सवं दी जीवका नहीं है क्योकि बह पुदूगलद्रतयकं ~ 
परिणएाममय होनेखे ( अपनी ) अनुमूतिसे भिन्न है । ७। तो वज्पभनाराच) चच्रनाराच,) नाराचः | 
अद्धनाराच) कीलिका अथवा अर्प्ाप्तासपाटिका संहनन है चह सर्व ही जीवका नहीं है क्योकि चह ` 
पुद्गढद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिचे मिन्नदहै। ८) जो श्रीतिरूप राग है वह सवं दी 
जीवका नदी ` है क्योकि वह पुदुगरपरिणाममय है इसल्यि ( जपनी ) अचुभूतिसे भिन्न है । ६। जो 
भीतिर्पः हेष है वह सवं दी जीवक्रा ` नदीं है वर्योकरि वह-ुद्गठद्रन्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी) 
अनुभूतिसे भिन्न है 1 १०.।-जोः यथार्थं तच्छकी अप्रातपत्तिरूपः( अप्राश्ठिरूप ) मोह है वह्‌ -सवं ही जीवका 
नदी है क्योकि वह पुद्गढद्रन्यके परिणाममय दोनेखे ( अपनी ) अलुभूतिसे भिन्न है । ११ | मिध्यात्व, 
मनिरत्त कषाय ओर योग लिसके र्षण दै देते जो भ्रत्यय ( आखव ) वे स्वं ही जीवके नदी है क्योकि 
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भिन्नलरात्‌ । यः प्रीतिरूमो रोगः" स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुदरश्रव्यपरिणामपयतवे 
सत्यजुभूतेभिन्नतात्‌ । यो ऽप्रीतिरूपो द्वेषः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्ररद्रव्यपरिणाममयतवै 
सत्यजुभृते्भिन्नत्वात्‌ । यस्तत््ा्रतिपततिरूपो मोहः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुदरर्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यसुभूतेभिन्नत्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगरक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेऽपि 
नं संति जीवस्य पृद्रलद्रन्यपरिणाममयत्वे सत्यदुभूतेर्भिन्नतात्‌ । य्‌ ज्ञानावरणीयदर्शना- 
बरणीयवेदनीयमोहनीयायुर्नामयोत्रांतरायरूपं कर्म॒॑तत्स्मपि नास्ति जीवस्य पद्ररद्रग्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभृतेर्भिन्नसात्‌ । यत्पटूपयापषित्रिशरीरयोम्यवस्तुरुपं नोकर्म तत्सर्वमपि नास्ति 
जीवस्य पुद्धलद्रन्यपरिणाममयत्तरे सत्यदुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः शक्तिसमूहरक्षणो वमः स सर्वोऽपि 
नास्ति जीवस्य पुद्धरदरन्यपरिणाममयत्वे सत्युभूतेभिन्नत्वात्‌ । या वसमूहलक्षणा वर्गणा सा 
सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्ररुद्रन्यपरिणाममयतवे सत्यजभूतेर्भिन्नत्वात्‌ । यानि मंदती्रसकर्म- 
दरविशिष्टन्यासरक्षणानि स्पधंकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पूद्ररद्रव्यपरिणाममयत्व 
सत्यनुभृतेर्भिन्नत्वात्‌ । यानि स्वपरकत्वाध्यास्े सति विशुद्ध चित्परिणामातिरिक्तत्वरक्षणा- 
ल्यष्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्ररद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्ययुभूते- 
भिन्नत्रात्‌ । यानि प्रतिबिशिष्रङृतिरसपरिणामलक्षणान्यनुभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि नः 
संति जीवस्य पुद्धरद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्ययुभूते्भन्नत्वात्‌ । यानि कायवाड्‌ मनोवरगणा- 


वह पुदुगलद्रव्यक्रे ` परिणाममय दोनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे. भिन्न है । १२। जो ज्ञानावरणीय) 
द्ौनावरणीयः, वेदनीय मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र ओर अन्तरायरूप करम है वह्‌ स्वं ही जीवका नदीं है 
क्योकि वह पुदुगढद्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुमूतिसे भिन्न है । १२। जो छह पयाप्रियोग्य 
ओर तीन श्रीस्योम्य वस्तु (-पुद्गलस्कथ ) रूप नोक्मं है वह सवं ही जीवका नहीं है क्योकि वह 
पुदगलद्रन्यके परिणाममय . होनेसे ( अपनी ) अतुभूतिसे भिन्न है । १४। जो कर्मके रसकी शाक्तिर्योका 
( अर्थात्‌ अधिभाग्रतिच्छेदोका ) समूहरूप बं है वह सवं ही जीवका नदीं है क्योंकि वह पुद्गरुद्रभ्यके 
परिणाममय दयोनेसे ( अपनी ) अनुभूतिस्ते भिन्न है । १५। जो वर्गोका समूहरूप वगणा है वह सव॑ दी 
जीवका नहीं क्योकि बह पुद्ग्द्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अलुभूतिसे भिन्न है । १६ । जो 

मन्दतीत्ररसवाले कर्मसमूहके विशिष्ट न्यास (-जमाव ) रूप ( वगणा समूहरूप › स्पर्धक हैँ वह सवं दी 
जीवक नदीं है; क्योकि वद पुद्गलद्रव्यकरे परिणाममय होने ( अपनी ) अवुभूतिसे भिन्न है । १७। 
स्वपरफे एकल्रका अध्यास ( निश्चय ) हो तव ( वतन पर ); विश्युद्ध चैतन्यपरिणामसे भिन्नरूप जिनका 
लक्चण है रखे जो अध्यात्मश्यान है वे. सर्वं ही जीवके नहीं है क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यके परिणाममय 
टोनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है । १८। भिन्त भिन्न प्रकृतिर्योके रसके परिणाम जिनका रक्षण है 
रेपे जो अघरुभागस्थान वे सर्वं ही जीवे नदीं है, क्योकि वह पुद्गकद्रभ्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) 
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परिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि सर्वीण्यपि न. संति जीवस्य पद्ल्द्रव्यपरिंणाममयत्वे 
सत्ययुभूतेरभिन्नलाद्‌ । यानि प्रतिविरिष््रशृतिपरिणामरक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
न संति जीवस्य पद्ररद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूते्भिन्नत्वात्‌। यानि सरफटसंपादनसमर्थकर्मा- 
वस्थारक्षणाल्युदयस्थानानि तानि सवण्यपि न संति जीवस्य पुद्धटद्रन्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेर्भन्नत्वाद्‌ । यानि गतीन्दरियकाययोगवेदकपायङ्ञानसंयमदनलेदयामव्यसम्यक्त- 
संत्ाहाररक्षणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पूद्लद्रन्यपरिणाममयतवे 
सत्यदभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिबिरिषटप्रकृतिकाखांतरसदत्यरक्षणानि स्थितिवेधस्थानानि 
तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्टलद्रन्यपरिणाममयत्वे सत्यदुभूतेर्भिन्नत्वात्‌ ! यानि 
केषायविपाकोद्रेकटक्षणानि संकलेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्रद्रन्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नलात्‌ । यानि कपायविपाकाबुद्रेकलक्षणानि विग्युद्धिस्थानानि वानि 
सवाण्यपि न संति जीवस्य पुद्वरद्रव्यपरिणामभयत्ते सत्यनुभूतेर्भिन्नतात्‌ । यानि चासिरिमोद- 
विपाकक्रमनिषृचिरक्षणानि संयमरन्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पद्ररद्रन्य- 





अनुभूतिसे भिन्नं है । १६। काय, वचन ओर मनोषर्गंणाका कम्पन जिनका खश्चण ह रेखे जो योगस्यान 
वे सवं दी जीवके नदीं ह क्योकि बह पुदगलदरव्यके परिणाममय दोनेसे ( पनी ) अनुमूतिसे भिन्न 
है । २०। भिन्न भिन्न भ्रकृति्योके परिणाम जिनका छक्चण दै रेखे जो बन्धस्यान वे सर्वं दी जीवके नदीं है 
क्योकि बह पुद्गठद्रन्यकरे परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न दै । २१ । अपने फरके इत्यन्न 
-करनेमे समथ कर्म-वस्था जिनक्रा रक्षण है रसे जो उदयस्यान वे सर्वं ही जीवके नहीं है क्योकि वह 
-पुदगखद्रन्यके परिणएाममय दोनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न दै 1 २२] गति, इन्द्रिय) काच, योगं, वेद; 
कपायः ज्ञानः संयम, दशन, लेश्या, ञ्य; सम्यक्त, संज्ञा ओर आहार जिनका लक्षण है देसे जो 
मागेणास्यान वे सवे दी ` जीवके नदीं दै, क्योकि वह पुद्‌गलब्रव्यके परिणाममय दोनेसे ( अपनी ) 
अनुमूतिे भिन्नं है । २३ । भिन्न भिन्न प्रकृतियोका अमुक मर्यादा तक कालान्तरे. साय रहना जिनका 
रक्षण है देसे जो स्वितिवन्धस्थान वे सर्वं ही जीवक नदी है स्थो कि चह पुदुगल्रन्यके परिणाममय दोनेसे 
( अपनी ) अभूति सिन्न है 1 २४] कपारयोके विपाकी अतिश्चयता जिनका लक्षणं है रेते जो 
संक्लेसस्थान बे स्वं दी जीवर नहीं क्योकि बढ पुदुगखद्न्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अलुमूतिसे 
भिन्न हे । २८ । कषारयोके विपाककी मन्दता मिनका र्ण दै रेते जो विषद्धिस्थान वे सर्व ही जीचकते 
नहीदं कर्थाकि वह दुगलदरन्के परिणामेमय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है । २६ । चारितरमोदके 
विपाकी करमसः निवृत्ति जिनका जक्षणं दै रेषे लो संयमरन्िस्थान वे सरव ही जीवक नदीं हँ क्योकि वह 
पद्गलद्रभ्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अलुमूतिसे थिन्न है । २८ । पयार एवं अपया सेवे वाद्र- 
स्म प्केन्द्रियः दीनद्रिय, बरीन्दरियः चतुरिन्दरि -संजञो-मसंननी पंचेन्द्रिय जिनका रक्षण हैः रसे जो 
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परिणाममंयत्वे सत्यनुभूतेर्भन्नत्वात्‌ 1 यनि पर्याप्नापयापतादर्मेकेदियदरदियतीदरिय- 

चतुरि द्रियसंस्यसंजिपंचेद्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि सर्वाण्यपि नं संति जीवस्य पूद्ररद्रन्य- 

परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिनत्वात्‌ । यानि मिथ्यादष्टिसासादनसम्यण्दष्टिसम्यग्मिथ्यदृटय- 

संयतसम्यण्ष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूवकरणोपचमकक्षपकानिवृ्तिवादरसांपरायोप- 

शमकक्षपकष्ुकष्मसांपरायोपशमकक्षपकोप्ांतकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगकषेवलिरुक्षणानि 

गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्लद्रन्यपरिणामभयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नलात्‌ । 
# शालिनी क । 

वर्णाया षा रागमोदादयो बा 

भिन्ना भावाः सर्वं एवास्य पुसः । 

तेनैवातस्त्वतः परश्यतोऽमी ` 

नो चाः स्युरएमेकं परं स्यात्‌ ॥२७॥। 


जीवर्थान वे सर्व दी जीवके नदीं दै स्योंकि वह पुदूगरुदरव्यक्रे परिणाममय होनेसे ( अपनी ) अलुभूतिसे 
भिन्न है । २८। मिभ्यारष्टि,- सासादनसम्यग्टषटि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्ष्टि संयतासंयत; 
परमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयतः अपू्वंकरण--उपशमक तथा क्षपक; अनिवृत्तिवादर-सांपराय-उपङ्चमक तथा 
क्षपक; सूक्ष्म सांपराय--उपश्चमक तथा क्चपकः उपश्ञान्तकपोयः क्षीणकषाय; सयोगकेवरी ओर अयोगकेवरी 
{जिनका लक्षण है रेते ज गुणस्यान वे सर्वं दी जीवके नही है क्योंकि वह पुद्‌गरद्रभ्यके परिणाममय 
होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न दै । २६। ("इसप्रकार ये समस्त दी पुद्‌गलद्रन्यके परिणाममय भाव 
है; बे सव, जीवके नदीं है । जीव तो परमार्थसे चैतन्यशक्तिमात्र है । ) 
अव दसी अर्थका करशचरूप काव्य कहते हैः- 
क्लोका्थः--[ वरं ~प्राद्याः ] _ जो वर्णादिके [वा] श्रथवा [ राग मोहु-्रादयः वा | 
रागमोहादिक [ भावाः | भाव कटे [ सर्वे एवं ] वे सव ही [ भ्रस्य पुंसः | इस पुरुष ( गात्मा ) से 
[ भिन्नाः ] भिन्न ह [ तैन एव ] ईसलिये [ भ्रन्तःतत्त्वतः पश्यतः ] भन्तं से देखनेवालेको 
[ भमो नो इष्टाः स्युः ] यह सव दिखाई नदीं देते, [ एकं परं हृष्टं स्थात्‌ | मात्रं एक सर्वोपरि तत्व ही 
दिखाई देता है-केवल एक चैतन्य मावस्वरूप श्रभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है । 
भावार्थः--परमार्थनय अभेद दी है इसल्यि इस दृष्टस देखनेपरं भेद नदीं दिखाई रेता; इस 
नयकी ष्टम पुरुप चैतन्यात्र हौ दिखाई देता है । इसलिये वे समस्त दी वणौदिक तथा रागाद्कि भाव 
पुरुपसे भिन्न दी है । 
ये वर्णे लेकर गुणस्यान पर्यत जो भाव टै उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना द्यो तो गोम्मटसार 


आदि भ्रन्थोसे जान लेना । ३७ । 


॥ 


१० समयसार 
नलु णादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तनवरे कथं संतीत प्राप्यते इति चेव्‌-~ 
ववंहरण दु एदे जीवस्स वंति वण्णमादीया । .. 
युमराएंता षाग म दु केह णिच्छयणयस्स ॥ ५६॥ 


व्यवहरिण त्वेते जीवस्य भवेति  वर्णाचाः । ` | 
शुणस्थानांता भागां न तु फेचिन्निश्चयनयस्य ।॥ ५६ ॥ 


इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाधितत्वाज्ञीवस्य पुद्रुपंयोगवशादनादिग्रसिद्धवंध- 
पययस्य छुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवरंन्योत्प्वमानः परभावं परस्य 
विदधाति । निथयनयस्तु द्र्व्याभितत्वात्केवरस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवलंन्योतप्ठवमानः 
परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिपेधयति ॥ ततो व्यवहारेण बर्णीदयो गुणस्थानान्ता. भावा जीवस्य 
सन्ति निश्वयेन ठु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिः । | | 


. अव शिष्य पूष्धता है क्रि-यदि यह वणोदिक माव जीवनके नदीं है तो अन्य सिद्धान्तमन्थोभे रेता 
कसेः कदा गया-है कि धे जीवके हैः { उसका उत्तर गाथारूपमे कहते हैः -. = ५ । 


वाथा ४५६ । 4 

गायारथः-|, एते ], यह [ वर्णादयाः शुरस्थानांताःः भावाः. ] वरे लेकर गुणस्थानपयत जो 

माव कहे गये वे |. व्यवहरे तु ].व्यवहारनयसे तो [ जीवस्य भवंति ] जीवके ह { इसलिये सूत्रम 
कहे गये ह ), चु ] किन्तु [ निश्चयनयस्य ] निश्चयनयके मतमें [ केचित्‌ न ] उनमेसे कोईभी 
जीवके नहीं है । त 


टीकाः ञ्यवहारनय पयौयाभित होनेसे, सेद्‌ सुस वना हुभा वल जो कि छम्बी 
( छठ १ र्गसे रकग हृवा है रेखे वकके ओपाधिक भव ( कालं रङग ) की मति. ुद्गकके संयोगवश् 
नादि कासे मिखकी बंथपयाय प्रसिद्ध है रये जीवके जपाधिक भावं (-बणौदिक ) का गवेडम्बन 
लेकर भरवतंमान होता हणा, ( वह व्यवहारनय ) हूसरेके भावको दुसरेका कहता है; श्रौर निश्चयनय 
द्रव्याधित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविक भावका श्रवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुभ्रा, दु्तरेके 
भावको किचितुमान्न भी दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है इसख््यि वणेसे लेकर गुणस्थान पवत लो 


भाव हैँ वे व्यवदारनयत्ते जीवके है ओर निन्वयनयसे जीवके नदीं है रेखा ( मगवानका स्याद्वादुयुकत ) 
कथन योग्य है | । # 





णादि गुणस्थानांत माव जु, नीव व्यवहारे । 
पर कोई भीये भावं नहिं है, जीग्ष निथयविपै |] ५६ ॥ ` 


ज्रीव-~अजीघ.अधिकार ०३ 
छतो जीवस्य व्णीदयो निथयेन न संतीति-= 


एएहि य सम्बन्धो -जहेव खीरोदयं बुणेदग्यो । 
एय हंति तस्स ताणि दु उवश्रोगणणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 


, ` एते सम्बन्धो यथेव क्षीरोदकं ज्ञातव्यः ।. - 
न च भवेति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥१७॥ 

यथा खलु सरिरुमिश्रितस्य क्षीरस्य सङिलेन सह परस्परावगाहरक्षे संबंधे सत्यपि 
स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतग्रा सलिलादधिक्त्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरष्णगुशेनेव सह 
तादात्म्यलक्षणसंबंधामावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपुद्लद्रव्यपरिणाममिभितस्या- 
स्यात्मनः पुद्रसद्रग्येण स॒ह परस्परावगाहर्णे संबंधे सत्यपि स्वरक्षणभूतोपृयोगगुणन्याप्यतया 
सर्व्रव्येम्योऽधिकरत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरु्णगुशेनेव सह तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावान्न 
निश्चयेन वर्णादिपुद्लपरिणामाः सन्ति । 





अव फिर शिष्य पूछता है कि वणौदिक निश्चयसरे जीवके क्यों नहीं है { इसका कारण किये । 
इसका उत्तर गाथारूपसे कहते हैः- 


गथा ५७ । ¢ 
गायाथेः- [-एतंः च-सम्बन्धः -]- इन वर्णादिक - भावोके साथ जीवकाः सम्बन्ध [ क्षीरोदकं 
यथा एव] दूध ओौर पानीका एकक्षेनावगाहरूप संयोगसम्बन्ध है एेसा [ ज्ञातम्यः ] जाननो [ च | 
श्नौर [ तानि ] वे [ तस्यःतु"न भवंति -] उस -जीवके नहीं हैँ [- यस्मत्‌ ] क्योकि जीक [ -उपयोग- 
गुणाधिकः ] उनसे उपयोगगुसे अधिक है .(वह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञात होता है ) 


>. टठीकाः-तैसे-जलमिशित दूषका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप, सम्बन्ध दोनेपर भी 
स्वलक्षणमूत दुग्धत्व -गुएके द्वारा व्याप्त. दोनेसे.दूघ जसे भधिकपनेसे प्रतीत होता दैः इसच्यि, जेसा 
अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूधका सम्बन्ध न होनेसे, निश्वयसे 
जक दूधका नदीं है; इसप्रकार--वणौदिक पद्‌ ग्द्रञ्यके परिणामोके साथ मिभित इस आत्माका; 
पुद्गखद्रन्यके साथ परस्पर अवगहस्धरूप सम्बन्ध होनेपर भी; स्वरक्षणभूतडपयोगगुएके द्वारा ज्याप्त 
होनेवे आतमा सर्वं द्रव्योंसे अधिकपनेसे (-परिपूंपनेसे ) प्रतीतं होता है.उदसच्यि, जेसा भग्निका 
उष्एताके साथ तादात्म्यस्वरूप- सम्बन्ध है वेसा -वणौदिके साथ आत्माको > सम्बन्ध नद है, इसछ्यि 
निश्चयसे बणीदिक पुद्गकूपरिणाम. आत्मकि नदीं है । ` ~. 


हनं -मावसे पंषध ओीवक्रा; क्षीर जरत्‌ जानना. 
उपग्रोग शुणसे अधिक; तिसः भाव कोई न जीवा ॥ ५७ ॥ 


१०४ समयसार 
कथं तर्हि व्यवहारो ऽविरोधक इति चेत्‌-- 
पये युस्संतं पस्विदृण लोभा भणति अहारी । 
छस्सदि एसो पथो ए य पथो धुस्तदे कोई ॥५८॥ 
तह जीवे कम्पाणं णोकम्माणं च पर्स दरणं । 
 जीकषस्स एस वरणो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥५६॥ 
गंधरसफासिषट्वा देहो संडणमाहया जे य । 
सुञ् दबहारस्स य शिच्डयदणू ववदिसंति ॥६०॥ 
पथि इष्यमाणं दृष्टूबा लोका भणति व्यवहारिणः । 
ष्यते एष पंथा नं च पंथा सुप्यते करिचित्‌ ॥५८॥ 
तथा जीषे कर्मणां नोकर्मणां च दृष्टवा वर्णम्‌ । 
ज्ीवस्यैप पर्णो जिरैर््यवहारतः उक्तः ॥५९॥ 
शंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च। 
सर्गे व्यवहारस्य च निश्चयद्रशरो व्यपदिशति ।॥।६०॥। 
अव यदो प्रभ होता है कि इसप्रकार तो व्यवहागनय ओर निश्वयनयका विरोध आता दै अविरोध 
कैसे कदा जा सकता है १ इसका उन्तर दष्टन्तद्वारा तीन गाथाओंमे कहते हैः - 
गाथा ५८-६० 
गाार्थः-- [ पयि सुष्यमारं ] जैसे मागमे जाति हये व्यक्तिको ` लुटता हुभा [ ष्ट्वा | 


देखकर “{ एषः पंथा ] यह मागं [ मृष्यते ] लुटता हैः" इसप्रकार [ व्यवहारिणः लोकाः | 
व्यवहारीजन [ भखंति ] कहते है; किन्तु परमाथेसे विचार किया जयेतो [ कश्चित्‌ पंथा ] कोई 


देखा जुटाते पथमं को, पंथ ये लुखात है- 
जनगण कहे व्यवहारसे, नहि पंथ को लुटात है ॥५८॥ 
त्यो धणं देखा जीबमे इन कर्म यह नोकर्मका । 
जिनवर कटे व्यबहारसे, "यह वणं है इस जीवकाः ॥५९॥ 
ध्य मथः रसः स्प, स्प, तन, संस्थान इत्यादिक सै । 
भूताथच््टा पृर्परने, व्यवहारनयसे वभे ।६०] 


जीव-अजीव अधिकार १०४ 


यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सारथ शुष्यमाणम्रोक्य तारसथ्यात्तुपचारेण दरष्यत एष पंथा 
इति व्यवहारिणां व्यपदेशोपि न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशरक्षणः करिचदपि पंथा पष्य, 
तथा जीवे वंधपययिणावर्थितकमेणोनोक्मेणो वा बर्णयुखेक्षय तार्स्थ्याततदुपचारेण जीवस्येष वर्ण 
इति व्यवहारतो ऽ्दरे वानां पर्ापनेपि न निश्चयतो नित्यमेवामूतस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य 
जीवस्य करिचदपि वर्णो ऽस्त एवं ग॑धरसस्पशेरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्रेषमेप्त्ययक्ेनो कर्म 
वगेव्गणास्पर्धकाध्यारमस्थानादुभागस्थानयोगस्थानवंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थिति्वध- 
स्थानसंक्ेरस्थानविशुद्धिस्थानसंयमरुन्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोऽ्दटेबानां 
्रजञापनेऽपि नियतो नित्यमेवामूर्तस्ममावस्योपयोगगुशेनाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति 
तादात्म्यलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 








~~~ 





मागतो [ न च मुष्यते | नहीं लुटता, मामे जाता हुत्रा मनुष्य ही लुटता है; [ तथा ] इसीप्रकार 
[ जीवे ] जीवमें [ कर्मरां नोक्मेरणं च | कर्मोका ओर नोकर्मोका [ वशंम्‌ ] वं [ दृष्ट्वा ] 
देखकर “{ जोवस्य | जीवका [ एषः वणः | यह वणं है इसप्रकार [ जिनः ] जिनेन्द्रदेवने 
[ व्यवहारतः ] व्यवहारसे [ उक्तः ] कहा है। [ एवं ] इसीप्रकार [ गंधरकस्पशं पाणि ] गंध, 
-रस, स्पर्शा, रूप, [ देहः संस्थानादयः | देह, संस्थान आदि [ ये च सवं | जो सब है, [ व्यवहारस्य | 
वे संव व्यवहारसे [ निश्चयदरष्टारः] निश्चयके देखनेवाले [ व्यपदिक्शंति | कहते हैँ । 


टीकाः--जेसे ज्यवहारी जन; मार्गमे जाते हृए किसी साथ ( संघ ) को लुटता हज देखकर 
 संघकी मार्गमे स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, ष्यह मागं लुटता है एेसा कहते हे, तथापि निश्चयसे 
देखा जाये तो, जो आकाशचके अशुक भागस्वरूप है वह मागं तो कुं नहीं लुटता; इसीप्रकार भगवान 
अरहन्तदेव, जीवम बन्धपयीयसे स्थितिको प्राप्त कभ ओर नोकमेका वशं देखकर, कर्मं -नोकर्मकी जीवम 
स्थिति होनेस्े उसका उपचार करके) जीवका यह वं हैः रेखा व्यवहारसे भरगद करते है, तथापि 
निश्वयसे, सदा दी जिसका अमूत स्वभाव है ओर जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यद्रव्योसे अधिक है एसे 
जीवका कोई भी वणं नदीं है । इसीप्रकार गंध, रसः स्पशे, रूप) शरीरः संस्थान) संहनन, राग देष, मोहः 
भ्रत्यय, कर्मं, नोकर्म, वर्ग, वर्मः, स्पधंक, अध्यात्मस्थान) अनुमागस्थान, योगस्थानः वंधस्थान, उद्यस्थान, 
मार्मणास्थान, स्थितिवंधष्यान, संन्लेशस्थानः चिश्युद्धिस्थानः संयमरव्धिस्थान) जीवस्थान ओर गुणस्थान-- 
-यह्‌ सव ही ( भाव ) ्यवहारसे अरहन्तमगवान नीवके कदते है, तथापि निश्चयसे, सदा दी जिसका 
| अमूर्त स्वभाव दहै ओर जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यस्े अधिक है रसे जीवके वे सब नहीं है, क्योकि इन 
वर्णीदि भावोंके ओर जीवक तादारम्यक्षण सम्बन्धका अभाव है । 

भावार्थः- ये वर्णे लेकर गुणस्थान पर्यत भाव सिद्धान्ते जीचके कदे है वे उ्यवहारनयसे कदे है 
निशचयनयसे वे जीवके नहीं है क्योकि जीव तो परमार्थे उपयोगस्वरूप है । 

१४ 


१०६ समयसार 
तो जीवस्य व्णीदिभिः सह तादार्म्यरक्षणः सम्बन्धो नास्तीति चेत्‌-- 


तत्थ मवे जीषाणं संसारत्याण हंति वरणादी । 
संसारपञुक्काएं णत्थि हु पएणादथौ केर ।॥६१॥ 


तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां मवति बर्णादयः । 
संसारभरटुक्तानां न सन्ति खलु वर्णाद्यः केचित्‌ ।।६१॥ 


यहोँ ेसा जानना कि-पहले व्यवहारनयको असत्यार्थं कहा था सो व्यँ ठेखा न सममना कि 
वह सर्वथा अस्यार्थ है, किन्तु कथंचित्‌ मसत्याथं जानना, क्योकि जव एक द्रव्यको भिन्न, पयायोसे 
असेद्रूप) उसके असाधारण गुणमाव्रको प्रधान करके कहा जाता है त्तव परस्पर द्र्व्योका 
निमित्तनेमित्तिकभाव तथा निमित्ते दोनेवारी पयौये- षे सव गौण हो जाति है, पे एक अभमेदद्रन्यकी 
ष्टिम प्रतिमासित नदीं होते, इसख्यि वे सव उस द्रव्ये नदी है इसप्रकार कथंचित्‌ निपेध किया जाता 
है । यदि उन भावोको उस द्रन्यमे का जाये तो वह व्यवहारनयसे का जा सकता है । देखा 
नयविभाग है। 


यहां छ्॒द्धनयकी दृष्टे कथन है इसख्यि ठेसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धान्तं 
जीवके कदे गये हँ सो व्यवहारे कटे गये हैँ । यदि निमित्तनैमित्तिकिभावकी दृषटिते देखा जाये सो वह 
ज्यवहार कथंचित्‌ सत्याथे मी कहा जा सकता है । यदि सर्वथा असत्यारथं ही कदा जाये तो सर्वं ज्यवदारका 
खोप हो जायेगा ओर सवं व्यवहारका छो दोनेखे परमार्थका भी लोप हौ जायेगा । शसख्यि जिनेनद्रदेवका 
उपदेश स्याद्ादरूप समना ही सम्यकूज्ञान है, ओर सर्वथा एकान्त वह्‌ मिथ्यात्व है । 


जब यद प्रभ होता है कि बणौदिके साय जीवका तादात्म्यलश्चण सम्बन्ध कों नदीं है १ उसके 
उत्तरस्वरूप गाथा कते हैः-- 


भाधा ६१ 


र गाथाथः-- वर्णादयः ] जो वरणादिक है वे [ संसारस्थानां ] संसारभे स्थित [ जीवानां ] 
जीवोके [ तन्न भवे ] उस संसारमे [ भवन्ति 1 होते ह मौर [ संसार भ्रमक्तानां ] संसारये मुक्त 
हृए जीवोके [ खलु ] निश्चये [ वर्णादयः केचित्‌ ] वर्णादिक कोई भी ( भाव ) [ न सन्ति ] नही ह 
( इसलिये तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है } । । 
[यमय 


संसारी जीवक वणं आदिक, भाव है संसार मे । 
संसारसे परिगुक्तके नहि, भाव फो व्णादिके ।६१॥ 


ज्ञीव-अजीव अधिकार १०७ 


, यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदास्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याध्चिशूल्यं न भवति 
तस्य तैः सह तादारम्यलक्षणः सम्बन्धः स्यात्‌ । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु वर्णाधात्मफतन्याप्चस्य 
मृवतो -वर्णाचात्मकतवव्याप्ति - शूल्यस्याभवतश पुद्ररुस्य वणादिभिः सह तादात्म्यरक्षणः 
सम्बन्धः. स्यात्‌ | . संसारातरस्थायां कथंचिद्र्णायासमकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाधात्मफतव्या्चि- 
शूत्थस्यामवतेश्वापि मोक्षावस्थायां सवेथा वर्णाधारमकलन्यातनिशूल्यस्य भवतो व्णायासकल- ` 
व्याप्तस्यामवतश्च जीवस्य षणादिभिः सदह तादासम्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि स्यात्‌ । 


४ क. जीषस्य बरणादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्‌- 


जीवो चेव हि एदे समे भावा त्ति मश्णसे जदि हि। 
लीवस्साजीवस्छ य णत्थि विपे इ दे ईं ॥६२॥ 


टीकाः जो निश््वयसे समस्त दी अवस्थाभोंमं यदू -आत्मकपनेसे अ्थौत्‌ जिस-स्वरूपपनेसे व्याप्त 
हो भौर तदू-आस्मकपनेकी अथौ उस-स्वरूपपनेकीः व्यासे रहित न हो, उसका उनके साथ तादारम्य- 
छश्चण सम्बन्ध होता है । ( जो वस्तु सवं अवस्थाओंम जिस भावस्वरूप हो मौर किसी अवस्थामे उस 
आवंसवरूपतांको न छोड, उस वस्तुका उलन भारक साथे तादारम्यसम्बन्ध होता है । ) इसख्यि. सभी 
अबस्याजंमे जो वर्ण दिस्बरूपतासे व्याप्त होतो है ओर बणौदिस्रूपताकी ज्याप्तिसे रदित नीं होता पेते 
पुदगकका वणौदिमा्वोकि साथ तादालमयलक्चण॒ सम्बन्ध है, ओर यद्यपि संसार-अवस्थामे कथंचित 
वण दिस्वरूपतासे व्याप्त दोता है तथा . वणौदिस्वरूपताकी व्याप्तसे रहित. नहीं होता तथापि मोक्च- 
अवस्थाने जो सर्वथा-वणौदिस्वरूपताकी ज्याप्ठिघ्चे रदित होता है ओर वणो दिस्वरूप्तासे व्याप्त नदी होता 
हेखे जीवा बणौदि भाोंके साथ किसी भी प्रकारे तादास्न्यलक्ए सम्बन्ध नहीं है \, 





, भावा्ंः--द्रव्यकी सवं अवस्था्ओंमेः द्रभ्यमे जो भाव व्याप्त होते हैँ. उन भावोके साथ द्रन्यका 
तादारम्यसम्बन्ध कदछाता है । पुद्गरकी सर्व अवस्थाओंमे पुद्गल्मे वणौदि भाव व्याप्त है इसख्यि 
वणौदि -भावोके साथ पुद्गल्का तादात्म्यसम्बन्ध' हैः संसारावस्थमे .जीवमे वणौदि भावे किसी प्रकारसे 
कटे जा सकते है किन्तु मोक्ष-अवस्थामे जीवम -बीदि भाव ` स्ेथा- नदी हैः इसके जीवका वणौदि 
भावके साथ तादारम्यसम्बन्ध नदीं है यह बात न्यायपराप्त है । | ५६ 

अब, यदि कोई ठेसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्तं करे कि जीवका वणौदिके साथ तादात्म्य है तो 
उसमे यह दोष आता है रेखा इख गाथा द्वारा कहते दैः-- | । 
3 


ये भाक सव दै जीर ओ, रेसाहित्‌ माने कमी । 
तो जीव ओर अजीवमे इलं, भेद तच्च रदता नदीं { ॥६९॥ 


१०८ समयसार 


लीधय्यैव शेते स भवा इति मन्यस वाद दि) 
जीवस्याजीदस्य च नास्ति षिरषम्तु न कषितं 1[६२। 


यथा दर्णादयो - भकाः क्रमेण साविताविभावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिः 
पदररदरन्यमलुगचच्छ॑तः पृददस्य बणादितादातम्यं प्रथयति, तथा वर्णादयो मावा; क्रमेण 
भारिवावि्मोवतिरोमावाभिस्तभिस्वाभिव्यक्तिभिर्जावमचुगच्छंतो जीवस्य वर्णादितादात्स्यि 
प्रथयतीति यस्याभिनिवेशः तस्य रेषद्रव्यासाधारणस्य बणाधात्मक्रतस्य पूद्रलरक्षणस्य जान 
सीकरणाञ्गीवपद्ल्योरविरेषप्रसक्तौ सत्यां पृद्दलेम्यो भिच्रस्य॒जदद्रन्यस्याभानाद्रवत्यव्र 
जीवामवः | 


संसारावस्थाययिवं जीवस्य वणादितादास्म्यमित्यमिनेवरोऽप्ययमव दपः 





ति गाधा ६२ 

ध गाथार्थः वर्णादिकके साथ जीवका तादात्म्य माननेचालेको -कहते ह किदे मिय्वा 
अभिप्रायवाने ! [ यदि हि च] वदिततुम [ इति मन्ये | एदे मानोये कि [ एते सर्वे भावाः | यहं 
वर्णादिकं सवं भाव [ जीवः एष हि ] जीवदीर्हैः [बु [तो [ ते ] तुम्हरे मतमें [ जीवस्य चः 
श्रजीवस्य जीव ग्रौर जजीवका [ कश्चित्‌ ] कोई [ विश्निवः | भेद [ नास्ति ] नहीं रत्रा \ 


टीकाः- खे बणादिक मावः क्रमाः आचिमीव ( प्रगट दोना, उपजना ) गौर तिरोभाव ( दिप 

लाना, नाद हो जाना ) करो आराप्ठ दती हई देसी उन उन व्यक्तियोके दारा ( अर्थात्‌ पर्यायो द्वारा ) 
ुद्धगख्द्रन्यके साय दी साध रहते हुये, पुद्गटका वणीदिके साथ तादाल्न् प्रसिद्ध करते है--विस्तारते हैः 
इसीभ्रकार चणौदिक मावः क्म: माविर्माच ओर विरोभावको प्राप्ठ होती हुई एेसी उन उन च्वकछियोके 
द्वारा जीवके खाथ दी- खाय रहते हुये, जीका वणौदिके खाय तादात्म्य श्रसिद्ध करवे दै,--एेखा जिसका 
- अभिप्राय दे उखके मतम; अन्य शेष द्रन्यति अखावारण रेख वर्णादिस्वद्यता- कि नो पद्गख्द्रन्यका 
लर दै--उसका नीवके यरा अद्गीक्रार क्रिया नावा है इष्य, चीव-पुदूगरुे अचिनेपका प्रसङ्ग 
आता दै, ओर रेखा दोनेखे; पुद्गखोसे भिन्न रेखा कोई चीवद्रन्य न रहनेसे, चीवकरा वश्य जमाव. 
होता है। । 
भावायेः--लेंसे वणौदिकभाव पुद्गद्रव्यके साय तादात्न्वस्वप 
तादात्म्यश्रूप द्यं ठो जीव-पुट्गच्मे को मी मेद्‌ 
वह महादोष आता है | । 


उसीप्रकार जीचके साव 
ओर टेसा होनेसे जीवक टी अमाच दो लाये 


यवः भमात्र संसार-जवस्यामे दी जीवक्रा वणौदिके साय तादरातम्यङ्कैः 


ध व इस अभिप्रायम भी यदी 
दोप आता है सो कहते ईः- 


ज्रीव-अज्जीव अधिकार १०६ 


श्रह संसारत्थाणं जीवाणं तुञ्म होंति बरणादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूषित्तमावरणा ॥६२॥ 
एवं पुगगलदग्वं जीवो तदलक्खणेए मूढमदी । 
णिञ्वाणमुवगदो बिं य॒जीवत्तं पुर्गलो पत्तो ॥६४॥ 
अथ म॑मरारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्णादयः | 
तस्पास्संसारस्था जीवा षूपित्यमापनाः ॥६२॥ 
एवं पुद्गरद्रग्यं जीवम्तथालक्षणेन मृढमत । 
निर्वाणएुपगतोऽपि च जीचस्वं पूद्रसः प्राप्तः ।॥६४॥ 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो 


रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपत्वं च रोप्रव्यासाधारणं कस्यचिद्द्रव्यस्य रक्षणमस्ति । तती , 
रूपितवेन रक्ष्यमाणं यक्किचिद्धवति स जीवो भवति । रूपित्वेन रक्ष्यमाणं पूद्दलद्रन्यमेव 





गाथा ६३-६४ ~ 

गायार्थः--[ श्रय ] अथवा यदि [तव] तुम्हारा मत यह हो कि-[ संसारस्यानां जीवानां ] 
संसारम स्थित जीवोके ही [ वर्खादयः ] वर्णादिक ( तादात्म्यस्वरूपसे ) [ भवंति ] है, [ तस्मात्‌ ] 
तो इस कारणसे [ संसारस्थाः जीवाः ] संसारम स्थित्त जीव | रूपित्वम्‌ भ्रापन्नाः | रूपित्वको प्राप 
हये; [ एवं ] एेसा होनसे, [ तथालक्षेन ] वेसा लक्षण ( अर्थात्‌ रूपित्वलक्षण } तो पुद्गलद्रग्यका 
होनेसे, [ भूटभते ] हि मूदवुद्धि ! [ पुदुगलद्रव्यं ] पुद्गलद्रन्य ही [ जीवेः | जीव कलाया [ च ] 
श्रौर ( मात्र संसार-श्रवस्थामें ही नहीं किन्तु ) [ निर्वाणम्‌ उपगतः श्रपि | निर्वाण प्राप्त होनेपर भी 
[ पुद्गलः ] पुद्गल ही [ नीवत्वं | जीवत्वको [ प्राप्तः | प्राप्न हुमा ! 


टीकाः-- किर, जिसका यह अभिप्राय है कि-संसार-अवस्थामे जीवका वणौ दिभावोके साथ 


तादात्म्यसम्बन्ध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपित्वको प्राप्त होता है; ओर 
रूपिख तो किसी द्रन्यका, शेष द्र्योसे असाधारण ेसा रक्षण है । इसलिये रूपित्व ( लक्षण ) से रक्षित 





चर्णीदि है संसारी जीवक, योरि मत तुष हीय जो । 
संसारस्थित सव जीवगण) पाये तदा रूपित्वको ॥६३॥ 
हस सीत पुद्रक यो हि जीव, है मूढमति ! समचिहसे । 
अरु मोपप्रा्त हुंजा भि पृद्रसद्रव्य जीव पने अरे ।६४॥ 


११० ., -समयसार 


भवति । एवं पूद्ररद्रव्यमेव श्यं जीवो मवति, न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति 
सोक्षाबस्थायामपि नित्यस्रक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्यवस्थास्ननपायिलादनादिनिधन- 
सेन पदररदरयमेव स्वयं जीवो भवति, न पएनरितरः फतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुदलेभ्यो 
मिस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्वत्येव जीवाभाषः 


एषमेतत्‌ स्थितं यद्ृणोदयो सावा न जीव इति-- 


एरक च दोशिण तिरिण य चतारि य पंच इन्दिया नीवा । 
गाद्रएञ्जत्तिदश पयडीश्रो णामकम्पस्स . ॥६१॥ 
एदाहि-य णि्त्ता जीबहमणाउ करणभूदाहि । 

- पयडीहिं पुर्गलमइहि- ताहि कह भरणएदे जीवो ॥६६॥ 


(ठक्ष्यरूप होता हभ ) जो कृचं हो वही जीव है । रूपित्वसे ठक्षित तो पुद्गलद्रन्य ही हं । इसप्रकार 
पुद्गणद्रञ्य ही खयं जीव है, क्रिन्तु उसके अत्तिरिक्त. दू खरा कोई जीव नदीं है । एेखा होनेपरः. मोक्ष 
अवस्थामे भी पुद्गछद्रव्य दी स्वयं जीव ८ सिद्ध होता ) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य को जीव ( सिद्ध 
होता ) नीं क्योकि सदा अपने स्वरुश्चणसे क्षित रेखा, द्रव्य सभी अवस्था्ओंमे हानि अथवा हासको न 
प्राप्त होनेसे- अनादि-अनन्त होता है । . एेखा होनेसे, उसके. मतमें भी (-संसार-अवस्थामे दी जीचकरा 


वणौदिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतम मी );` पुदुगरसि भिन्न एेसा को जीवद्रम्य न रनेसे, 
जीवका अवश्य अमाव होता है । ५ 


भावायः--यदि एसा सोना.जाय कि संस्रार-अवस्थामं जीवका. वणौदिके साथ तादात्न्यसम्बन्ध 
है तो जीव मूर्तिक हुमा भोर मूर्तिकृस् तो -पुदूगलद्रन्यका रक्षण है; इसल्यि पुद्‌गरद्रम्य दी जीवद्रन्य 
सिद्ध हाः उसके अत्निरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा । ओर मोक्ष होनेपर भी उन. पुद्गलका 
दी मोक्ष हभ; इसछ्यि मोक्षे भी पुद्गल दी. जीव ठहर, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नदीं रहा । इसप्रकार 


संसार तथा.मोक्षमे पुद्गर्से भिन्न ठेखा कोई चैतन्यरूप जीवद्रञ्य न रहनेसे जीवका ही अभाव होगया । 


इसलिये मान्न संसार-अवस्थामें ही वणौद्वि. माव जीवके है रेखा माननेसे भी जीवका भभावदही होता है। 


इसप्रकार यह सिद्ध हज कि.वणौदिक भाव जीव नदीं है, यह अव कदते हैः-- 





जीव. एक-दो -त्रय-वार-पवेन्द्िय, धादर, धकषम ६ । 

पाप जनपर्या जीव जु नामकर्षकी प्रति है. ॥६५॥ 
जो श्रकृति यह पुद्रमयी, षद. करणरूष वने.धरे । , 
उससे रचित जीवथान जो है, जीव क्यो नहि दाय बे ॥६६॥ 


न्षीव-अजीत्र अधिकार 
एकं वा त्रीणि च चलारि च पयेन्दिथाणि जीवाः । 
वद्रपयक्षितराः , प्रतयो नामकर्मणः ॥६५॥ 
एतामिथ निश्त्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः । 
प्रहतिभिः पुद्ररमयीभिस्ताभिः कथं सण्यते जीवः ।॥६६॥ 


१११ 


निश्वयतः कर्मकरणयोरभि्नतवात्‌ यथेन करियते तदेवेति कला, यथा कनकपत्रं 
कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌ तथा जीवस्थानानि बादरघकषमेकेद्वियद्ितरिचतुःपंचेद्धिय- 
पयाप्तापर्यापताभिधानाभिः पद्ररमयीभिः नामकमप्रक्ृतिभिः क्रियमाणानि पूद्रर एव न तु जीवः 
नामकमंप्रङृतीनां पुद्रलमयत्वं चागमभ्रसिद्धं दश्यमानशरीरादिमूतंकार्यानुमेयं च । एषं 
गंधरसस्पशेरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि पुद्रकमयनामकमप्रकृतिनिषरंचत्वे सति तदव्यतिरे- 
काजीवस्थानेरेवोक्तानि । ततो न व्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धान्तः 





गाथा &१५-६६ 


गायार्थः- [ एकं वा ] एकेच्धिय, [ ह ] दीन्द्िय, [ नीखि च ] त्रीन्दिय, [ चत्वारि च ] 
चतुरिन्दरिय, भौर [ पचेन्दरियाणि ] पेचेन्दरियः [ बादरपर्याप्तितराः ] वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त श्रौर 
अपर्यप्नि [ जीवाः [ जीव तथा-यह्‌ [ नामक्मणः ] नामक्मेकी [ प्रकृतयः ] प्रकृतिं है; 
[ एताभिः च ] इन [ श्रहृतिनिः ] प्रकृतियों [ पृुद्रगलमयीभिः ताभिः ] जो कि पुदगलमयरूपसे 
प्रसिद्ध ह उनके हारा [ करणभूताभिः ] करणस्वरूप होकर [ निव त्तानि ] रचित [जीवस्थानानि | 
जो जीवस्थान ( जीवस्मास ) है वे [ जीवः ] जीव [ कथं ] कंसे [ भण्यते ] कटे जा सक्ते हैँ ? 


टीकाः-निश्चयनयसे कर्म ओर करणकी अभिन्नता होनेसे, जो जिससे किया जाता है (-होता 
है ) वह्‌ बही है--यद समकर ( निश्चय करके ), जैते सुव्णँ-पत्र सुवणंसे किया जाता होनेसे सुवणं 
ही है) अन्य कुं नहीं है, इसीप्रकार जीघरथान वादर, सूक्ष्म, एकेन्दरियः दीन्द्रियः शीन्द्रिय, चतुरिन्दरियः 
पचेन्दिय, पयौप्त, अप्यीप्त नामक पुद्‌गङमयी नामकर्मकी प्रकृतिर्योसे किये जाते होनेसे पुद्गल दी हैः 
जीव नदं है । ओर नामकर्मकी प्रकृतियोंकी पुद्गरूमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अञुमानसे भी जानी 
जा सकती है क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो मूर्तिक भाव है वे कमप्रकृतिर्योके कायं है 
इसलिये कर्मप्रक्ृतियों पुदगरमय है ठेसा अजुमान हो सकता है । 


इसीभ्रकार गन्ध, रस, स्प, रूप) शरीर) संश्यान भौर संहनन भी पुदूगरूमय नामफमेकी 
्रकृतियोके द्वासा रचित होनेसे पुद्गरसे अभिन्न है; इसलिये मात्र जीवस्थानोँको पुद्‌ गमय कहनेपरः 
हुन सयको मी पुद्‌गलमय दही कथित सममना चाहिये । 


दसल्यि वणौद्धिक जीव नहीं है यह्‌ निश्चयनयका सिद्धान्त है । 


११२ समयसार ` 
# उपजाति # 
निर्वत्यते येन यदत्र किंचित्‌ 
तदेष तत्स्यान्न कथंचनान्यत्‌ । 
र्कपमेण निततमिहासिकोशं 
पश्यंति सकस न कथंचनासिम्‌ ॥२८॥ 
ॐ उपजाति # | 
व्णादिसाम्यमिदं विदत 
निर्मणमेकस्य हि पुदरस्य । 
ततोऽस्ति पुर एव नासा 
यतः स विज्नानघनस्ततोऽन्यः ॥३९॥ 
रोषमन्यद्यवहारमात्रम्‌- 





यहोँ इसी अथेका करशरूप कान्य कहते दैः-- 


इलोकाषंः--[ येन ] जिस वस्तुसे [ भ्रत्र यद कचित्‌ निवेत्येते ] जो भाव वने, [ ततः [ वह्‌ 
भाव [ तद्‌ एव स्यात्‌ ] वह्‌ वस्तुही है, [ कथंचन ] किसी.मी प्रकार [ श्रन्थ्‌ न | भ्रन्य वस्तुं नहीं 
है; [ इह ] जसे जगतमें [ सकमेण निवृ त्म्‌ प्रतिकोशं ] स्वरं निमित म्यानको [ रक्मं पश्यन्ति ] 
लोग स्वणं ही देखते है ( उसे ) [ छथंचन | किसीभ्रकारसे [ न श्रस्सिम्‌ ] तलवार नहीं देखते 1 


भावाथेः--वणौदि पुद्गरू-रचित हैँ श्सच्यि वे पुद्गर ही है, जीव नही । ३८1 


अव दूसरा कलस कहते हैः-- 


द्लोकाथेः--अहो ज्ञानी जनों ! [ इदं बरादिषतामभ्यस्‌ ] ये वर्णादिकसे लेकर गुस्थानपर्थत 
भाव हँ उन समस्तको [ एकस्य पुद्गलस्य हि निर्माणम्‌ ] एक पुद्गलकी स्वना [ विदन्तु ] जानो 
[ ततः | इसलिये [ इदं | यह्‌ भाव ¶ पुदुगलः एव प्रस्तु ] पुद्गल ही हो, [ न भ्रात्मा ] आत्मान 
हो; [ यतः ] क्योकि [ सः विज्ञानघनः ] आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुंज रै, [ ततः | इसलिये 
[ श्रन्थः ] वह॒ इन वर्णादिक भावोस्े अन्यही है! ३९ । 


जव, यह कके है कि इस ज्ञानघन जात्माके भविरिक्त जो कुल है उसे जीव कहना सो सव 
व्यवहार मात्र हैः-- 


ज्ीन-अज्ीव अधिकार ११३. 


पञ्जत्तापज्जत्ता जे घुमा ब्रादरा यजे चेष। 
देहस्स जीव्ण्णा सुते पवहारदो उत्ता ॥६७॥ 


प्यप्ापयप्ता ये षकष्मा ब्रादराश्च भे चैव । 
देहस्य जीवसंज्ञा; घूपरे व्यवहारतः उक्ताः ॥६७॥ 


स) य्‌ 


परसिद्धेकष्रतक्ुभस्य तदितरदुंभानमिहस्य प्रयोधनाय योऽयं धतङ्कंभः स प्रण्मयो न धृततमय इति 
तत्रसिद्धया इंमे ध्रतङंमव्यवहारः;) तथास्याज्ञानिनो. लोकस्यासंषाससिद्वाछ्चद्धजीवस्य 
युद्धजीवानसिक्गस्य प्रबोधनाय योऽयं व्णादिमान्‌ जीवः स. ज्ञानमयो .न.वर्णादिमय इति 
तपरसिद्धया जीवे षर्णादिमदयवहारः 


गाथयथः- [ये] जो | पप्तः धिया, भ्रपर्यात्त [ सूक्ष्माः बादराः च ] सुक्ष्म 
श्रौर बादर आदि [ येच एव ] जितनी [ देहस्थ ] देहकी [ जीवसंञाः ] जीवसंन्ञा कही है वे सब 
[ सत्रे ] सूत्रम [ व्यवहारतः ] ग्यवहारसे [ उक्ताः | कही है । 

टीकाः--वाद्रः सुक्ष्म, एकेन्द्रियः दीन्द्रियः शरीन्दरिय, चतुरिन्द्रियः पंचेन्दरिय, पयौप्, अपयौध--इन 
श्रीरकी संज्ञाओंको ( नार्मोको ) सूत्रम जीवसंज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी प्रसिद्धिके कारणः, '्धीके घडे 
की भोति व्यवहार है-कि जो व्यवहार अप्रयोजनाथं है ( अथौत्‌ उसमे भयोजनभूत वस्तु नीं है ) । इसी 
वातको स्पष्ट कहते दैः-- 

जसे किसी पुरुपको जन्मसे लेकर मात्र भ्धीका घडा ही प्रसिद्ध ( ज्ञात ) हो, उसके अतिरिक्त 
वह्‌ दूसरे घडेको न जानता हो, उसे समानेके छिये “जो यह भ्वीका घडा है सो मिट्रीमय है, घीमय 
नही" इसप्रकार ( समकानेवलिके द्वारा ) घडेमे धीके घड़ेका व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको 
प्धीका घडा दी प्रसिद्ध ( ज्ञात ) दै; इसीप्रकार इस. अक्ञानी खोकको अनादि संसारसे लेकर (अशुद्ध जीवः 
ही प्रसिद्ध ( ज्ञात › है, बह शुद्ध जीवको नहीं जानता, उसे समभानेके छिये (-छद्ध जीवका ज्ञान करानेके 
लिये ध्ञो यह ्वणौदिमान जीव, है सो ज्ञानमय दहै; बणौदिमय नहीं" इसप्रकार ( सू्मे ) जीवमे 
वणौ दिमानपनेका व्यवहार किया गया है) क्योकि उस भज्ञानी छोकको ।वणोदिमान जीव! ही प्रसिद्ध 


(ज्ञात) है। 


प्या अनवे्यातन नो, है क्ष्म अहं धादर समी । 


५ व्यवहारसे कदी जीषसंज्ञा, देहो शासन मीं ६७ 


११४. ` ` यकारः ` 
र जनुष्टुम्‌ च 
ृतङ्ंमाभिधानेऽपि कुभो धृतमयो न चेत्‌ । 
जीयो वणौदिमजीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ।४०॥' 


एतदपि स्थितमेव यद्रामादयो भावा न जीवा इति- 


सोहणकमस्युदया दु षरिणया जे इमे शटा । 
ते कहं इवंति जीग जे णिच्चमयेदणा। उत्ता ॥६८॥ 


४५ त [4 [> ॥ 
मोहनकूमण उदयातु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि । ` 
॥ तानि कथं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८ | 

1 

अव इसी अर्थका कठशरूप कान्य कहते हैः- । 

रलोकायः--[ चेत्‌ ] यदि | घृतकुस्मामिधने श्रपि ] चीका घडा एसा कहुनेपर भी 
{ कुम्भः घृतमयः न ] घडा है वहु घीमय नहीं है (-भिट्धीमय ही है ), [ व्शदिमतु-जीवजत्पने श्रपि ] 
तो इसीभरकार वर्णादिमानरु जीव' सा कहनेपर भी [ जीवः न तन्मयः | जीव है वह्‌ वर्णादिमय नहीं 
है (ज्ञानघन ही है) । । 

भावार्थः-धोसे भरे हए घडेको व्यवहारसे (्वीका धद" कहा जाता है तथापि निश्चयसे घडा 
धी-स्वरूप नदीं दै ची धी-सवरूप है, घडा मिदरी-स्वरूप ह, इसीभ्रकार वणे, प्याप्ति, इन्द्रियों इत्यादिके 
साथ एक दत्राचगादरप, सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमे उयवहारसे पचेन्दरिय जीवः पर्याप्त जीवः वादर जीव; 
देव जीव, मनुष्य जीवः इत्यादि कहा गया है तथापि निश्वयसे जीव उस-स्वरूप नर्दी. है; वरं, पर्याप्ति, 
इन्द्रियो इत्यादि पुद्गरुस्वरूप दै, जीव ज्ञानस्वरूप है । ४०। 


` भन कडते ह र (जसे बणौदिं माव जोव नदी है यद सिद्ध इआ उसीप्रकार ) यह भी सिद्ध 
हमा कि रागादि भाव भी जीव नदीं हैः-- 


गाथा &< । 
गायार्थः-- [ यानि इमानि ] जो यह [ गुखस्थानानि ] गरणस्थान हवे [ मोहूनकर्मसः 
उदयात्‌ तु ] मोहकर्मके उदयम होते हँ [ बणितानि ] एेसा ( सवंज्के आमममें ) वरुन किया गथा 
है; [ तानि ] वे [ जीवाः ] जीव | कयं 1 कैसे [ भवंति ] हो सक्ते ह [ यानि 1किनो [नित्यं] 
सदा [ श्रचेतनानि [ अचेतन [ उक्तामि ] दा ^ श्र तानि | अचेतन [ उक्तानि ] कहे गये ह ? 
मोहनकरमके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये |; 
पै कय पने आत्मा, नरवर भो अचेतन मिन कटे१ ।६ ८॥ 


जीवे-अजीव अधिकार ११५ 


मिथ्यादृष्टयादीनि युणस्थानानिं हि पौदलिकमोहकमेप्रकृतिषिपाकपूर्कतवे सति 
नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणासुबिधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवूर्वफा यवा यवा एवेति न्यायेन 
पुरु एव न तु जीवः.। गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमास्चैतन्यऽसखभावव्याप्तस्यातमनोऽ- 
तिरिक्ततवेन विवेचकैः स्वययुपलम्यमानत्वाच प्रसाध्यम्‌ । एवं रगद्रेषमोहपरस्ययकरमनोकर्म- 
गवगंणास्य्धंकाध्यात्मस्थानाुभागस्थानयोगस्थानवंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंध- 
स्थानसंक्लेशरथानविुद्धिस्थानसंयमरन्धिस्थानान्यपि पूद्रलकर्मपूर्वकत्वे सति मित्यमवेतन- 
स्वात्पुद्रर एव न तु जीव इति स्वयमायातम्‌ । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धम्‌ । 


ति को जीव इति चेत्‌- 


` टीकाः-ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान पौदूगछिक मोहकर्मकी भ्रकृतिके -उदयपूर्वक होते होनेसे, 

सवा ही अचेतन होनेसे, कारण जैसा दी कार्यं होता है रेखा सममकर ( समकर निश्चय कर ) जौ 
पूरवंक होनेबाले जो जौ, वे जौ दी दोते हैँ इसी न्यायसे, वे पुद्गर दी है--जीव नदीं । ओर रुएस्थार्नोका 
सदा ही अचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध द्योता है तथा चैतन्यस्वभावसे व्याघ्र जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे 
गुणस्थान भेदज्ञानियोके द्वारा खयं उपरभ्यमान है इसख्ये भी उनका सदा ही अचेतनस्व सिद्ध होता है] 

इसीभ्रकार राग, देष, मोहः प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, ब्ग, वगणा; स्पधेक) अध्यासश्थान, अनुभागस्थान, 
योगस्थान; बन्धस्थान) उद्यस्थान, सा्गेणास्थान, स्थितिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विदयुद्धिस्थान ओर 
संयमरुच्धिस्थान भी पुदूगलकमेपूर्वक होते होनेखे, सदा दी अचेतन होनेसे, पुद्गख दी है-जीव नदीं 
एेसाःस्वतः सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नहीं है । 

भावा्थंः-जुदधद्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिम चैतन्य अमेद्‌ है ओर उसके परिणाम भी स्वाभाविक 
शद्ध ज्ञान-दश्चन है । परनिमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार, यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते है तथापि, 
वेतन्यकी सर्वं अवस्थार्ओमिं ज्यापक न होनेसे षैतन्यशूस्य है--जड़ हैँ । ओर आगमम भी उन्हे अचेतन 
कहा है । मेदज्ञानी सी उन्दं चैतन्यसते भिन्नरूप अनुभव करते हैँ इसल्यि भी बे अचेतन है, चेतन नदीं । 

प्रह्नः- यदि बे चेतन नही हैतोक्याहैं {वे पुदुगरू दै या ङु ओर ! 

उत्तरः-वे पुद्गकरुकर्मपू्वंक होते दँ इसख्यि वे निश्चये पुदूगरू ही हँ क्योकि कारण जसा दी 
कायं दोता है । 

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्‌गलकर्मके उद्यके निमित्तसे दोनेवाल्ते चेतन्यके विक्रार भी जीव 
नदीं, पुद्गर दै । 

अव यहाँ पर्येता है कि चणीदिक जर रागादिकि जीव नदीं है तोजीव कौन दै { उसके 
उन्तररूप श्छोक कहते हैः- 


११६ ` समयसार 
` # अनुष्टुभ्‌ 
अनाधनंतमचलं स्वसवे्मिदं स्फुटम्‌ । 
जीवः स्वयं तु चैतन्यशुच्चैशधकचकायते ४१ 
# शार्ृरयिक्रीदित % ` 
वर्णाः सहितस्तथा भिरहितो देधास्त्यजीवो यतो 
नामूर्ततष्पास्य पश्यति जगज्ीवस्य तत्वं ततः । 
इत्यालोच्य विवेचकैः सथुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्तं व्यंजितजीवतत्वमचकं चैतन्यमारुग्यताम्‌ ॥४२॥ 





इलोका्थः- [ श्रनादि ] जो श्रनादि^ है, [ श्रनन्तम्‌ ] अनन्तर है, [ श्रचलं ] अचल हैः 
[ स्वसंवेद्यम्‌ ] स्वसंवे्य"्है [ तु ] भौर [ स्फुटम्‌ ] प्रगट“ है-ेसा जौ [ इदं चेतन्यम्‌ ] यह 
चैतन्य [ उच्चैः | अत्यन्त [ चकचकायते ] चकचकित--प्रकाशित हो रहा है, [ स्वयं जीवः ] वह्‌ 
स्वयं ही जीव है। 


भावार्थः--वणौदिक ओर रागादिक भाव जीव नहीं है किन्तु जसा ऊपर कदा वैसा चैतन्य भाव 
ही जीव है । ४१। - 


भव, कान्य द्वारा यह सम फाति हैँ कि चेतनत ही जीवका योग्य रक्षण है- 


इलोकायथेः-- | यतः श्जीवः शर्त दधा ] अजीव दो प्रकारके है वणिः सहितः ] 
वर्णणदिसदहित [ तथा विरहितः ] बौर वर्णादिरहित; [ ततः ] इसलिये [ भ्रभूर्तस्वम्‌ उपास्य ] 
अमूतेत्वका आश्रय लेकर भी ( अर्थात्‌ अमूतैत्वको जीवका लक्षण मानकर भी ) [ जीवस्य त्तं ] जीवके 
यथाथ स्वरूपको [ जगत्‌ न पष्यति ] जगत्‌ नहीं देख सकता;--[ इति भालोच्य ] इसप्रकार परीक्षा 
करके [ विवेचकंः ] भेदज्ञानी पुरुषोनि [ न श्रव्यापि श्रतिव्यापि वा ] जन्यात्नि श्रौर भ्रतिव्यापि दृपणेसि 
रहित [ चैतन्यम्‌ ] चेत्तनत्वको जीवका लक्षण कहा है [ समुचितं ] वहु योग्य है । [ व्यवतं | वह 
च॑तन्यलक्षण प्रगट है, [ व्यञ्जित-जीव तत्त्वम्‌ ] उसने जीवके ` यथाथं स्वरूपको प्रगट किया है ओर 


| भ्रचलं ] वह श्रचल है-चलाचलता रहित, सदा विद्यमान है । [ श्रालम्न्यताम्‌ ] जगत्‌ उसीका 
अवलम्बन करो ! ( उससे यथाथं जीवका ग्रहण होता है । ) ।-४२। ` 


१ अर्थात्‌ किसी काल उस्यन्न नहीं हुमा । २ अर्थात्‌ क्रिसौ काल जिसका विनाश नही । § अर्थात्‌ जो 


कभी चतन्यपनेसे अन्यरूप-चकराचर-नहीं होता 1 ४ अर्थात्‌ जो स्वयं अपने आपश .ही जाना जाता है। ५ अर्थात्‌ 
छुपा हुभा नहीं । | #॥ 


जीव-अजीव अधिकार ११५ 
` वसन्ततिखका 
जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं 
ज्ञानी जनोऽचुभवति स्वयष्लरसंतम्‌ । 
अज्ञानिनो निरवधिप्रविजुम्मितो ऽयं 
मोहस्तु तत्कथमटो बत नानदीति ॥४३॥ 
नानट्तां तथापि- 





भावा्थेः-निश्चयसे बणदिभाव--वणौदिभावोमे रागादिभाव अन्तर्हित है--भीवमे कभी व्याप्त 
नदीं द्योते इसख्िये बे निश्चयसे जीवके रक्षण है दी नदी; उन्द व्यवहारसे जीवका रुक्चण मानने पर भी 
अन्याप्ति नामक दोप आता है क्योकि सिद्ध जीवोंमे वे भाव व्यवहारसे भी व्याप्त नदीं होते । इसल्यि 
वणौदिभाववोका आश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नदीं जाता 1 

यथपि अमूर्तत् सव जीवोमें व्याप्त है तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर जतिव्यापि नामक 
दोप आता दहै, कारण कि पाँच अजीव द्रव्योरमेखे एक पुद्गलद्रग्यके अतिरिक्त धर्मं, अधर्मं, आकाश, 
काल-ये चार द्रन्य अमूर्त होनेसे, अमूर्तस्व जीवमें व्यायता दै वैसे ही चार अजीव द्रव्यो म मी व्यापता 
है; इसप्रकार अतिव्याप्नि दोप आता है । इसलिये अमूर्तस्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथाथ स्वरूप 
ग्रहण नदीं होता दै । 

पैतन्यलक्षण सर्वं जीरवोमें व्यापता होनेसे अव्यापरिदोपसे रहित है, ओर जीवके अतिरिक्त किसी 
अन्य द्रव्ये व्यापता न दोनेसे अतिव्याप्निदोपसे रदित है; ओर वह प्रगट है; इसख्यि उसीका आश्रय 
ग्रहण करने जीवफे यथाथ स्वरूपका ग्रहण दो सकता है । ४२। 

अव, (जव क्रि रेमे लक्षणसे जीव प्रगट है तव भी अज्ञानी ज्नोंको उसका अज्ञान क्यों रहता 
है इसप्रकार आचार्यरेव आश्चर्यं तथा चेद प्रगट करते हैः-- 

इलोका्ः--[ इति लक्षणतः ] यों पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण [ जीवात्‌ श्रभौवम्‌ विभिन्नं | 
जीवसे ग्रजीव भिन्न है [ स्वयम्‌ उल्लसन्तम्‌ ] उसे ( अजीवको ) श्रपने आप ही (-स्वतंत्रपने, जीवसे 
भिन्नपने ) विलंसित होता हृभा -परिणमित होता हआ [ ज्ञानो जनः | ज्ञानीजन [ प्रनुभवति | 
अनुभव करते है, [ तत्‌ ] तथापि [ भ्रज्ञानिनः ] अज्ञानीको [ निरवधि-प्रविनुम्मितः श्रयं मोहः तु | 
अमर्यादरूपसे फला हुजा यह मोहं ( अर्थात स्वपरके एकत्वकी भ्रान्ति ) [ कथम्‌ नानठीति | क्यों 
नाचता है--[ श्रहौ बत ] यह हमें महा आश्चर्यं श्रौर खेद है ! । ४३। 

अत्र पुनः मोदका प्रतिपेध करते हए कते है कि ध्यदि मोह नाचता है तो नाचो १ तथापि 
चसा ही ह भ 


११८ ` समयसार 


# वसन्ततिरका # 
अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाय्यं 
वर्णादिमानटति पुर एव नान्यः | 
रागादिपुदरुविकारषिरुद्रशद्ध- 
चेतन्यधात॒मयमूर्तिरयं च जीवः ॥४४॥ 
# मन्दक्रान्ता 
इत्थं ज्ञानक्रकचकरलनापाटनं नाटयिला 
जीवाजीवौ स्फुटमिधटनं नैव. यावस्मयातः । 
विश्वं व्याप्य प्रसमभविकसद्रयक्तचिन्मात्रशक्त्या 
्ञातद्रव्यं स्वयमतिरसाचतावदुच्चै्फाशे ॥४५॥ 





इलोकाथेः-- [ श्रस्मिन्‌ ्रनादिनि महति प्रविवेक-नाटचे | इस अनादिकालीन महा श्रविवेकके 
नाटकमें श्रथवा नाचमें [ वर्णादिमान्‌ पुद्गलः एव नटति ] वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, [ न प्रम्यः ] 
अन्य कोई नही; ( भ्रभेद ज्ञानमें पुद्गल ही भ्रनेक प्रकारका दिलाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं 
हैः ) [ च ] गौर [ रयं जीवः ] यह जीव तो [ सागादि-पुपल-विकार-विरुद-युदध-चैतन्यवातुमय- 
मुतिः ] रागादिक पुद्गल विकारो विलक्षण, शुद्ध चैतन्यधातुमय मूत्त दै । 

भावाथः--रागादिक चिद्विकारको (-चैतन्यविकारोको ) देखकर पेखा भ्रम नीं करनाकिये 
भी चैतन्य दी है क्योकि चैतन्यकौ सर्व॑ अवस्थां व्याप्त हों तो चैतन्यके कहकाय । रागादि विकार 
सवं अवस्थाओंम व्याप्त नदीं होते-मोक्षभवस्थामे उनका अभाव है । जर उनका अनुभव भी 
मङ्करुतामय दुःखरूप है । इछि वे चेतन नही, जड है । चैतन्या अनुभव निराकुक ह, वदी जीवका 
स्वभाव है ठेसा जानना । ४४ । 


जब, मेदज्ञानकी प्रृत्तिके द्वारा यह ज्ञाताद्रज्य स्वयं प्रगट होता दै इसप्रकार करशमे महिमा 
प्रगट करके अधिकार पूं करते हैः- 


इलोका्थः-- [ इत्थं ] इसप्रकार | ज्ञान-क्रकच-कलना-पाटनं ] ज्ञानरूपी कृरवतका जो 
बारम्बार अभ्यास है उसे [ नाटयित्वा ] नचाकर [ थावत्‌ ] जहाँ [ जीवानोवौ ] जीव ओौर अजीव 
दोनों [ स्फुट-विघटनं न एव प्रयातः ] प्रगटरूपसे भ्रलग नहीं इए, [ तावत्‌ ] वह तो [ ज्ञातुद्रव्यं ] 
ज्ञाताद्रन्य, [ प्रतभ-विकसत्‌-ष्यक्त-चिन्माननक्षक्त्या ] भरत्यन्त विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट 
चिन्मात्रक्तिसे | विष्वं -उ्याप्य ] विश्वको व्याप्त करके, [ स्वयम्‌ ] अपने ञआपही [ भ्रतिरसाद्‌ ] 
ग्रतिवेगसे [ उच्चैः [ उग्रतया भ्र्थात्‌ आत्यंत्तिकरूपसे. [ चकाञे ] प्रकाशित हो उठा । 

भावा्थः--इस कटशक। आशय दो प्रकारका हैः-- 


जीव-अजीव अधिकार ११६ 
इति जीवाजीवौ परथगभूत्वा निष्करोतौ । 


इति श्रीमदमृतचदरष्रिविरचितायां ` समयसारव्याख्यायामाहमख्यातौ जीाजीव प्ररूपकः 
प्रथमोंकः ॥ 





उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते करते ज्यौ जीव ओर अजीव दोनों सपष्ट मिन्न समभे अये कि 
तरकार ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुभा--सम्यग्दशन हृजा । ( सम्यण्दष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके 
समस्त भावोंको संत्तेपसे अथवा विस्तारसे जानता है ओर निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका 
स्वभाव है, इसलिये यद का है कि वह विश्वको जानता है । ) एक आशय तो इसप्रकार दै । 
दूखरा आशय इसभ्रकारसे हैः-जीव-भजीवका जनादिकारीन संयोग केव अङग होसे पूं 
अयात्‌ जीवका मो दोनेघे पूर, भदज्ञानके भाते भाते अथक दशा होनेपर निर्विकल्प धाराः जमी-- 
जिसमें केवल आस्माका अनुभव रदा; ओर बह श्रेणि -अत्यन्त वेगसे आगे बदृते बढृते केवलज्ञान प्रगट 
हुमा । जौर किर अघातियाकर्मोका नाश शोनेपर जीवद्रन्य अजीवसे केवर भिन्न हुवा । जीव-अजीकके 
भिन्न होनेकी यद रीति है । ४५। 
टीकाः-इसपरकार जीव ओर अजीव अलम अलग.दोकर ( रङ्गभूमिमेसे ) बाहर निकर गये । 
भावा्थः-जीवाजीवाधिकारमे पहले.रङ्गभूमिस्थर कहकर उसके. वाद्‌ टीकाकार भाचार्यने एेला 
कदा था कि चर्ये अखाड़भे जीव-अजीव दोनों एक होकर अ्वेशा .करते दै ओर दो नोनि एकल्वका स्वग 
रचा है । वद्य, भेदज्ञानी सम्यण्टष्टि पुरुषने सम्यग्ज्ञाने उन जीव अजीव दो्नोंकी उनके लक्चणएमेदसे 
परीक्षा करके दोनोंको प्रथक्‌ जाना इसल्यि स्वग पूरा ` जा ओौर दोनों जर्ग अलग होकर अखाडेसे 
चाहर निकल गये । इसभ्रकार अलङ्कार पूर्वक वर्ण॑न किया है । 
जीव अजीव अनादि संयोग मिरे कख मृद्‌ न आतम पवः 
सम्यक्‌ मेदविज्ञान भये बुध भिन्न गहे निजमाव सुदा, 
्रीगुरुके उपदेश्च समे रु भले पिन पाय अज्ञान गमाः 
ते जगमँहि महन्त काय वसै शिव जाय सुखी नित थारे । 
हसथ्रकार श्री समयसारक ( श्रीमदूमगवकछ्ददन्दाचायंदेवभ्रणीत श्री समयसार ` परमागमकी ) 
श्रीमद्‌ अग्ृतचन्द्राचायेदेवविरचित आसख्याति नामक टीकामे.प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुजा । 


न 
=" ~~~ 
= 


1 (म) न 


॥ 
| 
| 





। 


२ 


ध 
† 6 „(थ 

न्क क्र न ( & 9 9 ४ & © 
4 6५८५१ (हदर्‌ 


॥ 


अथ जीवाजीवायेव कतंकर्मवेपेण प्रमिशतः । 
# मन्दाक्रान्ता 


एकः कर्ता चिददमिह मे कमं कोपादयो ऽमी 
इत्यज्ञानां शमयदभितः क्ंक्मप्रदृ्तिम्‌ । 
्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं 
साकनालछनिरूपधिपृथग््रन्यनिभासि विधम्‌ ॥४६। 





दोहा-कतौकर्मविमावक्‌ं, मेटि ज्ञानमय होय, 
कमं नारि रिवम बसे, तिदे नमू, मद खोय । 


भथम ठीकाकार्‌ कहते हैँ कि (अच जीव-अजीव ही एक कतौकर्मके येप प्वेश्च करते है । तैसे 
दो ष परसपर कोई एक स्वोंग करके सू्यके अखाढेमे प्रवेश करे उसीप्रकार जीव-अजीव दोनो एक 
कतौकमंका स्वोंग करके भ्वेश्च करते है इसप्रकार यहाँ टीकाकारते अलङ्कार किया है। 


अन पहले, उस स्वांगको ज्ञान यथार्थं जान लेता है उस ज्ञानक्षी महिमाका काव्य कहते हैः-- 


श्लोकाथंः-- [ इह ] "इस लोकम [ रह्‌ चिदु ] भै चेतन्यस्वरूप आत्मा तो [ एकः कर्ता ] 
एक कर्ता हुं भौर [ भ्रमी कोपादयः ] यह्‌ क्रोवादि भाव [ मे कमं ] मेरे कम॑ [ इति श्रज्ञानां 
कतं कमप्रृत्तिम्‌ ] एसी भ्रज्ञानियोके जो कर्ताकर्म॑की प्रदत्त है उसे [ भितः शमयत्‌ ] सव ्नोरसे 
शमन करती हुई (-मिटाती हुई ) [ ज्ञानज्योतिः ] ज्ञानज्योति [ स्फुरति ] स्फुरायमान होती है । 
वह्‌ ज्ञान-ज्योति [ परम-उदात्तमू ] परम उदात्त है अर्थात्‌ किसीके श्राधीन नहीं है, [ श्रस्यन्तधीरं ] 


करतौकमे अधिकार १२१ 


जाव ए वेदि विभेसंतरं तु ्ादासबाण दोह्पि। 
अर्णाणी तावहु सो कहास ' वट्दे जीगो ॥६६॥ 
कोहादसु वट्‌ तस्स तस्स कम्मस्स संचो होदी 
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सब्बदरिसीहिं ॥७०॥ 


यावन्न वेत्ति वबिरोषांतरं त्वात्माल्लवयोर्दयोरपि । 
अन्नानी तावत्स क्रोधादिषु बर्तते जीवः ॥६९॥ 
क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भ्रति । 
जीवस्येवं वेधो भणितः खलु सर्वदर्दिभिः ॥७०॥ 


अत्यन्त धीर है अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे भ्राकूलतारूप नहीं है भौर [ निर्पधि-पृथग्रव्य-निर्भाति ] 
परकी सहायताके विना भिन्न भिन्न द्रव्योको प्रकारित करनेका उसका स्वभाव है इसलिये [ विश्वम्‌ 
साक्षात्‌ करवत ] वह समस्त लोकालोकको साक्षात्‌ करती है-प्रत्यक्ष जानती है । 


भावार्थः-रेसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह, परद्रव्य तथा परभ वंके करत्वरूप अनज्ञानको दूर 
करके, स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है । ४६। 


अव, जवत्तक यह्‌ जीव आखवके ओर आत्माके विशेषको ( अन्तरको ) नदीं जाने तबक वह 
अक्नानी रहता हा, आसरवोमे स्वयं छीन होता हआ, कर्मोका बन्ध करता है यह गाथा द्वारा कहते हैः-- 


गाथा &९-७० 
- भाार्थः--[ जीवः ] जीव [ यावत्‌ ] जवतक [ ध्रा्माक्वयोः दयोः भ्रपि तु | आत्मा श्रौर 
आल्रव-इन दोनोके [ वि्ञेषाभ्तरं ] अन्तर भौर भेदको [ न वेत्ति ] नहीं जानता | तावत्‌ | 
तवतक [ सः ] वह [ भरज्ञानौ ] अज्ञानी रहता हृम्रा [ क्रोधादिषु ] क्रोधादिक ग्रास्रवोमे [ वतते | 
प्रवर्तता है; [ फ्रोघादिषु ] क्रोधादिकमे [ वतंमानस्य तस्य ] प्रवतंमान उसके [ कर्मणः ] कमेका 
[ संचयः ] संचय [ भेवति } होता है । [ खलु ] वास्तवमे [ एवं ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवके 
[ बंधः ] कर्मोका बन्ध [ सर्वेदश्ञिभिः ] सवंजञदेवोने [ भरितः ] कहा है । 


रे आत्म आश्रवा जहौ तक, मेद जीव जाने नहीं । 
क्रोधादिमें स्थिति होय है, अङ्गानि पसे जीबद्धी ॥९९॥ 
जीव वर्तता क्रोधादिरमे, तथ करम संचय होय है | 


सर्वज्ञे निश्चय कष्टा, यो बन्ध होता जीवके ।७०॥ 


१ २२ । समयसार 1 


यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मन्गानयोरविशेपादमेदमपश्यनलविशंकमात्मतया 
जञाने यतेते तत्र वत॑मानशच ज्ञानक्रियायाः स्वमाव्रभूतत्वेनघ्रतिपिद्धधाज्ञानाति, तथा संयोगसिद्ध- 
संवंधयोरप्यात्मक्रोधाचाघ्नवयोः स्वयमङ्ञानेन विरेपमजानन्‌ यावद्भेदः न पश्यति तावददंक- 
मातया क्रोधादौ वतते तत्र वरततमोनश्च क्रोधादिक्रियाणां परभावभूतत्वासतिपिदधत्वेऽपि 
स्वमावभूततवाध्यासातछरध्यति रज्यते शुद्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमङ्ञानभवने 
जञानमेवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कता । यत्त॒ ज्ञानभवन- 
व्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रियमाणत्वेनांतरुतप्लवमानं प्रतिमाति क्रोधादि तत्कर्म । 
एवमियमनादिरज्ानजा क्कर््रत्तिः ।. एवमस्यात्मनः सखयमङ्गानातर्तकर्ममाचैन क्रोधादिषु 
वतेमानस्य तमेव क्रोधादिडततिरूयं परिणामं निमित्तमातरक्त्य स्वयमेव परिणममानं पौदरिकं 
कमं॑संचयष्ुपयाति । एवं नीवपदरयोः प्र्परावगाहरक्षणसंबेधातमा बन्धः सिध्येत्‌ । स 
चानेकात्मैकसंतानतेन निरस्तेतरेतराभ्रयदोपः कर्तकरमभरचिनिमिचस्याजञानस्य निरसतेतरतराश्रयदोप्ः कठृकमप्दृचिनिमिचस्याजञानस्य निमिचम्‌ | 


दीकाः--जेसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्यसिद्ध सम्बन्ध है रेते आत्मा जौर ज्ञानम विरोप (अन्तर) 
भिन्न जक्ष ) न होनेसे उनके भेदको ( प्रथक्त्वको ) न देखता हा, निःशंकतया ज्ञानम आत्मपनेसे 
भवता है, जौर वँ ( ज्ञानम ारमपनेसे ) परवता हुमा वह्‌, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत दयोनेसे निपेध 
नहीं किया गया है इसछ्यि, जानता दै--जाननेरूपमे परिणभित होता दै, इसीप्रकार जवतक यह आत्मा, 
निन्दे संयोगसिद्ध सम्बन्ध है एसे आत्मा जओौर करोधादि आखव भी जपने न्ञानभावसे, विशेष न जानता 
हमा उनके भेदको नदीं देखता तवतक निःशंकतयी करोधादिमे जपनेपनेसे परवता है, भर वहं ( करोधादिमें 
अपनेपनसे 9 प्वतेता हा बह,यचपि करोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निषेध किया गय ह तयापि उस 
स्वभावभूत होनेका उसे ध्यास होनेषे, करोधरूम परिणमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोदरूप 
परिमित होता है । भब यं, जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे, +ज्ञानंभवनमाय सहज उदासीन (ज्ञाता- 
दरशामान) बस्थाका स्याग करके अज्ञानभवनव्यापाररूप अथौत्‌ करोधादिन्यापाररूप भ्रवतंमान होता भा 
भरतिभासित होता है वह कतौ है; ओर ज्ञानभवनज्यापाररूप प्रटृत्तिसे भिन्न; जो रक्रियमाशरूपसे अन्तरङ्गे 
उन्न होप हृ भतिभासित होते दै? ल ऋ्ोधादिक ये, ( उस कतके ) कमं है । इसभ्रकार अनादिकालीन 
अज्ञाने होनेवाी यह (मात्माकी ) कतीकर्मकी प्रवर्ति दे । इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कतौकमंभावसे 
करोधादिमे मवतेमान इस मास्माके; कोधादिकी भदृततिरूप परिणामको निमित्तमात्र करके स्वयं जपने भावसे 
ही परिएमित होता इभा पोद्गलिक कम इका होता है । इसभकार जीव ओौर पुदगरुक।, परस्पर 
अवगाह जिसका लक्षण है ठेला सम्बन्धरूप वन्ध सिद्ध होता है । अनेकास्मक-होने पर मी ( गनादि ) 


एक भवाहूपना होनेसे निसर्मँसे इतरेतराश्रय दोष दर दय गयो ह रेवा जह बन्धं ( 
[ (त ७ “ सा ~| न्ध ॥ 
निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। . | द ह कतौकर्मकी प्रवृत्तिका 


१ भवन = होना वह; परिणमना वह; परिणमन ॥ २ क्रियमागणरूपसे- 


किया जाता तह--उसरूपसे ! 


कतौकर्म अधिकार ६२९३ 
दास्याः कतेकमप्रृतेरनिदृत्तिरिति चेत्‌-= 


जहा इमेण जीवे अ्प्पछो आसवाण य तदेव । 
. णादं होदि विसेसंतरं ठ तहयाण बंधो से॥७१॥ 


यदानेन जीवेनातमनः आस्वाणां च तथैव । 


ज्ञात भवति विशेषातरं त तदा च घन्धस्तस्य ।५७१। 


इह फिर स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः । तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा, 
करोधादेभेवनं करोधादिः । अथ ज्ञानस्य यद्धवनं तन्न कोधादेरपि भवनं, यतो यथा ज्ञानभवने 





भावार्थः--यह आत्मा, जसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित होता है उसीप्रकार जबतक 
क्रोधादिरूप भी परिणमित होता है, ज्ञानमे ओर कोधादिमे मेद्‌ नदीं जानता तवतक उसके कर्तीकर्मकी 
भ्वृत्ति है; करोधादिरूप परिणमित होता हुमा वह स्वयं कतौ है ओर क्रोधादि उसका कमं है । जौर अनादि 
-अज्ञानसे तो कतीकर्मकी प्रवृत्ति है, कतीक्म॑की प्रवृत्तिते बन्ध है ओर उस बन्धके निमित्तसे अज्ञान है) 
इसभकार्‌ अनादि संतान ( भवाद्‌ ). है, इसल्यि उसमे इतरेतराश्रय दोष भी नहीं जता । 


इसप्रकार जवतक आतमा क्रोधादि कर्मकरा कतौ होकर परिणमित होता है तबतक कतौकर्मकी 
प्रवर्ति है ओर तवतक कर्मका बन्ध होता है । 


अव प्रश्न करता है कि इस कतौकर्म॑की भव््तिका अभाव कब होता है † इसका उत्तर कहते हैः-- 


माथा ७१ 
गाया्थः--[ यदा ] जव [ श्रनेन जीवेन ] यह जीव [ श्रात्मनः | भ्रात्माका [ तथा एवच | 
ओर [ श्राल्रवाखां ] आस्रवोका [ विञेषांतरं | अन्तर ओर भेद [ ज्ञातं भवति | जानता है 
[ तदा तु ] तव [ तस्य ] उत्ते [ बंधः न ] बन्ध नहीं होता । 


टीकाः इस जगतमें वस्तु है बह ( अपने ) स्वभावमात्र ही है ओर स्वः का मवन ( होना ) 
चह समाव है ( अर्थात्‌ अपना जो होना--परिणएमना सो खभाव है ); इसखियि निश्चयसे क्ञानका होना 
--प्रिणमना सो आत्मा है ओर करोधादिका दोना-परिणमना सो क्रोधादि है । तथा ज्ञानका जो होना-- 
पर्णिना है सो करोधादिका भी होना-परिणएमना नहीं है, क्योकि ज्ञानके होते (-परिएमनेके ) 





ये जीव ज्यों दी आश्र्वोक्ा, स्यो हि अपने आत्मा । 
लाने षिरोषातर, तव दि बन्धन नहीं उसको कदा ॥७१॥ 


१२५४ समयसार ` 


ञानं भवद्धिमाव्यते न तथा क्रोधादिरपि; यत्त करोधादर्मयनं तच ब्नानस्यापि भवनं, - यंतो यथा 
क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवतो शिभाव्यंते न तथा ज्ञानमपि । इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न 
खल्येकवरस्तुत्वय्‌ । इत्येवमारमास्मास्लवयोरधिशेषदर्बनेन यद्‌ भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा 
करंमेभततिनियरतते, तननिशृतावज्ञाननिमिततं पुदररद्रन्यकर्मबन्धोपि निवर्ते । तथा ति 
ज्ञानपात्रादेव वन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । 
कथं ज्ञानमात्रदेव वन्धनिरोध इति चेत्‌- 
गादूण अ्षिवाएं अचित्तं च विषरीयभावं च । 
दुक्खस्स कारणं ति थ तदो एियर्तिं एदि जीवो ॥७२॥ 
नात्वा आस्रवाणामञ्चुचित्वं च विपरीतभावं च । 
दुःखस्य कारणानीति च ततो निषत्त येति जीवः ।७२॥ 


समय जते ज्ञान होता हुआ मालूस पदता है उसीभकार कोधादिकं भी होति हुए मालूम नद पडते, जीर 
करोधादिका नो दोना--परिणमना बह ज्ञाना भी होना--परिणमना नहीं है, क्योकि कादि होनेके 
(-परिणमनेके ) समय जसे करोधादिक दते हु मालूम पठते है धते ज्ञान भी होता हृभा सालूम नीं 
पडता । इसप्रकार करोधादिके ओर आत्मके निश्चयसे एकवस्तुत्व नदीं है । इसभकार मात्मा जर 
आच्र्वोका विरोष (-अन्तर ) देखनेसे जव यह आत्मा उनका भेद ( भिन्नता } जानता है तव इस आत्माके 
अनादि होने पर भी अज्ञानसे उन्न हृद पेली ( परमे ) कतौकर्मकौ भ्दति निवृत्त होती दै; उसकी 
निटृत्त होने पर अज्ञानके निमित्ते होता हषा पौद्गलिक द्रव्यकर्मका चन्ध भी निवृत्त होता है । ठेसा होने 
पर ज्ञानमात्रसे दी चन्धका निरोध सिद्ध होता है । 

भावाथः-क्रोचादिक जोर ज्ञान भिन्न भिर वस्तु हैः न तो ज्ञाने कोषादि है गौर न क्रोधादिभें 
कान दै देखा उनका भेदृज्ञान हो तव उनका एकत्वरूपका अज्ञान नार होता है ओर भन्नानके नादो 
जानेसे कमंका वन्ध भी नहीं होता ] इसप्रकार ज्ञानसे ही चन्धका निरोध होता है । । 

अव पूता है कि ज्ञानमात्रे दी बन्धका निरोध कैत होता हे १ उसका उत्तर कहते हैः-- 


पथा ७२ 

गाया्ेः- [ ब्रालिवाणाम्‌ ] आस्तवोकी { भ्रग्ुच्ित्वं च ] श्र्ूचिता ओौर [ चिपरीतभावं च | 

विपरीतता त्था [ दुःखस्य कारणानि इति ] वे दुःखके कारण है एेसा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीवः | 

जीवे [ ततः निरृति | उनसे निवृत्ति [ करोति ] केरता है । 
न 


अश्ुचिपना, विपरीतता ये माश्रोका जानक्े | - - 
भर दुःखकारण जानक, इनसे निवर्तन जीव फरे ।७२।) 


कतीकभे अधिकार -१२५ 
जले जवारबर्कलुपत्वेनोपलम्यमानतादञ्चचयः' ` खल्वास्ेयाः, भगवानासमाः तै 
नित्थमेवातिनिमेरचिन्मात्रत्वेनोपरंभकलादत्यंतं शुचिर । जडस्यमावत्वे सति परवेत्यल्यादन्य- 
स्वभावाः खल्वास्षवाः) भगवानात्मा त॒ नित्यमेव वबिज्नानघनस्वमावत्वे सति स्वयं 
चेतकत्यादनन्यस्वमाव एव । आङलत्नोत्यादकत्वादृदुःखस्य कारणानि खल्वास्तवाः, भगवानात्मा 
तु नित्यमेवानाकुलत्खमभावेनाका्यकारणत्वादुदुःखस्थाकारणमेव । शइत्येधं पिशेपदर्नेन 
यदेवायमात्मास्तचयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिस्य आघ्वेभ्यो निवर्तते, तेभ्यो ऽनिवर्मानस्य 





टीकाः- नलम सेवाल ( काई ) हैसो मल या मैक है, उस सेवालकी भति आक्लव मलरूप या 
मैलरूप अनुभवमें आति है इसल््यि वे भञ्यचि ईै--अपवित्र हैँ ओर भगवान्‌ आत्मा तो सदा ही अतिनिर्म 
चेंतन्यमा्रस्यभावरूप अनुभवमें आता है इसख्यि अत्यन्त शुचि है--पवित्र है--उञ्ञ्वर है । आसवोके 
जद्स्वभावल्व होनेसे वे दृसरेफे याया जानने योग्य हैँ (क्योंकि जो जड़ हो वह अपनेको तथा परको नहीं 
जानता, उसे दूसरा ही जानता है-) इसछिये वे चैतन्यम अन्य स्भाववले है; ओर भगवान्‌ आत्मा तो, 
अपनेको सदा चिज्ञानघनस्वभावपना होनेसे, स्यं दी चेतक (-ज्ञाता ) है (-खको ओर परको जानता 
ह-) इसलिये वह चैंतन्यसे अनन्य स्वभाववाला है ( जथौत्‌ वैतन्यसे अन्य स्वभाववाला नदी है ) । आख 
आक्रुकताके उत्पन्न करनेवाले है इसल्ि दुःखके कारण है; ओर भगवान्‌ स्मा तो, सदा ही निराङककता- 
स्वभावके कारण किसीका कायै तथा किसीका कारण न होनेसे, दुःखका अकारण दै ( जथौत्‌ दुःखका 
कारण नदीं ) । इसप्रकार विशेष (-अन्तर )को देखक्रर जव यह आत्मा, भाला ओर भाश्रवोके मेदको 
जानता है उसी समय क्रोधादि आख्रवोसे निचत्त होता है, क्योकि उनसे जो निद्रेत्त नदीं है उसे आत्मा 
ओर आलरवेोके पारमार्थिक ( यथार्थ ) मेदज्ञानकी सिद्धि दी नहीं हुई । इसल्यि क्रोधादिक आसरवँसे 
निवृत्ति साय जो अविनाभावी है पेते ज्ञानमात्रे दी, अज्ञानजन्य पौद्‌गछिक कमक बन्धका निरोध 


होता है। 


भौर, जो यह्‌ आत्मा ओर आखवोंका सेदन्ञान है सो अज्ञान है याज्ञान १ यदि अज्ञानदहैतो 
आतमा मौर आश्वोके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेपता नदीं हुई 1 ओर यदि ज्ञान है तो वह आचखवोमे 
व्रतत है या उनसे निचृत्त १ यदि आसर्ोमे प्रदत्त होता है तो भी आत्मा ओर आसवोके अभेदज्ञानसे उसकी 
को विशोपता नदीं हृ । ओर यदि आक्षवोंसे निटृत्त दै तो ज्ञानसे दी ` बन्धका निरोधःसिद्ध हमा क्यों न 
कहङायेगा १ ( सिद्ध हया ही कदायेगा । ) देखा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अंश देसे क्रियानयका खण्डन 
न्मा । र यदि आसा ओर आक्षवोंका भेदज्ञान आलरवोंसे निदृत्त न हो तो वह ज्ञान दी नदीं है एेसा 
सिदध होनेसे ज्ञानके अंदा देते ( एकान्त ) ज्ञाननयक्रा भी खण्डन हज । 


१२ समयसार 

पारमाथिकतदधदज्ञानासिद्धे ।` ततः. करोधाधास्वनिच्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्नानजस्य 
पौदरिकस्य कर्मणो बन्धनिरोधः सिध्येत्‌ । पि च यदिदमा्मास्नवयोभेद्नानं तक्िम्ानं फ 
वा ज्ञानम्‌ १ यथ्ञानं तदा तदमेदक्तानान्न तस्य॒ विपः । स्नानं वेद्‌ किमास्वेषु प्रच 
कं बामेभ्यो निद्ठरम्‌ १ सचे प्रदतं वे्तदापि तदभेदज्ञानाच्नःतस्य विदोषः । आसनवेम्यो 
निद्त्तं वेत्ति कथं न ज्ञानादेव वन्धनितेधः । इति निरस्तो ऽननानांदः क्रियानयः । 
यच्वात्मास्रवयोमदज्ञानमपि नासेम्यो निव्र्तं भवति तञ्जञानमेव न भवतीति त्नानांयो 
ज्ाननयोऽपि निरस्तः । 


# |, 





भावार्थः-भंश्रव अदचि दै, जड़, दुःखके कारण है ओर मात्मा पवित्र) ताता ई 
 संखल्वरूप दै ! इसप्रकार क्षणमेदसते दोनोको भिन्न जानकर आस्वोंसे आत्मा निवत्त होता दै ओौर उसे 
कमंका वन्ध नदीं होत्ता । आत्मा ओर आक्नवोका भेद जाननेपर भी यदि आत्मा आसर्वोसि निवृत्तन दो 
तो बह ज्ञान ही नरी, किन्तु अज्ञान दी है । ययँ कोई प्रभ करे कि अविरत सम्यक्ृष्िको मिध्याल्र जर 
अनन्तातुवन्धी भरकृतिचोंका तो आसव रीं होता किन्तु अन्य ्रकृति्योंका तो आखव होकर चन्ध होता ६४ 
इसख्यि उसे ज्ञानी कहना था अज्ञानी १ उसका समाधानः--सम्यग्दणटि जीव ज्ञानी दी ह क्योकि चद 
। मभिप्रायपूरकके आखवोंसे निदत्त हआ है । उसे श्रकृति्योंका नो आल्लव तथा वन्ध होता है बह अभिप्राय 
| पवक नदीं है । सम्यण्टष्टि होनेकरे वाद परद्रन्यकरे स्वामित्वका अभाव है; इसलिये, जवतक उसके 
| चारिजमोहका उद्य है तवतक उसके उदयायुसार जो आल्रव-बन्ध होता है उसका स्ामित् उसको नी 
| है । जभिभायमे तो वह आसव-बन्धसे सवेथा नित ही होना चाहता दै । इसल्यि बह क्षानी ही ह । 


जो यह कदा है कि क्ञानीको चन्ध नहीं होता उसका कारण इसमकार हैः मिथ्या सम्बन्धी 
चन्ध जो किं अनन्त संसारका कारण है वदी यँ प्रधानतया विवक्षित है । अविरति आद्िसे जो वन्ध 
होता दै वह्‌ अल्प स्थिति-अलुभागवास् दै, दीचं संसारका कारण नदीं हैः इसख्यि वह्‌ प्रधान नदीं माना 
गया । अथवा तो ठेखा कारण है कि ज्ञान वन्धक्रा कारण नदीं है । जवतकर जानम मिश्यात्वका उदय 
था तवतक वह्‌ अज्ञान कलाता था ओर मिण्याखके जानेके वाद्‌ अन्नान नही किन्तु ज्ञान दीहै। ध 
जो 1 व विकार है उसक्रा खामी ज्ञानी नहँ है इसचिये ज्ानीके वन्ध नदी ह, क्योकि 
विकार जो कि वन्धरूप है ओर वन्धक्रा कारण है, बह तो वन्धक्नी पन्ति 3 ै 
ध व | ह तो बन्धकी पृक्तिमं है, ज्ञानकी पंक्तिमें नदीं । इस 


यहो कटशङूप कान्य कते हैः-- 


कर्तकं अधिकार १२७. 

‡ # सालिनी#- 
परपरिणतिथुज्छत्‌ ` खंदयद्धेदवादा- 
. निदग्रुदितमखडहं  ज्ञानयुच्चंडयुच्चेः 
नयु कथमवकाशः कठेकमप्रवृत्ते- 
रिह भवति कथं वा पौदलः कर्मवंधः ॥४५७॥ 


केन विधिनायमास्रवेम्यो निवतत इति वचेत्‌-- 


अहमिस्को सह॒ युद्धो सिममपश्चो णाणदंसणसमगो । 
तम्हि टिश्रो तच्वित्तो सम्ब एए खयं एेमि ॥७३२॥ 





हलो कार्थः-- [ परपरिशतिम्‌ उज्भत्‌ | परपरिणतिको चछोडता हमा, [ भेदवादान्‌ खण्डयत्‌ ] 
भेदके कथनोको तोता हु्रा, [ दम्‌ भरखण्डम्‌ उच्चण्डम्‌ ज्ञानम्‌ ] यह्‌ भ्रसखण्ड गौर प्रत्यन्त प्रचण्ड 
ज्ञान [ उच्चैः उदितम्‌ ] प्रत्यक्ष उदयको श्राप हृ्रा है। [ ननु ] अहो! [ इहं] रएेसे ज्ञानमें 
[ कु कर्मप्रषृत्तेः ] ( परद्व्यके ) कर्तकिमकी प्ररत्तिका [कथम्‌ श्रवकान्चः ] अ्रवकाशच कंसे हो सकता 
है? [ वा ] तथा [ पौद्गलः कमवन्धः ] पौद्गलिक कर्मवन्ध भी [ कथं भवति ] कैसे हो सक्ततादहै? 
( कदापि नहीं हो सकता । ) 


क भ. 


( ज्ञेयोके निमित्तसे तथा क्षयोपशमके विरोषसे ज्ञानम जो अनेक खण्डरूप आकार `प्रतिभासित 
रोते थे उनसे रहित क्षानमात्र आकार अव अनुभवमे भाया इसखिये ज्ञानको अखण्ड विशेषण दिया है । 
मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कटे जाते थे उन््र दूर करता हुआ उद्यको प्रप्र हुजा है इसल्यि भेदके 
कथनको तोड़ता हज एसा का है । परफे निमित्तसे रागादिङ्ूप परिणमित होता था उस परिणतिको 
छोडता हमा उदयक्रो प्राप हभ है इस्रखये (्परपरिणएतिको छोडता हुः एेसा कहा है । परके निमित्तसे 
रागादधिरूप परिएमित नदी होता, बख्वान है इसलिये अत्यन्त प्रचर्ड' कहा है । ) 

भावार्थं -कर्मवन्ध तो अन्नानसे हई कतौक्मंकी प्रव्तिसे था । अव-जब मेद्‌भावको ओर 
परपरिणतिको दूर करके एकाकार ज्ञान प्रगट हृ तव मेदरूप कारककी प्रृत्ति मिट गई; तब फिर अब 
वन्ध किस्िये होगा  अथीत्‌ नक्ष होगा । ४७। 

अव प्रश्र करता है कि यह आस्मा किंस  विभिसे आलबोंखे निदत्त होता दै १ उसके उत्तररूप 
गाथा क्त हैः- 





म एक शुद्ध ममत्व दीन रु; प्तान दशन एण ह । 
हमे रं स्थित रीन इसमे, सीध ये सव क्षय करू ।॥७३२॥ 


१२५ समयसार्‌ 


अहमेकः खल शुद्धः निर्ममतः कानदंनसपशरः । 
तस्मिन्‌ सिश्स्तदित्ः सर्यानित्‌ क्षयं नयामि ।७३॥ 


अहमयमात्मा प्रतयक्षमज्ञुण्णमनंतं चिन्मात्र उ्योतिरनाधनंतनित्योदि तविज्ञानधनस्वभाव- 
भावलयदेकः, सकरुकारकचकरर्रियोचीणनिर्मलाुमूतिमत्रलच्छुदधः,  पुदधरुस्ामिकस्य 
करोधादिभाकवैशरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनानि्ममतः; चिः्मात्रस्य. महसो 
वस्तुस्वभावत एव सामान्यविरोषाभ्यां सकर्याद्‌ ्ञानदर्बनपमग्रः, गगनादिवत्पारमार्थिको 
बस्तुविोपोऽस्मि । तदहमधुनासिमन्नेवार्मनि निखिरपरदरव्यपरहृचतिनिषत्या निथरमवतिषटमानः 
सकरुपरदव्यनिमि्तकविरेषचेतनच॑चरकल्नोठनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञनेनात्मन्युरप्नव- 
मानानेतान्‌ भावानखिरनेव क्षपयामीत्यालनि नित्य चिरसंगरहीतयुक्तयोतपाचः. सथुद्रावतं इव 
क्गिल्येबोद्ंतसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममरमारमानमारंबमानो विज्ञानयनभूतः खल्वय- 


मात्मास्रवेभ्यो निवतैते । 





गाधा ७३ 

गाया्थंः- ज्ञानी विचार करता है किः-[ खलु ] निश्वयसे [ प्रहम्‌ ] मँ [ एकः ] एक हु 
[ शुढः ] शुद्ध ह [ निमेमतः ] ममतारहित हं, [ ज्ञानदशेन्तमग्रः ] ज्ञानदशंनसे पणं ह; 
[ तस्मिन्‌ स्थितः ] उस स्वभावमें रहता हा, [. तच्चित्तः ] उसमे . (-उस चंतन्य-अनुभवमे }) लीन 
होता हृभा ( मै ) [ एतान्‌ “]. इन [ सर्वान्‌ ] क्रोधादिक सव .प्रास््वोको [ क्षयं ] क्षयको [ नयामि] 
प्राप्त करता हू । । 

टीकाः-मेँ यह प्रत्यक्ष अखण्ड अनंत चिन्मात्र उ्योति भरमा अनादि-भनन्त, नित्यउद्यरूप) 
विज्ञानघनस्वभावभावस्वके कारण एक हु; ( कती, क्म, करण, सम्प्रदानः, अपादान ओर अधिकरण- 
स्वरूप ) सवं कारकोके समूहकी प्रक्रियासे पारको भ्राप् जो निर्म अनुभूति, उस. अवुभूतिमात्रपनेसे शद्ध 
$ पुद्ग्द्रब्य जिसका खामी है एसे जो क्रोधादि भावोंका विश्वरूपस्व (अनेकरूपत्व ) उसके स्वामीपनेरूप 
स्वयं सदा दी नहीं परिणएमता -होनेसे ममतारदित ह; चिन्मात्र ज्योतिका ( आस्माका ), वस्तुस्वमावसे दी, 
सामान्य ओर विशेषसे परिपूर्णता होनेसेः गँ ज्ञानदश्ेनसे परिपृशं ह ।-रेसा मै आकाशादि द्रव्यक्ती भाँति 
पारमार्थिक वस्तु विरोष हूं । इसलिये. अब मैः समस्त परद्रदयप्रवृत्तिते निदृत्तिसे इसी आत्मखभावसे निश्च 
रहता हु, समस्त परद्रव्यके निमित्तसे विशेष्प चेतनमें होती हुई चञ्चर कष्ठोोंके निरोधसे उसको 
ही ( इस चेतन्यस्वरूपको ही ) अनुभवन करता हआ, अपने अज्ञानसे.आत्मामे उत्पन्न होते हुए जो यह 
कोधादिक भावै उन सबका क्षय करता हग एरेसा जात्मामे निश्चय करॐे) जिसने बहुत समयसे पकडे 
हए जदाजको छोड़ दिथा है, देते समुद्रके वरकी मोंति जिसने सवं विकल्योंको सीध हो बमन कर दिया 


कततौक्भं अधिकार १२६ 


फ्थं इानाक्लवनिदृत्यो; समकारुतमिति चेति-= 


जीवणिषद्धा एए चधुव अणिच्चा तषा अरणा य । 
दुक्सा दुक्खफला त्ति य णादृए णिवत्तए तेहि ॥७४॥ 
जीवनिवद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अकश्षरणाथ । 
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्यः ।।७४।॥ 
जतुपादपवदरष्यधातकस्वमभावत्वाज्जीयनियद्धाः खल्यास्वाः) न पुनरबिरुद्धसभावखा- 
भावाज्ञीव एव । अपस्माररयवदर्थमानदीयमानस्वादधरुवाः सल्वास्वाः, ध्रुवशिन्त्रो जीव एव । 
शीतलदाहज्वरविशषद्‌ क्रमेणोज्जुम्भमाणत्वादनित्याः खल्वाक्लवाः) नित्यो विज्ञानघनस्वभावो 





ह रेषे, निर्विकरूष अचित निर्मल आत्माक्रा अवलस्वन करता हज, विज्ञानघन होता हृजा; यह जास्मा 
आस्रवोसे निवृत्त दोता द । 
भवार्थः-श्ुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका एेसा निश्चय किया है कि एक ह, सद द परद्रन्यके 
अति ममतारदित ई, ज्ञानदक्॑नवे पूर वस्तु दं 1 जव वह ज्ञानी आत्मा एेसे जपने स्वरूपम रहता हमा 
उसीफे अनुभवरूप दो तव कोधादिक-आाखव श्चयको प्राप्त दते है । जैसे समुद्रके आवतते ( भवर ) ने बहुत 
समले जक्षजको पकड्‌ रखा दो ओर जव्र बह आवस शमन दो जाता है तव वह उस जहाजको छोड देतां 
ह, इसीभकार आत्मा विकल्पोके आवर्तक शमन करता हयाः आसरवोको छोड देता है । 
अव भरश्न करता है कि क्ञान दोनेका ओर आच्रवोंकी निडत्तिका समकार ( एककाल ) केसे दै 
उसके उन्तररूप गाथा कते हैः-- 
प्राधा ७४ 
गायाधः--[ एते ] यह श्राव [ जीषनिबद्धाः ] जीवके साथ निवद् है [ प्रघरुषाः ] अध्रुव 
ह [ प्रनिरयाः ] मनिरय है [ तथा च ] तथा [ भ्रक्षरणाः | अशरणा है, [ च ] भौरवे [ इुःलानि ] 
दुःखरूप है, [ दुःखफलाः [ दुःख ही जिनका फल है एेसे है-- [ इति ज्ञात्वा | एेसा जानकर ज्ञानी 
[ तेभ्यः ] उनसे [ निवतंते ] निवृत्त होता है । 
टौकाः--गृक्च भौर खाखक्री भोति वध्य-घातकस्वभावपना होनेसे आस्रव जीवके साथ चथे हए 
है, किन्तु अविरुदधस्वभावस्वका अमाव होनेसे वे जीव ही नही है । ( खखके निमित्तसे पीपर आदि बृ्का 
नाश होता है ढाल घातक है जौर दृठ वध्य ( घात होने योग्य ) 1 इसभकार राख ओर वृश्चा सभाव 
त 


थे स्म॑ जीषनिवद्ध, युम, श्रणद्ीन, अनित्य दै । 


६ य दुःख, दुःखफर जानक से निवरतंन जीव करे ॥७४॥ 
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जीव एव । बीजनिरमोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारत्त्रातमशक्यत्वादशरणाः खल्वात्तवाः) 
शरणः स्वयं गुप्तः सहलयिच्चङ्तिजीव. एव ।- -नित्यमेवाङ्रस्वभावलाददुःखानि. खल्वाल्लवाः 
अदुःखं नित्यमेधानाङ्रस्मवो ` जीव एव्‌ । आयत्यामाङ्करल्योत्पादकस्य पुद्टरपरिणामस्य 
हेतुतारददःखफलाः; खल्वा्लवाः) अदुःखफरः; सकरस्यापं पुद्परिणामस्याहेतुरयाज्ीव एव । 
इति विकल्यानंतरमेव शिथिकितकंविपाको विधटितथनौधयटनो दिगामोग इय निरगरभ्रसरः 
सहलप्रिजम्भमाणचिच्चक्तितथा 'यथा यथा विज्ञानयनस्वभावो भवृति तथा तथास्सवेभ्यो निवतते, 
यथा यथास्तवेभ्यशथ निवर्तते तथा तथा विज्ञानयनस्वभावो भवतीति । तावद्िज्ञानघनस्वभावो भवति 
यावत्सम्पगाक्चवेभ्यो निवर्तते, ताबदा्ेभ्यथच निचतते यावत्सम्यजििज्ञानधनस्वभावो भवतीति 
्ञानाल्रवनिव्रच्योः समकारुत्वम्‌ । 


एकटूसरेसे विस्दध है इसख्यि राख वृ्चके साथ माघ वेधी हु दी है; खाख स्वयं वृक्ष नदीं है। इसीप्रकार 
आस्लव घातक है ओर्‌ आतमा वध्य है. सप्रकार विरुद्ध स्वभाव होनेसे मखत स्वयं जीव नदीं है 1 ) आसव 
समीके वेगक्री भोति बदृते-घटते होनेसे अध्व है; चेतन्यमात्र जीव दी ध्रव ह । आखव क्चीतदाहञ्वरके 
आवेश्की भोति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैँ इसख्ि अनिस्य ह विज्ञानघन जिसका स्वभाव है ठेसा जीव ही 
निर्य है । जैसे कामसेषनमे वीयं छूट जाता है उसी क्ण दारुण कामका संस्कार न्ट हो जाता है, किसीसे 
नहीं रोका जा सकता, इसीग्रकार कर्मोदय चट जाताः है उसी श्ण आखव नाशको प्राप्त दो जाता दैः 
रोका नदीं जा सकता, इसल्यि वे ( आखव ) अशरण ` है; सवय॑रक्षित सदजवित्‌शक्तिरूप. “जीव -दी 
शरणसित है । गौस्षव सदा आक्रुर स्वभावचाेः होनेसे दुःखरूप है ` सदा निराक्करु स्वभाववाला जीव 
ही अदुःखसूप.जथौत्‌ सुखरूप है । आखवः आं गामी .काटगरे .आकुरुताक्रो उत्पन्न करनेवाले एेसे पुद्गर- 
परिणामक हेतु होनेसे दुःखफररूप ( दुःख जिसका फर दहै एेसे ) है; जीव दी समस्त पुदूगरूपरिणामका 
अहेतु होनेसे दुःखफक ( दुःखफलरूप नदीं ) है. ।-एेसा आखवोंका ओर जीवका भेदृज्ञान होते दी 
( तत्कार दी ) जिसमे कमेविपाक सिधि हो गया है एेसरा चह आत्मा; जिसमे वादर समूहकी रचना 
खरित हो गई है एेसी विश्चाके विस्तारकी भति अमयीद्‌ जिसका विस्तार है एेसा, सहजरूपसे विकासको 
्राप्र चित्राक्तिसे अयां ज्यों विज्ञानघनस्वमाव.दोता जाता है स्यो व्या आखर्वसे निवृत्त होता जाता है, ओर 
उयो ज्यां आसरवांसे निदृत्त होता जाता है स्यो, स्यो" विज्ञानघनस्वभाव . होता जाता है; उतना व्रिज्ञानघन- 


स्वभाव होता है. जितना सम्यक्‌ प्रकारसे आसवो से निचृृत्त होता है, ओर उतना आतव नित्त होता है 
जितना सम्यक्‌ प्रकारे विज्ञानवनस्वमाव होता है । इसप्रकार ज्ञानको ओर आखर्वोंकी निचरृत्तिको 
समकारूपना है । 

भावा्थेः--आसवोंका गोग आत्माका जैसा उपर कदा है, तदनुसार भेद्‌,जानते ही, - निस जिस 
भकारसे जितने जितने जंशमे आत्मा विज्ञानघनस्वभाव द्योता है उस उस प्रकारे उतने उतने अंडे वह 


आसवो निदत्त होता है ।.ज॑ब सम्पू विज्ञानघनखमभाव्‌ होता है तव समेस्त आवसे निवृत्त होता है। 
इसभरकार ज्ञानका जर्‌ आख्रनिषत्तिका.एक कार.है । 


~~ => 


~ 


कतकं अधिकार १२१ 


# शार्दूविक्रीडित #- : 
इत्येवं विरचय्य संप्रति परदरव्यानिषत्ति परां 
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्ठुवानः परम्‌ । 
अज्ञानोस्थितकतेकमंकरनात्‌ क्लेशाननिघ्रत्तः स्वयं 
्ञानीभूत इतश्वकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ॥४८॥ 
कथमाटमा ज्ञानीभूतो रक्ष्यत इति वेत्‌- 


कम्पस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परितं । 
ण करइ एयमादा जो जाणएदि सो खडि एाणो ॥७५॥ 


` यदं आसर्मोको दूर हौमैका जीर संबर तैका वर्सुन गुएसथानीकी परिपाीरूपसे तत्वा्सू्की 
टीका आदि सिद्धान्तशाखंमे है बहस जानना । यहोँ तो सामान्य प्रकरण है इसख्यि सामान्यतया कहा है । 

४अआत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है, इसका क्या अथं है ‰ उसका उत्तरः--पभात्मा विज्ञान 
चनस्वभाव होता जाता है अ्थौत्‌ आत्मा ज्ञानम स्थित होता जाता है ॥ जवतक भिथ्याख हो तबतक 
ज्ञानको ( भले दी वह श्चायोपरामिक ज्ञान अधिकडहदोतोभी) जक्ञान कहा जाता है ओर मिथ्यात्वके 
जानेफे वाद उसे ( भते दी षह श्चायोपशचमिक ज्ञान अल्पो तो भी ) विज्ञान का जाता है। ज्यों ज्यों 
वह ज्ञान अथीत्‌ विज्ञान स्थिर--घन होता जाता है यों त्यो आखरवोंकी निवृत्ति होती जाती है ओर ज्यों व्यो 
आसरवोंकी निवृत्ति होती जाती है त्यो स्यो ज्ञान ( विज्ञान ) स्थिर--घन दता जाता है, अर्थात्‌ आत्मा 
विज्ञानघनस्वभाव दोता जाता है। 

अव इसी अर्थका कलशरूप. तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैः- 

इ्लोकाथंः-- [ इति एषं ] इसप्रकार पूवंकथित विधानसे, [ सम्प्रति ] अधुना ( तत्काल ) ही 
[ परद्रव्यात्‌ ] परद्रव्यसे [ परां निवृत्ति विरचय्य | उक्कृष्ट ( सवं प्रकारसे ) निवृत्ति करके, 
[ विन्ञानघनस्वमावम्‌ परम्‌ स्वं भरभयात्‌ भ्रास्तिश्नुवानः | विज्ञानघनस्वभावरूप केवल अपनेपर 
निभेयतासे भ्रारूढ्‌ होता हा अर्थात्‌ अपना आश्य करता हृश्रा ( भ्रथवा अपनेको निःशंकतया 
आस्तिक्यभावसे स्थिर करता हुभा ), [ प्रज्ञानोत्थितकतरं कमकलनात्‌ क्लेशात्‌ | भ्रज्ञानसे उत्पन्न हुई 
कर्तकर्मकी प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न क्लेशोसे [ निवृत्तः ] निवृत्त हभ, [ स्वयं ज्ञानोभरूतः | स्वयं 
ज्ञानस्वरूप होता हृश्रा, [ जगतः साक्षी ] जगतका साक्षी. ( ज्ञाताष््टा } [ पुराणः पुमान्‌ | पुराण 
पुरुष ( आत्मा ) [ इतः चकास्ति ] भव यहसि प्रकाशमान होता है । ४८। 
| अव पूष्धते हैँ कि--आत्मा ज्ञानस्वरूप अथात्‌ ज्ञानी हो गया यह कंसे पहिचाना जाता है उसका 
बिह ( लक्षण ) किये । उसके उन्तररूप गाथा कते हैः- 


जलो कर्मका परिणाम, अरु नोकमंका परिणाम है । 
सो नहिं करे जो, मात्र जे, षो हि आलम ज्ञानि है ॥७५॥ 
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कर्मण परिणामं नोक्मेणश्च तथेव परिणामम्‌ । 

त फरोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ।॥७५॥ 
यः खलु मोहरागद्ेषपुखदुःखादिरूपेणातरुत्प्छवमानं कर्मणः परिणामं स्परेरसगेधव्ं- 
शब्दयंधसंस्थानस्थौल्यसौकम्यादिरुपेण वदिरुरप्तवमाने नोकर्मणः परिणामं च समस्तमपि 
परमार्थतः पुद्रुपरिणामपुदरुयोख घटश्ततिकयोरिव व्याप्यन्यापकमावसद्धाबात्पुदरदरव्येण 
करौ स्वतन्व्यापकेन श्यं व्याप्यमानलाकर्मत्यन क्रियमाणं पृद्दर्परिणामासनोषेरछंम- 
कारयोरिि व्याप्यव्यापकमायाभावात्‌ कर्वकर्मतासिद्धौ न नाम करोत्यास्मा, फं तु परमार्थतः 
पुद्रूपरिणामन्ञानपुद्रसयोर्षटक्ंमकाखदयाप्यन्यापकमावामावात्‌ = कर्ठकर्पलासिद्धावासपरि 
णामात्मनोर्घटमचतिकयोरिव व्याप्यव्यापकमावसद्धावादास्मदरन्येण का स्वतत्रव्यापकैन स्वयं 
व्याप्यमानत्वासपुद्ररपरिणामन्नानं कर्मत्वेन इुर्वन्तमात्मानं जानाति सो ऽत्येतयिविक्तङ्ञानीभूतो 
ज्ञानी स्यात्‌ । न चैवं जातुः पुद्ररुपरिणापो व्याप्यः; पुद्ठलास्मनोक्गेयज्ञायकसंतरेषव्यवहारमातर 
सत्यपि पुद्ररपरिण।मनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्पाप्यत्वात्‌ । - 





गाथा ७५ । 

गाथा्थः-[ यः ] जो [ श्रात्ना ] आत्मा [ एनम्‌ | इस [ कर्मणः परिरएामं च ] कमेके 
परिणामको [ तथा एव च ] तथा [ नोकर्मणः परिरणामं ] नोकर्मके परिणामको [ न करोति ] 
नहीं करता किन्तु [ जानाति 1 जानता है [ पः] वहं { ज्ञानी ] ज्ञानी [ मवति ] दै) 

टीकाः--निश्चयसे मोह) राग, देष; सुख, दुःख आदिरूपसे अन्तरङ्गे उसन्न होता हभा जो 
कमा परिणामः, ओर सपर, रस, गन्ध, वर्ण, दाञ्द्‌, वंध, संस्थान, स्थूखता; सृष्ष्मता आदिरूपसे बाहर 
उन्न होता हुवा जो नोक्मका परिणाम, वह्‌ खव दी पुद्‌गरूपरिणाम ह । परमार्थत, जसे घडेके ओर 
मिदीके व्याप्यत्यापक सावका सदूमाव हदोनेसे कतीकमेपना है उसीप्रकार पुद्गरपरिणामके ओर पुद्गङ्के 
व्याप्यन्यापकमावका सदूमाव होनेसे कतीकममंपना है । पुद्गछद्रज्य स्वर्तत्र व्यापक है इसल्यि पुद्गर- 
परिणामका कतौ है ओर पुद्गरूपरिणाम उस ठयापकसे स्यं ठयाप्त होनेके कारण कर्म है । इसल्यि 
पुद्गल्द्रन्यके द्वारा कतौ होकर कर्मंरूपते किया जानेवाखा जो समस्त कर्म-नोकर्मरूप पुदूगरूपरिणाम है 
उसे जो आत्मा, पुद्गरूपरिणामको ओर आस्माको घट ओर छुम्हासकी भोति व्याप्यव्यापकभावके 
जभावके कारण कतोक्मेपनेकी सिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नदी है, परन्तु ( मात्र) पुद्गरूपरिणामके 
ज्ञानको ( जात्माके ) कर्मरूपसे करता हवा ` अपने आत्माको जानता दै, वह आमा ( कर्म-नोकर्मसे ) 
जल्यन्त भिन्न ज्ञानस्वरूप होता हा ज्ञानी है । ( पुदूगर्परिणामका ज्ञान जात्माका कर्म किसप्रकार हे १ 
सो सममाते हैः--) परमा्थसे पुद्गकपरिणामके ज्ञानको ओर पुद्गल्को घट ` ओर कुम्हारकी भांति 
ज्याप्यन््रापकमावका अभाव दोनेसे कर्ती-कमंपनेकी असिद्धि है ओर जैसे घडे ओर मक्के व्याप्यत्यापक- 


कतौकमे अधिकार १३३ 
, शदूखविक्रीडित कैः ,. 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यन्यापकमावसंमनम्रते का कतंकर्पस्थितिः। 
इत्युदामविवेकधस्मरमहोभारेण भिदंस्तमो 
ज्ञानीभूय तद्‌ स एष कपितः क्लशत्यः पुमान्‌ ।४९॥ 





भावका सद्भाव होनेसे कती-कर्मपना है । उसीप्रकार आस्मपरिणाम ओर आस्माके उयाप्यव्यापकभावका 
सद्भाव होनेसे कतौ-कर्मपना है । आसमद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होततेसे आस्मपरिणामका अथात्‌ पुद्गर- 
परिणामके ज्ञानका कतौ है जौर पुद्गरुपरिणामका ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होतेसे क्म है । 
जौर इसप्रकार ( ज्ञाता पुदूगल्परिणामका ज्ञान करता है इसचल्यि ) एेसा भी नहीं है कि पुद्गल्परिणाम 
ज्ञाताका व्याप्य दै; क्योंकि पुद्गर ओर आतमाके ज्ञयज्ञायकसम्बन्धका व्यवहार मात्र होनेपर भी 
पुट गरपरिणम जिसका निमित्त है रेखा ज्ञान दी ज्ञाताका व्याप्य है । ( इसख्यि वह ज्ञान दी ज्ञाताका 
कर्मं है 1) 
अव इसी अथैका समर्थक कलसारूप काव्य कहते हैः- 


कलोकार्यः--[ व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेत्‌ ] व्याप्यव्यापकता तरस्वरूपमे ही होती है, 
[ भ्रतदात्मनि भरपि न एव ] भ्रतस्स्वरूपमें नदीं ही होती । भौर [ ्याप्यष्यापकभावसम्भवम्‌ ऋते [ 
व्याप्यन्यापकभावके संभवके चिना [ कवरं कमस्थितिः का ] कर्ताकर्मंकी स्थिति कैसी? अर्थात्‌ 
कर्तकर्मकी स्थिति नही ही होती । [ इति उदहूम-विवेक-घस्मर-पहोभारेख | एेपे प्रबल विवेकल्प, 
भ्रीर सवको प्रासीभूत करनेके स्वभाववाले ज्ञानप्रकाशके भारसे [ तमः भिन्दन्‌ ] अज्ञानांधकारको 
भेदता हुभा [ सः एषः पुमान्‌ ] यह आत्मा [ ानोभ्रुय ] ज्ञानस्वरूप होकर, [ तदा | उस समय 
[ क्न स्वशुग्यः ललितः ] कतर त्वरहित हमा शोभित होता है । 

भावा्थः-जो स्च अवस्था्भोमे च्याप्त होता है सो तो व्यापक है.जौर कोई एक अवस्थाविशेष 
वह ( उस व्यापकका ) व्याप्य है । इसप्रकार इज्य तो व्यापक है ओर पयय व्याप्य है । द्रञ्य-प्याय 
अभमेदृरूप दी है । नो द्रत्यका आत्मा) स्वरूप अथवा सख है वदी प्यायक्रा आरमा; स्वरूप अथवा स्ख 
ह | रेता दोनेसे द्रव्य पथीयमे व्याप्त होता है जर प्याय द्रऽयके द्याया ञयाप्त हो जाती है । देसी 
व्याप्यव्यापकता तत्स्वरूपे दी ( अभिन्न सत्तावले पाथम दी ) होती हैः अतत्स्वरूपमे ( जिनकी सत्ता- 
सक्छ भिन्न भिन्न है रेते पदार्थों ) नदीं दी होषी । जद व्याप्यन्यापकभाव होता है वहीं कर्ताकमंभाव 
होता हेऽ व्याप्यन्यापकमावके चिना कतीकममाव नीं होता । नो एेसा जानता है वह द्ग ओर 
आर्माके कतीकर्मभाव नहीं है रेखा जानता है । एेसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कतोकमंमावसे 
रहित होता है ओर ज्ञाता -जगतका साष्छीभूत-द्योता है ।४६। 


१३४ समयसार 
रकम लानतो जीवस्य सह पलेन कर्ठकरममावः पं भवति कं न भवतीति 
चेत्‌-- 
णि पररिणमदि ण णिक्कदि उष्पज्जदि श परदम्पन्जाए्‌ । 
शाणी जाणतो वि ह एुर्गलकम्मं अशेयविहं ॥७६॥ 
नापि परिणति न गृहादयुतपयते न परद्रन्यपयये । 
ज्ञानी जानच्पि खलु पृद्रलकमनिकविधम्‌ ।।७६॥ 


~ ५ [4 [ £ (4 
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निरभर्त्यं च व्याप्यलक्षणं पूद्गरपरिणामं कमं पुद्गलद्रव्येण 
स्वयमंतव्यापकेन भूलादिमध्यतिषु व्याप्य तं गणता तथा परिणमता तथोत्पद्मानेन च 
क्रियमाणं जाननपि हि ज्ञानी स्वयमंतर््यापको भूत्वा वहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणाम गृचिका- 





अव यह प्रशन करता है कि पुद्‌गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गख्के साय क्तीकर्मभाव दै या 
नदीं १ उसका उत्तर कहते हैः- 


गाथा ७६ 


गाथायेः-- [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ धनेकविघम्‌ | श्रनेक प्रकारके [ पुद्गलकष्मं ] पुद्गलकर्मको 
[ जानन्‌ भ्रपि ] जानता हुगा भी [ खलु ] निश्चयसे [ परद्रव्यवययि ] परद्रन्यकी पर्यायमें 
[ न श्रपि परिणमति ] परिणभित नहीं होता, [ न गृह्णाति ] उसे ग्रहण नहीं करता [ न उत्पद्यते ] 
ओर उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । 


टीकाः प्राप्य) विकार्यं ओर निर्वत्यं एेसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गख्का परिणामखरूप कमं 
( कतौका कायं ), उसमे पुद्ग्द्रन्य स्वयं अन्तव्यीपक होकर, आदि-मध्य ओर अन्तम व्याप्त होकर, 
उसे ग्रहण करता हजा, उस-रूप परिणमन करता हु जौर उस-रूप उत्पन्न होता हुञा, उस पुदूगल- 
परिणामको करता है । इसप्रकार पुद्गलद्रत्यसे किये जानेवाले पुदूगकूपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ सी, 
लेसे मिदर स्वयं धेड़ेमे अन्तञ्यौपक होकर) आदि-मध्य-अन्तमं ` व्याप्त होकर, घड़ेको रहण करती है, 
घड़ेके रूपम परिणेमित होती है गौर घड़ेके रूपभे उत्पन्न होती है उसीप्रकार) ज्ञानी स्वयं वाद्यस्थित 
( वाहर रहनेवाले ) परद्रन्यकरे परिणाममे अन्तव्यौपक होकर, आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर, उसे 
ग्रहण नदीं करता, उस-रूम परिएमित नदीं होता ओर उस-रूप उतपन्न नहीं होता ) इसख्यि, यद्पिं 





बहुमति ूद्ररकमं सत, ज्ञानी पुरुष जाना फर । 
परप्व्यपयोयों न प्रणमे, नहि ग्रहे, नहिं उपने ॥७६॥ 


कर्तीकर्मं अधिकार १९५. 


करशमिवादिमष्यातिषु व्याप्यं न तं गृह्णाति न तथां परिणमति न ॒तथोत्पयते च । ततः 
श्रप्यं विकाय नित्यः च व्याप्यलक्षणं परद्रन्यपरिणापं कर्माद्नाणस्य पुश्गकमं जनतोऽपि 
ज्ञानिनः पुद्रलेन-सह न कतेफमभावः। -- | 


स्थपरिणामे . जानतो -जीवस्य. सह पद्गलेन कतकमंमावः किं भवति क्षिं न भवतीति 
चेत्‌- 


एवि परिणमदि फ गिह्नदि' उपज्जदि ण परदन्वपन्जाए । 
णएाणी-जाणंतोंः विं हुः सगपरिणामं ` अणेयविदहं ॥७७॥ 





ज्ञानी पुद्गख्कमंको जानता है तथापि) प्राप्यं; विकीर्य जौर निर्वत्य एसा जो व्यीप्यंल्षंणेवाखा- परद्रन्य- 
परिणामस्वरूप कमं है, उसे न_करनेवाले ज्ञानीकापुद्‌ गकके साथ कतीकमं माव नदी. है 4 -- - 
भावा्थंः--जीव पुदूगलकमंक्रो जानता है तथापि उसे पुद्गरुके साथ कतौकमंपना नदीं है । 2 

„ˆ -सामान्यतया.कतीका कर्म ` तीन प्रकारका कहा जाता है-निर्वल्य, विक्रयं ओौर प्राप्य । . कर्तीके 
द्वारा, जो पदक्ञे न हौ एेसा नवीन कुलं उप्पन्न किया जाये - सो. कतका निवेत्यै- कमं है । कर्तीके द्वारा, 
पदार्थे विकार- परिषेतंनं करके जो ऊं किया जाये वह कृतका विकायं, कम है । कर्ती, जो नया 
उतपन्न. नहीं करता तथा विकार करके मी नहीं करता, मात्र जिं प्राप्त.करता है वह कतौका प्राप्य 
क्महै। “~ ~~ ““ ४ ० 
 _ जीव पुदूगलकर्मको नवीन उत्पन्न नही.कर सकता क्योकि चेतन जड़्को कैसे. उतपन्न कर , सकता 
ड { इसर्ि पुदगरकमं जीव्रका निवत्यं कमं नदीं है. 1. जीव पुदुगाखमें विकार करके उसे पुद्गख्कमंरूप 
परिएमन नहीं करा सकता क्थोकि.चेतन जडको कैसे.परिणमित्‌ कर सकता है. † इसचिये -पुद्‌ गल्कमं 
जीवा विका कमं सी नदीं है । परमाथसे जीव पुद्गक्को रहण, नदीं -कर सकता ` क्योकिः .अमू्तिक 
पकारं मू्तिकको कैसे अहण कर सकता है १ इसख्यि. पुद्गलकमं जीवका : पराप्य कमं. मी नही है। 
इसभरकार पुद्‌गरुकर्म जीवका कमं नदीं है ओर जीव उसका. कतौ. नहीं है । डीवका स्रभाव ज्ञाता है 
इसछिये ज्ञानरूप परिणमन करता हभ स्वयं पुद्गलकर्भको जानता है;.इसखिये 'ुदूरालकमंको जाननेवाले 
रखे जीवका परे साथ क्तीकमंभाव.कैसेः-हो सक्रता है १. नहीं दी ह्यो सक्ता । ˆ ~; - -- 


अनि ्रश्न करतो-हःकि अपनेःपरिणामको जाननेवाले-रेसे जीवंका पुद्गल्के साथ कतोकमभाव 
( कतीकर्मपना.) है. या नहीं उसका उत्तरः कहते. हेः- ~ 
[र अ" "0 रिष 


वहात. निज परिणाम सव) ज्ञानी पुरुप जान करे । 
दव्यपर्यायो न प्रणमे) नदिं प्रहे, नर्दि-पने ॥७७॥ 


१३६ समयसार 


वापि प्रिणपति ज शृहादयुत्पधते न पए्रद्रव्यपययि । 
ञानी जावन्रपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम्‌ ।७७॥ 


यतो य॑ प्राप्यं विकार्य निर्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कम गात्मा श्वयमंतर्व्यापकेन 
भूत्वादिमध्यातिषु व्याप्य तं शृहता तथा परिणमता तथोत्प्मानेन च क्रियमाणं जानति हि 
ज्ञानी स्वय्मतर््यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृचिकाकलशमित्रादिमध्यतिपु 
व्याप्य न तं गृहणातिःन तथा परिणमति न ॒तथोत्पधते च । ततः प्राप्यं विकार्य निर्व््यं च 
व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं .कर्माङर्बाणस्य .स्वपरिणामं जानतोऽपि ज्ञानिनः पृद्धसेन सह न 
करकर्ममावः । 
भा पृद्रलकमंफलं जानतो जीवस्य सह पदेन कतंकर्मभावः फं भवति पँ न भवतीति 

[व 





प्रथा ७७ 
गाथाथंः-- [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भ्रनेकविधम्‌ ] अनेक प्रकारके [ स्वकपरिशामम्‌ ] श्रपने 
परिणामको [ जानन्‌ श्रपि ] जानता हुत्रा भी [ खलु ] निश्चयसे [ परदरव्यपययि ] परद्रग्यकी पर्ययम 
[ नश्रवि परिणमति | परिणमित नहीं होता, [ न गृह्णाति ] उसे ग्रहण नहीं करता बीर 
| न उत्पद्यते | उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । - . 
टीकाः प्राप्य, विकार्यं जौर निर्वत्यै देखा, व्याप्यल्चणवाछा आत्माका परिणामस्वरूप जो कर्म 
( कततीका कायं ), उसमे आत्मा खयं अन्तव्यौपक होकर, जदि-मध्य ओर अन्तम व्याप्त होकर) उसे 
महण करता हज उस-रूप परिणमन करता हुआ ओर उस-रूप उत्पन्न होता हआ, उस आत्मपरिणामको 
करता हे । इसप्रकार आःमाके दारा किये जानेवाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हज भी, जसे मिदर 
स्वथं घमं अन्तन्यौपक होकर) आदि-मध्य ओर अन्तमे व्याप्त होकर) घैको अहण॒ करती है, षडेके 
रूपमे परिएमितं होती है ओर धडेके रूपभे ` उन्न होती है उसीभरकार, ज्ञानी स्यं बाह्यस्यित रसे 
परद्रज्यके परिणाममे जन्तव्यौपक होकर) आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर, उसे ग्रहण नहीं करता, उस- 
रूप परिणएमित नहीं होता ओर उप्त-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसख्यि, यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको 
जानता है तथापि, प्राप्य, चिकरायं जौर निरवै्त्व एेसा जो उयाप्यलक्चएवाखा परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म॑ 
दै, उसे न करनेवाले एेसे उस ज्ञानीका पुद्गल्के साथ कतीक्मभाव नहीं है । 
भावायः-नेसा ७६ वीं गाथामें कदा दै तदनुसार यहं मी जान ज्तेना । वां 'पुद्गरकर्मको 
जानता हुभा ज्ञानी, एसा कहा था उसके स्थान -पर यँ "अपने परिणामको जानता हा -ज्ञानी, ठेसा 
कहा है--इतना अन्तर है । - 
अव प्रश्न करता है कि पुद्‌गख्कर्मके फलर्को जाननेवाज 


१, [व 
॥ एसे जीवका पुदूगर्के साथ कतौकर्मभाव 
है या नदीं १ उसका, उत्तरःकहते हैः- । 


कर्तीकमं अधिकार १३७ 


एवि परिणमदि ए गिहदि उम्पञ्जदि ण परदन्बपन्जए। 
णाणी जाणतो षि हु पुग्गलकम्मष्फलमशंतं ॥७८॥ 


नापि परिणमति न शृासयु्ययते न परदरन्यपययि । 
नानी जानन्नपि खलु पुदरलकर्मफलमनंतम्‌ ॥७८॥ . 


यतो यं पराप्यं विकार्य निर्य च व्याप्यलक्षणं ुखहुःखादिरूपं पुदरलकर्मफलं कर्म 
ुद्दरद्रव्येण स्वयमंतव्यापकेन भूत्वादिमध्यतिषु व्याप्य तद्‌ यहा तथा परिणमता तथोत्पय- 
मानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमेतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परदरव्षस्य 
परिणामं त्तिकाकरुशुमिवादिमध्यतिषु व्याप्य न्‌ तं गृह्णाति न तथा परिणपरति न तथोत्पद्यते 
च । ततः प्राप्यं विकाय निवेत्यं च व्याप्यलक्षणं परदरन्यपरिणामं कर्माुर्बाणस्य सुखदुःखादिस्पं 
पद्र.कर्मफलं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुदरलेन सह न कर्तकर्मभावः । 





गाधा ७८ 
गाथाथः-- [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पुदगलकमफलम्‌ ] पुद्गलकमका फल [ नतम्‌ ] जोकि 
परनन्त है उत्ते [ जानन्‌ भ्रपि ] जानता हमा भी [ खलु ] परमाथंसे [ परद्रव्यपययि ] परदरव्यकी 
पर्यायूप [ न श्रपि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, [ न गृह्णाति ] उच ग्रहण नहीं करता ओर 
[. न उत्पद्यते ] उसखूप उत्पन्न नहीं होता । 
टीकाः प्राप्य, पिकायं ओर निर्वत्यै ठेसा, व्याप्यलक्षणएवाखा सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफल- 
स्वरूप जो कर्म (कर्तीका कार्य), उसमें पुद्‌ गलद्रन्य स्वयं अन्तर्यौपक होकर, आदि-मध्य ओर अन्तमे व्याप 
होकर, उपे ग्रहण करता हुजा, उस-~रूप परिएमने करता हृभा ओर उस-रूप उत्पन्न होता हज, उस 
सुखदुःखादिरूप पुद्गलकक्मेफरको करता है । इसप्रकोरे पु गलद्रन्यके दारा किये जानेवले सुखदुःखादिरूप 
पुट्गककर्मफलको ज्ञानी जानता हजा मीः जेस मिदर खचं घ्म अन्तर्यापक होकर) आदि-मध्य-अन्तमे 
ञ्याप्त होकर, घडेफो प्रहण करती है, वड़ेके रूपमे परिणमित होती है ओर घडके रूपें उत्पन्न होती है 
उसीभकार, ज्ञानी स्वयं बाद्यस्थित ( वाहर रहनेवाले ) एेते परद्रव्यके परिणाममें अन्तव्यौपक होकर 
आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्र होकर, उसे ग्रहण नदीं करता, उस-रूप परिणमित नदीं होता ओर उस-रूप 
उत्पन्न नहीं होता 1 इसख्यि, यदपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुदूगकमेके फलको जानता है तथापि; प्राप्यः 
विकार्यं ओर निर्वत्य देखा जो व्याप्यलक्चणवाला परद्रन्यपरिणामस्वरूप कमं है, उसे न करनेवाले एेसे उस 
ज्ञानीका पुद्गकके साथ कतौकर्मभाव नहीं है । नि 
पुदररुकर्पका फर अनन्ता श्रानिं जेन जाना करे । 
परद्रव्यपर्यायों न प्रणमे, नदिं ग्रे नर्दिं उपजे ॥७८॥ 
१८ 


१३८ समवसार 


जीवपरिणाम स्वपरिणामं स्वपरिणामफरं चाजानुतः द्रव्यस्य सह जीवेन करैकमेमाव्‌ः 
फि भवति फि न भवतीति चेत्‌- 
एवि परिणमदि ण गिरहहदि उष्पञ्जदि ण परद्ञ्चपञजाए । 
पुगलदव्वं . पि तक्ष परिएमइ सएष मवेहि ॥७६॥ 
नापि परिणमति न गृहाद्युत्पधते न परद्रव्यपर्यायि । ` 
ृद्ररद्व्यमपि तथा परिणमति स्वकंमर्िः .।1७९॥ 
यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानल्पुद्रलद्रव्यं स्वयमेतर््यापकं 
भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकरशमिवादिमध्यातिपु व्याप्य न तं गृहणाति न तथा 
परिणमति न तथोतद्ते च, फं तु प्राप्यं विकार्य निर्वप च व्याप्यरुक्षणं स्वभावं कर्म 
स्वयमंतव््यापकं भूादिमध्यतिषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैवोत्यते च । 
ततः प्राप्यं विकार्यं ॒निर्वर्स्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माङर्याणस्य जीवपरिणामं 
स्थपरिणामं खपरिणामफरं चाजानतः पुद्रद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तकर्पमावः । 





भावा्थेः--जेसा कि ७६ वीं गाथाम कहा गया था तदनुसार यद्या भी जान लेना । बह धपुदूगल- 
कमंको जाननेवाखा ज्ञानी का था ओर ययँ उसके बदले पपुद्गलकर्मकरे फरो जाननेवाला ज्ञानी 
पेखा कहा है- इतना विशेष है । 


अचःप्रभ्च करता है कि जओीवके परिणामको, अपने परिणामको ओर अपने परिणामके फल्को नही 
जाननेबले देसे पुद्गखद्रन्यका जीचके साथ कर्तीकर्मभाव है या नहीं ¶ इसका उत्तर कहते हैः-- 


भार्धां ७९. 

गाथायेः--[ तथा ] इसप्रकार [ पदगलदरव्यम्‌ श्वि ] पुद्गलद्रव्य भी [ परदरव्यप्ययि ] 
परदेन्यके पर्यायरूप [ न श्रपि परिणमति | परिणमित नहीं होता, [ ने गृह्णति ] उसे ग्रहण नहीं 
करता गौर [ न उत्पद्यते ] उस-रूप उत्पन्न नहीं होता; कयोक्ति वहु [ स्वकः भावैः | भ्रपनेही 
मावोति (-भावरूपसे ) [ परिणमति ] परिणमन करता है । 

टीकाः-जेसे.मिदर स्वयं वेम अन्तव्यापक होकर, आदि -मध्य-अन्तमे व्याघ्र होकर) घडेको 
महण रती ह, घड़ेरप परिएमित होती है ओर षड़ेरूप उसन्न होती है उसीभकार जीवके परिणामको, 
अपने परिएमको ओर अपने परिणामके कठको न जानता हुआ रेखा. पुद्गछद्रञ्य स्वयं परद्रज्यके 
1 


स भोति पुद्तलद्रध्य भी, निज मावसे ही परिणभे | 
 परदरव्यपर्यायों न प्रणमे, नहिं प्रहे, नहिं उपने ।७९॥ 


क्तीकमं अधिकार १३६ 
# सेरधरा क 
ज्ञानी जानन्नपीमां सख्परपरिणतिं पद्रलश्वाप्यजानन्‌ 
न्याप्ठेव्याप्यत्वमेतः करयितुमसहौ नित्यमत्यतमेदात्‌ । 
अन्ञानात्कतकमेभममतिरनयोरभाति तावन्न यावत्‌ 
विक्ञानाविथकाति क्रकचयददयं मेदशत्पाध सथः ॥५०॥ 





परिणाममे अन्तव्यौपक देकर) आदि, मध्य ओौर अन्तम व्यापन ह्यकर, उसे प्रहरण नहीं करता, उस-रूप 
परिणमित नदीं होता ओर उस-रूप उत्पन्न नदीं होता; परन्तु प्राप्य विकार्यं जौर निर्वत्व॑ रेते जो 
उयाप्यलक्षणएवाले अपने स्वभावर्ूप कमं ( कतौके कायं ) में ( वह पुदूगलद्रव्य ) स्वयं अन्तञ्यीपक होकर 
आदि-मध्य-अन्तमं न्याप होकर) उसीको प्रहण करता है, उसी-रूप परिएमित होता है ओर उसी-रूप 
उतपन्न ह्येता है । इसलिये जीवके परिणामको, अपने परिणामो जर अपने परिणामके फठको न जानता 
हेज केसा पुदुगलद्रच्य प्राप्य, चिकाय ओर निवैत्यै ठेसा जो व्याप्यलक्षणएवाखा परद्रन्यपरिणामस्वरूप कर्मं 
है, उसे नदी करता होनेखे, उस पुद्‌ गलद्रन्यको जीवके साय कतौकर्मभाव नदीं है । 

भावार्थः-कोई रेखा सममे कि पुद्गरूजो कि डदै ओर किसीको नहीं जानता उसका 
जीवफे साय कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु एेसा भी नदी है । पुद्गरद्रव्य जीवको उसन्न नदीं कर सकता 
परिणमित नीं कर सकता तथा रहण नदीं कर सकता इसलिये उसका जीवे साथ कर्तीकमेभाव नदीं 
है । परमार्थसे-किसी भी द्रव्यका किसी अन्य द्रन्यके साथ कर्तीक्मंभाव नहीं । 

जव इसी अर्थका कलश्रूप काव्य कहते हैः-- न 

कलोकार्थः--[ ज्ञानी 1 ज्ञानी तो [ इमां स्ववरपरिणति ] भ्रपनी प्रौर परकी परिणत्िको 
[ जानन्‌ चपि ] जानता हमा प्रवतंता है [ च | गौर [ पुद्गलः श्रपि प्रजानन्‌ ] पुदुगलद्रव्य ्रपनी 
तथा प्रकी परिएतिको न जानता हुश्रा भरवर्त॑ता है; [ नित्यम्‌ प्रत्यस्त-मेदात्‌ ] इसप्रकार उनमें सदा 
अत्यन्त भेद होनेसे ( दोनों भिन्नद्रवय होनेसे ), [ ब्रन्तः | वे दोनों परस्पर अन्तरङ्गमे [ व्याप्तुष्याप्यस्वम्‌ | 
व्याप्यन्यापकभावको [ कलयितुम्‌ श्रसहौ ] प्राप्त होनेमे असमथं हैँ । [ श्रनयोः कत करम्नममतिः | 
जीव-~पुद्गलके कर्ताकमंभाव है एेसी भ्रमवृद्धि [ प्रज्ञानात्‌ ] अज्ञानके कारण [ तावत्‌ नाति ] वह 
तक भासित होती है कि [ यावत्‌ ] नहातक [ विज्ञानाचिः | ( भेदज्ञान करनेवाली } विज्ञानज्योति 
[ क्रकचवत्‌ श्रदयं ] करवत्तकी भत्ति निर्दयतासे ( उग्रतासे ) [ सद्यः भेदम्‌ उत्पाद्य | जौव-पुद्गलका 
तत्काल भेद उत्पन्न करके [ न चकास्ति ] प्रकारित नहीं होती । 

भावा्थः-मेदन्ञान दोनेके वाद्‌ जीव भौर पुद्गरमे कतौकमेभाव दै रेसी बुद्धि नदी रहती 
शयी जवतक सेदज्नान नीं होता तवतक अज्ञाने करतीकमंभावकी वुद्धि होती है । 


१४० ससयसार 


जीवपुद्रकपरिणामयोरन्योऽस्यनिमि्तमात्त्यमस्ति तथापि न तयोः ककर्मभाव 
इ्याह-- 
जीवपरिएापदेदु' दस्रं पुग्मला परिणमति । 
पुरगलकम्पणिपित्तं तहे जीषो पि परिणएमई ॥८०॥ 
णवि कुव कम्पथुणे जीवो कम्पं तहेव जीवये । 
ण्णौरणणिषित्तेए दु परिणामं जाए दोणं पि ॥८१॥ 
एएण कारणेण ह कत्ता आदा सएए सावृण । 
पुग्गलकम्मक्याणं छं ॒दहु कत्ता एव्वया्बाणं ॥८३॥ 
जीवपरिणामहेतं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंति । 
पदस्कमनिमिततं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥८०॥ 
नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीवः कर्म तथेव जीवगुणान्‌ । 
अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानीहि योरपि ।८१॥ 
एतेन कारणेन त॒ कतौ आतमा स्वफेन भवेन । 
द्ररकमकृतानां न तु कतां सर्वभावानाम्‌ ।\८२॥ 





यद्यपि जीवके परिणाम ओर पुदूगख्के परिणामके अन्योन्य ( परस्पर ) निमित्तमाच्रता है तथापि 
उनके क्तीकर्मपना नहीं है एेसा अव कहते हैँ :- 


माथा ८०-८२ 
गाा्यः-| पुद्गलाः ] पुद्गल [ नीवपरिराप्रैतु' [ जीवके परिणामके निमित्तसे [कर्मत्वं] 


कर्मरूप [ परिरमति ] परिमित होते है, [ तथा एव ] तथा [ जीवः श्रपि ] जीव भी 
[ पुदगलक्निनित्तं | पुद्गलकमेके निमित्तसे [ परिरमति ] परिणमन करता है । [ जीवः | जीव 


ीवमावहेत॒ पाय पुद्यर, कर्मरूप जु परिणमे । 
एहरुकरमकेनिमितसे , यदं जीव्‌ भी स्यो परिणमे ८ ०॥ 
भीव फमंगुण करता सही, नहि जीवगुण कर्म हि करे। 
अन्योन्यक्षे हि निमित्ते, परिणाम दोनोके घने ॥८१।। 
दस हेतुसे आत्मा हुमा. कर्ता सवयं निज भाव दी | 
७ | (५ [> 
पहटकरमछ्रत सवे भवोका कमी र्वा नदीं ॥८२॥ 


कतीकर्मं अधिकार १४१ 


यतो जीवपरिणामं निमि्तीृत्य पुद्रलाः कर्मत्वेन परिणमति एदलकरमं निमिीडत्य 
जीवोऽपि परिणपरतीति जीवपुद्रूपरिणमयोरितरेतर्देतसोपन्यासेऽपि ओीवपुद्रयोः परस्परं 
व्याप्यग्यापकभावाभावाजीस्य पुदरपरिणामानां पूद्रलकर्मणोऽपि जीवपरिणामानां कर्वकर्भ- 
त्यापिद्धौ निमित्तनैमित्तिकमावमात्रस्याप्रतिपिद्धत्वादितरेतरनिमिचतमाध्री मनेनैव इयोरपि 
परिणामः । ततः कारणान्पूतिकया करुरस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य फरणाज्ञीवः स्वभावस्य 
करता कदाचिस्स्यात्‌, मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन मवेन परमावस्य कतेमशक्यत्वासपुद्ररभावानां 


तु कर्तान कदाचिदपि स्यादिति निशयः। 
ततः स्थितमेतजीवस्य स्वपरिणामेय सदह कटकर्ममावो भोक्त मोग्यमावश्च-- 





[ करमगुखान्‌ ] कर्म॑के गुणोको [ न श्रि फरोति ] नहीं करता [ तया एष | उसी तरह [ कर्म ] 
कर्म [ जोवगुणान्‌ ] जीवके गुणोको नहीं करता; [ तर ] परन्तु [ भ्रन्योन्यनिमित्तेन ] परस्वर 
निमित्ते [ द्वयोः श्रषि ] दोनोके [ परिम ] परिणाम [ जानीहि ] जानो । [ एतेन कारणेन तु ] 
इस कारणसे [ प्रात्मा ] आत्मा [ स्वकेन | अपने ही [ भावेन ] मावसे [ कर्ता ] कर्ता (कहा 
जाता ) है [ तु] परन्तु [ पुदगलकर्मकृतानां ] पुद्गलक्मसे किये गये [ सवेभावानामू ] समस्त 
भावोका [ कर्तान ] कर्ता नहींहै। 

रकाः जीवपरिणामको निमित्त कर पुद्‌गक कर्मरूप परिणमित होते दै ओर पुद्गरूक्मको 
निमित्त करके जीव भी परिणमित होते है- इसप्रकार जीवके परिणामे ओर पद्गलके परिणामके 
परस्पर दतुत्वका उत्लेख दोनेपर भी जीव ओर पुद्गलमे परस्पर ज्याप्यल्यापकमावका अभाव होनेसे 
जीवको पुद्गलपरिणामोके साथ ओर पुदगलकर्मको जीवपरिणामोंके साथ कतौकमपनेकी असिद्धि होनेसे; 
मा निमित्तमैमित्तिकभावका निपेध न दोनेसे, परस्पर निमित्तमात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम ( होता ) 
हे । इसव्यि, कते मिद्धो दारा घडा क्रिया जाता है ( अथौत्‌ लैसेभिद्री ही षडा बनाती है) उसीप्रकार 
अपने भावसे अपना भाव किया जाता है इसखिये, जीव अपने भावक्रा कतौ कदाचित्‌ होता है, परन्तु 
ससे भिदे कपदा नदीं किया जा सकता उसीप्रकार अपने भावे परमावका किया जाना अराक्य है 
दसछिये ( जीव ) पुदूगरभारवांका कता तो कदापि नहीं दो सकता यह निश्चय है । 


मावा्थः--जीवके परिणामके ओर पुदूगलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्तनैमित्तिकपना है तो 
मौ परसपर कतौकर्मभाव नहीं है । परके निमिन्तस्े जो अपने भाव हए उनका कती तो जीवको अज्ञान- 
दश्वा कदाचित्‌ कष्ट भी सकते है, परन्तु जीवे परभावका कती कदापि नदीं है । 


इसलिये यद सिद्ध हुभा कि जीवको अपने ही परिणामोके साथ कतौकमंमाव भौर मोक्ताभोग्य- 
न्ट (| 


भाव ( भोक्ताभोग्यपना ) द तेसा मव कते हैः-- 


१४२ समयसार 


णिच्छयणयस्स एवं आद्‌ छप्पाएमे हि करेदि । 
वैदथदि पणौ तं चेव जां अत्ता हुं शरताणं ॥८३॥ 


निश्वयनयस्यैवमात्मार्मानमेव हि करोति । 
वेदयते पुनस्तं चेव जानीहि आमा त्वाटमानम्‌ ।८२॥ 


यथोच्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपाराव्रारयो््याप्य- 
व्यायकमाधाभावातकवंकरमतवासिद्धौ पारावार एव स्वयमेतरव्यापको भूतवादि मध्यतिपृत्रंगनिस्त- 
रवस्य व्याप्योचरंगं निस्तरगं त्वारमानं इव्नातमानमेकमेव इवेन प्रतिभाति न पनरन्यत्‌, 
यथास एव च भाव्यभावकभावाभावाद्परमावस्य परेणायुभविंतुभरक्यत्वादुत्तरंग निस्तरगं 
त्ात्मानमुभवन्नाटमानमेकमेवादुमवन्‌ प्रतिमाति न पुनरन्यत्‌; तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयो; 





पथां ८३ 


गाथार्थः--[ निश्चयनयस्य ] निश्चयनयका [ एवम्‌ ] रेसामत हैकि [ श्रात्मा | ग्रामा 
[ श्राह्मानम्‌ एव हि ] अपनेकोदही [ करोति ] करतादहै [तु पुनः] भौर फिर [ श्रात्मा | 
भ्रात्मा [ तं च एव भ्राह्मानम्‌ { भ्रपनेको ही [ वेदयते ] भोगता है एेसा हे शिष्य ! तू [ जानीहि] 
जान । 

टीकाः-जसे उन्तरंग^ ओर निस्तरंगर अवस्थाओंको हवाका चख्ना ओर न चरना निमित्त 
होने पर भी हवा ओर समुद्रको व्याप्यव्यापकभावका मभाव होनेसे कतौक्मंपनेकी असिद्धि है इसलिये) 
समुद्र दी स्वयं अन्तन्यौपक होकर उत्तरङ्ग अथवा निस्तरद्ग अवस्यामें आदि-मध्य-अन्तमे व्याघ्र होकर 
उत्तरंग अथवा निस्तरंग ेसा अपनेको करता हुआ स्वयं एकको ही करता हुआ प्रतिभासित द्योता है परन्तु 
अन्यको करता हुजा प्रतिभासित नदीं दोता; ओर फिर जैसे वही सथुद्र, भाज्यभावकभावके अभावके 
कारण परभावका परे द्वारा जदुभवन अशक्य होनेसे, अपनेको उत्तरङ्ग अथवा निस्तरङ्गरूप अनुभवन 
करता जा खयं एकको दौ अनुभव करता हुमा परतिमासित होता है परन्तु अन्यक्रो अनुभव करता हुञजा 
भरतिमासित नदीं होता; इसीप्रकार संसारयुक्त ओर निःसंसार अवस्था्ोंको पुदूगरक्मके विपाकका 
सम्भव ( होना; उत्पत्ति ) ओर असम्भव ( न होना ) निमित्त होने पर भी पुदूगखक्रमं ओर जीवको 
उयाप्यन्यापकभावका अभाव होनेसे कतौकर्मपनेकी असिद्धि दै इसटिये, जीव ही स्वयं अन्तन्यपक्र होकर 

१, उत्तरग जिसमे तरगें उठती है रेखा; तरंगवाखा । 

२. निस्तरंग-= जिसमें तरंगे विल्य हो गई ह एेखा; विना तरंगोक्ञ । 


आहमा करे निजको हि ये, पंतव्य निश्वयनयष्िश्षा | 
अरु भोगता निजको हि आत्मा, चिष्य यों तू जानना ॥८३॥ 





कत्तीकमे अधिकार | १४३ 


पद्रुकरमविपाकसेमवासंभवनिमित्तयोरपि पुदलकर्मजीवयोर्व्याप्यग्यापकमावामावात्करकर्मतवा- 
सिद्धौ जीय एव स्वयमंतव्यापको भृत्वादिमध्यातिषु सस॑सारनिःसंसारावस्ये व्याप्य सर्ससारं 
निःसंपारं बात्मानं दुर्वन्नारमानमेकमेय दुर्वन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌, तथायमेव च भाव्यमावक- 
भावाभावात्‌ परभवस्य परेणाचुभवितुमशक्यतात्सतंमारं निःसंसारं वारमानमनुभवन्रालमान- 
मेकमेवाभवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्पत्‌ । ॥ 
अथ व्यवहारं दशेयति-- 
वपहारस्स दु यादा पुगगलकम्मं करे णेयविहं । 
तं चेष पुणो पेय पुगगलकम्भं अणेयविरहं ॥८४॥ 
व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्मं करोति नैकषिधम्‌ । 
त्वेव पूर्भेदयते पुद्गलकर्मानिफबिधम्‌ ॥८४॥ 


संसारयुक्त अयचा निःसंसार अव्र्यामें आदि-मध्य -अन्तमें व्याप्त होकर संसारथुक्त अथवा संसाररहित 
पे अपनेको करता हआ अषनेको एकको ही करता हभा प्रतिभासि हयो परन्तु अन्यक्रो करता हृजं 
भ्रतिभामित न हो; ओर फिर उसीश्रकार यदी जीव; भात्यभावकभाव्रके अभावके कारण परभावका परके 
द्वारा जनुमवन शक्य है इसख्यि, संसारसद्ित अथवा संसाररदहित अपनेको अनुभव करता हुभा 
अपनेको एकको दी अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित 
नदहो। 

भावार्धः--जात्माके परद्रञ्य-पुट्‌गरूफममके निमित्तसे संसारयुक्त ओर संसाररहित अवस्था है | 
आमा उस अवस्यारूपते स्थयं टी परिणमित होता है इसटिये वह अपना दी कर्त-भोक्ता है; पुद्गल्कर्मका 
कतौ -भोक्ता तो कदापि नदीं है । ग 

अघ्र व्यवहार वतरते हैः- 

। गा ८४ 

गाया्ंः-- [ व्यवहारस्य तु ] व्यवहारनयका यह मत है कि [ श्रात्मा | आत्मा [ नंकविधम्‌ | 
अनेक प्रकारे [ पुदूषलक्म ] पुदरगलकमंको [ करोति | करतार [ पुनः च | ओौर [ तद्र एव | 
सी [ श्रनेकविधम्‌ ] भ्रनेक प्रकारके [ पुदरगलकमं ] पुद्गलकमेको [ वेदयते ] भोगता है । 





मात्मा फरे वषटुमौति पुलकं -मत व्यवहारका । 
जह वो हि पुद्णलकमे, आतमा नेकविधमय भोगता ॥८४॥ 


१४४ समयसार्‌ 


4 ,, शदे, 

यथांतव्याप्यव्यापकमाचेन भृत्तिकय। करुशे क्रियमारे भाव्यभावकभाषेन मचिकयवानु- 
भूयमाने च वहिर्वयाप्यव्यायकपापेन करुशसंमवाुङूलं व्यापारं कर्गाणः कठकृततोयोपयोगजां 
तृनि माग्यभावकमवेनलुमवंश्च हररः करु करोस्यनुमति चेति रोकानामनादिरूदोऽस्त 
तावद्रयवहारः, तथातर्व्याष्यज्यापकमावेन पुद्धरद्रव्येण कमणि क्रियमाणे माल्यभावकमायिन्‌ 
पदरलद्रव्येणेवाद्वभूयमाने च॒ वहिरव्याप्यग्यायकभावेनाज्ञानात्पु द्रलकमसंमवानु कं परिणामं 
ुर्वाणः पुद्वरुकविपाकसंपादितविपयसननिथिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाग्यमावकमावेनानु- 
मवं जीवः ुद्ररुकरमं करोत्यदुमवति वचेत्यज्ञानिनामापेसासरसिद्धो ऽसति ताबदववदहारः । 

अथैनं दूषयति-- 


टीकाः- जैसे, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे मिदर घड़ेको करती है ओर भाञ्यभावकभावसते मिद 
ही घड़ेफो भोगती है तथापि, वाह्यमे, व्याप्यन्यापकरमावसे घडेकी उत्पत्तिमे अनुकूर रेसे ( इच्छारूप ओर 
हाथ आदिकी क्रियारूप जपने ) व्यापारको करता हा तथा धड़े द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे 
उतपन्न टृप्तिको ( अपने देप्तिमावको ) साव्यमावकभावके दारा अनुभवं करता हुभा-भोगता हा कृन्दार 
घड़ेका करता है ओर सोक्ता है ठेसा रोगोका अनादिसे रूढ्‌ व्यवहार है; उसीभ्रकार, भीतर व्याप्यत्यापक- 
भावसे पुदूगख्द्रव्य कमेको करता है ओौर भान्यभावकमावसे पुदूगलद्रव्य दी कर्स॑को भोगता है तथापि, 
बाह्यमे, ग्याप्यन्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्गल्कमेके होनेमे अचुकरूख ( अपने रागादिक ) 
परिणा्मोको करता हजः ओर पुद्गककर्मके विपाकसे उतपन्न हुई विपयोंकी निकटतासे उत्पन्न ( अपनी ) 
खखदुःखरूप परिएतिको भाव्यभावकमायके द्वारा जनुमव करता हुजा--मोगता हा जीव पुदुगकक्ैको 
करता है ओर भोगता है एसा अज्ञानियोका भनादि संसारते प्रसिद्ध व्यवहार है । 


भावार्थः-पुद्गख्कमंको परमारथेसेपुदुगखुद्रन्य हौ करता है; जीव तो पुदूगलकर्मकी उत्पत्तिके 
अलुकरूर जपने रागादिकं परिणामोंको करता दै। ओर पुद्गखद्रव्य दी पुदुगल्करमको भोगता है; तथा 
जीव तो पुद्गख्कमेके निमिनत्तसे दोनेवाल्े अपने रागादिक परिणामोंको भोगता है । परन्तु जीव ओर 
पुद्ग्का एसा निमित्तनेमित्तिकभाव देखकर अज्ञानीको देखा भ्रम होता दै कि जीव पुद्गर्क्मेको करता 
दै ओर सोगता है । अनादि ज्ञाने कारण रेखा अनादि काठसे प्रसिद्ध व्यवहार दै । 

परमाथ जीव-युद्गखकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी, जवतक भेदज्ञान न हो तवतक वाहरसे 
उनकी प्रृत्ति एकसी दिखाई देती है । अज्ञानीको जीव पुद्गरुका मेदज्ञान नहीं होता इसछिये वहं ऊपरी 
दृष्िते जसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसिये वह यह मानता है कि जीव पुदगकक्मंको करता 
है ओर भोगता है । श्री गुरू मेदज्ञान कराकर, परमाथ जीवका स्वरूप वताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभासको 
व्यवहार कहते है । - क । 


अव इस त्यवहारको दूषण देते हैः-- 


फतौफं अधिकार १४५ 


जदि पुग्गलदम्भमिणं ग्दि तं चेव वेदयदि अदा । 
दोकिरियाषिदिरितो पर्ठञ्जदे सो जिणावदं ॥८५॥ 
यदि पुद्टरकर्मेदं करोति तर्चैव वेदयते आत्मा | 
दिक्रियान्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनावमतय्‌ ॥८५॥, 
इह खलु क्रिया हि ता्रदखिरापि परिणामरक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना, 
परिणापोऽपि प्रिणामपरिणामिनरभिन्रवस्तुलवात्परिणामिनो न भिन्नः । ततो या काचन 
क्रिया किल सकरापि सा क्रियाप्रतो न भिन्नेति क्रियकर्नोरव्यतिरिक्ततायां स्तुस्थित्या 
प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति भाव्यभावकमावेन तमेवाद्धभवति च 
जीवरस्तथा ज्याप्यव्यापकमातरेन पद्ररकर्मापि यदि कुर्यात्‌ साव्यभावकमावेन तदेवानुभवेच 
ततोऽयं स्वपरसमवेतक्रियादयान्यतिरिक्ततायां प्रसज॑त्यां स्वपरयोः परस्यरविभागप्रत्यस्तम- 
नादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्यादृ्ितया सर्वजञावरमतः स्यात्‌ । 





गथा ८१५ 

गाधथार्थः--[ यदि ] यदि [ प्रास्मा ] आत्मा [ इदं | इस [ पुद्गलक्षमं ] पुद्गलक्मंको 
[ करोति ] करे [च] गौर [तदु एव ] उसीको [ वै्यते | भोगेतो [ सः ] वह आत्मा 
[ द्िकिपाध्यतिरिक्तः ] दी क्रियायसि प्रभिन्न [ प्रपतति | उहरे पसा प्रसंग आता है--[ जिनावमतं | 
जो करि जिनदेवको सम्मत्त नहीं है । 

टीकाः पद्दले तो, जगनमे जो क्रिया दै सो सव्र दी परिणामश्वरूप होनेसे वास्तवमे परिणामे 
भिन्न नहीं ह (-परिणाम दी दै); परिणाम भी परिणामीसे ( दरव्यसे ) भिन्न नदीं है क्योकि परिणाम ओर 
परिणामी अभिन्न वसतु है (-सिन्र भिन्न दो वस्तु नहीं है ) । इसि ( यह सिद्ध हुमा कि ) जो छं क्रिया 
ह वह सय ही क्रियाचानसे ( द्रव्यते ) भिन्न नहीं है । इसप्रकार, वस्तुस्थितिसे दी ( वस्तुक पेसी ही 
मर्यादा नेते ) क्रिया ओर कतीकी अभिन्नता सदा दी प्रगट होने जसे जीव व्याप्यन्यापकभावसे अपने 
परिणामक करता ह भौर भाग्यभावकभावसे उसीका अनुम करता दै-भोगता है उसीप्कार यदि 
ठ्याप्यतगरापकभावसे पुद्गलकर्मको भी करे ओर माभ्यभावक्रभावसे उसीको भोगे तो बह जीव, अपनी 
मीर परकी ण्कत्रित हृद दो क्रियाओं असिन्नताक्रा प्रसंग आने पर स्व-परका परष्वर विभाग भ्त 
( नाश ) हो जनिसे, अनेकद्रग्यस्वरूप एक आसमाकरा अछुभव करता जा मिथ्यादृष्टिताके कारण सवनज्ञके 


मतसे बार द । 





द्रलकरम जीव जो करे, उनको दि जो जीब भोगवे । 
जिनको असंमत दिक्रियासे एकरूप आतमा हषे ।८५॥ 


१९ 


१४६ समयसारे 
कतो ्िक्रियालुभावी मिध्यादृष्टिरिति वेत्‌ -- 


जण्हा हु अतमावं पुग्गलमावं च दौ ति इति । 
तेण दु पिच्चादिद्ी दोिरियवबादिणो हृति ॥८६॥ 


[ ॥. | न्य © [ ऋ 
यस्माल्नात्मभावं पुद्ररमावं च दावपि इवति । . 
तेन त भिध्याद्एयो दविक्रियावादिनो भवंति ॥८६॥ 


यतः क्रिलात्मपरिणामं पूद्ररुपरिणामं च कर्मतमातमानं मन्यंते हि क्रियावादिनस्ततस्ते 
मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धाः । मा चैकद्रव्येण द्रव्यदयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । यथा 
किरु $ुलारः करुरसंमवायुक्ूकमात्मव्यापारपरिणाममारमनोऽग्यतिरिक्तिमास्मनोऽन्यतिरिक्तया 
परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं र्वाणः प्रतिभाति, न पुनः कलश्करणादंकारनिरमयोपि 
खन्यापारासुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मूचिकायाः अन्यतिरिक्तं खरत्तिकायाः अन्यतिरिक्तया 


भावार्थः- दो द्र्व्योकी क्रिया सिन्न ही है| जडकी क्रियाको चेतन नदीं करता ओर चेतनकी 
करियाको जड़ नदीं करता । जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियायै करता हुआ मानता है वह मिथ्यादृष्टि हैः 
क्योकि दो द्रन्यकी क्रियाओोंको एक द्रव्य करता है एेसा मानना जिनेन्द्र भगवानका मत नदीं दै । 


अव पुनः प्र्र करता है करि दो क्रियाओंका अनुभव करनेवाला मिथ्यादृष्टि केसे दै १ उसका 
समाधान करते हैः-- 


सथा ८६ 


गाया्येः-[ यस्मात्‌ तु ] क्योकि [ श्रात्मभावं ] मआत्माके भावको [ च] -ग्रौरः 
[ पुद्रगलमावं ] पुद्गलके भावको-[ हौ ्रपि ] दो्नौको [ कू्ेति ] श्रात्मा करते है एेसा वे मानते 
[तेन तु | इसलिये [ द्िक्रियावादिनः ] एक द्रन्यके दो क्रियार्ओंका होना माननेवाले [ मिभ्ादृष्टयः ] 
मिथ्यादृष्टि [ भवंति 1 है । 

टीकाः-निश्वयसे द्विक्रियावादौ चह मानते है कि आत्मा परिणामको ओर पदुगल्के 
परिणामक स्वयं ( आर्मा ) करता है इसल्थि वे मिथ्यादृष्टि दी हैँ रेसा सिद्धान्त है । एक र्यके द्वारा 
दो द्र््योके परिणाम किये गये प्रतिमासित न द्यं जैसे क्म्दार धडकी उत्पत्तिमे अनुकर अपने 
( इच्छारूप जर हस्ता्दिकी क्रियारूप ) व्यापारपरिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है भौर अपनेसे 
अभिन्न परिएतिमात्र क्रियासे क्रिया जाता है उसर-करता हुमा प्रतिभासित होता है, परन्तु घडा वनानेके 


जीवभावं पृद्रकभाव-दोनों भावको आतमा करे । 
इससे हि मिथ्यादृष्टि, पसे द्विकरियावादी इवे ॥८६॥` :. , 





कततीकमं अधिकार .१४७ 


परिणतिमात्रया क्रियया क्रियभाणं इर्बाणः प्रतिमाति; तथासापि पृद्रहकणपरिणामाुङ्कलम- 
ज्ञानादालमपरिणाममातनोऽन्यतिरिक्तमारमनोऽव्यतिरिक्तेया परिणतिमत्रया क्रियया क्रियमाणं 
इर्वाणः प्रतिभातु, मा पुनः पुद्धलपरिणामकरणाहकः।रनिर्भरोऽपि सखपरिणामातुरूपं पुदवरस्य 
परिणामं पुद्धलाद्व्यतिरिक्त पु सादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कर्बाणः 
प्रतिभातु । 

( आयौ ) 


यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्क । 
या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न पस्तुतया ॥५१॥ 


अदहंकारसे भरा हुआ ्ोने पर भी ( वह कुम्हार ) अपने व्यापारके अनुरूप भिटरीके घट-परिणामको-- 
जो कि मिद्धसे अभिन्न है ओर मिद्रीसे अभिन्न परिणतिमाव्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हया 
भ्रतिमासित नदीं होता, इसीभकार आतमा मी अज्ञानके कारण पुदूगकमंरूप परिणामक अनुकर अपने 
परिणामको--जो कि अपनेसे अभिन्न है ओर अपनेसे भभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे- 
करता हुआ परतिभासित दो, परन्तु पुद्गलकरे परिणामको करनेके अहंकारसे भरा हुजा होने पर भी ( बह 
आला ) अपने परिणामकरे अनुरूप पुदुगरूके परिणामको-जो कि पुद्गले अभिन्न है ओर पुद्गले 
अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे--करता हभा प्रतिभासित न हो । 

भावार्थः-- आत्मा अपने ही परिणामको करता हमा प्रतिमासित दो; पुद्गख्के परिणामको 
करता हआ कदापि प्रतिभासित न हो । आस्माकी जौर पुद्गख्की--दोर्नोकी क्रिया एक आत्मा ही करता 
ह रेखा माननैवाले भिश्यादटि है । जद्‌-वेतनकी एक क्रिया हो तो सवं द्र्योके पट नानेसे सवका रोप 
हयो जायगा--यह मदादोप उत्पन्न होगा । 

अव इसी अर्यका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैः-- 

कलोका्येः--[ यः परिरमति स कर्ता ] जो परिणमित होताहै सोकर्ताहै, [ यः परिणाषः 
भवेत्‌ तद्‌ कर्म ] ( परिणमित होनेवालेका ) जौ परिणाम है सो कमं है [तु] ग्नौर [या परिखतिः 
सा क्रिया ] जो परिणति हसो क्रिया है; [ चयम्‌ भ्रपि ] यह तीनो, | चस्तुतया भिन्तं न ] वस्तुरूपसे 
भित्र नहींदै। 

आवायः द्रन्यदृटिसे परिणाम भौर परिणामीका ममेद्‌ है ओर पयौयटषटसे भेद्‌ है । भेदृष्टसे 
तो क्ती, कर्मं ओर क्रिया यह्‌ तीन कटै गये है किन्तु यहं अभेदि परमार्थतः यह कडा गया हैकि 
कती, क्म ओर क्रिया- तीन ही एक द्रज्यकी अमिन्न अवस्थाय है, प्रदेशभेदरूप भिन्न वस्तु नदीं है (५१ 


पुनः फते ह किः- 


१४ समयसार 

( आयौ ) 

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदेकस्य 1 ` 

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥५२॥ 
( आयौ ) 

नोभौ परिणमतः खलल परिणामो नोभयोः प्रनायेव । 

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥५३॥ 
( आयौ ) 

नैकस्य हि कर्तासे दौ स्तो दे कर्मणी न चैकस्य । 

नैकस्य च क्रिये दे एकमनेकं यतो न स्यात्‌ ॥१५४॥ 





दलोकाथः-- [ एकः परिणमति सदा ] वस्तु एक ही सदा परिणमित होती है, [ एकस्य सदा 
परिणामः जायते ] एकके ही सदा परिणाम होते हैँ ( अर्थात एक जवस्थासे अन्य मवस्या एककी ही 
होती है ) गौर [ एकश्य परिणतिः स्थात्‌ ] एककी ही परिणति क्रिया होती है; [ यतः ] क्योकि 
[ श्रनेकम्‌ श्रपि एकम्‌ एव { अनेकरूप होनेपर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है । 

भावार्थः--एक वस्तुकी अनेक पर्याये होती दैः उन्दँ परिणाम भी कदा जाता है जौर अवस्था भी 
कहा जाता है । बे संज्ञा, खंख्या, छक्षण, प्रयोजन भादिसे यिन्न भिन्न प्रतिभासि होती हैँ तथापि एकं 
वस्तु ही है, सिन्न नहीं है, देखा दी मेदामेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है । ५२1 

ओर कहते है किः- 

वलोकार्थः-- न उभौ परिखमतः खलु | दो द्रव्य एक होकर परिणमित नहीं होते, [ उभयोः 
परिणामः न प्रजायेत ] दो द्रव्योका एक परिणाम नहीं होता गौर [ उभयोः परिणतिः न स्यात्‌ ] दौ 
द्रव्योकी एक परिणति क्रिया नहीं होती; [ यतः ] क्योकि जो [ भ्रनेकम्‌ सदा श्रनेकम्‌ एव ] श्रनेक 
वरन्यहैसो सदाश्रनेकही रहै, वे बदलकर एकं नहीं हो जाते। 

भावार्थः-जो दो वस्तुप है बे सर्वथा िन्न दी है ्रदेशमेदवारी ही है । दोनों एक द्योकर 
परिएमित नही होती, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती जीर उनकी एक क्रिया नदीं होती-रेसा नियम 
है । यदि दो द्रव्य एक होकर परिणएमित हों तो स्वं द्रव्योका खोप हो जये । ५३। 

पुनः इस जरथको दद्‌ करते हैः-- 


श्लोकाथः- [ एकस्य हिं हौ कर्तारौ न स्तः ] एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, [ च ] गौर 
[ एकस्य दहे क्मणी न ] एक -दरव्यके दो कम नहीं होते [ च ] तथा [ एकस्थ दे क्रिये न ] एक 
द्रन्यको दी क्रियाएुं नहीं होती; [ यतः ] क्योकि [ एकम्‌ श्रनेकं न स्थात्‌ ] एक द्रव्य अनेक दम्यरूप 
नहीं होता । 


कतौकमं अधिकार १४६ 
# शार्दुखविक्रीडित 
आसंस्ारत एव धावति परं इरथेऽदमिदयुचकै- 
दुवारं नयु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः । 
तदूभूतार्थपरिभरहेण विर्यं येकारं रमेत्‌ 
तर्कि ज्ञानधनस्य वंधनमहो भूयो भषेदालनः ॥५२॥ 
% अलुष्डुम्‌ % 
आत्मभावान्करोत्यात्मा परभाधान्पदा परः । 
आत्मैव द्यासमनो भावाः प्रस्य प्र ए ते ॥५8॥ 


भावार्थेः-- इसप्रकार उपरोक्त श्छोकमे निश्वयनयसे अथवा खुद्धद्रभ्यार्थिकनयसे वस्तुध्थितिका 
नियम्‌ कषा है । ५४ 1 

आत्मा अनादिसे परद्रव्यके करौकर्मपनेका अज्ञान है यदि बह परमाथनयके प्रहणसे एक वार 
भी विखयको प्राप हो जाये तो फिर न आये, अव देखा कहते दैः-- 

इलोक्ा्थः-- [ इह ] इस जगतमे मोहौ [ मोहिनाम्‌ ] ( अरज्ञानी ) जीवोका [ परे रह्‌ कवे | 
'परदरव्यको म करता ह" [ इति सहाहंकारसूपं तमः | ठेस परद्रग्यके कतु त्वका महा अहुंकाररूप 
अज्ञानाधकार-- [ ननु उच्चकैः दुर्वारं ] जो भ्रत्यन्त दुनिवार है वह--[ श्राकत॑सतारतः एव धावति | 
अनादि संसारसे चला आ रहा है । ्राचायं कहते ह कि- [ अहो ] श्रहो ! [ भुता्थपरिप्रहेश 1 
परमार्थेनयका बर्था्‌ शुदधदरव्याथिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे [ यदि ] यदि [ तद्‌ एकवारं विलयं 
व्रजेत्‌ ] वह एक वार भी नाशको प्रा्ठहौ [ तत्‌ ] तो [ ज्ञानघनस्थ श्रातमनः | त्तव भास्माको 
[ भयः ] पूनः [ बन्धनम्‌ {क भवेत्‌ ] चन्धने कंसे हौ सकता है ? ( जीव ज्ञानघन दै इसलिये यथायं 
ज्ञान होनेके वाद ज्ञान कहौ जा सकता है ? श्नौर जब ज्ञान नहीं नाता तब फिर भर्ञानसे बन्ध कंते हो 


सक्ता? वि न 
ध तासयैं यद है कि-अज्ञान तो अचादिसे दी है परन्तु परमाथनलयके प्रहणसे, 


दञ्चनमोदका नाकच होकर एक वार्‌ यथायं ज्ञान होकर क्षायिक सम्यक्ल खतन्न होतो पनः मिथ्यालन 
आये । मिण्यालके न आनिसे मिथ्यास्वका वन्य भी न हो । ओर भिष्यालक जाने बाई संसारका बन्धन 
कते रह सकता है ¶ नदीं रह सकता अगात्‌ मोक्ष दी होता है रेखा जानना चाये । ५५। 

अव पुनः विरोषतापूर्वक कहते हैः-- 


इलोकार्थः-[ आत्मा ] आत्मा तो [ सदा ] सदा [ भात्मनानान्‌ ] अपने भावोको 


[ करोति ] करता है गौर [ परः ] परद्रव्य [ परभावान्‌ ] परकै भा्वोको करता हैः [ हि | ५ 
जो | श्रात्मनः भावाः  च्रपने भावर्हैसोतो [ श्राहमा एव ] मापही है श्रौरजौ [ परच्यते | प 
भाव हसो [ परः एव ] परह है ( यह्‌ नियम है ) 1 ५६। । 


पिच्छक्तं पुण दुविहं जीवभजीवं तदेव अरणाणं । 
षिश्दि जोगो सोदे कोदादीया इमे मावा ॥२७।॥ 


मिथ्यालं रषुनर्दिविधं जीवोऽजीवस्तथेगाद्ञानम्‌ । 
अबिरतिर्योयो मोहः क्रोधाद्या इमे मवाः ॥८७।॥ 


मिथ्यादशेनमङ्नानमपिरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरघ्रदवजीवाजीबाभ्यां 
मान्यमानलाज्ञीवाजीवौ । तथाहि- यथा नीरद्रप्णहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्भाषत्वेन 
मयुरेण भाव्यमानाः मयुर एव; यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्चताविकारमात्रेण 
करदेन माव्यमाना युङकरंद एव; तथा मिथ्यादरनमङ्नानमविरतिरित्यादयो भावाः खद्रव्य- 
स्थमावत्वेनाजीवेन भाग्यमाना अजीव एव, तथैव च मिथ्याद्चनमन्ञानमविरतिरित्यादयो 
भावाश्चैतन्य विकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव । 





( परद्रव्ये कतौकमंपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है फि जो ठेसा मानता है सो 
मिभ्यादृटि दै; यँ आशंका उन्न दोती है कि-यह मिथ्यालादि भाव क्या वस्तु है { यदि उन्दे जीषका 
परिणाम कहा जाये तो पहले रागादि भावोंको पुद्गल्का परिणाम कहा था उस कथनके साथ विरोध 
भाता है; ओर यदि उन पुद्गला परिणाम कहा जाये तो जिनक्रे साथ जीवको को भ्रयोजन नदीं है 
उनका फल जव क्यों प्रात्र करे † इस आरंकाको दूर करनेके छिये अव गाथा कहते हैः-) 

दाधां ८७ 

- गाथा्थेः-- [ पुनः ] गौर, [ मिथ्यात्वं ] नो मिथ्यात्व कहा है वह-[ दहिविधं दो प्रकारका 
है- [ जीवः भ्रजीवः ] एक जीवमिथ्यात्व भौर दूसरा प्रजीवमिथ्यात्व; [ तथा एव ] गौर इसीप्रकार 
| भ्रञानम्‌ ] जज्ञान, [ भ्रविरतिः ] अविरति, [ योगः ] योग, [ मोहः ] मोह तथा [ क्रोषाचाः ] 

क्रोधादि कषाय--[ इमे भावाः ] यह्‌ ( सवं ) भाव जीव श्रौर अजीवके भदे दो-दो प्रकारके है| 
टीकाः-मिथ्यादशंन भज्ञान) अविरति इत्यादि जो माव दै वे परसेक, मयूर ओर द्पणकी 
भोति, अजीव ओर जीवके द्वारा भाये जाते है इसच्यि वे अजीव भी है ओर जीव भी है । इसे दृ्टान्तसे 
सममाते दैः-जैसे गहरा नीका, हर, पीटा आदि ( वसंरूप ) भाव जो कि मोरे अपने स्वभावसे मोरके 


दारा भाया जाता दै ( होता है ) बह मोर ही दै भौर ( दपणमे प्तिबिभ्बरूपसे दिखा देनेवाला ) गहरा 
व 


# गाथा ८६ में द्विकरियावादोको मिथ्यादृष्टि कहा था उनके साय तम्बन्ध करके रथि यहाँ प्पुनः" शब्द है 1 


भिध्यात् जीव अभवे दोविध, उभयविष अक्नान है । 
अतिरमण, योग ₹ मोदं अरु करोधादि उमय प्रकार है. ॥८७॥ 


फततीकभं अधिकार १४१ 
क्ाविह जीवाजीवाविति चेत्‌-- 
पुग्गलकमपं भिच्छं जोगो घषिरदि ्रसासमन्जीवं । 
उवश्चोगो अररणाणं अबिरह मिच्खं च जीवो हु ॥८८॥ 


१ [१ [५4 
पद्धलकमं मिध्यत्वं योगोऽचिरतिरक्नानमजीवः । 
उपयोगो ऽज्ञानमप्रिरतिर्मिथ्याल्रं च भवस्तु ।॥८८॥ 





नीरा, रा, पीला इत्यादि भाव जो कि ( दपेशकी ) स्वच्छताके विकारमात्रे दपं द्वारा भाया जाता 
है चह दपण ही है; इसीप्रकार मिथ्याद्शन) अज्ञानः अबिरति इत्यादि भाव जो फर अजीवके जपने 
दरव्यस्वभावसे अजीवके द्वारा भाये जाते हैँ वे अजीव दी है जर भिश्यादर्चन, अज्ञान, अविरति इत्यादि 
भाव जो कि शैतन्यके विकारमात्रसे जीवके द्वारा भाये जाति है बे जीव है। ' 

भावार्वः-पुदरूगल्के परमाण `पीद्गलिक मिण्यासरादि कर्मरूपत्ते परिणमित होते हैँ । उस 
कर्मका धिपाक्र ( उदय ) ्टोने पर उसमे जो मिथ्यासरादिं साद उत्पन्न होता है वह मिभ्यालादि अजीव 
है; ओर कर्मके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणमित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकारर्ह 
इसटिये वे जीव है । 

यदं यद समम्ःना चाहिये कि-मिभ्यास्वादि कर्मकी कृतियाँ पुदुगख्दरन्यके परमशु हैँ । जीवं; 
उपयोगस्थरूप है 1 उसके उपयोगक्री फेसी स्वच्छता है कर पौद्‌गछिक कमंका उदय होने पर उसके उदयकाः 
लो स्वाद्‌ आये उ्फे आकार उपथोग दहो जाता दै । अनज्ञानीको अनज्ञानके कारण उस स्वादका ओर 
उपयोगका मेदज्ञान नीं है इसलिये वह्‌ स्वादको ही अपना माव सममता दहै । जब इनका मेदज्ञान होता 
हट अर्यात्‌ जीवभावको जीव जानता है अौर अजीव भावको अजीवे जानता है तव मिध्यात्वका अभाव 
होकर सम्यग्ञान होता है । 

अच श्रन्न कमता है.कि मिभ्यास्वादिको जीव ओर अजीव कदा है सो वे नीव मिभ्याादि भौर 
अजीव मिध्यास्ादि कौन है १ उसका उत्तर कहते हैः- 

ब्राथां ८८ 

गायार्थः--[ मिथ्यात्वं ] जो मिथ्यास्व, [ योगः |] योग, [ भ्रविरतिः | अविरति भौर 
[ श्रज्ञानम्‌ ] अज्ञान [ प्रजीवः ] श्रजीवहै सो तो | पुद्गलक्षमं ] पुद्गलकमं है; [ च ] भौर जो 
[ भरज्ञानम्‌ ] बज्ञान, [ श्रविरतिः ] अविरति भौर | मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्वं [ जीवः | नीवहै 
[ तु ] वह [ उपयोगः ] उपयोग है। 
व 


© 
मिथ्या अर अज्ञान आदि अजीव, पुद्दरकमं है । 
अन्नान अह अविरमण अरु मिथ्यात्र जीव, उपयोग हं ।॥८८॥ 


१५२्‌ | | समुयसार । ४ 


[+ ~ प व © 
यः खलु मिथ्यादर्शनमङ्ञानमनिरतिरित्यादिरजीस्तदमूर्ाच्चेतन्यपरिणामादन्यत्‌ मूत 


[4 [५4 मू ॥ि © त्ययः र, वेतः र 
ुद्ररकर्म, यस्तु मिथ्यादर्शनमङ्ञानमबिरतिरित्यादि जीवः स तातपुद्ररकर्मणोऽन्यशचेतत्यपरि" 
णामस्य विकारः । । 


मिष्यदर्वनादिचैतम्यपरिणामस्य विकारः इत इति चेत्‌-- ` 
उवश्रौमस् अणाई परिणामा तिशिण पोदहञचस्स । 
पिच्छं अश्णाणं छविरदिषागे य णायन्वो ॥८६॥ 


इषयोगस्यानादयः परिणामाल्चयो मोदयुक्तस्य । 
पिथ्याव्वमतह्ननपविरतिषावशथ ज्ञावन्यः ॥८९॥ 


उपयोगस्य हि स्वरसत एष समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमथत्वे सत्यनादि- 

[५ © क ष ® क (क क [९ [4 
वस्त्व॑तरभूतमोहयुक्तस्वान्मिथ्यादशेनमन्ञानमविर तिरिति त्रिविधः परिणामविकारः । स तु तस्य 
स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन्‌ दृष्टः । यथा हि स्फरिकस्वच्यतायाः स्वरूपपरिणाम- 


टीकाः- निश्चये जो मिथ्यादर्डन, अज्ञान; अविरति इत्यादि अजीव है वे तो, अमूर्तिक 
चैतन्यपरिणामसे अन्य मूर्तिक पुदुगखकर्म है; ओर जो मिथ्यादरौन, अज्ञान, अविरति आदि जीव दँ वे; 
मू्िक पुद्गरकर्म॑से अन्य चैतन्य परिणामके विक्रार है । 


अव पुनः प्रन करता है कि-मिथ्याददँनादि चैतन्यपरिणामका विकार कँसे हभ † इसका 
उत्तर गाथामे कहते हैः-- 


वाथा ८९ 


गायावः--[ मोहयुक्तस्य ] मनादिसे मोहयुक्त होनेसे [ उपथोगस्य ] उपयोगके [ भ्रनादथः ] 
जनादिसे लेकर [ त्रयः परिखामाः ] तीन परिणाम दै; वे [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ भरज्ञानम्‌ ] 
अज्ञान [ च श्रविरतिभावः ] गौर अविरतिभाव ( एसे तीन ) [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 


टीकाः--ययपि निश्चयसरे अपने निजरससे ही सवं वस्तु्ओंकी अपने स्वमावभूत स्वरूप-परिण- 
मनम सामथ्यं है, तथापि ( आल्माका ) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोदके साथ संयोग होनेसे, आत्मके 
उपयोगका, सिथ्याद्ोन, अज्ञान ओर अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका परिणामविकार है । उपयोगका बह 
परिएामविकार, स्फटिककी सवच्छताके परिणामविकारकी भोति, परके कारण (-परकी उपाधिसे ) उतपन्न 





हैः मोदयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिक्षा । 
` -मथ्यासर अह अन्नन, अविरतमाव ये अरय जानना ॥८९॥ 


कतौकसे अधिकार १५३ 


समर्थस [4 ( ९ [ 
त्वे सतिं कदाचिन्नीरुहरितपीततमारकदरीकांचनपात्रोपाधययुक्तसान्नीरो हरितः पीत इति 
त्रिविधः परिणामविकारो द्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादशेनाज्ञानाविरतिसरमावसतव तर भूत- 


ह + ४ [^ + ^ १ [> [> 
मोदयुक्तत्वान्मिथ्यादशेनमज्ञानमविरतिरिति तरिविधः परिणामपिकारो दृष्टव्यः | 
अथात्मनल्षिविधपरिणामवरिकारस्य करत्वं दर्शयति-- 


एएस य उओओगो तिषिहो सुद्धो णिरंजणो भागो । 
जं सो करंदि भावं उवश्योगो तस्स सो कता ॥६०॥ 


एतेषु चोपयोगस्िबिधः शद्धो निरंजनो भावः । 
यं स॒ करोति भाुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥९०॥ 


होता दिखाई देता है। तेता दिखाई देवा है । इसी बालको सट कसते हैः सकी न्ब लर पल्स 
( अपने उञ्ज्वतारूप स्वरूपमें परिणमन करनेभे ) सामथ्यं होने पर भी, कदाचित्‌ ( स्फटिकके ) काले, 
हरे ओर पीले, तमा, केर ओर सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छताका कारा, 
दरा ओर पीला एेसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसीप्रकार ( आत्माके ) अनाविसे 
मिभ्यादज्ञेन, अज्ञान ओर अविरति जिसका स्वभाव दै, देसे अन्य-वस्तुभूव मोहका संयोग होनेखे 
आर्माके उपयोगका, मिभ्याद्रंन) अज्ञान ओर अविरति एसे तीन प्रकारका परिणामविकार समना 
व्ादिये। | 

भावाथः- आत्माके उपयोगमें यह तीन प्रकारका परिणामयिकार अनादि कर्मके निमित्तसे है । 
ेखा नदीं है कि पहले यह शुद्ध दी था ओर अव इसमे नया परिणामविकार हो गया है । यदि सादो तो 
सिदद्धोके भी लया परिणामविकार होना चादिये । किन्तु ठेसा नदीं होता । इसखियि यह समना चाहिये 
कि वह अनादिसे दी दहै। 

अव आस्माके तीन्‌ प्रकारके परिणमविकारका करैत बतराते हैः-- 

गाथा ९० ॥ 

गायाथेः- [ एतेषु च ] अनादिसि ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे, [ उपयोगः | 
आस्माका उपयोग-[ शुद्धः ] यद्यपि ( शुद्धनयसे ) शुद्ध [ निरंजनः ] निरंजन [ भावः | ( एक ) 
भाव है तथापि-- त्रिविघः ] तीन प्रकारका होता हुभ्रा [ स्तः उपयोगः ] चह उपयोग [ यं | जिस 
[ भावम्‌ ] ( विकारी ) भावको [ करोति ] स्वयं करता है [ तस्य ] उस भावका [ सः | वह्‌ 
[ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता है । 
व 


इससे हि है उपयोग प्रयविध, शुद्ध निमे भाव जो । 
जो माव $ भी वह करे, उस भावा कता वने ॥९०॥ 
२० 


१५४ सभवसार 


अथैवमयमनादिवस्स्वंतरभूतमोहगुक्तत्वादात्मन्युतप्ठवमनेषु मिथ्यादृशोनज्ञानाविरति- 
भवेषु परिणामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमि्तभूतेएु परमार्थतः शद्धनिरंजनानादि निधनपरस्ठुसवस्व- 
भूतचिन्मात्रभावतवेनेकविथोऽप्यशुद्धसां जनानेकमावखपापधमानस्िविधो भृत्वा स्वयमन्नानीगृतः 
्र्तत्वशुपदौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य॒किलोपयोगः 
कर्ता स्यात्‌ । 
अथामनचचिविधपरिणामषिकरारकर्त्वे सति पुद्रलद्र्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमती- 
स्वाह-- 
जं णह भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कममत्तं परिणमदे तम्हि पयं पुग्गलं दबं ॥६१॥ 
यं करोति भावमात्मा कर्तां स भ्रति तस्य भावस्य । 
कमेसवं परिणमते तस्मिन्‌ स्वयं पृद्रलं द्रव्यम्‌ ॥९१॥ . 


टीकाः- इसप्रकार अनादि अन्यवस्तुभूत मोदके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमे उत्पन्न होनेवालि 
जो यह तीन मि्यादान, अज्ञान जौर अविरतिभावरूप परिणामचिकार हैँ उलके निमित्तसे (-कारणसे ) 
यद्यपि परमार्थे तो उपयोग शुद्ध) निरंजन) अनादिनिधन वस्तुक सर्वस्वभूत चैतन्यंमात्रभावपनेसे एक 
प्रकारका है तथापि-अशयुदध, सांजनः, अनेकभावताको प्रप्र होता हुमा तीन प्रकारका होकर, स्वयं अज्नानी 
होता हज कटलवक्रो प्राप्त विकाररूप परिणएमितत होकर जिस जिस भावको अपना करता है उस उस 
भावका वह्‌ उपयोग कती होता है । । 

भावाथः--पदले का था कि जो परिणमित होता है सो कतौ है । ययँ अन्नानरूप होकर उपयोग 
परिणमित हुजा इसख्यि जिस भावरूप वह परिएमित हया उस भावका उसे कतौ कहा है । इसप्रकार 
उपयोगको कतौ जानना चाहिये । यपि छुदधदरञ्यार्थिकनयसे आत्मा कती नहीं है, तथापि उपयोग ओर 
आत्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्धदरव्यार्थिंकनयते जस्माको भी कतौ कहा जाता है। 

गव, यह कते हैँ कि जव आत्मके तीन प्रकारके परिणामविकारका करैत होता है तव 
पुदूग्द्रन्य अपने आप दी कर्मरूप परिणमित होता है । 


। गोधा ९१ 
गाथा्थः- | ्ाल्मा. ] मात्मा [ यं भावम्‌ ] जिस भावकं [ करोति | करता है [ तस्य 
भावस्य } उस भावका [ सः | वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति † होता है; [ तप्मिन्‌ ] उसके कर्ता 


जो भाव जीव करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने । 
उस ही समय पूद्रल स्वयं, कर्मत्व शूपहि परिणमे ।९१।। 


कतौ कमं अधिकार १५५ 


आस्मा छयास्मना तथापरिणपनेन यं माषं क्रिल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्‌, साधकबत्‌ । 
तसिमक्निमित्ते सति पृदरद्रव्यं कमत्वेन- स्वयमेव परिणते । तथाहि-यथा साधकः किल 
तथाविधध्यानभावेनामना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्‌, तस्मिस्तु भ्यानमवे सकरषाध्य- 
सावासुद्ूकतया निमिचमात्रीभूते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते विषव्याक्षयो 
विडंव्यन्ते योषितो, ध्वेस्यन्ते वधाः तथायमन्ञानादात्मा -मिथ्यादशेनादिमावेनात्मना प्रिणम- 
मानो. मिथ्यादशेनादिभावस्य कर्ता. स्यात्‌, तरिमस्तु मिथ्यादशेनव्तौ भावे ` स्ायुङूरुतया 


निमिंत्मात्रीभूते सत्यात्मानं कतौरमंतरेणापि पुद्रद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । 


¢ ति © । 
अज्ञानादेव कमं .प्रमवतीति तास्पयंमाह- 





होने.पर [ पुद्गलं द्रभ्यम्‌ -] पुद्गलद्रन्यः [ स्वयं ˆ] अपने श्राप [ कमत्वं | कर्मरूप [ परिणते ] 
परिमित होता है । 


टीकाः-- आत्मा स्वयं ही उसरूप परिणएमित होनेसे जिस भावके वास्तवमे करता है उसका वंह 
--साधककी ( मंत्र साधनेबालेकी ) भांँति-कता होता है; वह ( आत्माक्रा भाव ) निमित्तमूत होने पर, 
` पुदूगलद्रव्य कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होता हैः इसी बातको. स्पष्टतया.सम कति हैः--जसे साधक उस 
भकारे ध्यानभावसे स्वयं ही परिणमित होता.हुञ ध्यानका कतौ होता है ओर बहःध्यानभाव समस्त 
साध्यभावोंको ( साधकके साधने योग्य भावोको ) अनुद्रु होनेसे निभित्तमात्र होने पर) साधक्रके कतीँ 
हुए चिना. सपौदिक्रका .) व्याप्त चिष स्वयमेव उत्तर जाता है, खाँ. खयमेव .विडम्बनाको प्राप्त होती है 
ओर व॑धन स्वयमेव टूट जाते है इसीभ्रकार यह आत्मा अज्ञालके कारण मिथ्याद्रोनादिभावरूप स्वयं ही 
परिणमित होवा हया मिध्याददयैनादिभावका कतौ होता है ओर वह मिध्याद्रोनादिभाव- पुदूगढद्रन्यको 
( क्रूप परिणमित होनेमं ) असुद्कूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, भात्माके कती .हुए बिना -पुदूगलद्रन्य 
मोहनीय आदि कर्भरूपर स्वयमेब् परिणमित होते दै । । 


भावा्थः-- आत्मा सोःअन्ञानरूप परिणमित होता है, किसीके साथ ममल करता-दै, किसीके. 
साथ.राग.करता है, ओर किसीके साथ द्वेष करता दै, उन भावोंका. स्वयं कतौ होता है । उन भार्वोके 
निमिन्तमा्र होने.पर,.पुद्‌गणद्रडय.स्वयं अपने भावसे दी . कर्मरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्त- 
वमित्तिकमाव मातर है । कतौ तो दोनों अपने जपने भावके है यह निश्चय है । 


अव, यह्‌ ताप्यं कहते है कि अज्ञानसे ही कमं उतपन्न होता हैः-- 


१५६ समयसार 


परष्पाणं ववं अप्मषं पि यं परं करितो सो । 
छशगाणषञ्चो जीवे कम्पं खरगो होदि ॥९२॥ 


प्रमाहमानं इव॑ननात्मानमपि च परं ईवेन सः 
0 १ [+ 
ह्नानमयो जीवः कमेणां कारको .भवति ॥९२॥। 


अयं क्िलाज्गनेनात्मा परात्मनोः परस्परविरेषानिन्ञाने सति परमात्मानं इवात्मानं च 
परं दुर्वन्यसमह्ञानमयीभूतः कर्मणां करता प्रतिभाति । तथाहि- तथाविधानुमवसंपादनसमर्थायाः 
रागदवषषखदःखादिरूपायाः पृद्ररपरिणामावस्थायाः श्ीतोष्णादुमवसंपादनसमथोयाः 
रीतोष्णायाः पुद्रुपरिणामवस्थाया इव पुद्रलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यनेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्त 
तथावरिधानुभवस्य चाहमनोऽभिन्नत्वेन पूद्लाननित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेपानि गाने 
सत्येकत्वाध्यासात्‌ शीतोष्णरूपेणेबात्मना परिणमित॒मशक्येन रागदरेषषुखटुःखादिरूपेणान्नानासना 
परिणममानो ज्ञानस्याज्ञानलवं प्रकरीडबेन्स्रयमज्ञानमयीभूत एषोऽहं र्ये इत्यादिविधिना 
रागदेः कमणः कर्त प्रतिभाति । 


माथा ९२ 


गाया्थैः-[ परम्‌ ] जो परक्रो [ प्रात्मानं ] अपनेरूप [ कुर्वन्‌ { करता है [च] भौर 
[ श्रात्मानम्‌ श्रपि ] अ्रपनेको भी [ परं ] पर [ कुदन्‌ ] करता है, [ सः ] वह [ प्र्ञानमयः जीवः ] 
अज्ञानमय जीव [ कमणां | कर्मकरा [ कारकः ] कर्ता [ भवति ] होता है। 


टीकाः-- यह्‌ आत्मा अज्ञानसे भपना ओर परका परस्पर मेद्‌ ( अन्तर ) नहीं जानता ह्यो तव 

वह परको अपनेरूप ओर अपनेको पररूप करता हआ, स्व्रयं अज्ञानमय होता हृ कर्मोका कती 
भ्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे सम काते हैः- नसे श्षीत~उष्एका अनुभव करानेमे समर्थं ठेसी शीत- 
, ष्ण पुद्गरूपरिणामकी अवस्था पुद्गरसे अभमिन्नताके कारण आत्मासे सदा दी अत्यन्त भिन्न है ओर 
उसके निमित्तसे होनेवाला उस प्रकारका अनुभव आस्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गल्से सदा ही अत्यन्त 
मिन्न है, इसीप्रकार एेसा जदुभव करानेम समं एेसी राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुद्गरूपरिणामक्ी 
अवस्था पुदूगरे अमिन्नताके कारण आत्मासे सदा दी अत्यन्त भिन्न है ओर उसके निमित्तसे होनेवाला 
उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुदूगकसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जव आत्मा 
अन्नानके कारण उस राग-देष-युख-दुःखादिका ओर उसके अनुभवका परस्पर विरोष नदीं जानता हो तव 





परको करे निजरूप जह, विज आत्मको भी पर करे । 
ज्ञानमय ये जीव एषा, कमंका कारक बने ॥९२॥ - 


, केतकं अधिकार १५५ 
` ज्ञानाचु न कमं प्रमवतीत्याह-- 
परमष्पाणभङञं अष्पाणं पि य परं अङव्व॑तो । 
सौ णाएमथो जीवो कम्माणएमकारगो होदि ॥६३॥ 


परमात्मानम्ुर्वन्नात्मानमपि च प्रमञर्वन्‌ । 
स ज्ञानमयो जीवः क्मणामकारको भवति ॥९३॥ 


एकत्वके भध्यासके कारण, शीत-उष्णकी भांति ( अर्थौत्‌ जैसे रीत-उष्णरूपसे आत्माके द्वारा परिणएमल 
करना अराक्य है उसीप्रकार ) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणएमन करना अशक्य है से रागदरेषुखदुःखादि- 
रूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणएमित होता हुआ ( परिणएमित होना मानता हुजा ), ज्ञानका यज्ञानख प्रगट 
करता हुभा, स्वयं अज्ञानमय होता हुभा "वद मै रामी हँ ( अथौत्‌ यह मै राग करता ह )› इत्यादि विधिसे 
रागादि कमेका क्तौ प्रतिभासित होता है । 


भावार्थः- रागद्वेषसुखटुःखादि अवस्था पुद्गक्मके उद्यक्रा स्वाद है; इसक्यि वह, सीत- 
उष्णताकी भोति, पुद्गरक्मेसे अभिन्न है ओर भत्मासे अत्यन्त भिन्न है । भज्ञानके कारण घात्माको 
उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यद जानता है कि यह स्वादं मेरा दी है, स्योकि ज्ञानकी खच्छताके कारण 
रागद्रेषादिका स्वाद्‌, शीत-उष्णताकी भाँति ज्ञानमें भ्रतिविम्बित होने पर, मानों ज्ञान दी रागद्वेष होगया 
हो इसप्रकार अन्ञानीको भासित होता है। इसल्यि वह यह मानतादहैकिभ्भै रागी मैद्रेषीहैः मै 
क्रोधी रह, सै माधी ई इत्यादि । इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेषादिका कर्ता होता है । 


अच यह्‌ वतङाते है कि ज्ञानसे कमं उदन्न नदीं होवाः- 


भाथा ९३ 


गाधा्ंः--[ परम्‌ ] जो परको [ श्रात्मानम्‌ ] श्रपनेखूप [ भरक्वन्‌ ] नहीं करता [ च | 
भरौर [ प्मात्मानम्‌ श्रपि] श्रपनेको भी [ परन्‌ ] पर | प्रकुर्वन्‌ ] नहीं करता [ सः ] वहं 
[ ज्ञानमयः जीवः ] ज्ञानमय जीव [ कर्मणाम्‌ | कर्मोका [ श्रकारकः भवति ] भ्रकर्ता होता दै 
भ्र्थात्‌ कर्ता नहीं होता । 


[ककय "शी 


परो नहीं निजरूप जरु, मिज आत्मको नदिं पर इरे । 
यह ज्ञानमय आत्मा अकारक केका ठेस षने ॥९३॥ 


१५८ समयसार ` 

अयं किल ज्ञानादात्मा परास्मनोः प्रस्परमिरेषनिकाने सति परमाह्मानमङवन्नारमाने च 
परम््वन्सयं ब्नानमयीभूतः कर्मणामकता प्रतिमाति। तथाहि-तथाविधाञुभवसंपादनसम्थायाः 
रागद्ेषसुखदुःखादिरूपायाः पुदररपरिणामाबस्थायाः शीतोष्णाुभवसंपादनषम्थायाः शीतोप्णायाः 
पूदरपरिणामावस्थाया इव पूद्ररादभिन्त्वेनार्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्ततथा- 
विधाघुभवस्य चात्मनो ऽभिन्नत्वेन पदलान्नित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परग्रिशेपनिङ्ञने 
सति नानाल्विषेकाच्चीतोप्णरूपेणेवारमना परिणमितमश्षक्येन रागद्ेषएुखदुःखादिरूपेणा- 
्ञानात्मना मनायप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्‌ स्वयं ज्ञानमयीभूतः एषोऽहं 
जानास्येव, रज्यते तु पुद्ररु इत्यादिविधिना समग्रस्यापि . रागः कमणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता . 
प्रतिभाति । । < 





टीकाः--यह आमा जब ज्ञाने परका ओर अपना. परस्पर विदेषः( अन्तर ) जानतां है -तच 
परको अपनेरूप ओौर अपनेको पर नदीं करता हभ, स्वयं ज्ञानमय होता हुआ कर्मोका अक्रत प्रतिभासित 
होता है । इसीको स्पष्टतया समाति हैः- जैसे शीत-उष्एका अनुभव करानेमे समर्थं ठेसी शीत-उष्ण 
पुद्गरूपरिणामकी अवस्था पुदूगरसे अभिन्नताके कार्ण भार्मासे सदा दी अत्यन्त भिन्न है ओर . उसके 
निमित्तसे होनेवाङा उस प्रकारका अनुभव आत्मासे जभिन्नताके ` कारण पुद्गङ्से सदा ह अत्यन्त भिन्न 
दै, उसीभकार वेसा अनुभव करानेम समर्थं एसी “रागदेषसुखटुम्खादिरूप- पुद्‌गर्परिणामकी , अवस्था 
पुदुगख्से अभिन्नताके कारण आस्मासे खदा दी अत्यन्त भिन्न है ओर उसके निमित्तसे हयोनेवाला उस 
प्रकारका अद्ुभव आत्मा अभिन्नताके कार्ण पुद्गर्से सदा दी ` अत्यन्त सिन्न है । जव ज्ञानक. कारण 
आत्मा उख रागदवषुखटुःखादिका ओर उसके अनुभवका.परस्पर अन्तर जानता है तव, वे.एक नही किन्तु 
भिन्न है एसे विवेक ( मेद-ज्ञान के कारणः सीत~-उष्एकी भोति ( लेसे शीत~-उष्णरूप आत्माके दवाय 
परिणमन करना अशक्य है उसीप्रकार ) जिनके रूपमे आत्माके द्वारा परिणमन करना अराक्य है रेखे 
` रागद्वेषसुखटुःखादिहूपसे अज्ञानात्माके द्या किंचित्‌मात्र परिणएमित न होता हओ, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट 
करता हा, स्वयं ज्ञानमय होता हमा, ध्यह मँ ( रागको ) जानता ही ह, रागी तो पुद्गल है (अथौत्‌ राग 
तो पुद्गल करता है )› इत्यादि विधिसे, ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादिं क्का कतो भरतिभासित होता है । 


ग ५ ् [+ ॥ 
भावाधः---जवे आत्मा रागेषसुखदधःखादि अबस्थाको ज्ञानसे भिन्न जानता है अथौत्‌ लेसे रीत- 
उष्णता पुदूगछकी मवस्था है उसीप्रकार रागेषादि मी पुदुगरकी अवस्था ह एसा भेदज्ञान होता है, तब 
ज १। 
अपनेको ज्ञाता जानता है ओर रागादिरूप पुद्गकको जानता दे । एेखा होनेपर, रागादिका कती यात्मा 
नदीं होता, ज्ञाता दी रहता है । 


कतकमे अथिकार १४४ 


कथमब्नानातकरमं भ्रमतीति चेत्‌-= | 
 तिविहो एसुवश्रोगो अपवियप्पं करे रोहोऽहं। 
कृत्ता तस्पुवओ्मोगस् होइ सो अत्तभावस्स ॥६४॥ 


त्रिविधं एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहम्‌ । 
कतां तस्योपयोगस्य भवति स आत्ममाबस्य ॥९४॥ 


एष खलु सामान्येनज्ञानरपो मिथ्यादर्चनाज्ञानाविरतिस्पलिषिधः सपिारश्चैतत्य- 
परिणामः परासनोरविरेषदनेनागिदोष्ञानेनाविरेषरस्या त समस्तं भेदमपह त्य भाव्यभावक- 
मावापन्नयोश्चेतनाचेतनयोः सामान्याधिक्रण्येनासुभबना्कोधोऽहमित्यात्मनो विकन्पषठस्पा- 
द्यति; ततोऽयमात्मा क्रोधोऽहमिक्ति भात्या स्रिकारेण चैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य 
सबिारचेतन्यपरिणामरूपस्यास्ममावस्य क्ता , स्यात्‌ । एषमेव च ॒क्रोधपद्परिवर्वनेन 
मानमायारोभमोहरागदधेषकम॑नोकममनोवचनकायभोत्रचलु्घाणरसनस्पशनघप्राणि षोडश 
व्यास्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यष्यानि । 

अबे यह प्रभ करता है कि अज्ञानसे कर्म कैसे उद्पन्न होता है १ इसका उत्तर देते हुए कहते है किः- 

गाथा ९४ 

गाया्थः- [ त्रिविधः ] तीन प्रकारका | एषः ] यह्‌ [ उपयोगः ] उपयोग [ ग्रहम्‌ क्रोधः ] 
तै क्रोध हः एेसा [ श्रात्मविकत्पं ] अपना विकल्प [ करोति ] करता है; इसलिये [ सः | आत्मा 
[ तस्य उपयोगस्य ] उस उपयोगरूप [ भ्रात्मभावस्य | मपने भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भवति | 


होतादै। 


। टीक्षाः--वास्तवमे यह सामान्यतया ज्ञानरूप जो मिष्याद्शेन-अन्नान-अविरतिरूप तीन 
धरकरारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परे जौर अपने अविशेष दशेनसे, अधिशेष ज्ञानसे ओर 
अविशष रति ( कीनता )से स्व-परके समस्त मेदको दिपाकरः भाञ्यभावकमावको प्रप्र॒ चेतन 
ओर अवेतनका सामान्य अधिकरणसे (-मानां उनका एक आधार हो इसप्रकार ) अनुभव करनेसे, भ्म 
क्रोध हः देसा अपना विकल्प उतपन्न करता है, इसल्थि ष क्रो हः ेसी ध्रान्तकरे कारेण जो सविकार 
('विकारणुक्त ) है एेसे चैतन्यपरिणामरूप परिएमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चेतन्यपरिणाम- 
रूप अपने भावका कतौ होता है । इसीप्रकार (क्रोधः पदको बदकर मान, माया, छोभः मोद) रागः देषः 
कर्म, नोकरम, मन, चचनः, काय, शत्र, च घ्राणः रसन जर स्पशंनके सोर सूत भ्याख्यानरूपसे लेना 
्वाहिये; यौर इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चादिये । 


क्रोधः आतमविकल्य यह, उपयोग ्रेयषिथ आचरे । 
तव जीव उ उययोगरूय, जीवमाया कतां बने ॥९४॥ 


१६० समयसार 


तिविहौ एषुव्योगो चष्पदिषप्पं करेह पम्माई । 
खता तस्युदशओगश्छ दोह सो अत्तपपिस्स ॥६५॥ 


त्रिध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भूवति स आरमभावस्य ॥९५॥ 


एष खलु सामान्येनाज्गानरूपो मिथ्याददंना्नानाविरतिरूपसिविधः सविकारश्चेतन्यपरि- 
णामः प्रस्परमविशेषदशैनेनाविरेपञानेनाविरेप्रत्या च समस्तं भेदमपह त्य ज्ञयङ्ञायकमाबा- 
पन्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनादुभवनाद्धर्मो ऽहमधर्मोऽहमाकारमदहं काठोऽहं प्ररो ऽहं 
जीवांतरमहमित्यालनो विकल्पयुत्पादयति; ततो ऽयमात्मा धर्भोऽदमधर्मोऽदमाकारामहं कारो ऽदं 
पदो ऽहं जीबां्रमहमिति ्रांस्या सोपाधिना चेतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधि- 
चैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य र्ता स्यात्‌ । 





भावांः-यज्ञानरूप अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरतिरूप तीन प्रकारका जो सविकार 
चेतन्यपरिणाम्‌ है वह अपना ओर प्रका भेद न जानकर प्व क्रोध हः मै मान & इत्यादि मानता है; 
इसख्यि अज्ञानी जीव उस अन्नानरूप सविकार चैतन्यपरिणामका कवौ होता है ओर वह अक्ञानरूप भाव 
उसका कर्मं होता है | 

अव इसी वात्तको विशेषरूपसे कदते हैः-- 


धा ९५ 
गायार्थः-- [ त्रिविधः ] तीन प्रकारका [ एषः ] यह [ उपयोगः ] उपयोग [ धर्मादिकम्‌ | 
म घरमास्तिकाय आदि. हूँ सा [ ्रात्सविक्षल्ं ] अपना विकल्प [ करोति ] करता है; इसलिये 


| घः | आत्मा [ तस्य उपयोशस्य ] उस उपयोगरूप [ भात्मभावस्य ] अ्रपने भावका [ कर्ता ] कर्ता 
[ भचति ] होता है। 


- ठीकाः-- वास्तवे यह सामान्यरूपे अन्नानरूप जो मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरति रूप तीन 
भकारका सविकार चेतन्यपरिणाम है बह, परे ओौर अपने भविरोष द्नसे, अविरोष ज्ञानसे जौर 
मविशेष रति ( छीनता )खे स्व-परके समस्त मेदको दिपाकर, ्ञेयज्ञायकभावको प्राप पेते ख-प्ररका 
सामान्य मपिकरणसे जलुभव करनेसे, भै घमं ह मै अधरम ह मै आक्राश्च ह मै कार है मैं पुद्गल ह, 
मै अन्य जीव ह देखा अपना विकल्प उन्न करता दै; इसल्यि श्यै धमं द, मँ धर्म ह, मै आकार हमै 


७ 
मिं धमं आदि" प्रकल्प यद, उपयोग व्रयविध आचरे । 
तव जीव उस उपयोगरूप, जीवमावक्षा कतं बने ॥९५।। 


कर्तीकम अधिकार १६१ 


(>> 


ततः स्थितं करखमूरमन्नानम्‌-- 
एवं पराणि दब्वाणि अष्पयं एदि मंदङ्ुद्धीभो । 
प्पाणं अवि य परं करेइ अरणाएभवेए ॥९६॥ 


एवं पराणि द्रव्याणि आत्मानं करीति मंदबुद्धिस्तु । 
आरमानमपि च परं करोति अज्ञानभवेन ।९६॥ 


यक्किर क्रोधोऽहमित्यादिवद्धरमो ऽहमित्यादिवचच परदरव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि 
परद्रव्यीकरोत्येबमात्मा, तदयमरशेषवस्तुसंबेधविधुरनिरवधिषरिष्ुद्धयैतन्यधातुमयोऽप्यज्ञानादेव 
सथिकारसोपाधीटृतचेतन्यपरिणामतया तथाविधस्यारमभावस्य कता प्रतिमातीर्यात्मनो 
भूतागिषटष्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कतत्वमूरमङ्ञानम्‌ । तथा हि--यथा सलु भूताग््टोऽ- 


काठः म पुद्गर हः मै अन्य जीवर ठेसी ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक ( उपाधियुक्त ) है खे 
चेतन्यपरिणामको परिणमित होता हृजा यहं जाला उस सोपाधिक चैतन्यपरिणामरूप अपने मावका कतौ 
होता है । ` - 
` ~ भावा्थः-धमौदिके विकत्पके समय जो; स्वयं शुद्ध चैतन्यमान दोनेका भान न रखकर) धमौदिके 
विकल्पमे एकाकार हो जाता है बह अपनेको धमदिद्रव्यरूप मानता है । 
इसप्रकार, अज्ञानरूप चैतन्यपरिणाम अपनेको धमीदिद्रव्यरूप मानता है इसख्यि अज्ञानी जीव 
उस ज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्यपरिणामका कती होता है ओर वह अज्नानरूप भाव उसका कमं होता है । 
५६सखि्यि करदत्वका सूल अज्ञान सिद्ध हुआ यह अब कहते दैः-- 
२ गाथा ९8 
गाथाथः- [ एवं तु ] इसप्रकार [ मंदबुद्धिः ] अज्ञानी [ भ्रज्ञानभावेन ] अज्ञानभावसे 
[ परारि दरष्याशि ] पर्‌ द्रव्योको [ भराट्मानं ] अपनेरूप [ करोति ] करता है [ प्रपिच | ओौर 
[ भ्रात्मानम्‌ ] जपनेको [ परं ] पर [ करोति | करता है । 
रीकाः--वास्तवमे इसप्रकार, श्च क्रोध ह इत्यादिकी भांति ओर भमै धर्मद्रव्य ह इस्यादिकी भांति 
आत्मा परद्रव्योको अपनेरूप करता है ओर अपनेको भी परद्रन्यरूप करता है; इसङ्ये यद आत्मा 
यद्यपि समस्त वश्तुओंके सम्बन्धसे रदित अनन्त शद्ध चेतन्यधातुमय है तथापि, अज्ञानके कारण दी 
सविकार ओर सोपाधिक किये गये चैतन्य परिणामवाखा होनेखे उस प्रकारके अपने भावका करता 








यह मंद्बुद्धि जीव यो, परद्रन्यको निजरूप करे । 
इख भंतिसे निज आत्मो, अश्नानसे पररूप करे ॥९६॥ 
४१ 


१६२ . समयसार 


्ानाद्ूतारमानावेकीड्वनमाुपोचितविशिष्टवेष्टावष्टंमनिर्भरभयकरारंमगंभीरामालुपन्यवहारतया 
तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिमाति, तथायमात्माप्यङ्घानादेव माज्यभावकौ प्रात्मानविकी- 
इव्नविकारातुमूतिमात्रमावकातुचितविवित्रमाग्यक्रोधादि िकारकरम्बितचेतन्यपरिणामविकार- 
तया तथाविधस्य मावस्य कर्ता प्रतिभाति । यथा बाऽपरीक्षकाचायदिशेन धुग्धः कथिन्पहिप- 
ध्यानाविष्टोऽङ्गानान्मदिषात्मानवेकीकवेनात्मन्यभङ्कपविषाणमदामदधिषताध्यापासच्यृतमातुपो- 
वितापबरकद्वारविनिस्छरणतया तथाविधस्य मावस्य कतां प्रतिभाति, तथायमात्माऽप्यज्ञानाद्‌ 
ेयज्ञायकौ परात्मानविकीड्वन्ामनि परद्रव्याघ्यासाननोदन्दरियविषथीकृतधर्माधर्माकाशकाल- 
पदलजीवातरनिरुद्धश्दधचैतन्यधातुतया  तथेदरियविषयीकृतरूपिपदाथंतिरोहितकेवरबोधतया 
मृतककलेवरमूितपरमागूतविज्ञानघनतया च तथाविधस्य भावस्य कतां प्रतिभाति । 





भिमासित होता-है । इसप्रकार) भूताविष्ट ( जिसके शरीरम भूत प्रविष्ट हो रेखे ) पुरुषकी भोति ओर 
ध्यानाविष्ट ( ध्यान करनेवाले ) पुरुषकी' भांति, भात्माके कठत्वका मूर अज्ञान सिद्ध हुआ 1. यद प्रगट 
ृषटान्तसे सम भाते हैः- जसे मूताविष्ट पुरुषः अज्ञानके कारण भूतनेगे ओर अपनेको एक करता ह, 
अमनुष्योचित विशिष्ट चेष्टाओंके अवलम्बन सहित भयंकर आरम्भ ( कायं ) से युक्त अमानुपिक 
उयवदहारवाखा होनेसे उस प्रकारके भावकां कती प्रतिभासित द्योता दै; इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके 
कारण दी भाग्य-मावकरूप परको ओर अपनेको एक करता हुभा, अविकार अनुभूतिमात्र मावकके ल्यं 
अनुचित विचित्र भाव्यरूप क्रोधादि विकार्ये मिश्रित चेतन्यपरिणामविकारवालडा होने उस प्रकारके 
भावका कतौ प्रतिभासित होता है । 


जैसे अपरीक्चक आचा्येके उपदेशसे सेका ध्यान करता हुभा को भोला पुरुष अक्ञालके कारण 
भैखेको ओर अपनेको एकत करता हुभा, भँ गगनखश्ची सींगोंबाखा बड़ा ससा ह रेसे अध्यासके 
कारण मञुध्योचित मकानके ह्वारमेसे बाहर निकठनेसे च्युत होता हा उसग्रकारफे भावका कती 
परतिभांसित होता है; इसीभकार यह्‌ मात्मा भी अनज्ञानके कारण ज्ञेयज्ञायकरूप परको ओर अपनेको एक 
करता हुम भवैपरदन्य दः ठेते अध्यासके "कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधर्म, आकाक्च, कार, 
ुद्गर जीर अन्य नवके द्वारां ( अपनी ) शुद्ध चैतन्यधातु सकी होनेसे तथा इन्द्ियोके विषयरूप किये गये 
रूपी पदाथि द्वारा ( अपना ) केवर वोध (-ज्ञान ) का हुमा होनेसे जौर शतक शरीरके द्वारा परम 
अप्रवरूप विज्ञानघन (-स्वयं ) मूच्छित हुजा होनेसे उस प्रकारके भावका कती प्रतिभासि होता है । 


भावायंः--यह आमा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावकके क्रोधादि भान्यको | चेतन . 
मावकके साथ एकरूप मानता है, ओर वह, जड ज्ञेयरूप घसौदिद्रन्योंको भी ज्ञायकके साथ एकरूप मानता 
है । इसल्यि वद 'सविकार.गोर सोपाधिक चैतन्यपरिएामका कतौ होता है । 


फतीक्मं अधिकार १६३ 
ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति कतैखम्‌- 
एदेण हु सो कत्ता आदा गिच्छयबिद्हिं परिकषिदो । 
एवं स्व जो जाणएदि सो मुदि स्कति ॥६५७॥ 


एतेन तु स फर्तात्मा निश्वयविद्धिः परिकिथितः । 
एवं खलु यो जानाति सो शंचति सर्वकम्‌ ॥९७॥ 


येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकन्यमारमनः करोति तेनात्मा निश्वयतः कता प्रतिभाति, 
यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कठं लकुत्युजति ततः स खल्वकरता प्रतिभाति । तथा हि--दृ्ायमात्मा 
फिलान्नानी सन्नन्नानादासंसारप्रसिद्धेन मिकितस््रादस्वादनेन शुद्रितमेदसंबेदनशषक्तिरनादित एव 
स्यात्‌ ततः परारमानावेकत्वेन जानाति; ततः करोधोऽहमित्यादिभिकल्यमाटमनः करोति; ततो 
निर्धिकेल्पादकृतका देकस्माद्धिज्ञानघनास्रभ्र्टो बारम्बारमनेकविकल्यैः परिणमन्‌ कर्तां प्रतिभाति । 
ज्ञानी त॒ सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिष्यता प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितमेदसंवेदनशक्तिः स्यात्‌; 


यदौ, कोधादिके साय एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होनेवाला कचेल सममानेके च्य भूताविश 
पुरुपका रृष्रन्त दिया ६ भौर धमीदिक अन्यदर््योके साथ एकत्वकी मान्यतासे उलन्न होनेवाखा कठत्वं 
समकामेके टयि ध्यानाविष्ट पुरुपका दृष्टान्त दिया है । 


(ससे यह सिद्ध हभ कि ज्ञानते करैत्वका नाञ्च होता दै यदी अव कहते हैः- 


गाधा ९७ 

पायाथेः--[ एतेन तु ] इसलिये [ निश्चयविद्ुभिः ] निश्चयके जाननेवलि ज्ञानियोने [ सः 
श्रात्मा ] उस श्रात्माको [ कर्ता ] कर्ता [ परिकयितः ] कहा है--[ एवं लचु | एसा निश्चयसे [यः] 
जो [ जानाति ] जानताहै [सः] वह (ज्ञानी होता हआ) [ सर्वेकत्र स्वम्‌ ] सर्वक त्वको 
[ भुश्चति ] दोइता दै । । 

रीकाः- स्याकि यह आस्मा अज्ञानके कारण परफे भौर अपने एकत्वका आत्मविकल्प करता दै 
कसलय वट निश्चये कतौ प्रतिभासित होता है--जो एेसा ज्ञानता है बह समस्त करैत्वको लोड दता 
रै इसङ्ये वद निश्वयसे अकता प्रतिभासित होता दै । इसे स्पष्ट समति हैः- 





हय हैतसे परमार्थविद्‌, क्तौ करं इस आत्मको । 
यह्‌ कान जिसको होय, मो चोढे सकर करस्वको ।९७।। 


. 


१६४ समयसार 
ततोऽनादिनिधनानवरतस्दमाननिखिररसांतरविषिक्तात्येतमधुर्चैतन्यैकरसो ऽयमात्मा भिन्नरसाः 
कषायास्तैः सह॒ यदेकलबिकल्पकरणं तद्गानादित्येवं नानात्वेन परात्मानौ जानाति; 
ततोऽशृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतको ऽनेकः क्रोधादिरषीति क्रोधोऽहमिस्यादिविकन्प- 
मात्मनो मनागपि न रोति; ततः समस्तमपि ककतमपास्यति; ठतो निस्यमेवोदासीनावस्थो 
जानन्‌ एवास्ते; ततो निर्धिंकल्पोऽङतक एको वि्ञनयनो भृतो ऽस्यंतमकरता प्रतिभाति । 





यह आत्मा अज्ञानी होता हभा, अक्नानके कारण अनादि संसारे लेकर मिक्षित सादका स्वादन 
--अनुमवन दोनेसे ( अ्थीन्‌ पुद्गङकमंका ओर अपने स्वादका एकमेकरूपसे मिश्र अनुभव होनेसे ), 
जिसकी मेदसंबेदन ( भेदज्ञान )की शक्ति-संङचित होगई है एेसा अनादिसे द दै, इसय्यिः वह स्व-परको 
एकरूप जानता है; इसीषियि पँ क्रोध ह इत्यादि आत्मविकल्प करता है; इसल्यि निर्विकल्प) अङ्कचिम; 
पक -विज्ञानघन ( सभाव )से चष्ट होता हुमा बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणमित होता हा क्तौ 
रतिभासित होता है। 


ओर जवे आत्मा ज्ञानीं होता है तव ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारम्भसे लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वाद्का 
अलुमवन होनेसे ( पुद्गखकर्मैका ओर अपने स्वादका एकरूप नदीं किन्तु सिन्न-भिन्नरूप अनुभवन्त 
होनेसे ), जिसकी मेदख्ेद शक्ति प्रगट होगई है ठेस होता हे इसलिये वह जानता है किं ५अनादिनिधन, 
निरन्तर स्वादे आनेबाखा, समस्त अन्य रसोसे . विरुश्चण ( भिन्न ), अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक 
जिसका रस है ठेसा आत्मा है जौर कपा उससे भिन्न रसवाटी है; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प 
करना है बह अज्ञाने है"; इसभकार परको ओर अपनेको भिन्नरूप जानता दै; इसथ्ियि अकृत्रिम, 
( नित्य ); एक ज्ञान दी मै किन्तु छृतवरिम (अनित्य ), अनेक जो क्रोधादिक है बह मै नदींदहः ठेसा 
जानता इञा रै क्रोध हूः इत्यादि आत्मविकल्प किविततेमा् भी नहीं करता; इसंख्यि समस्त करठैत्वको 
घ्ोड़ देता दैः अतः सदा दी उदासीन अवस्थावाला होता हुआ माच जानता दही रहता है ओर इसलिये 
निर्विकल्प) जछ्कत्निम) एक विज्ञानवन होता हुमा अत्यन्त अकता प्रतिभासि होता है। 


भावायेः-जो परदरव्यके ओर परद्रव्ये भावके करेरवको अज्ञान जानता है वह्‌ स्वयं कती-क्यों 
बनेगा {यदि अज्ञानी बना रहना हो.तो परद्रव्यक्रा कर्ता बतेगा] इसलिये ज्ञान दोनेके वाद्‌.परद्रव्यका कर्त्व 
महीं रहता । क 


अब इसी अथका करशरूपः कान्य कहते हैः-- 


कतौकसे अधिकार १६५ 
‰# वसन्ततिरेका 


अज्ञानतस्तु॒ सतरणाभ्यवहारकारी ` 

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते.यः 

पीत्वा दधीच्चमधुराम्डरसातिगृद्धया ` 

गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसारम्‌ ॥५७॥ 
# शा्दूरविक्रीडित # 


अङ्ञानान्श्रगत्‌ ष्णिकां जरुधिया धावति पातु मृगां 
अङ्गानात्तमसि द्रवति शुजगाध्यासेन रज्जौ जना; । 
अज्ञाना विकल्पचक्रकरणाद्रातोचतरंपग्धिषत्‌ 
जद्धज्ञानमयां अपि स्वयममी कत्रीमवेत्याङाः ॥५८॥ 





श्लोकाथंः- [ किल ] निश्चयसे _[ स्वयं ज्ञानं भवन्‌ श्रपि ] स्वयं ज्ञानस्वक्प होने पर भी 
¶{ श्रज्ञानतः तु | अज्ञानके कारण [ यः ] जो जीव, [ सतरणाम्यवहारकारौ ] घासके साथ एकमेक 
हुये सुन्दर भोजनको खानेवाे हाथी आदि पञ्युओकी भांति, [ रज्यते ] राग करता है ( रागका गौर 
अपना मिश्र स्वाद लेता है) [ प्रस्ौ ] वह्‌, [ दधोक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धचय। | श्रीखंडकै संहर -मीठे 
स्वादकी श्रति लोनुपतासे [ रसालम्‌ पत्वा ] श्रीखण्डको पीता हुश्रा भी [ गां दुग्धम्‌ दोग्धि इच नूनम्‌ | 
स्वयं गायका दूध पी रहा है एसा माननेवाले पुरुषके समान है । 


भावार्थः--जैसे हाथीको घासके ओर सुन्दर आहारक सिन्न स्वादकां मान नदीं होता उसीभरकार 
अज्ञानीको पुद्गरकर्मका ओर अपने भिन्न स्वाद्का मान नदीं होता; इसल्यि वह एकाकाररूपसे रागादि 
प्रत्त होता है । जैसे श्रीखण्डका स्वादरोलुप पुरुष; श्रीखर्ठे स््रादमेदको न जानकर, श्रीखंडॐे खादको 
मात्र दधका स्वाद्‌ जानता है उसीप्रकार अज्ञानी जीव स्व-पर्के भिश्च सवादको अपना खाद समता है । ५७। 


अज्ञाने ही जीव की होता है इसी अर्थका कठशरूपृ कात्य कहते दैः-- 


इलोकार्थः--[ शरज्ञानात्‌ ] ज्ञानक कारण [ श्रगतरष्छिकां जलधिया | मृगमरीचिकामें जलंकी 
बुद्धि होनेसे [ माः पात्‌ घावन्ति ] हिर्ण उसे पीनेको -दौडते है; [ भज्ञानात्‌ | -्रज्ञान॒के कारण ही 
[ तमसि रलौ भरुजाध्यासेन ] अन्धकारमे पड़ी हुई रस्सीमे सपंका अध्यास होनेसे | जनाः द्रवन्ति | 
लोग.( भयसे ) भागते है; [ च ] मौर ( इसीप्रकार ) [ भ्रज्ञानात्‌ ] श्रज्ञानके कारण [ श्रमी ]ये 
जीव, [ वातोत्तरद्खान्धिवत्‌ | पवनसे तरंगित समूद्रकी . मातिः [ विकल्पचक्रकरणात्‌ ] विकल्पोके 
समृहकोः करलेसे-[ शयढज्ञानमयाः भ्रपि | यद्यपि वे स्वयं शुद्धज्ञानमयं तथापि भ्राकुलाः ] 
श्रक्रुलित होते हुए [ -स्वथम्‌ ].मपने भपही [ क्त्रीभवस्ति ] कर्ता होते हैँ । 


१६६ समयसार 


# वसन्ततिरका # 
्ञानाद्विवेचकतया त॒ -परात्मनोर्यो 
लानाति हंस इव वाःपयसोर्विरेषम्‌ । 
चेतन्यधातुमचलं स॒ सदाधिषरूढो 
जानीत एव हि करोति न िंचनापि ॥५९॥ 
# मन्दाक्रान्ता # 


ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यग्यवस्था 
ज्ञानादेवोल्नसति रवणस्वादमेदब्पुदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यधातोः 
करोधादेश प्रमति भिदा भिंदती कतभावम्‌ ।।६०॥ 





भावार्थः--अज्ञानसे क्या क्या नदीं होता ¶ दिरण वालुक चमकको जर सममकर पीने दौढते 
है ओर इसप्रकार बे खेद खिन्न होते है । अन्धेरेम पदी हृ रस्सीको सर्पं मानकर छोग उससे ठरकर 
भागते हँ । इसीभ्रकार यह आत्मा) पवनसे छव्ध हुये तरंगित समुद्रकी भाँति, अज्ञानके कारण अनेक 
विकल्प करता हज ह्लन्ध ह्येता है ओर इसप्रकार--यद्यपि परमाथेसे बह शुद्धज्ञानघन है तथापि-अज्ञानसे 
कतौ होता है । ५८। 

अव यह कहते हैँ कि ज्ञानसे आत्मा कती नहीं होता :- 

श्लोकार्थः-- [ हंसः वाःपयसोः इव ] जैसे हंस दूष भौर पानीके विशेष ( अन्तर )को जानता 
है उसीप्रकार [ यः ] जो जीव [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञानके कारण [ विवेचकतया ] चिवेकवाला 
( भेदज्ञानवाला ) होनेसे [ परास्मनोः तु ] परके ओर भ्रपने [ विकेषम्‌ ] विशेषको [ जानाति ] 
जानताहै [सः] वह (जंसे हंस मिधित हुवे दूष भौर पानीको अलग करके दुवको ग्रहण करता है 
उसीप्रकार ) [ भ्रचलं चैतन्यधातुम्‌ ] अचल चतन्यधातुमें [ सदा ] सदा [ श्रधिरूढः ] आरूढ होता 
हुंमा ( उसका आश्रय लेता हु ) [ जानीत एव हि ] मात्र जानता ही हैः [ किश्चनभ्रपिन करोति ] 
किचित्‌ मात्र भी कर्ता नहीं होता ( भ्र ज्ञाता ही रहता है, कर्ता नहीं होता ) । 

भावार्थः जो स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कतौ नहीं ] ५६। 

अव, यह्‌ कते है कि जो इय ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता हैः-- 


श्लोकाथेः-- [ ज्वलन-पयसोः श्रौष्ण्य-क्त्य-व्यवस्था | ( गमं पानी ) अग्निक उष्ाताका 
भौर पानीकी शीतलताका भेदे, [ ज्ञानात्‌ एव ] ज्ञानसे ही प्रगट होताहै। | लवरस्वादभेदव्धुदासः ] 
व्यजनके स्वादसे नमकक स्वादकी सवंथा भिन्नता [ ज्ञानात्‌ एव उश्नुसति | ्ञानसे ही प्रगट होती है! 


कतौकमं अधिकार १६७ 
#-अनुष्टुभ्‌ भ 
अत्ञानं `. ज्ञानपप्येवं इूर्वन्नास्मानमंजसा । 
= स्यातकरतात्मात्ममावस्य प्रभावस्य न क्षित्‌ ।।६१॥ 
# अनुष्टुम्‌ भ 
आत्मा ज्ञानं स्व्यं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति क्रिम्‌ । 
परभावस्य क्तासा मोहोऽयं उयवहारिणाम्‌ ॥६२॥ 
तथा दि- । | 
पवहारेण दु आदा करेदि षडपडरथाति दम्बाणि। 
करणाणि य कम्मालि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥६२८॥ 
[ स्वरसविकसन्नित्यचेतन्यघातोः च क्रोघादेः भिदा ] निज रससे विकसित होती हुई नित्य चैतन्यधातुका 


ग्रौर क्रोधादि भावका भेद, [ कतुं भावम्‌ भिन्दतो ] कतृं त्वको (-कर्तापनके भावको ) मेदता हु, 
[ ज्ञानात्‌ एव प्रभवति 1] ्ानसे ही प्रगट होता है । ६० । 





अव्र अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है किन्तु पुदुगलके भावको कभी नहीं करता--इस 
अर्थका, अगिकी गायाक्रा सूचक श्छोक कहते हैः-- 

ध्लोकार्यः- [ एषं ] इसप्रकार [ श्रंजसा ] वास्तवमे [ भ्रात्मानम्‌ | अपनेको [ ्रजञातं 
ज्ञानम्‌ श्रपि { श्रज्ञानरूप या ज्ञानरूप [ कुर्वन्‌ ] करता हृश्रा [ श्रात्मा भ्रात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ ] 
भआस्मा मयने ही भावका कर्ता है, [ परभावस्य ] परभावका ( पुद्गलके भावोका } कर्ता तो [ क्वचित्‌ 
न ] कदापि नहीं है । ६१। 

दसी वातकरो दद्‌ करते हये कहते हैँ किः- 

इलोकार्थः--[ श्रात्मा ज्ञानं ] आत्मा ज्ञानस्वरूप है, [ स्वयं ज्ञानं ] स्वयं ज्ञान ही है; [ ज्ञानात्‌ 
श्रन्यत्‌ क्षिम्‌ करोति ] वह ्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ? [ भ्रारमा परमावस्य कर्ता | मात्मा 
परभावका कर्ता है [ श्रयं ] एेसरा मानना ( तथा कहना ) सो [ व्यवहारिखाप्‌ मोहः | व्यवहारी 
जीवोका मोहं ( भ्रज्ञान ) ह । ६२1 

अव कहते हँ कि व्यबहारी जन देला कहते दैः-- 





घट-पट-रथादिर वस्तुरे, कर्मादि अरु सब इन्द्रियं । 
नोकर्म विधविध अगतर्मे, आत्मा करे व्यवहारसे ॥९८॥ 


१६८ समयसार 


व्यवहारेण तात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीहः विविधानि ।९८॥ 
व्यबहारिणां हि यतो यथायमात्मास्मविफल्पव्यापारास्यां घटादिषरद्रव्यार्मक वहिःकमं 
र्षन्‌ प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकमापि करोत्यविदेषादित्यस्ति 
व्यामोहः । 
तन सन्‌- 
जदि सौ परदग्बाणि य फरिज्ज छियपेण तम्मश्चो होज्ज । 
जष्ह ए तस्मश्रो तेण सोणतेपि हवदि कत्ता ॥६६॥ 


यदि स प्रन्याणि च हुयौन्नियमेन तन्पयो भवेत्‌ । 
यस्मान तरमयसतेन स म तेषां भ्रति कर्ता ॥९९॥ 


भाथा ९८ 

गाथाथः--[ व्थवहारेख तु ] व्यवहारसे अर्थातु व्यवहारी जन मानते कि [ इह [ जगतमें 
[ श्राल्मा | श्रास्मा [ घटपटरथान्‌ द्रभ्यारि | घट, पट, रथ इत्यादि वस्तु्रोको [ च] भौर 
[ करानि ] इन्दरि्योको, [ विविधानि ] अनेक प्रकारके [ कर्मासि ] क्रोधादि द्रच्यकर्मोको 
[ च नोकर्माखि ] भ्रौर शरीरादिक नोकर्मोको [ करोति ] करता है। । 

टीकाः- जिससे अपने ( इच्छारूप ) विकल्प ओर ( हस्तादिकी क्रियारूप ) न्यापारके द्वारा यद 
आत्मा घट चादि परद्रव्यस्वरूप वाह्यकर्भको करता हुभा ( व्यवदहारीजनोंको ) प्रतिभासित होता दै 
इसलिये उसीप्रकार ( आत्मा ) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप समस्त अन्तरंग कर्मको भी--( उपरोक्त ) दोनों 
कमं परद्रव्यस्वरूप है इसख््यि उनमें अन्तर न होनेसे--करता दै, रेखा व्यवहारी जनोका व्यामोहं 
( भांति, अज्ञान ) है। । 

भावार्थः--घट-पट) कर्म-नोकमं इत्यादि परद्रन्योको आत्मा करता है ठेसा मानना सो व्यवहारी 
जनोंका व्यवहार या जज्ञान है । | 

अव यह कहते हँ कि व्यवदारी जनोंकी यह मान्यता यथार्थ नही हैः-- 


(५ ॥ पाथा ९९ ` 
गाथायः- | यदिच | यदि [ सः | श्रात्मा [ परदव्यासि ] परदरव्योको [ कूर्यात्‌ ] केरे 
तो वह [ नियमेन [ नियमसे [ तन्मयः ] तन्मय अर्थात्‌ परद्रन्यमयं [ भवेत्‌ ] हो जये; [ यस्मात 


पट्रव्यको जीव जो करे; तो जहर भो तन्मय ब्रते । 
प्र बो नहीं तन्मय दुभा, इससे न कर्ता लीव है ।।९९॥ 


कतौकभें अधिकार १६४ 


यदि खल्वयमातमा पटद्रन्यारकं कम छर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिमावान्यथाुप- 
पतेर्नियमेन तन्मयः स्याद्‌; न च श्रव्यांतरमयत्वे द्रन्योच्छेदापचेस्तत्मयोऽ्ि । तपो 
व्याप्यव्यापकमावेन न तस्य कर्तासि । 
निमिचनेमितिकभवेनापि न कर्तासि-- 
जीवौ ए करेदि षडं शेव पड एष सेषगे द्वे । 
जोयुवथ्ोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥१००॥ 


जीवो न करोति घटं सैव परं मैव देपकानि द्रव्याणि । 
योगोपयोगावुत्यादकौ च तयोर्भमति कता ॥१००॥ 


न तन्मयः ] किन्तु तन्मय नहीं है [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह्‌ [ तेषां ] उनका [ कर्ता ] कर्ता 
[ न भवति ] नहींरहै। 

टीकाः--यदि निश्वयसे यह आत्मा परद्रव्यस्रूप कर्मको करे तो, अन्य किसी प्रकारसे परिणाम- 
परिणामी भाव न वन सकनेसे, वह ( आत्मा ) नियमसे तन्मय ( परद्रन्यमय ) हो जाये, परन्तु बह . 
तन्मय नहीं है, क्योकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रन्यके नाशकी आपत्ति ( दोष ) आ 
जायेगा । इसखिये आत्मा व्याप्त-व्यापकभावतसे पर द्रव्यस्वरूप कर्म॑का कतौ नदीं है। 

भावा्थः--यदि एक द्रव्यका कतौ दूसरा द्रव्य द्यो तो दोनों द्रव्य एक द्यो जाये, क्योकि कर्ती 
कर्मभाव भवा परिणाम-परिणामीभाव एक द्रव्यमें ही हो सकता है । इसीध्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्यरूप दो जाये, तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह वड़ा दोप आ जायेगा । इसख्यि एक द्रव्यको 
दूसरे द्रव्यका कती कहना उचित नदीं है । 

अच यह कहते हैँ कि आत्मा ( व्याप्यज्यापकभावसे दी नदीं किन्तु ) निमित्तनेभित्तिकभावसे भी 
कतां नदीं हैः- 

गाधा १०० 

गायार्थः--] जीवः ] जीव [ घटं ] धटको [ न करोति ] नहीं करता, [ पटं न एव | 
पटको नहीं करता, [ शेषक्षानि ] शेप कोई [ द्रष्यारि ] द्रव्योको [ न एव ] नहीं करता; [ च | 
परन्तु [ योगोपयोगौ ] जीवके योग श्रौर उपयोग [ उत्पादकौ ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त 
ह [ तथोः | उनका [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] जीव होता है. . 
स 


जीव नहि करे घट पट नदी, नहिं देष द्रव्यो जीव करे । 
उपयोगयोग निमिचतकर्चा, जीवे तस्करता बने ॥१००॥ 


२२ 


१७० समयसार 


यत्कि वदादि ` क्रोधादि बा परद्रन्यास्मकं कमं तदयमात्मा तन्मयस्पादुपङ्गात्‌ 
उयाप्यव्यापकमावेन ताव करोति, निर्यकरदलादुषङ्गन्निमित्तनैमितिकमविनापि न तल्छरयात्‌ । 
अनित्यौ योभोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ । योगोपयोगयोसत्वास्विषल्पन्यापारयो 
कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कतीऽस्तु तथापि न पररव्यात्मकषकमेकत स्यात्‌ । 


ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्‌-- 


जं पुरुगक्लदब्बाणं परिणामा दति णाणश्चावरणा । 
ए करेदि ताणि आदा जौ जाणदि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 





टीकाः वास्तवमे जो घटादविक तथा क्रोधादिक परद्रन्यस्वरूप कम है उन्दे आत्मा व्याप्यव्यापक- 
मवसे नदीं करता क्योकि यदि रेखा करे तो तन्मयताका प्रसंग आ जाये; तथा बह निमित्तनैमित्तिकभावसे 
भी ( उनको ) नदीं करता क्योकि यदि ठेला करे तो नित्यकरयैसवका ( सर्वं अवस्थाभोमे कठत्र होनेका ) 
प्रसंग आजयेगा । अनित्य ८ जो सर्वं अवस्थाओंमे व्याप्त नहीं होते रेतसे ) योग ओर उपयोग दही निमित्त- 
रूपसे उसके (-परद्रग्यस्रूप कर्मके ) कतौ हैँ । (रागादिधिकारथुक्त चैतन्यपरिणामरूप ) अपने विकल्पको 
ओर ( आत्मप्रदेशोके चरुनरूप ) अपने व्यापारको कदाचित्‌ अज्ञानसे करनेके कारण योग ओर उपयोगका 
तो आत्मा भी कता ( कदाचित्‌ ) मले हो तथापि परद्रन्यस्वरूप क्म॑का कतौ तो ( निमित्तरूपसे भी 
कदापि) नदीं है) स 


- भावाथः-योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोका परिखन्दन ८ चरन्‌ ) ओर उपयोग अर्थात्‌ ज्ञानका 
कपायोंके साथ उपयुक्त होना-जुडना । यह योग ओर उपयोग घटादिक ओर कऋोधादिकके निमित्त है 
इसुख्यि उन्दं घटादिक तथा कोधादिकका निमित्तकतौ का जावे परन्तु आत्माको तो उनका कती नही 
कदा जा खकता । जाल्माको संसार-अवस्थामे अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कती कहा जा सकता है । 


तापय यह है कि द्रन्बृष्िे को द्रन्य किसी अन्य द्रन्यका कतौ नहीं है; परन्तु पयायसे 
किसी द्रभ्यकरी पयय क्रिसी समय किसी अन्य द्रभ्यकी पथीयक्री निमित्त होती है इसखियि इस अपेक्षासे 
एक दरन्यके परिणाम अन्य द्रन्यके परिणामोके निमिन्तकती कछति है । परमार्थसे द्रन्य जपते ही 
परिणामोंका कता है, अन्यके परिणामका अन्यद्रन्य कती नहीं होता । 


अवर यह कहते हँ कि ज्ञानी ज्ञानका दी कती हैः-- 





क्षनीवरणभादिकं समी; पदर द्र परिणामं दै । 
करता नहीं आत्मा उद, जो जानता बो ज्ञानि है ।॥१०१॥ 


कतीकमं अधिकार १०१ 


ये पुद्रलद्रव्याणां परिणामा भवंति ज्ानाबरणानि 1 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स मवति ज्ञानी १०१ 
ये खलु पुददरद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्रदधिदुग्धमधुराम्टपरिणामवतपुद्ररद्रव्यव्यप्त- 
त्वेन भवतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तदटस्थगोरसाष्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी, कित्प॒ 
यथा स गोरसाध्यक्षस्तदशनमत्मव्याप्तत्वेन प्रमबद्वयाप्य पश्यत्येव तथा पुद्रद्रव्यपरिणाम- 
निमिं ज्ञानमात्मनव्याप्यत्वेन प्रभवद्वयाप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात्‌ । एवमेव च 
ज्ञानावरणपदपरिवरतनेन कर्म््रस्य विभागेनोपत्यासादर्वीनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नाममोतरं- 
तरायघ्रः सप्तभिः सह मोहरामदेषफरोधमानमायालोभनोकर्ममनोवचनकायभरोत्रचचु्ाणरसन- 
 स्पशेनघूत्राणि पोडश व्याख्येयानि । अनया दिकान्यान्यपयद्यानि । 
अज्ञानी चापि प्रभावस्य न॑ कर्ता स्यात्‌- 


गाथा १०१ 
गाथार्थः--[ ये ] जो [ ज्ञानावरणानि ] ज्ञानावरणादिक [ पुदरगलद्रब्याणां [ पुद्गलद्रव्योके 
[ परिणामाः ] परिणाम [ भवंति ] हैँ [ तानि ] उन्हें [ यः ब्रात्मा ] जो अत्मा [ न करोति | 
नहीं करता परन्तु [ जानाति ] जानता है [ सः ] वहु [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ भवति ] है। 


रोकाः- जैसे दुध-द्दी जो कि गोरसके द्वारा व्याप्र होकर उतपन्न होनेवाले गोरसके मीटे-खह 
परिणाम है, उन गोरसका तटस्थ दृष्टा पुरुष करता नदीं है, इसीभकार ज्ञानावरणादिक जोकि बासव 
ुद्गढद्र्यके द्वारा उ्यापर होकर उत्पन्न होनेवाले पुद्गलद्रभ्यके परिणाम है, न्द ज्ञानी करता नदीं दै 
किन्तु जैसे वह गोरसका दृष्टा, स्वतः ( देखनेवलिसे ) वात्न होकर उत्पन्न होनेवाले गोरस-परिणामके 
दर्शनम व्याप्त होकर) सात्र देखता ही है, इसीभरकरार ज्ञानी, स्वतः ( जाननेबालेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न 
हयेनेवाा, पुद्ग्द्रन्य-परिणाम जिसका निमित्त है देसे ज्ञाने व्याप्त दोक्रर) मात्र जानता यी है। 
इसभकार ज्ञानी ज्ञानका दी कर्ता है । 


जौर इसीभकार क्ञानावरण पद पलटकर कमं सूत्रा ( क्मकी गाधाका ) विभाग करके कथन 
करने दस्॑नावरण, वेद नीय, मोहनीय) आयु, नाम, गोत्र ओर जन्तरायके सात सूत, तथा उनऊ साथ 
मोह, राग, द्वेष) कोध; मान) माया, रोभ नोकमे, मन; वचन, काय, श्रोत्र, चज्ल) भाण रसन ओर 
स्प्चनके सोर सूत्र व्याख्यानरूप-करना जोर इसीप्रकार इस -उपदेशसे. अन्य मी विचार लेना । 


अव यह.कदते है कि-अज्ञानी मी परद्रन्यके सावका कता नदी हैः--. 


१७२ समयसार 


जं भावं घुहषघुहं करेदि आदा स तस्स खल्व कत्ता । 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस् दु वेदगो ष्पा ॥१०२॥ 
यं मावे शमम करोत्यारमा स तस्स खलु कर्ता | 
त॒चस्य भवति कम स॒ तस्य त॒ वेदकं आत्मा ॥१०२॥ 
इह॒ सल्वनादेरजञानात्परामनोरेकल्वाध्यासेन पूद्रलकर्मयिपाकदशास्यां मंदतीव्रस्रादा- 
भ्यामचकितविक्ञानघनेकस्वादस्याप्याटमनः सादं भिंदानः शछुममद्यभे बा यो यं भावमन्ञानस्पमात्मा 
करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य मावस्य व्यापकल्राद्धवति कर्ता, स भावोपि च तदा 
तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्धबति कर्म; स एव चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य 
भावकत्ाद्धवस्यनुमविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्षेन तस्यात्मनो भाव्यत्वाट्वत्यजुमाग्यः | 
एवमङ्गानी चापि प्रभावस्य न कर्ता श्यात्‌ । 





गाथा १०२ ` 
` पाथा्थेः--[ भ्रात्मा | श्रात्मा [यं] जिस [ शुभम्‌ श्रशयुभम्‌ ] बुभ या जञुभ [ भावं] 
( अपन ) मावेको [ करोति ] करता है [ तस्य ] उस भविका [ सः ] वह [ खलु ] वास्तवे 
[ कर्ता ] कर्ता होता है, [ तत्‌ ] वह ( भाव } [ तस्य ] उसका [ कमं ] कमं [ भवतति ] होता 
दे [ सः श्रात्मा तु | ओौर वह्‌ आत्मा [ तस्य ] उसका ( उस मावरूप कर्म॑का } [ वेदकः ] भोक्ता 
होताहै। 


टीक्ाः--अपना भचछित विज्ञानघनरूप एकं स्वाद्‌ -होनेपर भी इस .कोकमे जो यह. भस्मा 
अनादिकाीन अज्ञानके कारण परे ओर अपने एकस्वके अध्यासे मंद ओर तीत्र स्वाद्युक्त पुद्‌गछकमेके - 
विपाककी दो दरा्ोके द्वारा अपने ( विज्ञानघनरूप ) स्वादको मेदता हा - अज्ञानरूप द्भ या अश्युभ 
मावको करता है, वह आतमा उस समय तन्मयतासे उस भाचका ज्यापक होनेसे उसका कर्त होता है ओर 
वहं माव भौ उस समय तन्मयतासते उस आत्माक्रा व्याप्य होनेसे उसका क्म होता है; ओर वही आत्मा 
उस शलमय तम्भयतासे उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला ( भोक्ता ) होता है ओर बह 
भाव मौ उस समय तन्मयता उख आत्माका- सातय होनेसे उसका अनुमान्य ( भोग्य) होता है । 
इसप्रकार अज्ञानी भी परमावकाकतौ नीहै। ` ˆ: - ` य [ि 





जो भाव जीवः करे शमाद्चम उस हि फा कता पते 
© [ष 
उसका घते बो कमं, आत्मा उस हि का वेदक बने | १०२॥ 


कततीकर्म अधिकार {५३ 


न च परभावः केनापि कर्त परयेत-- 


जो जम्ि यणे दम्ब सो अर्णम्हि द ए संकभदि दभ्च। 
सो अण्णमसंकंतो कह तं परिएमरए्‌ द्वं ॥१०३॥ 


यो यस्मिन्‌ गुणे द्रव्ये सोऽम्पस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये । 
सोऽस्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम्‌ ॥१०३॥ 


इह किर -यो यायान्‌ कथिद्रसतुविशेपो यस्मिन्‌ यावति करिपथिचिदातमन्यचिदात्मनि 
वा द्रव्ये युणे च स्वरसत एवानादित एव - वृत्त; स॒ खल्यचकितिस्य वस्तुस्थितिसीम्नो 
भेतुमशषक्यत्वात्तस्मिन्नेव पर्तत न पुन; द्रव्यांतरं गुणांतरं बा सेक्रामेत । द्रव्यातरं गुणातरं 
याऽसंकामंश. कथं लन्यं वसतुविरेषं परिणामयेत्‌ १.अतः परभावः केनापि न कर्त परयेत । - 





भावार्थेः--पुदूगरूकर्मका उदय होनेपर, ज्ञानी उसे जानता दी है अथौत्‌ वह ज्ञानका ही कती 
होता है ओर अज्ञानी अज्नानके कारण कर्मोदयके निभित्तसे होनेवाले अपने अज्ञानरूप श्युभाञ्चुभ भावोका 
कती होता है । इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका ओर अज्ञानी अपने अज्ञानरूप भावका कतौ है; 
परभावका करतौ तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नदीं है । | 

अव यह कहते हैः कि परभावको कोई ( द्रव्य ) नदीं कर सकताः- 

गाथा १०३ प. 

गायार्थः--[ यः ] जो वस्तु ( अर्थात्‌ द्भ्य ) [ यस्मिन्‌ द्रव्ये | जिस द्रव्यमें मौर [ गरे | 
गुणमे व्त॑ती है [ सः ] वह [ श्रन्थस्मिन्‌ तु ] अन्य [ द्रभ्ये | द्रव्ये तथा गुणमें [ न संक्(मति | 
संक्रमणको प्राप्न नहीं होती ( वदलकर प्रन्यमे नहीं मिल जाती ); [ भ्रस्यत्‌ श्रसंक्रान्तः | भन्यषूपसे 
संक्रमणको प्राप्न होती हई [ सः ] वह ( वस्तु ), [ तत्‌ द्रश्यमूः | अभ्य वस्तुको [ कथं | कंसे 
[ परिखामयति .] परिणखमन करा सकती है । . ४ 

टीकाः--जगतमे जो कोई जितनी वरस्तु जिस किसी जितने चेतन्यस्वरूप या अचेंतन्थसरूप द्रभ्यमे 
ओर गुम निज रसे ही अनादिसे ही वर्वती है बह, वास्तवमे अचित वस्ुस्थित्िकी मयौदाको तोडना 
अराक्य होनेसे, उसी ( अपने उतने द्रव्य-गुणएम दी ) वतेती , है परन्तु द्रव्यान्तर - याः शुणान्वररूप 
संकमणको प्ाप्र नहीं होती; ओर द्रव्यान्तर या गुणा तररूपःसंकमएको प्राप्त न होती) है वहः-मन्य वम्तको' 

= १ । 


ञो द्रव्य ्ो मुण-द्रव्य्मे, प्रद्रव्यसूप न सक्रमेः। ˆ 
अनसंक्रमा किंसमोँति वह पर्य प्रणवे अरे ॥१०२॥ 


१७४ समयसार . 


अतः स्थितः खल्पाहमा पुदलकरमेणामकर्ता-- 
दभ्बशुणस्सं वं आदा ए इणएदि पुगलपयम्दि कम्पम्ि । 
तं उशयपछुव्वंतो तष्हि कदं तस् सो कत्ता ॥१०४॥ 
दरन्ययुणस्य चात्मा न करोति पुदरकमये कर्मणि । 
तदुमयमङ्स्तस्सिन्कथं तस्य स धर्ता ॥१०४॥ 


यथा खलु मृण्मये कलरकमेणि श्दुद्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वतेमानि द्रव्ययुणांतर- 
संकमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादातमानमात्मगुणं बा नाधत्ते स करकारः; द्रव्यातरसंक्रम- 
मंतरेणान्यस्य भरस्तुनः परिणमयितुमशक्यतरात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत््वतस्तस्य कता 
प्रतिभाति । तथा पुद्रकमये ज्ञानावरणादौ कर्मणि पुद्सद्रव्यपुदरल्णुणयोः स्वरसत एव पतमाने 
द्रव्यगुण तरसंक्मस्य विधातुमशचक्यत्वादातमद्रव्यमारमगुणं वात्मा न खल्वाधत्ते; द्रव्यातरसंक्रम- 
संतरेणाल्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वाचदुभयं तु तस्मिन्ननादधानः कथं च तत्वतस्तस्य 
कर्ता प्रतिमायात्‌ १ ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्ररक्षमंणामक्ता । 


कैसे परिणएमित करा सकती है  ( कभी नदीं करा सकती ! ) इसङ्यि परभाव किसीके द्वारा नदीं किया 
जा सकता । 
भावा्थः- जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भौ नदीं बदरू सक्रता, यह वस्तुकी म्याद्‌ है । 
उपरोक्त कारणस आता वास्तवमे पुद्गरूकमेका भक्तौ सिद्ध हा, यह कहते हैः-- 
वाथा १०४ 
गाया्थैः-- [ भ्रात्सा ] ्रात्मा [ पृद्ूगलमये कर्मणि ] पुदगलमय कमम [ द्रव्यगुरस्यच 
्रव्यको तथा गुणको [ न करोति ] नहीं करता; [ तस्मिन्‌ | उसमे [ तद उभयम्‌ [ उन दोनोको 
[ श्रकुवन्‌ | न करताहृभ्रा [ सः | वहु [ तस्य कर्ता ] उसका कर्ता [ फथं ] कैसे हो सकता है ? 
टीक्लाः-जैले-मिदरमय घटरूपी कं जो कि मिदधीरूपी द्यम जर भिष्टीके गुणमे निजरससे 
ही वतंता है उसमे द्रम्हार अपनेको या अपने गुएको डालता या मिकाता नदीं है क्योंकि ( किसी वस्तुका ) 
 द्रभ्यान्तर या गुणान्तररूपमं संक्रमण होनेका वस्तुर्थितिसे दी निषेध है, दरव्यान्तररूयसं ( अन्यद्रव्यरूपमे } 
संक्रमण प्राप कयि विना अन्य बरस्तुको परिणमित करना अशक्य होनेसे, अपने द्रन्य ओर गुण-दोनोंको 
उस घटरूपी कमम न डाकता हुभा वह क्म्हार परमार्थे उसका कतौ मतिभासित नहीं होता 1 इसीभ्रकार 





मात्मा करे नहिं दरव्य-गुण पूद्वरुमयी कर्मो वि । 
इन उभयको उने न करता, कयो हि तत्कर्ता षते ॥१०४॥ 


कतौकमं अधिकार १५५ 
सतोन्यस्तुपचार+-~ । 
जीवर हेदुभदे बंधस्प द पर्सिदण परिणामं । 
` जीण कदं कम्मं भरणदि उवयारमत्तेण ॥१०५॥ 
जीषे हेतुभूते वधस्य तु दष्ट्वा परिणामम्‌ । 
. जीवेन छृतं कमं भण्यते उपचारमत्रेण ॥ १०५ 
इह सलु पौदल्किकरमेणः स्वमावादनिमिचभूतेऽप्यालमन्यनदिरजञानाचननिमिचभूतेना- 
्ञानभावेन परिणमनान्निमित्तीभूते सति संप्मानत्वात्‌ पौदरिकं कर्मारमना कृतमिति 
निर्विकल्पविज्ञाननभ्र्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचार एव न तु. 
प्रमाथः | , क, । 





--पुद्गरमय ज्ञानावरणादि कभ ओ कि पुद्गर्द्रन्यमे ओर पुद्गले शुणेमे निज रसते ही वर्व॑ता है 
उसमें आस्मा अपने द्रन्यको या अपने गुणको वास्तवे डाछता या मिराता नदीं है श्योंकि ( किसी 
वस्तुका ) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें संक्रमण होना अशक्य है; द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण प्राप किये बिना 
अन्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य दोनेसे, अपने द्र्य ओर गुख-दोनंको ज्ञानावरणादि कर्मेमिं न 
डाछता हुमा वह्‌ आत्मा परमार्थसे उसका कतौ केसे हो सकता है ! ( कभी नदीं हो सकता । ) इसचिये 
वास्तवे आत्मा पुद्गखकर्मोका अकर्ता सिद्ध हा । 

इसलिये इसके अतिरिक्तं अन्य--अथौत्‌ आत्माको पुद्गलकमंका कतौ कहना सो-उपचार है, 


अव यह्‌ कहते हैः-- 
गाथा १०१ 


गाया्थः-[ जीवे ] जीव [ हैवुभूते ] निमित्तभूत होने पर [ बंषस्थ तु ] कमेबन्धका 
[ परिणामम्‌ ] परिणाम होता त्रा [ दष्ट्वा ] देखकर, “[ जीवेन | जीवने [ कमं कृतं ] कमं 
किया इसप्रकार [ उपचारमात्रेख ] उपचारमा्रसे [ भण्यते | कहा जाता है । 
टीकाः--दस छोकमे वास्तवमे आमा स्वभावसे पौद्गछिक कर्मका निमित्तभूत न होनेपर मीः 
अनादि अज्ञानके कारण पौद्गङ्िक कर्मेको निमित्तरूप होते हवे अज्ञानभावमें परिणएमता होनेसे निमित्त 
भूत होनेषर, पौदूगल्क कर्म उत्पन्न होता है, इसल्ि ्पौद्गङक क्म आत्माने किया! ठेसा निविकल्प 
विन्ञानघनस्वभाषले शष्ट, विकल्पपरायण अज्ञानिर्योका विकल्प ह; वह विकल्प उपचार ही हैः परमाय 
त ` 
जीव देतुभूत हया अर ! परिणाम देख जु धका 1 
` उपचारमात्र काय यो यद कमं आतमाने किया ।१०६॥ 


१७६ समयसार 
कथमिति चेत्‌- 
जोधेहिं कदे जद राएण कदंति जंपदे लोगो । 
वदहरेए तह कदं माणावरणादि जीवेष ॥१०६॥ 
योधैः कृते युद्धे राज्ञा क्तमिति जल्पे रोकः | 
व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन १०६ 
यथा युद्रपरिणामेन स्वयं परिणममनेः योधैः कृते बुद्धे युद्धपरिणामेन सयमपरिणम- 
मानस्य राज्ञो रान्ना किर कृतं यद्धमित्युपचारो, न परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन 


स्वयं परिणममानेन पुद्रदरव्येण इते ज्ञानावरणादिकरमणि ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयम- 
[प [4 [| ® = © 
परिणममानस्यास्मनः किलारमना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेदयुपचारो, न परमार्थः | 





भावा्थेः- कदाचित्‌ होनेवाले निमित्तनेमित्तिकमावमें कर्ताकर्मभाव कना सो उपचार है। 
अवः यह उपचार कंसे है सो दृटान्त द्वारा कहते हैः-- 


गथा १०६ 


गायार्थः- [ योधैः ] योडाओोके ढारा [ युद्धे कृते { गृद्ध किये जनेपर, ण राज्ञा कृतम्‌ 1 
राजाने युद्ध किया' [ इति ] इसभ्रकार [ लोकः ] लोक [ जल्पते 1 (ग्बवहारते ) कहते है [ तथा ] 
उसीभ्रकार "[ ज्ञानावररादि ] ज्ञानावरणादि कमं [ जीवेन छृतं 1 जीवने क्रिया' [ व्यवहारेण [ 
एसा व्यवहारसे कहा जाता है । 


टीकाः जैसे युद्धपरिणाममे स्वयं परिणमते हवे योद्धा दवारा युद्ध किये जानेपर) युद्धपरिणाममें 
स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले राजामे "राजान युद्ध किया रेखा उपचार है, परमां नदीं है, इसीभकार 
ज्ञानावररणदिकमंपरिणामरूप स्वयं परिणमते हुवे पुद्गरद्रन्यके दारा ज्ञानावरणादि कमं क्रिये जनेपर, 
ज्ञानायरणादिकर्परिणामरप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले आत्मामं 'आत्माने ज्ञानावरणादि कं 
किया, एेसा उपचार है, परमां नदीं ह । 
भावा्थेः-योद्धामेंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह का जाता है कि 
क्रिया, इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गछद्रव्यकरे से 
रज्ये द्वारा किये ज्ानेपर भी उपचारसे 
कि (जीवने कर्म कियेः। ५ 
न 
0] 4 वँ 
योद्धा फ़र्‌ जह युद्ध वहो बह भूपछृत जनगण करै । 
स्यां जीने ज्ञानाबरण आदिक कयि व्यवहारसे ॥१०६॥ 


शराजने युद्ध 
कहा जाता है 


कतौकमं अधिकार १७५ 
उति एतत्स्थितम्‌- 
इष्पादेदि करेदिय येधदि परिणामणएदि गिरददि य । 
आदा पु्गलंदव्ं ववहारणयस्सं वत्तं ॥१०७]॥ 


उत्पादयति करोति च वध्नाति परिणामयति गृह्णाति च । 
आत्मा पद्रद्रन्य व्यवहारनयस्य वक्तव्यम्‌ ॥१०७॥ 


अयं खल्वात्मा न गृहाति न्‌ परिणमयति नोत्पादयति न करोति न वध्नाति व्याप्यव्यापक- 
भावाभावात्‌ पराप्य धिका निवेस्य च प्सव्यास्मकं कमे । यत्त॒ व्याप्यन्यापकभावाभावेऽपि 
प्राप्यं बिकार्य निर्वत्यं च पुद्ररद्रव्यारमकं कमे गृह्णाति परिणमयति उत्पादयति करोति वध्नाति 
चात्मेति विकल्पः स किंरोपचारः । 


कथमिति वे- 








अव कहते हैः कि उपरोक्त देतुसे यह सिद्ध इभा किः- 


गथा १०७ 

गाययेः- | प्राना ] आत्मा [ पृद्रषलद्रव्यम्‌ | पुद्गलद्रव्यको [ उत्पादयति | उत्पन्न 
करता है, [ करोति च करता है, [ बध्नाति | नाँधता है, [ परिखामयति | परिणमन कराता है 
[ च ] मौर [ गृहयति ] ग्रहण करता है--यह [ भ्यवहारनयस्थ ] व्यवहारनयका [ वक्तयम्‌ | 
कथनदहै। । 
टोकाः--यह आस्मा वास्तवमे, व्याप्यभ्यापकमावके अभावके कारणः प्राप्य; विकार्यं ओर निर्वस्य- 
से पुद॒गरदरन्यासफ (-ुद्गलदरऽयसवरूप ) कर्मक ्रहण नदीं करता, परिणमित नहीं करता, उन्न 
नहीं करता, ओर न उसे करता है न वँधता है; सथा व्याप्यन्यापकभावका अभाव होनेपर भी, धभ्राप्य) 
विकार्यं थौर निवत्व-पुद्गलद्रन्यास्मक कमेको आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता 
है, कमता है जीर वँधता है"--षेसा लो विकल्प बास्तवमें उपचार है । 

मायाय: -व्याप्यन्यापकभावके विना करैलकरमेत्व कहना सो उपचार है, इसल्यि आत्मा 
पुट गद्रव्यको ब्रह करता है, परिणमित करता है) उस्न करता हे इत्यादि कहना सो उपचार है } 


अव यहं रशन करता दै कि यद उपचार केले है १ उसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वकं कहते दैः-- 
उपजावता, प्रणमावता, ग्रहा, अवरं बधे, करे । 
पद्रद्रवको आतपा-व्यवहारनयवक्तव्य है ॥ १०७॥ 

२२ 


समयसार 


जह हाया वहारा दोगुएप्पादगोत्ति आलविदो । 
तह जीवौ वहार दब्बथुएप्पादगी भणिदो ॥१०८॥ 
यथा राजा व्यत्रहाराद्‌ दोपगुणोत्यादक इत्यारुपितः । 
तथा जीवौ व्यवहारार्‌ द्रव्यगुणोत्पादको मणितः ॥१०८॥ 
यथा लोकस्य उयाप्यव्यापकमावेन स्वभावत एवोत्पथ्मनेपु गुणदोपेषुं व्याप्यव्यापक- 
भावामवेऽपि तदुस्पादको रज्ञेत्युपचारः; तथा पृद्धरद्रव्यस्य व्याप्यव्यापकमावेन स्वभावत 
एवोत्प्रमानेषु गुणदोपेषु व्याप्यव्यापकमावाभवेऽपि तदुस्पादको जीव इत्युपचारः । 


१७८ 


गाथा १०८ 
गायाथेः-- यथ। ] जैसे [ राजा ] राजाको [ दोषगुरो्पादकः इति [ प्रजाके दोष ओौर 
गुणोको उत्पन्न करनेवाला [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारते [ भ्रालपिततः ] कहा ह, [ तथा ] उसीप्रकार 
| जौवः | जीवको [ दरब्यगुरोत्ादकः ] पुद्गलद्वव्यके द्रव्य-गुणोको उत्पत करनेवाला [व्यवहारात्‌] 
-व्यवहारसे [ भरितः ] कहा गया है । 


टीकाः- जसे भ्रजाके गुणदोष भौर प्रमे उयाप्यन्यापकभाव होने स्व-भावसे दी ( प्रजा 

"पने मावसे ही ) उन गुणदोषोंकी उत्पत्ति होनेपर भी--ययपि उन गुणदोपोंमं ओर राजामे ज्याप्यन्या- 

पकरभावका जभाव है तथापि-यह उपचारसे कदा जाता है कि (उनका उत्पादक राजा है; इसीप्रकार 

पट्गखद्रन्यके गुणदो्षोमे ओर पुद्गलद्रव्यमे व्याप्यन्यापकभाव होनेसे स्वभावे ही ( पुद्गलद्रन्यकरे 

अपने भावसे ही ) उन शुरदो्षोकी उत्पत्ति होनेपर भी- यद्यपि गुखदोपोमं ओर जीवम व्याप्यव्यापक- 
भावका जभाव है तथापि-+उनका उत्पादक जीव ह ठेसा उपचार क्रिया जाता है । 


क न 2 
भावाधः-जगतमं कदा जाता है कि प्यथा राजा तथा प्रथा । इस कहावतसे प्रजके गुणदोपोंका 
उत्पन्न करनेवाख राज ठयक पको उः मे 
र छा सना कहा नाता है। इसीभकार पुद्गछद्रन्यके गुणदोपोको उप्पन्न करनेवाङा जीव कषा 
जाता दै । परमाथदृ्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थं नही, किन्तु उपचार है । 


भब आगेकी गायाकरा सुचक काव्य कहते हैः-- 


गुणदोषरतयादक कहा ज्यों भषको व्यवहारसे । 
त्यो द्रव्यगुणरत्पन्नकर्चा, जीव कहा व्यवहारसे ॥ १०८॥ 


कतौकभं अधिकार १७६ 
# वेसन्ततिरुका # 
जीवः करोति यदि पुद्रलकममं सैव 
कस्तं तत्कुरुत इत्यभिशेकयैव । 
एति तीव्रयमोहनिवर्णाय 
संगीयते दृणत पुदररुकर्मक ६२ 
सापरणणपच्चया खलु चउरे मण्णंति बंधकत्तारे । 
मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य ॒बोद्धव्वा ॥१०९॥ 
तेपि पुणो विय इमो भिदो मेदो दु तेरसियप्पो । 
मिच्छादिद्रीश्रोदी जाव सजोभिस्छ चरमंतं ॥११०॥ 
एदे चेदणा खल पुर्गलकम्मुदयसंमवा जम्हा । 
ते जदि क्रति कम्पं स वि तेसि बेदमो अदा ॥१११॥ 
क्लोकार्थः- [ यदि पुद्गलकमं जीय; न एव करोति ] “यदि पुदुगलकम॑को जीव नहीं करता 
[ तहि  तोकफिर [ ततु कः कुरते | उसे कौन करता है ?' [ इति श्रभिकशषङ्कया एव ] एेसी आशंका 
करके, [ एताहि ] अव [ तीत्र-रथ-मोह-निवहेणाय ] तीत्र वेगवाले मोहका ( कतु त्वकर्मत्वके 


 भ्रज्ञानका ) नाश्च करनेके लिये, यह कहते हँ कि--[ पुद्रगलकममकत्रं सद्धो्यते ] पुद्गलकर्मका कर्ता 
. कौन है; [ श्रुशगुत ] इसलिये ( हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषो ! ) इसे भुनो । ६३। 


अव यह्‌ कहते है कि पुद्गरुकर्मका कतौ कौन हैः- 





सामान्य प्रस्यय चार, निय वंधक्रे ता के । 
-मिथ्याल अर अबिरमण, योशकपाय ये ही जानने ॥१०९॥ 

फिर उनहिका दर्शा दिया, यह सेदं तेर प्रकारका । 
मिथ्या गुणस्थानादि जे, भो चरमभेद्‌ सयोगिका ।११०॥ 

पुदरकरमके उदयसे, उत्पन्न ईषसे अजीव बे । 

वे जो करं कर्मो भले, भोक्ता भि नहिं जीषद्रव्य है ॥१११॥ 


१८९ उमयसार 

गुए्षरिणदा इ एदे कष्पं कुववंति पच्चया ज॑म्हा | 

तण्ड जीबोऽकत्ता यणा य॒ छइव्वंति कम्माणि ॥११२॥ 
पामास्यप्रत्ययाः सलु चत्वारी भण्यते वंधकतीरः । 
मिथ्याल्वसविरमणं कषाययोगो च वोद्धन्याः ॥१०९॥ 
तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु प्रथोदक्ञविकल्पः । 
मिथ्यादृछ्यादिः यावत्‌ सयोगिनश्वरमान्तः ॥११०॥ 
एते अचेतनाः खलु पुद्टलकर्मोदयसंभवां यस्मात्‌ । 
ते यदि श्यति क्म नापि तेपां वेदक अत्मा ॥१११॥ 
गुणसंशितास्त॒ एते फर्म इर्वति प्रस्यया यस्मात्‌ ! 
तरमाजीमोऽकर्ता गुणाश्च छर्वति कर्माणि ॥११२॥ 


भाथा १०९-११२ 


पाथाथः--[ चत्वारः ] चार [ प्ामन्यप्रत्ययाः ] समन्य "प्रत्यय [ खलु] निश्वयसे 
[` बंचकर्तारः ] बन्वके कर्ता [ भण्यते ] कटे जाते रै, वे- [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्या, [भ्रविरमखं | 
अविरमण"[ च ] त्था [ कषाययो्णौ ] कषाय जौर योग [7 बौडव्याः ] जानना 1 [ पुनः श्रपि चः] 
जौर फिर [ तेषां ]` उनका, [ श्रयं ] यह [- त्रयोदश्ञविकल्पः ] "तेरह प्रकारका [ मेदः" तुः] भेद 
[ भरितः ] कहा गया है-[ मिथ्यादृषटचादिः ] मिथ्यादृष्टि (-गुणस्थान-) से लेकर [ सयोगिनः चरमः 
यावत्‌ | सयोगकेवली ( गुरस्थानः ) के चरम समय पर्य॑तका [ एते] यह्‌ ( प्रत्यय मथवा^गुखस्थान ) 
[ खलु ] जो कि निश्वयसे [ श्रचेतनाः ]-म्रचेतनः दहः [; यस्मात्‌}; क्योकिः[ पुद्गलकर्मोदयसंभवाः ] 
पुद्गलकमंके उदयसे उत्पन्न हते है [ ते ] वे [ यदि. ]-यदि[ कं ] कमं [ कूव॑ति ] करते हतो 
भले कर; [ तेषां | उनका ( कर्मोका ) [ वेदकः श्रपि ] भोक्ता भी [ श्रात्मान ] मात्मा नहीं है । 
[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ एते ] यह [ गुखसंक्गिताः तु ] शयुण' नामक [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय [ कमं ] 
कमं [ कुर्वति | करते हैँ [ तस्मात्‌ | इसलिये [ जीवः [ जीव तो [ भ्रकर्ता ] कर्मोका अकर्ता है 
| च] मौर [ गणाः ] "गुण हौ [ कर्माणि ] कर्मोको [ कर्वति ] करते है| 

१ प्रत्यय ==क्मंवन्धके कारण अर्थात्‌ माल्लव । 

परमा्थसे 'गुण' नामके प्रस्यय करं इन कर्म दो । 


तिषसे अकर्चा जीव है, गुणथान करते कर्मो ॥११२॥ 





कर्तकं अधिकार १८१ 


पदररक्मेणः किरु पुद्ररद्न्यमेवैकं कर्व तद्विेषा; मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगा बेधस्य 
सामाल्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः; ते एव चिकल्प्यमाना मिध्याचयादिसयोगकेवल्यंताल्रयोदश्च 
कतरः । अथैते पुद्ररुकमेमिपाकयिकल्पादत्यंतमचेतनाः संतल्योदश फतारः वरा एव यदि 
वयाप्यन्यापकमाषेन किंचनापि प्रकमं इर्युस्तदा इयर, फिं जीवस्यात्रापतितम्‌ १ अथायं 
तकः पुद्दरमयमिध्याल्रादीन्‌ वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्यादषटिभूत्वा पद्धरक्म करोति । 
स किंलावियेकः, यतो न खल्वात्मा माग्यभावकमभावामावात्‌ पुद्रलद्रव्यमयमिथ्यालादिवेदकफोपि, 
कथं पुनः पुद्रलकमणः कर्ता नाम १ अथैतदायातम्‌ यतः पूद्रलद्रव्यमयानां चतुर्णा सामान्य- 
्रस्ययानां विकल्यास्वयोदश्च विरोपग्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव र्दति काणि, ततः 
ुद्रसकमेणामकता जीवो गुणा एव तत्कतारः । ते तु पुद्धरद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्ररकर्मणः 
पुद्रलद्रन्यमेवैकं करे । 


न च जीवप्रत्यययोरेकल्वम्‌-- 


टीकाः--बाप्तचमे पुदट्‌गलकमंक।; पुद्गलद्रव्य ही एक कतौ है; उसके विरशेष-मिभ्यात्व, अविरति, 
फपाय ओर योग बन्धके सामान्य हतु होनेसे चार कतौ दै, उन्दीके मेद करने पर मिथ्यादृ्टसे लेकर 
सयोगकेवरी पर्यत तेरद्‌ कता दै । अव) जो पुदुगरक्ंके विपाकके भ्रकार दोनेसे भव्यन्त अचेतन हैँ देले 
यह्‌ तेरह कती ही सात्र उ्याप्यव्यापक्भावसे यदि छदं मी पुदूगर्कर्मको करे तो भते करे; इसमें जीवका 
क्याञाया{ (कुमी नही ।) - क त 


यदौ यद तकर है करि ° पुट्‌गरूमय मिध्याघ्वादिको भोगता हुमा) जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर 
 पुदूगल्कर्मको कस्ता है ।» ("इसका समाधान ` यद है किः-) यह तकं वास्तवर्भैः अविवेक ' है, श्योकि 
मान्यभावकभावका .जभाव होनेसे आत्मा निश्वयते'पुदगलद्रव्यमय' मिध्यास्ादिका ` मोक्ता मी - नदीं है, 
तथ फिर युद गलकर्मका कती कैसे दो सकता हैः{ इसल्यि यद सिद्ध हमा किं-जोपुदुगलद्रज्यमय चार 
सामान्यप्रसययेकिं मेदरूप तेरह विरोपभ्रयय दैः जो "कि '्गुण शब्दस ("गुणस्थान नासे") कटेजाति है बदी 
माच कर्मो कसते है, इसच्िये जीव पुद्गलकर्मोका अकतौ. है, किन्तु शु" ही उनके कतौ है ओर वे 
गु) सो पुद्गलद्रनय ही दै; इससे यद सिदध हुआ कि पुद्गरकमेकाः पुद्गलद्रव्य ही एक कतौ है । 


भावार्वः- श्षासरमिं प्रव्य्योको बन्धका कती कहा गया है । गुएस्थान मी विशेष प्रत्यय ही है 
दुसय््यि ये गुणएस्यान चन्धके कतौ हैः अर्थात्‌ पुदुगकक्मके कतौ हैँ । ओर मिथ्याल्रादि सामान्य प्रत्यय या 
गुणर्थानरूप विशेष प्रव्यय अचेतन पुदुगलद्रन्यमय दी है, इससे यह सिद्ध हुभा कि पुद्गलद्रन्यदही 
पुट्गलकरमैका कती दै; जोव नदीं । जीवको पुद्गख्कमंका कतौ मानना अज्ञान है । 


अव यह्‌ कहते है कि जीव अर उन प्रत्ययो एकव नदीं हैः- 


१८२ खम्रयसार 


जह जीसस अणण्णु्र्ोगो कोहो षि तह जदि धणरणो । 
जीवस्साजीवस्स यृ एवपणएरणत्तमावर्णं ॥११३॥ 
एवमिह जो इ जीषो सो चेष दु णियमदो तहाऽजीवो । 
अयसेयत्ते दोपतो पच्चयणोकम्पकम्भाणं ॥११४॥ 
अह्‌ दे अरणो कोहो अश्एुवश्मोगप्यगो हवदि चेदा । 
जह कोयो तह पस्चय कम्म णोकम्पमति चर्ण ॥११५॥ 
यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यच्दन्यः | 
जीबस्याजीवस्य  चेवमनन्यल्वमापन्म्‌ ॥११३॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः । 
अयमेकत्वे दोपः प्रत्ययनोकरकर्मणाम्‌ ।११४॥ 
जथ ते अन्व; क्रोधोऽस्यः उपयोगात्मकरो भवतिं चेनयिना । 
यथा क्रोधस्तथा प्रस्ययाः कर्म॑ नोकरमाप्यन्यत्‌ ॥११५॥ 





गाथा १९२- ११५ 
गायार्थः-[ यया ] जसे [ जोवस्य ] लजीवके [ उपथोगः | उपयोग [ भ्रनन्यः ] अनन्य 
पर्थात्‌ एकरूप है [ तथा ] उसीप्रकार [ यदि ] यदि [ क्रोधः रपि ] क्रोधं भी [ भ्रनन्यः | अनन्यहौ 
तो [ एवम्‌ ] इसप्रकार [ जौवस्थ ] जीवके [ च ] गौर [ भ्रजीवस्थ ] भ्रजीवके [ भरनन्यत्वम्‌ ] 
भरनन्यत्व [ श्रपन्ञम्‌ | आ गया । [ एवम्‌ च ] श्रौर एेसा होनेसे, [ इह ] इस जगतुमे [ यःतु] 
उपयोग ज्यो हि अनन्य जीवक, क्रोध त्योही जीवा । 
| तो दोष भवे जीव स्योहि अजीव एक्का ॥ ११३॥ 
यो नगतमे जोजीव वेहि अजीव भी निश्चय हुवे । 
नोकमे; प्रत्यय, कर्मके एकत्वे भी दोप ये ॥११४॥ 
नो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोगगारमक अन्य है | 
तो क्रोधवत्‌ नोक, प्रस्यय, कर्म॑भी सव अन्य्‌ ह ॥ ११५॥ 


कतौकमं अधिकार १८३ 


यदि यथा जीवसय तन्मयत्वाजीवादन्य उपयोगस्तथा जडः ऋरोधोप्यनन्य एवेति 
प्रतिपचिस्तदा चिद्रुपनडयोरनन्यत्वाजीवस्योपयोगमयतवजडक्रोधपयस्ापतिः । तथा सति 
त॒ य एव जीवः स एवाजीवं इति द्रव्यांतरल्ठिः । एवं प्रत्ययनोकर्मकर्मणामपि जीषादनन्यल- 
प्रतिपत्तावयमेव दोषः । अथैतदोषभयादन्य एषोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जदस्वभावः क्रोधः 
इत्यभ्युपगमः तर्द यथोपयोगात्मनो जीबादन्यो जदस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकषर्मकर्माण्य- 
प्यन्यान्येव जटस्वभावत्वायिशेषात्‌ । नास्ति जीवप्ररथययोरेफत्वम्‌ । 

अथे पुद्रलद्रन्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति - 





जो [ जीवः ] जीव है [ सः एव ] वही [ नियतः ] नियमसे [ तथा ] उसीप्रकार [ भ्रजोवः ] 
जीव सिद्ध हमा; ( दोनोके श्रनन्यत्व होनेमे यह दोष श्राया; ) [ प्र्ययनोकमकूमणास्‌ | प्रत्यय, 
नोकमं श्रौर कर्मके [ एकत्वे ] एकत्वम भी [ श्रयम्‌ दोषः ] यही दोष आता है । [ श्रथ ] अब यदि 
( इस दोपके भयसे ) [ ते ] तेरे मतमें [ क्रोधः ] क्रोध [ घन्यः ] भ्नन्य है ओौर [ उपयोगात्कः ] 
उपयोग स्वरूप [ चेतयिता ] मात्मा [ श्रन्थः ] अन्य [ भवति ] है" तो [ यथा क्रोधः ] जसे क्रोध 
है [ तथा] वैसे ही [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय, [ कर्मं ] कमं [ नोकमं रपि ] ओौर नोकमं भी [भ्रभ्यत्‌] 
आत्मासे अन्यहीदहै। | 

टीकाः तैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य ( अभिन्न ) है उसीप्रकार 
जड़ क्रोध भी अनन्य ही है यदि ठेसी "प्रतिपत्ति की जाये) तो ऽचिद्रुप ( जीव ) ओर जड़के अनन्यलवके 
कारण जीवके उपयोगमयताकी भांति जड़ क्रोधमयता भी आ जयेगी । ओर एेला होने पर जो जीव दहै 
वदी अजीव सिद्ध होगा,--इसप्रकार अन्य द्रन्यका रोप हो जायेगा । इसीप्रकारं प्रत्यय, नोकमं ओर कभ 
मौ वीवसे अनन्य दै एेसी भरतिपत्तिमे भी यदी दोष आता है । इसछ्यि यदि इस दोषके भयसे यहं 
स्वीकार किया जये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है ओर जद्स्वभाव क्रोध अन्यहीदहै, तोनैसे 
उपयोगात्मक जीवसे जड्स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय) नोकमं ओर कमं भी अन्य ही है क्योकि 
उनके जद्स्वभावसवमे अन्तर नदी है ( अथात्‌ जसे क्रोध जड़ है ऽसीभकार प्रत्ययः नोकमं ओर कमं भी 
जड़ है ) । इसप्रकार जीव ओर प्रत्ययमे एकल्व नदी है । 

आवार्थः- मिभ्यात्वादि आश्व तो जड्स्वभाव हैँ ओर जीव चैत्तन्यस्वभाव है । यदि जड़ भौर 
चेतन एक हो जाये तो भिन्न द्रव्येकि लोप दोनेका सहा दोप आता है। इसलिये निश्चयनयका यह सिद्धांत 
है कि आचर ओर आत्मामे एकस्व नदीं है । 

अव सांख्यमतालुयायी शिष्यके प्रति पुदुगलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैः ( अर्थात्‌ 
सांख्यमतवलि प्रकृति भौर पुरुपको अपरिणामी मानते है उन समते है ):- 
स 


१ प्रतिपत्ति = प्रतीति) प्रतिपादन । २ चिदर.प = जीव । 


१८६ समयसार 


लीप ए सं वद" णं सयं परिएपदि कस्पभवेष । 
जह पु्यलदब्बभिं अष्परिणाधी तदा होदि ॥११६॥ 
खम्प्रहयरस्यलाद य अदद्मसतष्ं कम्पसदिघ । 
संसारस् अभाग पसज्जदे संखसमञ्चौ चा ॥११७॥ 
जीवी परिणामयदे पुगललदन्बाणि कम्पभावेण । 
ते सयम परिणमते कहं ए परिसामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह्‌ सथ्येद हि परिणमदि छम्पभावेण पुर्गलं दय्चं ! 
जीरो परिणापरयदे कम्पं कम्मत्तपिदि मिच्च ।११६॥ 
णियपा कम्पपरिएदं कम्पं चिय होदि एुश्गलं दम्वं। 
तह तं एाशादरणाहपरिणदं यण तच्चेव ५१२०॥ 
गाथा ११६-१२० 
गाया्थंः--[ हदम्‌ पुदगलद्रव्यम्‌ ] यह्‌ पुद्गलद्रन्य [ जीवे ] जीवमें [ स्वयं ] स्वयं [ बद्धंन | 
नहीं वा [ कर्मभावेन ] जौर कमेभावसे [ स्वयं ] स्वयं [ न परिणमते ] नहीं परिणमता [ यदि ] 
णाणी इत्यपि पाठः । 
लीवरमे स्वयं नहिं बद्र, अरु सिं कमभागो परिणमे । 
तोषो हि पुद्द्रव्य भी, परिणपरनदीन धने अरे! 1 ११६॥ 
जो बर्मेणा कार्माणकी, नहि कर्ममा परिणमे। 
संसार फा हि अमाय अथवा सांख्यमत निधित हवे ! ॥११७॥ 
लो कर्ममावों परिणमाये जीव पुदरद्रग्य्ो ! 
कयां जीव उसको परिणमदे स्वयं नहिं परिणमत जो १।।११८॥ 
स्वयमेव पुद्रद्रव्य भरु, ओ कर्ममयो परिणते. - 
जीवे परिणमे कर्मो, कर्मलरमे-मिथ्या चने (११९ 
ददर जो क्मपरिणत, नियमसे कर्म हि षते । 
जञनावरणहव्यादिपरिणत्त बोहि ` ठम जनो उसे।। १२० 


कतीक्मं अधिकार १८९ 
 जीवैन स्वयं बद्धं स्वयं परिणमते कर्ममवेन। 
यदि पृद्ररद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ।॥११६॥ 


$ © । ५ 
फ्मणवगणायु चपरिणममानास कमेभवेन । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांस्यसमयो . वा ॥११७॥ 


जीवः परिणामयति पुदृगद्रव्याणि भ्मैमावेन । 
तानि स्वयमपरिणममानानि फथं चु परिणामयति चेतथिता ।॥ ११८ 


अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पृद्रलं द्रव्यम्‌ । 
जीवः परिणामयति कम॑ फर्मखमिति मिथ्या ॥११९॥ 


नियमात्करमपरिणतं कमं॑चे भवति पुदधरं द्रव्यम्‌ । 
तथां तदुज्ञानाचरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ।१२०॥ 


यदि एेसा माना जये [ तदा ] तो वह्‌ [ भ्रपरिशामी ] अपरिणामी [ भवति | सिद्ध होता है; [ च ] 
श्रौर [ कार्मणवर्भणासु ] कामंणवर्गणाएं [ क्भभावेन ] कर्मभावते [ भ्रपरिरममानासु ] नरी 
परिणमती होनेसे, [ संसारस्य ] संसारका [ ध्रभावः ] रभाव [ प्रसजति | सिद्ध होताहै[ वा] 
अथवा [ साख्यस्तमयः ] सांख्य मतका भ्रसंग आता है । 


श्रीर [ जीवः ] जीव [ पुद्रणलद्रव्यासि ] पुदगलद्रव्योको [ कर्मभावेन ] ` कमभावसे 
[ परिणामयति ] परिणमाता है एेस्रा माना जये तो येह प्रश्न होता है किं [ स्वयम्‌ श्रपरिणम- 
मानानि 1] स्वयं नहीं परिणमती हुई [ तानि | उन वगेणाओोको [ चेतयिता | चेतन आत्मा [ कथं 
चु ] कैसे [ परिणमयति | परिणमन करा सकता ? [ श्रथ | ग्रथवा यदि [ पुदुगलम्‌ द्रभ्य्‌ | 
पुदगलद्रव्य [ स्वयमेव हि ] श्रपने जाप ही [ कमंभावेन '] कमं मावसे { परिणमते ] परिएमन करता 
है एेसा माना जाये, तो [ जीवः | जीव [ कमं | कमेको श्रथति पुद्गलद्रव्यको [ कमंत्वम्‌ | कर्मरूप 
[ परिणाप्रयति ] परिणमनन करातादै [ इति ] यह कथन [ मिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है। 


[ नियमात्‌ ] इसलिये जैसे नियमसे. [ कमंपरिरतं ] कर्मरूप ( ककि कार्थरूपसे ) 
परिणमित [ पुद्रगलम्‌ द्रष्यम्‌ ] पुद्गलद्रग्य [ कमं चव ] कर्मं ही [ भवति ] है [ तथा ] इसीप्रकारः 
{ क्ञानावरणादिषरिरतं ] ज्ञानावरणादिरूप परिणएमित [ तव्‌ ] पुद्गलद्रव्य [ तव्‌ चव 1 
जानावरणादि ही है [ जानीत ] एेसा जानो । 

२४ 
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यदि पुद्ररव्यं जवे स्वयमवद्ं सत्कपेमावेन स्वयमेव न त तदा तदपरिणाम्येव 
स्यात्‌ । तथा सति संसारामावः । यथ जीवः पुदधलद्रव्य कर्मभावेन परिणमयति ततो न 
संसारामावः इति तकः । किं स्वयमपरिणपमानं परिणममानं वा जीवः पुद्रलद्रव्यं कमेभावेन 
परिणामयेत्‌ १ न तावततत्स्यमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत; न हि सवतोऽती शक्तिः 
करमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेरेत; न हि वस्तुशक्तयः 
प्रमपेश्॑ते । ततः पुद्रल्रव्यं परिणामखमावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलरपरिणता सूचिका 
स्वयं कलश इव जखस्यभावज्ञानायरणादिकमपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकमं स्याद्‌ । इति 
सिद्धं पुद्रखद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ । ध 
# उपजाति न 

स्थितेत्यविध्ना खलु पुद्वर्स्य 

स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 

तस्यां स्थितायां स करोति भावं 

यमालमनस्तस्य स एव कतां ॥६४॥ 


टीकाः-- यदि पुदूगलद्रन्य अवमे स्यं न धकर कर्मभावसे स्वयमेव परिणमता न हो, तो वह 
अपरिणामी दी सिद्ध होगा। ओर सा होनेसे, संसारका अभाव दोगा । ( क्योकि यदि पुद्गलद्रन्य 
कर्मरूप नदीं परिणमे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे; तव फिर संसार किसका ¶ ) यदि यँ यह तकं 
उपस्थित किया जाये कि “जीव पुद्गरुद्रव्यको कर्मभावसे परिणएमाता है इसख्ियि संसारका अमाव नदीं 
होगा, तो उसका निराकरण दो पक्षको लेकर इस प्रकार किया जाता है किः--क्या जीव स्वयं 
अपरिणमते हए पुद्गलद्रन्यको क्मंभावरूप परिणएमाता है या खयं परिणमते हुएको १ प्रथम, 
स्वयं जपरिणमते हुएको वूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योकि ( वस्तु ) जो शक्ति स्वतः 
न हो उल अन्य को नदीं कर सकता । ( इसल्यि प्रयम पक्ष असत्य है । ) ओर स्वयं परिणमते हृएको 
अन्य परिएमाने वालेकी अपक्वा नहीं होती क्योंकि वस्तुक शक्तियो परकी अपेश्षा नदीं रखती । ( इसख्यि 
दूसरा पक्च भौ असत्य है । ) अतः पुदुगख्द्रन्य परिणमनस्वमाववाला स्वयमेव हो । रेसा दोनेषे, जैसे 
घटरूप परिणमित मिद ही स्वयं घट दै उसी प्रकारः, जड स्वमाववाले ज्ञानावरणादिकर्मरूपर परिणमित 
पुद्गख्द्रञ्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि क्म है । इसप्रकार पुद्गछद्रन्यका परिणामसभावस्व सिद्ध हं । 

अव इसी अथंका कठरूप काव्य कहते हैः -- 

इलोकाथेः-- [ इति ] इसप्रकार [ पुदुगलस्थ ] पुद्गलद्रव्यकी [ स्वभावभूता परिरामक्षक्तिः ] 
स्वभावभरूत परिणमनराक्ति [ खलु श्रविष्ना स्थिता ] निविघ्न सिद्ध इई । श्रौर [ तस्था स्थितायां ] 


उसके सिद्ध होने पर, [ सः प्रार्मनः यम्‌ भावं करोति ] पृद्गलद्रन्य अपने जिस भावको करता है 
| तस्य सः एव कर्ता [ उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है। 


कतकं सधिकार १८५ 


जीय परिणामित्वं साधयति-- - ` ` 


ए सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहि । 
जई एष तुञ्फ जीप. अंप्परिणामी तदा होदि ॥१२१॥ 
अपरिणपंतम्ि सयं जीवे कोहादिएहिं भवह । 
संसारस्प अभावो पसन्जदे संखसमरो वा ॥१२२॥ 
एुरगलकम्पं शो जीवं परिणामएदि कोहत्तं । 
तं सयमपरिएमंतं कटं ए परिणापयदिकोदो ॥१२३॥ 
उह सयमप्पा परिणमदि कोहमावेण एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणाभयदे जीवं कोहत्तमिदि भिच्बा ॥१२४॥ 
कोहुषजत्तो कोहो माएवतो य॒ माएमेवादा । 
भाउवजुत्तो पाया लोहूवजत्तौ ` -हवदि लोहो 1९२५॥ 


[ायकयानाकाषकाकरवाक य सिं 
भावाय: सवं द्र्य परिणमनस्वभाववलि है इसखिये वे अपने अपने भावके स्वयं हौ कतौ है । 
ुद्गरुदरव्य भो अपने जिस भात्रको करता द उसका वह्.सवयं ही कतौ दै । ६४। । 


अव चीवका परिणाभित्व सिद्ध करते हैः-- ` 


नरि द्धकर्म, स्वयं नदी जो क्रोधभावों परिणमे । 
तो जीव यह तुश्च मतविपें परिणमनदीन वने अरे ।१२१॥ 
करोधादिभागो जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणमे । 
शंसारका हि अभाव अथवा सांस्यमत निधित हुवे ॥१२२॥ 
ञो कोध-पुद्रकरम-जीवफो, परिणमावि क्रोधे । 
कयो ब्रोध उसको परिणमावे जी स्वयं नहिं परिणमे ॥१२२॥ 
अथवा स्यं जीव क्रोधमावो परिणमेत इद्धिसे । 
तो क्रोध जीवको परिणमावे करोधर्े-मिथ्या बने ॥१२४॥ 
करोधोषयोमी क्रोध, जीव; मानोपयोगी मान है । 
मायोषधरुत माया अवश लोभोपयुत लोम हि बने ॥१२५॥ 


दद ` समयसार 


न सयं यदधः कर्मणिन शयं परिणमते क्रोधादिभिः। 
यथेषः तथ जीो ऽपरिणामी तदा भवति ।॥ १२१॥ 


अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भविः । 
संघारस्याभावः प्रसजति शांस्यसमयो वा ॥१२२॥ 


पद्लकमं क्रोधो जीवं प्रिणामयति क्रोधलम्‌ । 
तं स्ययमप्रिणममानं कथं चु परिणमयति क्रोधः ॥१२३॥ 


अथ स्वयमात्मा परिणमते करोधभावेन एषा ते बुद्धि; । 
क्रोधः प्रिणामयति जीं क्रोधमिति भिभ्या ॥१२४।॥। 
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो सानोपयुक्तश मान एवालमा । 
मायोपयुक्तो माया लोभोपगुक्तो मवति छोमः ।॥१२५॥ 


माधा १२१-१२५ 

गाया्थः--साख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचाये कते हँ कि है भाई ! [एषः ] यह्‌ 
[ जीवः ] जीव [ कर्मणि ] कर्ममे [ स्वयं ] स्वयं [ ब्डःन ] नहीं क्वा है गौर [ कोधादिभिः 
कोवादिभावसे [ स्वयं स्वयं [ न परिणमते ] नहीं :परिणमता .[ यदि तव ] यदि तेरा यह मत 
है [ तदा] तो वहं (जीव) [ श्रपरिणामी | गपरिणामी [भवति ] सिद्ध होता दै; .[ जीवे ] 
गौर जीव [ स्वयं | स्वयं [ क्रोादिभिः भावैः] क्रोघादिभावरूप [ ` श्रपरिणममाने ] नदीं 
परिणमता होनेसे, [ संसारस्य ] संसारका [ प्रभावः ] अमाव [ प्रघनति ] सिद्ध होताहै[ वा] 
अथवा [ साख्यस्मयः ] सांख्यं मतका प्रसंग भ्राता है । 


[ पृद्गलकमं क्रोषः | गौर पुद्गलकमं जो क्रोव है वह [ जीवं | जीवको [ कोधत्वम्‌ | 
क्रोधरूप [ परिखामयति | परिणमन कराता है ेसा तु माने तौ यह्‌ प्रक्न होता दकि [ स्वयम्‌ 
भ्रपरिणममानं ] स्वयं नहीं परिणमते हुए ॒[ तं ] उस जीवको [ क्रोधः | क्रोध [ कथंनु ] कैसे 
[ परिखामयति ] परिणमन करा सकता है ? [ श्रय ] यथवा यदि | श्रात्मा ] आत्मा [ स्वयम्‌ ] 
गरपने राप [ क्रोघभावेन | क्रोधभावसे [ परिणमते ] परिणमता है [ एषा ते बुद्धिः ] एेसी तेरी बुद्धि ` 
हो, तो [ क्रोषः ] क्रोध [ जीवं ] जीवको [ क्रोषत्वम्‌ ] कोषरूप [ परिणामयति ] परिणमन 
कराता है [ इति | यह कथन [ मिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । . 


कतौकर्म. अधिकार १८६ 


यदि कर्मणि स्मयमभद्धः सन्‌ जीवः क्रोधादिभाषेन स्वयमेव न परिणमेत तदा च 
किंापरिणाम्येव स्यात्‌ । तथा सति संसारामावः। अथ पुद्लकरमं क्रोधादिः जीवं करोधादिमवेन 
प्रिणामयति ततो न संसाराभाव इति तकः । विं सरयमपरिणममानं परिणममानं बा पृद्लकम 
करोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ १ न तावत्स्रयमपरिणममानः परेण परिणमधितं 
पार्यत; न हि स्वतोऽपती शक्तिः कतुमन्येन पार्यते । स्वयं प्रिणममानस्त॒ न रं 
परिणमयितारमपेकेत; न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । 
तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्नानस्मावक्रोधादिपरिणरोपयोगः स 
एव स्वयं करोधादिः स्यात्‌ । इति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वमावत्रम्‌ । 





इसलिये यह सिद्धान्त है किं [ क्रोधोषगुक्तः | क्रोधमे उपयुक्त ( अर्थात्‌ जिसका उपयोग 
क्रोधाकार परिणमित हुमा है एेसा ) [ श्रात्मा ] आसा [ क्रोधः ] क्रोध ही है, [ मानोपयुक्तः ] 
मानमे उपयुक्त श्रात्मा [ भानः एव ] मान ही है, [ मायोपयुक्तः ] मायामे उपयुक्त प्रास्मा [ साया ] 
माया दहै [ च ] गौर [ लोभोपयुक्तः ] लोभमे उपयुक्त आत्मा-[ लोभः ] 'लोभः[ भवति | है। 


टीकाः--यदि जीव कर्म .स्वयं न वधता हुमा क्रोधादिभावभे स्वयमेव नदीं परिणमता हयो तो वह 
वास्तवमे अपरिणामी दी सिद्ध होगा । ओर रेखा होनेसे संसारका -अभाव होगा । यदि यँ यह्‌ तकं 
उपस्थित करिया जाये कि “पद गलकर्मं जो कोधादिक हैँ बे जीवको करोधादिभावरूप परिणमति है इसख्यि 
संसारका अभाव नदीं होता, तो उसका ` निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है किः- 
पुदगलकरम करोधादिक है वह स्वयं अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादिभावरूप परिणमाता है था स्वयं 
परिणमते हृएको -:प्रथम, स्यं अपरिणमते हृएको परके द्वारा - नहीं -परिणएमाया जा-सकताः क्योकि 
( वस्तु ) जो शक्ति स्वतः न दो उखे अन्य कोड नीं कर सकता । भौर स्वयं परिणमते हृएको तो अन्य 
परिणमानेवालेकी अपेश्चा नदीं योती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नदीं रखती । ( इसप्रकार 
दोनों पश्च असत्य ह । ) इसलिये -जीव परिणएमनस्वमाबवाला ` स्रयमेवः हो । देखा होनेखे, जसे, गर्ड्के 
ध्यानहूप परिणभित म॑जसाधक स्वयं गरुड ह उसीप्रकार) अज्ञानस्वभावयुक्त कोधादिरूप जिसका उपयोग 
परिणमित हया दै मेसा जीव दी स्वयं क्रोधादि है । इसप्रकार जीनका परिणामस्नभावल्व सिद्धमा । 


सावार्थः--जीव परिणामस्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता है तन स्वयं 
क्रोधादिरूप दी होता है एेखा जानना । 


अच इसी अथेकरा कलशरूप कान्य कहते हैः- 


१६० समयसार 
# उपजाति # 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 
तस्यां स्थितायां स करोति भावं 
यं स्वस्य तस्यैव भवेह करता ।।६५॥। 


तथा हि- 
ङ्‌ हणदि साषादा कत्ता स होदि तस्स कम्पस्त । 
लालिश्छ इ गाणमश्ो अरणाणएमश्चो ताणि \॥ १२६ 


१ [+ १ [+ भ 
यं करीति भावमास्सा कता स भवति तस्य कमणः । 
श्ानिनः सख ज्ञानपयोऽक्नानमयोऽन्नानिनः | १२६॥ 


~~~ ~ ~~~ 

इलोका्थः- [ इति ] इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवको [ स्वभावभूता परिसामशक्तिः ] 
स्वभावभूत परिणमनशक्ति [ निरन्तराया स्थिता | निविघ्न सिद्ध इई । [ त्यां स्थितायां ] यह सिद्ध 
होने पर, [ सः स्वस्थ यं भावं करोति | जीव श्रपने जिस मावको करता है [ तस्य एव सः कर्ता 
भवेत्‌ ] उसका वह कर्ता होताहै। । 


भावा्ः--जीव भी परिणामी है, इसलिये खयं जिस भावरूप परिणमता दै उसका. कर्ती होता 
है। ६५। 


- अव यह कहते हैँ कि ज्ञानी ज्ञानमय भावका ओर अज्ञानी अज्ञानमय भावका कतौ हैः- 


र्था १२६ 
गाधावः-[ भ्रात्मा ] मात्मा [ यं भावम्‌ ] जिस भावको [ करोति ] करता है [ तध्य 
क्भेणः ] उस भावरूप कमका [ सः वह्‌ [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] होता है; [ ज्ञानिनः] 


ज्ञानीको तो [सः] चह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय दहै गौर [ भ्रज्ञानिनः] अन्चानीको [ भ्रज्ञानमयः) 
ग्रज्ञानमय है] 


जिस भावश्षो आत्मा रे, कती षने उस कर्मा । 
वो ज्ञानमय है तानिका, अज्ञानपय अ्नानिका ।१२६॥ 


कतौकसं अधिकार १६१ 


एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमादमनः करोति तस्यैव 
कमेतामाप्यमानस्य क्ैलमापयेत । स तु ज्ञानिनः सम्पक्सवपरवरिवेकेनात्यंरोदितविनिक्तातम- 
र्यातित्वात्‌ हानमय एव स्यात्‌ । अज्ञानिनः ठु सम्यकूस्यपरविषेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमित- 
विविक्तात्पख्यातित्वादज्ञानमय ए स्यात्‌ । 


. ङि ज्ञानमयभावाक्किमज्ञानमयाद्वतीत्याह-- 
्रणाएपश्रो भाषो अणाणिशो इणएदि तेण कभ्माणि । 
णाणएमस्रो णाणिस्स दु ण कृणदि तम्हा ट कम्माणि ॥१२७॥ 


अज्ञानमयो भावो ऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्त॒ न करोति तस्माच कर्माणि ॥१२७॥ 





टीकाः-इसमकार यह आत्मा स्वयमेव प्रिणामस्वभात्रवाला है तथापि अपने जिस भावको 
करता है उस भका दी--कर्मत्वको प्राप हृएका दी--कती बह होता है ( अर्थात्‌ वह भाव आस्माका 
कर्म हे भौर आतमा उसका कतौ है ) । वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय दी दै क्योकि उसे सम्यक्‌ भकारे 
स्परे विवेकसे ( स्वं परदरन्यभावोंसे ) भिन्न आत्माङ़ी ख्याति अव्यन्त उद्यको प्राप्र हई दै । गौर 
बह भाव अन्ञानीको तो अज्ञानमय ही है क्योकि उसे सम्यक्‌ भकारसे स्वेपरका विवेक न होनेसे सिन 
आत्माकी ख्याति अत्यन्त भस्तं दोगई है । 

भावार्थः ज्ञानीको तो स्वपरका भेदज्ञान हुवा दै इसख्यि उसके अपने ज्ञानमय भाकका दी 
कर्तु है; ओर अज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नदीं है इसल्यि उसके अज्ञानमय मावकाही कदत है । 


जव यह कहते ह कि ज्ञानसय भावसे क्या होता है ओर भज्ञानमय भावसे स्या होता हैः- 


गथा १२७ 
गायार्थः- [ श्र्ञानिनः ] सज्ञानीके [ ्रज्ञानमयः ] अज्ञानमय [ भावः] भाव है [तेन] 
इसलिये वह [ कर्माणि ] कर्मकरो [ करोति ] करता हैः { ज्ञानिनः तु ] गौर ज्ञानीके तो [ ज्ञानमयः ] 
ज्ञानमय ( भाव ) है [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये ज्ञानी [ कर्माणि ] कर्मोको [ न करोति ] नहीं करता । 
~~~ 
अ्ञानमय अङ्ञानिका, जिससे करे बो कमं को । 
परं शञानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहिं कमं बो ॥१२७॥ 


१६२ समयसार 


अङ्गानिनो हि सम्यकूसपरविवेकामवेनात्यंतप्रस्यस्तमितविविक्तातमख्या तिल घ्ररमाद- 
ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌, तसिपस्त सति स्वपरयोरेकलत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्छस्मात्मभ्रषटः पराभ्यां 
रागदधेषाभ्यां सममेकीमूय प्रवर्तिताहंकारः स्यं किठैपोऽहं रज्ये सुष्यामीति रज्यते रुप्यति 
च, तस्मादज्ञानमयमावादज्ञानी परै रागद्धेपावास्मानं छन्‌ करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्‌- 
स्वपरयिवेक्नात्यंतोदितविषिक्तत्मख्यातित्वाद्यस्माद्‌ ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌, तर्समिस्तु प्रति 
स्वपरयोर्नानाखविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वसिमन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां प्रथग्भृततया 
स्वरसत एव॒ निश्ता्ंकारः स्वयं किरु केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति) तस्माद्‌ 
ज्ञानमयमावात्‌ ज्ञानी परौ रागदरेपावात्मानमङवेन्न करीति कर्माणि । 


टीकाः--अज्ञानीके, सम्यक्‌ प्रक्रारसे स्वपरका विवेक न होनेके कारण सिन्न आत्माकी ख्याति 
अत्यन्त अस्त हो गई होनेसे, अज्ञानमय भाव ही होता दहै, ओर उसके होनेसे स्परे एकत्वके अध्यासके 
कारण ज्ञानमात्र ठेते निजमेसे ( आत्मस्वरूपमेसे ) अर हुभा, पर एेसे रागदटेपके साय एक होकर जिसके 
अहंकार प्रवतं रहा है एेसा स्वयं यह मै वास्तवमें रागी ह द्वेषी हँ ( अर्थात्‌ यह मैँ राग करता देष 
करता दह ) इसप्रकांर ( मानता हा ) रागी ओर द्वेषी होता है, इसलिये अज्ञानमय भावके कारण 
अज्ञानी अपनेको पर एसे रागद्रेपरूप करता हुजा कर्मोको करता है । । 


जञानीके तो, सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरविवेकके द्वारा भिन्न आस्माकी ख्याति अत्यन्त उद्यको भ्ाप् 
इई होनेसे ज्ञानमय भाव दी होता है; ओौर एेसा होने पर, स्वपरके भिन्नत्वकरे विन्ञानके कारण ज्ञानमात्र 
एत निजमें सनिविष्ट ( सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ) हआ, पर एसे रागद्वेपसे भिन्नत्रके कारण निजरससे ही 
जिसका अहंकार निवृत्त हृभा है एेसा स्वयं बास्तवमे मात्र जानता ही है, रागी भौर द्वेषी नदीं दता 
( जथौत्‌ रागद्रेष करता नदीं ) इसख्यि ज्ञानमय भावके कारण ज्ञानी अपनेको पर एते रागदधेपरूप न 
करता हु कमेक नहीं करता । । । । 


` भावाः इस आत्मके क्रोधादिक मोहनीय कर्मी भ्रकृतिका ( अर्थात्‌ रागद्वेषा ) उदय आने 
पर) अपने उपयोगमे उसका रागद्वेषरूप मछिन स्वाद आता है । अज्नानीके स्रपरका मेदज्ञान न होनेसे 
वह यह मानता है कि ५यह॒रागदवेपरूप मिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है- वही सै हु) इसप्रकार 
रागद्वेषमे अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी करता है; इखि वह कर्मोक्को करता हे। 
इसप्रकार अज्ञानमय भावसे कमंवन्ध होता है । । 


ज्ञानक भेदज्ञान होनेसे बह ठेसा जानता है कि भज्ञानमात्र छुद्ध उपयोग हैः बही मेरा सरूप है- 
१4 ष भ | क कड 
वही मैं द्र रागद्ेष कर्मोका रस है, वह मेरा खवरूप नदीं है | इसप्रकार रागदधेपभे अहंबुद्धि न करता हुमा 


० भ नहीं ४,०९ 
ज्ञानी अपनेको राणेष नहीं करता, केवर ज्ञाता ही रहता है; इसल्वि वह कर्मोको न्दी करता । इसप्रकार 
ज्ञानमय भावसे कर्मबन्ध नदीं होता । 


कतौकं अधिकार १६३ 
( आयौ ) - 
हानमय एव भावः इतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः । 
भङ्गानमयः सर्व; इतोऽयमङ्गानिनो नान्यः ॥६६॥ 
णाणमया मावा्ो णाणमञ्नो चेव जायष भाषो । 
जम्हा तम्हा एाणिस्सर सव्व मवा हु एाणमया ॥१२८॥ 
अरणाणमया भावा अ्ररणाणो चेव जायए भावो । 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥१२६॥ 
ज्ञानमयाद्धाबाद्‌ ज्ञानमयश्चैव जायते भावः । 
यस्माचर्माञ्ज्ञानिनः सभ भावाः खलु ज्ञानमयाः | १२८॥ 


„ अह्ञानमयाद्धायादज्ञानश्चेव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माद्धावा अत्तानमया अन्नञानिनः || १२९॥ 





अच आगिकी गाथाके अर्थका सूचक कान्य कहते है । 
श्लोकार्थः [ ज्ञानिनः कुतः ज्ञानमयः एव भावः भवेत्‌ ] यहाँ प्ररन यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय 
भाव ही क्यों होतार [ पुनः] ओौर [श्रन्थः न ] अन्य ( ज्ञानमय भाव ) क्यो नहीं होता ? 
[ श्रज्ञानिनः कुतः सर्वः अयम्‌ श्रज्ञानमयः ] तथा अज्ञानीके सभी भाव भ्रज्ञानमय ही क्योंहोतेरहैतथा 
[ श्रन्थः न ] अन्य ( ज्ञानमय भाव ) क्यो नहीं होते ? । ६६ । 
इसी प्रभरके उत्तररूप गाथा कहते हैः-- 
गाथा १२८-१२९ 
गाथार्थः-- [ व्मात्‌ ] क्योकि [ ज्ञानमयात्‌ भावात्‌ च ] ज्ञानमय भावमेसे [ ज्ञानमयः एव ] 
ज्ञानमय ही [ भावः] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोके 
[ सर्वे भावाः ] समस्त भाव [ खलु ] वास्तवमें [ लानमयाः ] ज्ञानमय दहीदहोते है। [च] भौर 
[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ श्रज्ञानमयात्‌ भावात ] श्रज्ञानमय भाव्मसे [ भ्रज्ञानः एव ] अज्ञानमय ही 
ग 


ज्यों नय को भावर्मेसे क्ञानभाष हि उपजते 1 
यौ नियत ज्ञानीजीवके सवय भाव ज्ञानमयी यनं ॥१२८॥ 
ज्ञानमय को भावस, अङ्गानभाव हि उपजे । 
हस देठसे भक्ञानिके, ज्ञानमय भाव हि चने । १२९॥ 


२५ 


१६४ " संमयसार 
[> यः "भाक ५ 
यतो ह्ञानमयाद्ावाधः कशचनापि भावो भवति स सर्वोप्य्ञानमयस्यपरनतिवतेमानोऽ- 
ज्ञानमय एव स्यात्‌, ततः सथं एवान्ञानमया अद्गानिनो भावाः । ` यतश ज्ञानपयाद्ावा्यः 
कथनापि भावो मवति स सर्थोऽपि ज्ञनमयल्वमनतिवतमानो ज्ञानमय एव स्यात्‌) ततः सव एव 
ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः 


# अनुष्डुम्‌ # 


छौ छौ के 


ज्ञानिनो ज्ञाननिर्ध्ाः सर्वे मावा भवन्ति हि । 
सर्वेऽप्यज्ञाननि्ंचा भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ।६५७॥ 


अधेतदेव च्टान्तेन समर्थयते- 





[ भावः ] भाव [ जायते ] उत्पन्न होता है [ तस्मात्‌ } इसलिये [ श्रज्ञानिनः ] अज्ञानि्योके [ भावाः ] 
भाव [ श्रज्ञानमयाः ] श्रज्ञानमय ही होते है । 


. . शीकाः--वास्तवमे अज्ञानमय मावर्भेसे जो कोई भी भाव होता दै वह सव ही अज्ञानमयताका 
उत्छंघन न करता हुभा अज्ञानमय दी होता है, इसल्यि अन्नानि्योके सभी भाव अन्ञानमय होते है । ओर 
ज्ञानमय भावमेंसे जो को भी भाव होता है वह सव दी ज्ञानमयताका उल्लंघन न करता हुआ ज्ञानमय 
ही होता है, इसखिये ज्ञानियोके सब ही भाव ज्ञानमय होति है :- 


भावाथंः--ज्ञानीका परिणमन अन्ञानीके परिणमनसे भिन्न ही भकारका है । अक्नानीका परिणमन 
ज्ञानमय ओर ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसख्यि अक्ञानीके कोथ, मान, त्रत, तप इत्यादि समस्त भाव 
भज्ञानजातिका उर्छंघन न करनेसे अज्ञानमय ही हैँ ओर ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानजात्तिका उल्लंघन न 
करनेसे ज्ञानमय दी है । 


अब्र इसी अकरा कलकरूप काञ्य कहते डैः-- 


इलोकार्थः-- [ ज्ञानिनः | ज्ञानीके [ सवे भावाः ] समस्त भाव [ ज्ञान निवुंत्ताः हि ] ज्ञानसे 
रचित [ भवन्ति ] होते हैँ [ तु ] मौर [ भज्ञानिनः } अज्ञानीके [ स्वे श्रपिते ] समस्त भाव [ श्रन्नान- 
निव त्ताः ] अज्ञानसे रचित [ भवन्ति ] होते ह । ६७ । 


अव इसी अर्थेको दृ्रन्तसे चद्‌ करते हैः- 


कतीकमं अधिकार १६५ 


केणयमया भवादो जायंते ईडलादथौ भाक । 
अयमयया भावादो जह जायंते तु कडयादी ॥१३०॥ 
अरुणाणमया भावा अर्ाणिणो बहुविहा षि जायते । 
णाणिस्स दु एाएमया स्पे भावा तहा होति ॥१३९॥ 


कनकमयाटद्रावाज्ञायंते ङंडलादयो भावा, । 
अयोमयकाद्धावाधथा जायंते तु कटकादयः | १३०॥ 
अन्ञनमया भावा अज्ञानिनो बहुिधा अपि जायंते । 
सञनिनस्तु ज्ञानमयाः से भावास्तथा भवेति ॥१२१॥ 


यथा खलु पूद्रखस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणायुबिधायिल्नात्कार्याणां 
जांवूनदमयाद्धावाजांबुनदजातिमनतिवतेमाना जाबृनदङ्कण्डलादय एव भावा भवेधुनं॑पनः 
कालायसवरुयाद्यः, कालायसमयाद्धाबा कारायसजातिमनतिवतंमानाः कालायसवलयाद्य ए 
भवेयु पुनर्जावनदद्कण्डलादयः । तथा जीबस्य स्वयं परिणामस्वमावत्वे सत्यपि कारणातु- 


गाथा १३०-१३१ 

गाथा्थैः--[ यथा ] जैसे [ कनकमयात्‌ भावात्‌ ] स्वणंमय भावमेसे [ कुण्डलादयः भावाः ] 
स्वरंमय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते } होते हँ [ च ] भौर [ श्रयोमयकात्‌ भावात्‌ ] लोहमय 
भावमेसे [ कटकादयः ] लोहमय कडा इत्यादि भाव [ जायन्ते ] होते है [ त्था] उसीभ्रकार 
[ श्रज्ञानिनः ] अज्ञानियोके ( श्रज्ञानमय भावरमेसे ) [ बहुविधाः भपि ] अनेक प्रकारके [ ्रजञानमयाः 
भावाः ] अज्ञानमय भाव [ जायन्ते ] होते है [ तु ] ओौर [ नानिनः ] ज्ञानियोके ( ज्ञानमय भावमेसे ) 
[ सर्वे ] समी [ ज्ञानमयाः भावाः ] ज्ञानमय भाव [ भवन्ति ] होते हैँ । 

टीकाः-सैसे पुद्गल स्वयं परिणामस्वभावी है तथापि, कारण जैसे कार्य होते है इसख्यि; 
सुचर्णमय भावरभेखे सुवर्णंजातिका उर्कंघन न करते हए सुवशंमय कुरडल आदि भाव ही होते दै किन्तु 
लौमय कड़ा इत्यादि भाव नदीं होते, भौर खौहमय भावमेखे, लोदजात्तिको उल्कंघन न करते हुये रौहमय 
कड़ा इत्यादि भाव ष्टी होते हैँ किन्तु सुवणंमय इुण्डल आदि माव नहीं होते; इसीभ्रकार जीव स्वयं 
~ 


ज्यों कनफमय फो भावमेसे, इण्डरादिक उपने । 
पर रोदमय को भावसे, कटकादि भाषो नीपजे ॥ १३०॥ 
त्यो भाव बहुविध उपज, शङ्गानमय अन्नानि । 
पर ज्ञानिके तो सवं भावि! ज्ञानमय मिथ वने ॥१२१॥ 


१६६ . समयसार 


[९ ©, © [* आ 
विधायिल्रादेव कार्याणां अज्ञानिनः स्वयमन्नानमयाद्भाबादज्ञनजातिमनतिवर्तमाना निधा 
अप्यज्ञानमया एव भावा भवेयु पनर्ञानमयः, ज्ञानिन स्यं ज्ञानमयाद्ावाज्ज्ञानजातिमनति- 
वर्हमानाः सव ज्ञानमया एव भावा मवेयुनं पुनरन्नानमयाः । 


~~~ ~~~ ~-------~---~------------ ~ ~ -~---~ 
परिणाम्रबभावी होने पर मी, कारण जैते दी कां दोनेसे, भज्ञानीके- जो कि स्वयं अज्नानमय भाव ह 
उसके -अक्नानमय भा्बोमेसे, अज्ञानजातिका उल्छंवन न करते हुए अनेक प्रकारके अन्नानमय भाव 
ही होते है किन्तु ज्ञानमय माव नहीं होते, तथा ज्ञानीके -जो कि स्वयं ज्ञानमय भाव है उसके- ज्ञानमय 


मवोमेसे, ज्ञानकी जातिका उल्छंवन न करते हुए समस्त ज्ञानमय भाव दी होते ह किन्तु अक्ञानमय भाव 
नदीं होते । 

भावा्थः-्ञेखा कार्ण-दोता है.वैसा दी काये होता हैः इख न्यायसे जसे छोदेमेसे लहमय कडा 
इत्यादि वसत होती हैँ ओर सुवशैमेसे खवणंमय आमूषण द्योते है, इसी प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्नानमय 
` भाव होनेसे उसके ८ अज्ञानमय भावमेसे ) अज्ञानमय भाव दी होते हैं ओर ज्ञानी स्वयं ज्ञानमय भाव 
होनेसे उसके ( ज्ञानमय मावमेसे ) ज्ञानमय भाव दी होते है । | 


अज्ञानीके श्ुभाद्युभ मार्वोमें आत्मवुद्धि होनेसे उसके समस्त भाव अज्ञानमय ही है । 


अविरत सम्यकृटृषि (-ज्ञानी )के यथपि चारित्रमोहके उदय ्ोने पर्‌ क्रोधादिक भाव अवर्तते है 

. तथापि उसके उन भावोंमे आत्मबुद्धि नदीं है, वह इन्दे पर निमित्तसे उत्पन्न उपाधि. मानता है । उसके 

क्रोधादिक क्म उद्यमे आकर खिर जाते दै--बह भविष्यकां एेसा चन्धं नहीं करता करि जिससे संसार 

परिभ्रमण वदे; क्योंकि ( ज्ञानी ) स्वयं उयमी दोकर कोधादिभावरूप परिणमता नय है यद्यपि +उदयकी 

` वरवत्तासे परिणमता है तथापि ज्ञादृत्वका उल्छंघन करके परिणमता नदीं दै; ज्ञानीका खरामित्व निरन्तर 

ज्ञानमे ही वतंता दै इसछ्यि चह करोधादिमा्वोंका अन्य ज्ञेयोकी भति ज्ञाता दी है, कता नही ! . इसभरकार 
ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानमय दहीरहे। 


अव्र आगेकी गाथाकरा सूचक भथेहूप श्लोक कहते हैः- 





# सम्यग्दुष्टिको रुचि सर्वदा शुद्धातमद्रग्यके प्रति ही होती है; उनको कभी रागद्धेषादि भावोकौ रचि नहीं होती, 
उयको जो रागद्र षादि भाव होतेह वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयक्तो निर्वलताे ही एवं उसके स्वके अपराधे ही होति 
हैः किर भी वे खचिपूर्वक नहीं होते इस कारण उन भावोको “कर्मी वलवत्ताे होनेवाले भाव कहनेमे आता है; इससे 
एेखा नहीं खमञ्लना क्रं "जड़ द्रन्यकर्मआतमाके ऊपर जेश्चमात्र-भौ जोर कर सकते है, परन्तु एेसा खमञ्चना कि "विकारी 
मवोकरे होने पर भी सम्यण्दष्टि महात्माकी शुद्धासद्रन्यरुचिमे किचित्‌ मौ कमी नहीं है, मात चारित्रादि सम्बन्धौ निवंलता 
है-ेषा आश्य वत्तलानेके ल्थयि एेखा कटय है 1* जहां जहौ "कर्मकौ वख्वत्ता, "्कर्म॑को जबरदस्ती, कर्मकरा जोर" 
इत्यादि कथन्‌ होवे वहाँ वहाँ देषा आश्चय समञ्चना । 


कर्ताक्र्भं अधिकार ; ;१६७ 
ऋ अदुष्टुम्‌ श 
अङ्ञानमयभावानामत्ानी व्याप्य भूमिकाम्‌ । 
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द्रवयक्र्मनिमिचानां भावानमेति हेतुताम्‌ ।९८॥ 
अरणणाणस्स स उद्रो जा जीकाणं धतच्चउलदी । 
पिच्छत्तस्ष इ उदो जीवस्स ससद हाएत्तं ।॥ १३२॥ 
उदओ असंजमस्स दु जं जीरवीणं दवेड'अविरमणं । 
जो टु कडसोव्ोगो जीषाणैं सौ कैपीरद्ो ॥१३२॥ 
तं जाए जोगउदयं जो जीवां ते 'चिहच्याह । 
सोदएमसोहणं बा कायम्षो दिररदिंधावौ सा ॥१३४॥ 
एदेसु देदुभृदेखु कम्महयवगणागयं जं तु । 
परिणमदे शद्षिहं णाणापरणादिभावेहिं ॥१३५॥ 


हलोकार्थः-[ भज्ञानी ] अज्ञानी [ प्रज्ञानमयभावानाम्‌ सूतिक्षास्‌ ] ( श्रपते ) सनज्ञानमय 
-- आरवी भूमिका { व्याप्य ] -व्याप्त होकर [-द्ष्यकमेनिमित्तानां भावानाम्‌ ] ( आगामी ) द्रव्यकमके 
निमित्त ( ज्ञानादि ) भागोके [ हुतम्‌ एति 1 देतुत्वको पराप होता है ( मर्तु द्रन्यक्मके निमित्तरूप 
भावोका हेतु वनताहै) 1६८) ˆ ` ` ` ` 
इसी अर्थकरो पोच गाथां हारा कहते दै- 
` नो तका गङ्गान जीवके, उदय भो यन्ञानकरा । 

अप्रतीत त्की जीषके जो, उदय बो मिथ्यासवकः ।(९२९॥ 

जीवक जु अविरतभाव है, बो उदय अनसेयम दि का । 

जीवका कलुष उपयोग जो, षो उद्य लान कषायका ।१२२॥ 

श्रम अयम वर्तन या निवतंन रूप जो चेष्टा हिका। 

उत्साह करते जीवे बो उदय लानो योगका ॥१२५॥ 

जव होय हतुभूत ये तव स्कंथजो कार्माणके । 

वै अष्टविध॒ज्ञानावरणहत्यादि माषं परिणमे ॥ १३२५॥ 


१६६ समयसार 


तं खल जीदणिबद्ध कष्महयश्गणागयं जहा । 
तहया हु होदि हेद्‌ जीवो परिणाममाबाणं ॥१३६॥ 
अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामत्लोपरन्धिः । 
मिथ्यात्वस्य तूदयो नीवस्याश्रदधानत्वम्‌ ।।१३२॥ 


उदयो ऽखयमस्य ठु यज्जीवानां भवेदविरमणम्‌ । 
यस्तु फलुपोपयोगो जीवानां स कपायोदयः | १३३॥ 
तं जानीहि योगोदयं यो जीवानां तु चेोत्साहः । 
शोभनोऽश्षोमनो बा कतेन्यो यिरतिभावो वा ॥१३४॥ 
एतेषु हेतुभूते कर्मणवमंणागतं यत्तु । 
परिणमतेऽएटविधं ज्ञानाव्ररणादिमैः ॥ १३५॥ 
तत्खलु जीवनिषद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा । 
तदा तु मवति हेतुर्जीविः परिणामभावानाम्‌ ॥१३६॥ 





गाथा १२२-१३६ । 

गायार्यः-[ जौवानाम्‌ ] जीवेकि [ या ] जो [ रतत्वोपलन्धिः ] तत्त्वका श्रज्ञान है 
(--स्तुस्वरूपसे अयथा्थे-विपरीतज्ञान ) [ सः ] वह [ ध्ज्ञान्य ] अन्ञानका [ उदयः ] उदयहै [तु] 
गौर [ जीवस्य ] जीवके [ भ्रभदूधानत्वमू ] जो ( तत्त्वका ) अश्वद्धान ह वह॒ [ मिथ्यात्वश्य ] 
मिथ्यात्वका [ उदयः ] उदय है; [तु] ओौर [ जीवानां ] जीवोके {यद्र ] जो [ श्रविरभरम्‌ ] अविरमण 
अर्थात्‌ अत्यागभाव है वह्‌ [ भ्रसंयमस्य ] भ्रसंयमका [ उदयः] उदय [भवेत्‌] है [ ठु 1 गनौर [ जीवानां] 
जीवोके [ थः ] जो [ कलुषोपयोगः ] मलिन ( ज्ञातरत्वकी स्वच्छतासे रहित ) उपयोग है [ सः ] वह 
[ कषायोदथः ] कषायक्रा उदय है; [ तु ] तथा [ जोवानां ] जीवोके [ यः] जो [ शोभनः श्रक्षोभनः 
वा] शुभ या अशभ [ कतेष्यः विरतिभावः वा] प्रदृत्ति यां निवृत्तिरूप [चेष्टोतसाहः] (मनवचनकाया- 
भ्राधित ) चेष्टका उत्साह है [ तं ] उते [ योगोदयं ] योगका उदय [ जानीहि ] जानो । 
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कार्मणव्रगणासूप वे जप, वंध पव जीवमें। 
आतमा हि शीद परिणाम सार्वोका तभी हेत्‌ वने ॥१३६॥ 


कर्तकमं अधिकार १६६ 


। अतत््नोपब्धिरपेण ज्ञाने खदमानो : अ्ञनोदयः । मिथ्यालवासंयमकपषाययोगोदयाः 
कमहेतवस्तस्मयाश्वत्वारो भावाः । तत्वाधरद्धानस्पेण ज्ञने स्दमानो मिथ्यालोदयः, अविरमण- 
रूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयपोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने खदमानः कषायोदयः, शयुमाशचुभप्रषृचि- 
निद्चिव्यापाररूपेण इने. खदभानो योगोदयः ! अथैतेषु पौदलिकेषु मिथ्यात्वायुदयेषु 
देतुभतेषु यतपुद्लद्रव्यं कमवेणागतं ज्ञानावरणादिमावैरषटधा खयमेव परिणमते तत्वलु 
कमवगणागतं जीवनियद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परास्मनोरेकत्वाध्यासेनाज्ञानमयानां 
तत्वाश्रद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुमेवति । 


[ एतेषु ] इनको (उदयोको ) [हेतुभूतेषु] हैतुभरूत होनेपर [यद्र तु ] जो [ का्मंणवर्भणागतं ] 
कामंणवगंखागत ( कमिंणव्गंणारूप } पुद्गलद्रन्य [ ज्ञनावरणादिभावेः श्रष्टविधं  ज्ञानावरणादिभाव- 
रूपसे आठ प्रकार [ परिणमते ] परिणमता है, [ तद्‌ कामंखवर्गखागतं ] वह क्मंणवर्गणागत 
पुद्गलद्रग्य [ यदा ] जव [ खलु ] वास्तवमे [ जीवनिबद्धं ] जीवमें बेधता है [ तदा तु ] तब [ जीवः] 
जीव [ परिणामभावानास्‌ ] ( अपने अज्ञानमय ) परिणामभावोंका [ हेतुः ] हेतु [ भवति ] होता है । 


टोकाः- त्क अज्ञानरूपसे ( वस्तुसवरूपकी अन्यथा उपरबन्िरूपसे ) ज्ञानम स्वादरूप होता 
हुभा अज्ञानका उदय है । मिथ्यास्, असंयम, कषाय ओर योगके उद्य--जो कि ( नवीन ) कमे हत्‌ है असंयम, कषाय ओर योगके उदय--जो कि ( नवीन ) क 
वे जज्ञानमय चार भाव हँ । रत्वे भश्रद्धानरूपसे ज्ञानमे स्नादरूप होता हवा मिथ्यास्वका उदय हैः 
अविरमणरूपसे ( भव्यागभावरूपसे ) ज्ञानमे सवादरूप होता हुवा असंयमका उद्य है; कलुष ( मलिन ) 
उपयोगरूपसे ज्ञानम स्वादरूप होता हा कषायका उदय दै, छमाश्चम भरव्रत्ति या निषत्तिके व्यापाररूपसे 
ज्ञानम स्वादरूप होता हवा योगका उद्य दै । यह्‌ पौदुगक्िक मिथ्यास्वादिके उदय हेतुभूत शोनेपर जो 
कार्मसवर्मणागव पुद्गलदरल्य ज्ञानावरणादिभावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह का्मएवगंण- 
गत पुद्गर्द्रभ्य जब जीवमं निबद्ध होये तब स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकस्वके अध्यासके कारण तन्त- 
अश्रद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणामभा्वोका हेतु होता दै । | 

भावा्थेः--भन्ानमावकरे मेदरूप मिथ्याख, अविरति, कषाय भौर योगके उद्य पुद्गरके परिणाम 
हे ओर उनका स्वाद्‌ अतच्छश्नद्धानादिरूपसे ज्ञानमे आता है । बे उद्य निमित्तभूत होनेपर) कामेणवगंसा- 
रूप नवीन पुदगक स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते है भौर जीवके साथ वधते है; ओर उससमय 
जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतन्तछश्रद्धानादि भावरूप परिणमत है ओर इसप्रकार अपने 
अज्ञानमय मावोका कारण खयं दी होता है । 

भिथ्याल्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गछोका कर्मरूप परिणमना तथा ्वैधना) गौर जीवका 
अपने अतन्श्रद्धानादि भावरूप परिणमना-यह तीनों ही एक समयमे दी होते दै; सव स्वरतत्रतया अपने 
आप ही परिणमते है, कोई किसीका परिणमन नीं कराता 





२०ॐ समयसार 
ज्ीवालृथगभूतं एव पुद्ररद्रव्यस्य परिणामः-- 

संह जीवेण सहं चिचिय पुग्गलदञ्यस्छ कम्पपरिणमो । 

एवं पुश्णलजीवा हु दो बि कम्पत्तपाविर्णा ॥१२७॥ 

एकस्स इ परिणामो पुग्गलदब्वस्स कम्मभावेण॒ । 

ता जीवभाबहेदहिं विणा केम्मस्स परिणामो ॥१३८॥ 
यदि जीवेन सह चैव पुदरलद्रन्यस्य कर्मपरिणामः । 
एवं पुद्ररजीबौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापनौ ॥१२७॥ 


पकस्य तु परिणामः पुद्टरद्रग्यस्य कर्मभावेन । 
तज्जीवभावहेतभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥१३८॥ 


अव यह प्रतिपादन करते हैँ कि पुद्गल्द्रव्यका परिणाम जीवसे भिन्न ही दैः- 
साथा १२७-१३८ 


गायाथेः-[ यदि ] यदि [ पृद्गलद्रष्यस्य ] पूद्गलद्रभ्यका [ जीवेन सह चव ] जीवके साथही 
[ कमपरिणामः ] क्रूप परिणाम होता है-एेसा माना जाये तो [ एवं ] इसप्रकार [ पुदगलजीवो 
हौ भ्रपि ] पुद्गल भ्रौर जीव दोनों [ खलु ] वास्तवमे [ क्त्वम्‌ श्रापल्नौ ] कर्मत्वको भराप् हो जायें । 
[ तु ] परन्तु [ कमभावेन ] कमंभावसे [ परिणामः ] परिणाम तो [ पुद्गलद्रग्यस्य एकस्य ] पुद्गल- 
दरवयके एकके ही होता है [ तत्‌ ] इसलिये [ जीवभावहेतुभिः विना ] जीव भावरूप निमित्तसे रहितिही 
भर्थातु भिन्न ही { कमणः ] कमंका [ परिरणमः ] परिणाम है । 





जो कर्मरूप परिणाम, जीवक्षे साथ पुद्ररका षने । 
तो जीव अर पृद्वरु उभय ही, क्मपन पे अरे { ॥१२७॥ 
पर कर्मभाव परिणमन है, एक पुद्रद्रव्य 
जीवभावहेतूसे अरग, तव, कर्मके . परिणाम है ॥ १३८॥ 


क्तीकमं अधिकार २०१ 


यदि पूद्ररद्रव्यस्य तक्निमिचेभूतराशोधङ्ञानपरिणामपरिणतजीदेन सहैवं कर्मपरिणामो 
भवतीति वितकंः, तदा पूद्ररद्न्यजीवयोः सहभूतदरराषुधयोरिव योरपि कर्मपरिणामापरिः। 
अथ चकस्यव पुद्रद्रव्यस्य भवति कमंत्वपरिणामः, ततो रामादिजीवाङ्गानपरिणामादधेतोः 
परथरभूत एव पुदलकमणः परिणामः 


पूदलद्रव्या्पथग्भूत एव जीवस्य परिणामः- 


जीवस्स दु कम्मेष य सह परिणामा हु होति रागादी । 
एप जीवो कम्पं च दोष रगादिभावश्णा 1१३६] 


एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीरहिं । 
ता रम्मोदयहेदृहिं षिणा जीषस्स परिणामो ॥१४०॥ 


टीकषाः--यदि पुदु गरुद्रव्यके) क्मपरिणामके निमित्तमूत एेसे रागादि-अज्ञानपरिणामसे परिणत 
जीवके साथ ही ( अथौत्‌ दोनों मिलकर दी ); कर्मरूप परिणाम शोता है, एेसा तकं उपस्थित किया जावे 
तो, जैसे मिरी हई फिटकरी ओर हल्दीका--दोर्नोका छार रंगरूप परिणाम होता है उसीभरकारः पुद्गल 
ओर जीवद्रन्य-दोनोके कर्मरूप परिणमकी आपत्ति आजे । परन्तु एक पद्‌ गलद्रव्यके दी कर्मतवरूप 
परिणाम तो होता है, इसलिये जीवका रागादिज्ञान परिणाम जो कि कमंका निमित्त है उससे भिन्न ही 
पुद्‌गरकमंका परिणाम है । 


भवार्थः- यदि यह्‌ माना जाये कि पुद्गरद्रन्थ ओर जओवद्रव्य दोनों मिककर करूप परिणमते 
है तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी जड़ क्रूप नदीं परिणम सकता; 
दसचयि जीवकां अक्ञानपरिणाम जो कि कर्मका निमित्त दै उससे भर्ग ही पुदूगखद्रन्यका कमपरिणाम है । 


अव यहे प्रतिपादन करते हैँ कि जीवका परिणाम पुद्गल द्व्यसे भिन्न दी दैः- 





जीवक्े करम साथ ही, लो भाव रागादि वने । 
तो कर्म अह जीव उभय ही, रागादिपन परव अरे । 1 १३९॥ 
प्र परिणमन रागादिरूप तो, दोत दै जीव एकक । 


इससे हि कमोदयनिमितसे, अरय जीष परिणाम द ॥१४०॥ 
२६ 


२०२ ` समयसार 


ओीवश्य त र्मणा चर सह परिणामाः खलु भ्वति रापादयः। 
एवं जीवः कम॑ च दे अपि राभादिखमापन्ते ॥१३९॥ 
कस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः । 
तत्कर्मोदयदहेतुभिर्विना जीवस्य परिणापः ॥१४०॥ 


यदि जीवस्य तन्निमिचभूतविपच्यमानपुद्लक्मणा सदैव . रागादज्ञानपरिणामो भवतीति 
पितक्कः, तदा जीवपूद्रलक्मणोः सहभूतपुधादरिद्रियोरि दयोरपि रागाधङ्नानपरिणामापरिः । 
अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाय्ञानपरिणामः, ततः पुदलकमविपाकाद्धेतोः एथग्भूतो एव 
जीवस्य परिणामः । 


किमार्मनि बद्स्पृष्टं किमवद्धस्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाह- 





भाथा १३२९१४० 


गायाथः-[ जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] कर्मके साथ ही रागादयः 
परिणामाः ] रागादि परिणाम [ खलु भवंति ] होते है ( ्र्थात्‌ दोनों मिलकर रागादिरूप परिणमते 
ह) एसा माना जये [एवं] तो इसप्रकार [ जीवः कमं च ] जीव ग्रौर कमं [ दे श्रपि] दोनों 
[ राषादित्वम्‌ श्राषन्ने ] रागादिभावको प्राप्त हो जाये [ तु ] परन्तु [ रागादिभिः परिखामः ] रागादि- 
भावसे परिणाम तो [ जोवस्थ एकस्य ] जीवके एकके ही { जायते ] होता है [ तत्‌ ] इसलिये 
[ कर्मोदयहेतुभिः विना ] कमेदियरूप निमित्तत रहित ही अर्थात्‌ भिच ही [ जीवस्य 1 जीवका 
[ परिणामः ] परिणाम है। । 


टीकाः--यदि जीवके, रागादि-अज्ञानपरिणामके निमित्तभूत उदयागत पुद्गर्कर्मके साथ दी 
( दोनों एकत्रित होकर दी ), रागादि-अज्ञानपरिणाम द्योता है-एेखा तक उपस्थित किया जाये तो, जसे 
मिरी हृद फिटकरी ओर हत्दीका--दोनोका छार रंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार, जीव ओर 
पद्गख्कमं दोनोंके रागादि-अज्ञानपरिणामकी आपत्ति आ जाते, परन्तु एक जीवक दी रागादि-अज्ञान- 


परिणाम तो होता है, इसि पुद्गरकर्भका उदय जो कि जीवक रागादि-अज्ञानपरिणामका निमित्त है 
उससे भिन्न दी जीवका परिणाम है । । 


भावा्थेः--यदि यहं माना जाये कि जीव भौर पद्गल्कर्मं मिककर रागादिरूप परिणमते है तो 
दोनोके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हों । चिन्त पुदूगर्कम तो रागादिरूप ( जीवरागादिरूप ) कभी नहीं 
परिणम सकता; इसख्यि पुद्गककर्मका उदय जो कि रागादिपरिणामका निमित्त दै उससे भिन्न ही 
जीवका परिणाम है | 


अव्र यहां नयविमागसे यह कहते है कि 'आत्पामे क्म बद्धस है या अवद्धसप् ३, 


कर्ताक्मं अधिकार २०३ 


जीषे कम्पं वद्ध पुद्टः वेदि ववहारएयभणिदं । 
उदणयस्स ट जीवे घबद्ुद्र खड कम्मं ॥१४१॥ 
जीवे कर्म बद्धं सृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम्‌ । 
शुदधनयस्य तु जीवे अबद्धरृष्टं भवति कमं ॥१४१॥ 


जीवपुद्रलकर्मणोरेकवंधपर्यायत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाजीवे वद्धसपष्टं केति व्यवहार- 
नयपक्षः । जीवपुदधरक्मणोरनेकदरव्यतेनात्यंतव्यतिरेकाजीवेऽयद्सपु्ं कर्मेति निषयनयप्षः। 

तवः किम्‌- 

कम्पं बद्धमवदः जीषे एवं तु जाण एयपक्खं । 

पर्खातिक्कतो पुण भरणदि जो सो समयक्षारो ॥१४२॥ 


गाथा १४१ 
गायार्थः--[ जीवे ] जीवमे [ कभ ] कमं [ बद्धं ] ( उसके प्रदेशोके साथ ) बेधा हुमा है [ च ] 
तथा [ स्पृष्टं ] स्पर्शित है [ इति ] एेसा [ व्यवहारनयभरितम्‌ ] व्यवहारनयका कथन है [ तु 1 श्रौर 
[ जवे 1 जीवे [ कमं ] कमं [ भ्रवद्धस्पुष्टं ] अवद्ध ओर अस्पर्षित { भवति ] है एेसा [ शुद्धनयस्य ] 
शुद्धनयका कथन है । 


टीकाः-- जीवको ओर पुद्गलकर्मंको एकरवंधपयौयपनेसे देखने पर उनमें उस कारमं भिन्न ताकां 
अभाव ह इसल्ियि जीवम कम॑वबद्ध्षट है पेखा व्यवहारनयका पक्ष दै । जीवको तथा पुद्गरुक्मको 
अनेकद्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसख्यि जीवम कमं अबद्धस्ृष्ट है, यह निश्चयनयका 
पक्ष है) १४९१। 


किन्तु इससे क्या १ जो आत्मा उन दोनो नयपक्षोको पार कर चुका है वही समयसार दै- यह 
अव्र गाथा दवाय कहते हैः- 





है कर्म जीवे वदधस्पष्ट-ज फथन यद व्यवहारका । 
पर बद्धरणष्ट न कर्मं जीवमे-कथन है नय शद्धका ॥१४१॥ 
है कर्म जीवसे वद्ध वा अनयद्ध ये नयपक्त है। 
पर पक्षस अतिक्राति भाषित, बो समयक सार है ॥१४२॥ 


२०४ समयखार 


कर्म धद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपत्षम्‌ | 
पक्षारिक्नांवः पुनर्भण्यते य; स समयसारः ।१४२॥ 
य॒; किङ जीवे बद्धं कर्मेति यश्च जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि नययन्नः | 

य एतरैनमतिक्रामति स एव सकरुविकल्यातिक्रातः सयं निर्विकल्पक विन्नानयनसमाषो भूता 
साक्षारखमयसारः संभवि । तत्र यस्तावजीवे बद्धं केति वरिङन्पयति स॒ जीषेऽवद्धं कर्मेति एकं 
पक्षमतिक्रामच्रपि न विकल्यपमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कमति विकल्पयति सोऽपि जीवे 
वद्धं कर्मत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्यमतिक्रामति । यः पुनर्जवि बद्धमवद्धं च कर्मेति 
वरिकल्पयति स तु वं दितयमपि पक्षमनतिक्रामन्‌ न विकल्पमतिक्रामति । ततो य एव समस्तनय- 
पक्षपतिक्रामति स एव समस्तं विक्रल्यमतिक्रामति । य एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति घ एव 
समयसारं षिदति । 


गाथा १४२ 
गाधार्थः- [ जीवे ] जीवमें [ कमं ] कमं [ बद्धम्‌ ] वद्ध है मथवा [ श्रबद्धं ] न्रवद्ध ै-[ एवं 
तु ] इसप्रकार तो [ नययक्षम्‌ ] नयप्न [ जानीहि ] जानो; [ पुनः ] किन्तु [ यः] जो [ पक्षातिक्रतः ] 
पक्षातिक्ौत ( प्चको उल्लंघन करने वाला ) [ भण्यते ] कहलाता है [ सः ] वह [ समयसारः ] 
सरमयसार ( भ्र्थात्‌ निविकल्प श्चुद्ध आत्मतत्व ) है । 
टीक्ाः--जीवमे करम वद्ध है, पेखा जो विकल्प तथा जीवमें कमं अवद्ध हैः देखा नो विकल्य वे 
दोनों नयपश्च ह । जो उस नयपश्चका अतिक्रम करता है (-उसे उल्टंवन कर देता है, ढ़ देता है ), 
वदी समस्त विकरल्पोंकरा अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प) एक ॒चिज्ञानघनस्वभावरूप होकर साक्षात्‌ 
समवसार होवा ह । चँ ( विशेष समकाया लाता दै कि )-जो "जीवने कर्म वद्ध है देखा विकल्प करता 
दे चड़ "जीवम कमं मवद्ध दै, ठेते एक पश्चका अतिक्रम करता हुमा भी विकल्पक अतिक्रस नही करता; 
जीर जो लीव कमं जवद्ध हैः दे्ा विक्रल्प करता द बह मी भ्जीवर्मे कर्म वद्ध है" ठेते एक पश्ठका 
अतिक्रम करता हुजा भी वरिकल्पक्रा अतिक्रम नहीं करता; ओौर जो यह विकल्प करता है कि ध्लीवमें कर्म॑ 
चद्ध दै गर जचद भी दैः चह दोनों पक्का मतिक्रम न करता हमा, विकल्पका अतिक्रम नदी करता 1 
इसल्यि जो समस्त नच पश्चका अविक्रम करता दै वदी समस्त विकल्पका यतिक्रम करता दै; जो समस्त 
विकरल्पका अतिक्रम ऋता है वदी समयसारको प्रान करता दै - उसका अनुस करता ड । 
८ कमेसे विषा इया दै, तथा (नहीं ववा हया दैः-यद दोनों नयपकष ह ! उनसे 
किसने वंधपश्च बरहण क्रा, उसने विकल्प ही घहण क्रिया; क्सीने अवन्धपश्च स्या, तो उसने भौ 
विकल्प दी ग्रहण क्रिया; ओर किसीने दोनों पश्च च्वि तो उसने भौ पञ्चरूम विकल्पक ही 


टी दण क्रिया । 
परन्तु देवे विकल्पक ्रोड़कर जो कोई मी पक्षक ग्रहण नदीं करता वही द्ध पदार्था स्वरूप जानकर 


कर्तकं अधिकार २०४ 


ययेवं तर्हिं को हि नाम नयपक्षसंन्यासमावानां न नाटयति ! 
( उपेन्द्रवज्रा ) 


य एव युक्त्वा नयपक्षपातं 

स्वरूपगुप्ना निवसंति नित्यम्‌ । 

विकल्पजारच्युतर्शातचित्ा- 

स्त एव साक्षादमृतं पिवति ।६९॥ 
# उपजाति 


एकस्य ब॒द्धो न तथा परस्य 

चिति दयोविति पक्षतौ । 
यस्तक्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खल्ल चिचिदेव ।७०।। 


उस-रूप समयसारको-जुद्धात्ाको-- प्राप्न करता है । नयपक्षको श्रहण करना राग दै, इसख्यि समस्त 
नयपश्षको दछधोढनेसे वीतराग समय्ार हुआ जाता है । 

अव, ध्यदि पेसा है तो नयपक्षके तव्यागकी भावनाको वास्तवमे कौन नदीं नचायेगा ? देसा 
कहकर श्री अग्रतचन्द्राचार्यदेव नयपक्ष॒$े स्यागकी भावना बाले २३ कररारूप काञ्य कहते हैः- 

शलोकार्थः--[ पे एव ] जो [ नययपक्षपातं भुक्त्वा ] नयपक्षपातको छोडकर [ स्वषपगुप्ताः ] 
( अपने } स्वरूपम गुप्त होकर [ नित्यम्‌ ] सदा [ निक्सन्ति ] निवास क्रते हैँ [तेएव]वेही, 
[ विकत्पजालच्युतश्नान्तचित्ताः ] जिनका चित्त विकल्पजालसे रहित शान्त होगया है एेसे होते हुए, 
[ साक्षात्‌ भ्रमते पिवन्ति ] साक्षात्‌ अमृतका पान करते है| 

भावार्थः- नवतक कुं मी पक्षपात रहता है तच तक चित्तकरा क्षोभ नदीं मिटता । जव नयोकाः 
सव पक्षपात दूर दयो जाता है तव वीतराग दशा होकर स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूपमें प्रत्ति । 
होवी है ओर अतीन्द्रिय सुखकरा अनुभव दता है । ६६। 

अव २० कलशो द्वारा नयपक्षका धिशेष वणेन करते हुए कते है कि जो एेसे समस्त नयपक्षोको 
छोड देता है बह तत्छवेत्ता ( तच्वक्ञानी ) स्वरूपक्रो प्राप्न कर्ता हैः- 


शलोकार्थः--[ बद्धः ] जीव कमेसि बंधा हुभ्रा है [ एकस्य ] एसा एक नयका पक्ष है ओर 
[नतया] नहीं बंधा हृआदहै [ षरध्य ] एसा दुस्तरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति] 
चित्स्वरूपं जीवके सम्बन्धमे [ हयोः 1 दो नयोके [ द्वौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात दँ । [ यः तत्त्ववेदी 
च्युत्तपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता ( वस्तुस्वरूपका ज्ञाता } पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर 


२०६ समयसार 


# उपजाति # 
एकस्य मूढो न तथा परस्य 
चिति दयोर््ाव्िति पक्षपाती | 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।।७१॥ 
( उपजाति ) 
एकस्य रक्तो न तथा परस्य 
चिति दयोदयाविति पक्षपातो । 
यस्तत्लवेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।७२॥।. 





[ चित्‌ ] चित्स्वरूपम जीव [ खलु चित्‌ एव श्रित ] चित्स्वखूप ही है ( श्र्थात्‌ उसे चि्स्वरूप जीन जैता 
है वेसा ही निरन्तर भनुभवमें आता है )। 


7 भाषा्ंः--इस भन्यमें पदलेसे दी व्यवडारनयको गौण करके जर ुद्धनयक्रो मुख्य करके कयन 
किया या है } चैतन्ये परिणाम परनिमित्तसे अनेक होते है उन सवको आचार्यदरेव पदहलेसे ही गौर 
कदते आये दँ ओर उन्होने जीवको शुद्ध चैतन्यसात्र कदा है । इसप्रकार लीव-पदार्थकरो युद्ध, नित्य, अभेद 
चेतन्यमातर स्यापित करके अव कहते है कि--जो इस छद्धनयका मी पक्षपात ( विकल्प ) करेगा वह भी 
उस शद्ध स्वरूपे स्वादको प्राप्न नदीं करेगा । अछद्धनयकी तो वात दी क्या है १ किन्तु यदि कोई 
शद्धनयका भी प्चपात करेगा तो पक्चका राग नदीं भिरेगा इसलिये वीतरागता प्रगट नदीं होगी । 
पक्षपातको छोड़कर चिन्मात्र स्वरूपम ठीन होने पर हौ समयसारको प्ा्र किया जाता है। इसख्िये 
छद्धनयको जानकर) उसका भी पश्चपात दोडकर द्ध स्वरूपका अनुभव करके; स्वरूपमें भवृत्तिरूप चारित्र 
प्राप करके, वीतराग दृ्चा प्राप्न करनी चाहिये । ७० । 


व्लोकाथः- [ भुढः ] जीव मुढ्‌ (मोही ) है [ एकस्य ] ठेसा एक नयक्रा पक्न है गौर [ न तथा] 
वह मूढ़ नहीं है { परस्य ] ेसा दूसरे नयका प्च है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूपं जीवके 
सम्बन्धमे [ हयोः ] दो नयोके [ हौ पक्षपाती ] दो पक्षपात ह । [ यः तत्ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो 
तत््ववेत्ता पक्षपातरदहित ह [ तस्थ ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ ल्यु चित्‌ एव 
] चित्स्वरूप ही है ( अर्थाव्‌ उसे चिस्स्वरूप जीव जसा है वेसा - दी निरन्तर अनुभवे आता 
1 ७१ । । 
इ्लोकाथंः- [ रक्तः ] जीव रागी है [ एकस्य ] एेसा एक नयका पक्ष ड 
रागीनहीं है [ परस्य} रेसा दुसरे नयका पक्ष ट ५ 4 1 


कतौकंभे अधिकार २०७ 


# उपजाति # 
एकस्य दुष्टो न तथा प्रस्य 
चिति दयोद्मबिति पक्षपाती । 
यस्तत्तववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति निस्यं खलु चिशिदेव ।७३॥ 
% उपजाति # 
एकस्य छता न तथा परस्य 
चिति दयोद्रौषिति पक्षपाती । 
यस्तत्ववेदौ च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥७४॥ 
# उपजाति # 


एकस्य भोक्ता न तथा प्रस्य 

चिति दयो्ाषिति पक्षपातौ | 
यस्तततववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खल चिचिदेव ॥७५॥ 


प्बन्धमे [ दयोः ] दो नयोके [ हरौ पक्षपाती ] दो पक्षपात ह। [यः तच्ववेदी च्धुतपक्षपातः ] जो 
तत्त्ववेत्ता पक्षपातरदहित है [ तश्य } उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ } चित्स्वेरूप जीव [ खञ्च चित्‌ एव 
श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही दै । ७२। ॥ 
इलोका्थः--| दष्टः ] जीव द्वेषी है [ एकस्य ] एेसा एक नयका पक्ष है ओौर [ न तथा ] जीव 
हेपी नहीं है [ परस्य ] एसा दूसरे नयकाः पक्ष 'है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवक 
सम्बन्धमे [ हयोः ] दो नयोके [ हौ पक्षपाततौ ] दो पक्षपात ह । [ यः तस्ववेदी च्युततपक्षेपात्तः ] जो 
तच्ववेत्ता क्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खनु चित्‌ एवं 
श्रस्ति 1 चित्स्वरूपं ही है । ७२ । ि 
शलोकशा्थः-- [ कर्ता ] जीव कर्ता है [ एकस्य | एेसा एक नयका पक्ष है श्रौर [ न तथा]: 
जीव कर्ता नहीं है [ परस्य ] देखा दुसरे नयका पक्षे; [ इति ] इसप्रकार [ चिति | चित्स्वरूपं 
जीवके सम्बन्धे [ दयोः ] दो नयोके [ हौ पक्षपातो ] दो पक्षपात है। [य तत्ववेदी श्ुतयक्षपात | 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ निध्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एष ध्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ७४। 
इलोकाथंः--[ -भोक्ता ] जीव भोक्ता है [ एकस्थ ] एेसा एक नयका पक्ष है मौर [ न तथा | 
जीव भोक्ता नहीं है [ परस्य ] एसा दूसरे गयका पक्ष हैः. [ इति ] इसप्रकार | चिति ] चित्स्वरूप 


# उपजाति # 


एकस्य जीवो न तथा परस्य 

चिति दयोद्वीविति पक्षपाती । 

यस्तखवेदी श्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।।७६॥। 
% उपजाति #% 

एकस्य घक्ष्मो न तथा परस्य 

चिति दयो्रौविति पक्षपतौ । 

यस्तत्ववेदी  च्युतप्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।७७। 
# उपजाति # 

एकस्य हेतर्न॑तथा प्रस्य 

चिति योषिति पक्षपाती । 

यस्तत््रवेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव ।७८।। 


जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तद्य | उसे [ निष्यं ] निरन्तरं [ चिद्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चिदं एव धस्ति | चित्स्वरूप ही है । ७५। 

इलोकाथः--[ जीवः ] जीव जीव है [ एकस्य ] एसा एक नयका पृक्ष है गौर [ न तथा] 
जीव जीव नहीं है [ परस्य [ एेसा दूसरे नयका पक्च है; [ इति { इसप्रकार [ चिति ] चि्स्वक्प 
जीवके सम्बन्धे [ हयोः ] दो नयोके [ हौ पक्षपाती ] दो पक्षपात है। [ यः तक्ववेदी च्छुतपक्षषातः] 
जो तत्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य { उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चिस्स्वरूप- जीव [| खच 
चिवु एव श्रस्ति ] चित्स्वूप ही है । ७६1 

श्लोकायेः--[ सुक्ष्मः ] जीव सुक्म है [ -एकस्य ] एेसा एक नयका पक्ष है गौर [ न तथा ] 
जीव सूक्ष्म नहीं है [ परस्य ] एसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धे [ दयोः ] दो नयोकि [ द्रौ पक्षपाती [दी पक्षपात है 1 [ यः तच््वेदी च्युतपकषपातः 1 
जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ वु 
चित्‌ एव भ्रस्ति [ चित्स्वरूप ही है । ७७। 

दलोकार्थः--[ हेतुः ] जीव हेतु (कारण } है [ एकस्य ] एसा एक नयका पक्ष दै ओौर[ ततया] 
जीव हेतु ( कारण ) नहीं है [ परस्य ] रेसा दूरे नयका पक्ष ह; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] 


फतौकमं अधिकार । २०६ 
# उपजाति % 


एकस्य कार्य न तथा प्रस्य 
चिति दयोद्रौषिति पक्षपाती । 
यस्तत्ववेदौ च्युतपक्षपात- 
स्तस्यासिि नित्यं खल चिचिदेव ।७९॥ 
शर उपजाति # 
एकस्य भावो न तथा प्रस्य 
चिति दयो्ाविति पक्षपाती । 
यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्य।स्ति नित्यं खल चिधिदेव ॥८०॥ 
# उपजाति # 
न्द 
एकस्य चेफो न तथा परस्य 
चिति दयोद्यीविति पक्षपाती । 
यस्तत््वषेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।।८ १॥ 


चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ हयोः ] दो नयोके [ द्रौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात हैँ । [ यः तक्ववेदी 
च्युतपक्षपातः ] जो तस्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं | निरन्तर [ चित्‌ [ चिर्स्वरूप ` 
जीव [ खलु चित्‌ एव भ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ७८ । 
श्लोकार्थः [ कायं ] जीव कायं है [ एकस्य ] ेसा एक नयका पक्ष है मौर [ न तथा | 
जीव कायं नहीं है [ परस्य ] एसा दुसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वकूप 
जीवके सम्बन्धमें [ हयोः ] दो नयोके [ द्रौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात हु। [ यः तस्ववेदी च्युतपक्षपातः] 
जो तत्त्ववेत्ता प्क्षपातरदित है [ तस्य ] उसे [ निध्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु 
चित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ७६। 
क्लोक्ाथंः-- [ भावः ] जीव भाव है ( भ्र्थात्‌ भावरूप है ) [ एकस्य ] एेसा एक नयका पक्ष 
है मौर [ न तथा | जीव भाव नहीं( अर्थात्‌ अभावह्प रहै) [ परस्य ] एेसा दूसरे नयकरा पक्ष (= 
[- इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ दयोः ] दो नयोके [ द्रौ पक्षपातौ | । दो 
- पक्षपात ह । [ यः तच्ववेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं | 
निरन्तर [ चिव ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव श्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ८०। 
इलोका्थः-- [ एकः ] जीव एक है [ एकस्य ] एसा एक नयका पक्ष है [च] श्रौर 
[ ल तथा ] जीव एक नहीं है (-अनेक है ) [ परस्य ] एेसा दुसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार 
२७ 


२१० समचयार 
# उपसाति # 


एकस्य सातो न तथा परस्य 

चिति द्वयोर्ढाविति पक्षपाती । 

यस्तत््वेदी व्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ।॥८२॥ 
‰ उपजाति # 

एकस्य नित्यो न तथा परस्य 

चिति दयोदरौविति पक्षपातो | 

यस्तत््ववेदी_ च्युतयक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खल्व चिचिदरैव ।।८३॥ 
# उपजाति # 

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य 

चिति दयो््विति पक्षपात । 

यस्तत््रवेदी च्युतपत्षपात- 


क क 


, स्तस्यास्ति निस्य खल चिचिदेव ।८४॥ 
2 
[ चिति ] चिल्स्वरूप जीवके सम्बन्धे [ हयोः ] दो नयोके [ दधौ पक्षपातो ] दो पक्षपात रह। 
[ यः त्ववेदी च्युतपक्षपातः | जो तत्त्ववेत्ता पक्षपाततरहित है [ तस्य ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [चित्‌] 
चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव भ्रस्त ] चित्स्वकूप ही है 1! ८१1 

श्लोकार्थः--[ सान्तः | जीव सरत (-अन्त सहित ) है [ एकस्य ] एसा एक नयका पक्त है 
भरौर [ न तथा | जीव सांत नहीं [ परस्य ] एेसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [चिति] 
चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धे [ दयोः ] दो नरयोके [ हवी पक्षपातौ ] दो पक्षपात है। [ यः तच्ववैरो 
च्ुतपक्षपातः ] जौ तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ निध्यं ] निरन्तर [ चित्‌ [ चित्स्वरूप 
जीव [ खलु चित्‌ एव भ्रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ८२। 

देलोकाथेः-- नित्यः } जीव नित्य है ` [ एकस्य ] ठेसा एक नयक्रा प्न है गौर [ न तथा ] 
-जीव नित्य नहीं [ परस्य ] एेसा दूसरे नयका पक्ष दै; { इति ] इसप्रकार [ चिति } चित्स्वह्पे जीवके 
सम्बन्धमे [ हयोः ] दो नयोके [ ढौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात हं । [ यः ततत्ववेदी चधुततपक्षपातः ] जौ 
तत्त्ववेत्ता पक्षपाततरहित है { तस्य ] उसे [ निर्यं ] निरन्तर { चिद्‌ ] चित्स्वरूपं जीव [ खलु चित्‌ एव 
भ्रस्ति ] चि्स्वरूप ही है । ८३। 

श्लोकार्थः-[ वाच्यः ] जीव वाच्य ( अर्थात्‌ वचनसे कहा जा सके एसा.) दै [ एकष्य ] एेसा 
एक नयका पक है प्रर [ न तथा ] जीव वाच्य (-वचनगोचर } नहीं दै { परस्य ] एेसा दृप्तरे नयका 


॥ 


कतौकमे अधिकार २११ 
# उपजाति ‰% 


एकस्य नाना न तथा प्रस्य 
चिति हयोदीबिति पक्षपाती । 
` यस्तत्त्वेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥८५॥ 
# उपजाति ॐ 

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 

चिति दयोद्धीविति पक्षपाती । 

यस्तत््वेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥८६॥ 
# उपजाति # 

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य 

चिति दयोद्मौबितिं पक्षपतौ । 

यस्तत्वेदी व्युतपस्षपात- 

स्तस्यास्ति निप्यं खलु चिचिदेव ।८७॥ 


पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धे [ थोः ] दो नयोकि [ हौ पक्षकातौ 1 
दो पक्षपात ह । [ यः तखवेदी च्युतपक्षपातः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरदहित है [ तस्थ ] उसे [ नित्यं ] 
निरन्तर [ चित्‌ } चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव श्रस्ति ] चिस्स्वरूप ही है । ८४। 

इलोक्षार्थः- { नाना ] जीव नानारूप है { एकस्थ ] एसा एक नयका पक्ष है ओर [ न त्तथा ] 
जीव नानारूप नहीं [ परस्थ ] एेसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति ] चित्स्वरूपं जीवके 
सम्बन्धे { हयोः ] दो नयोके [ हौ पक्षपातो ] दो पक्षपात हैँ । [ यः तच्छवेदी च्पुतपक्षपातः ] जो 
तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्थ ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चित्स्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव. 
भ्रस्ति } चित्स्वरूप ही है । ८५। । ू 

श्लोकार्थः--[ चेत्य: ] जीव वेत्य (-जाननेयोग्य ) है [ एकस्थ ] एेसा एक नयका पक्ष दै मौर 
[न त्था] जीव चेत्य नहींहै [ परस्य ] एसा दुसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति] 
चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धे [ हयोः ] दो नयोके [ दौ पक्षंपातौ ] दो पक्षपात ह! [ यः तत्छवेदी 
च्थुतपक्षपातः ] जो तस्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तशय ] उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चिर्स्वरूप 
जीव [ खलु चित्‌ एव श्रस्ति ] चिस्स्वरूप ही है । ८६। 

इलोक्ार्थः- [ दृश्यः ] जीव दद्य (-देखनेयोग्य ) है [ एकस्य ] एसा एक नयका पक्षहैग्रौर 
[न तथा] जीव दृश्य नहीं है [ परस्य ] एेसा दूसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार | चिति ] 


२१२ | समयसार 


# उपजाति # 


एकस्य वेयो "न तथा परस्य 

चिति दयोर्ढविति पक्षपाती । 

यस्तत्ववेदी च्युतयक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु विचिदेव ।(८८॥ 
%# उपलाति * 


एकस्य भातो न तथा प्रस्य 
चिति द्वयोर्विति पक्षपातौ | 
यस्तत्ववेदी ` च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिदेव ॥८९॥ 








चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें [ हयोः } दो नयोके [ दवौ पक्षपातौ ] दो पक्षपात ह । [ यः तत्ववेदी 
च्ुतपक्षपातः ] जो तत्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्थ ] उसे [ निध्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] चिरस्वरूप 
जीव [ खलु चित्‌ एव श्रस्ति ] चिर्स्वरूप ही है । ८७। 


श्लोकार्थः--[ वेद्यः ] जोव वेद्य (-वेदनेयोग्य, ्ञातहोनेयोग्य ) है [ एकष्य ] एेसा एक नेयका पक्ष 
है श्रौर {न तथा] जीव वेद्य नहींदहै[ परस्य} एेसा दुसरे नयका पक्ष है; [ इति ] इसप्रकार [ चिति | 
चितस्वरूप जीवके सम्बन्धे [ हयोः } दो नयोके | ह्रौ पक्षपातौ ] दो पक्लपात्त है । [ यः तन्त्ववेदी- 
चतपक्षपाततः ] जो तत्त्ववेत्ता पक्षपातरहित है [ तस्य ] उसे [ निध्यं ] निरन्तर [ चितु ] चित्स्वरूप 
जीव [ खलु चित्‌ एव रस्ति ] चित्स्वरूप ही है । ८८ । 


श्लोकाथः--[ भातः ] जीव भ्मात' (्रकाशमान अर्थात्‌ वतमान प्रत्यक्ष) है [ एकस्य ] रेरा 
एक नयका पक्ष है ग्रौर [ न तथा ] नीव (भात' नहीं है [ परस्य } ठेसा दुसरे नयका पक्ष है; [ इति ] 
इसप्रकार [ चिति 1 चिर्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे [ हयोः ] दो नयोकि [ हयो पक्षपातौ ] दो पक्षपात है । 
( यः तस्ववेदी चधुतपक्षपातः ] जो तत्तववे्ता पक्षपात रहित है [ तस्थ 1 उसे [ नित्यं ] निरन्तर [ चित्‌ ] 
चिहस्वरूप जीव [ खलु चित्‌ एव भ्रस्ति ] चित्स्वरूप हीदहै। ८६1 । 


भावाथः--चद्ध अवद्ध, मूढ्‌ अमूठ्‌, रागी अरागी, द्वेषी बद्धो, कतौ अकता, मोक्ता अभोक्ता, जीव 
अजीव सुम स्थूर, कारण अकारण, काय अकायै, भाव अमाव, एक अनेक, सान्त अनन्त, नित्य 
अनित्य) वाच्च अवाच्य) नाना अनाना, चेत्य अचेर्य, द्य अदृश्य, वेदय अवे भातत अभात इत्यादि नयोके 
पक्षपात ह । जो पुरुष न्योके कथनानुसार यथायोग्य विक्षापूर्वक तच्का-वस्तुस्वरूपका निरय करक 
नरथक पक्चपातकरो छोडता है उसे चिससवरूप जीवक चित्सररूपरप अनुमव होता है। 


कतीकर्मं अधिकार २१३ 

| ॐ. वसन्ततिरका # ~ - - 

वेच्छाप्रच्छरुदनल्पं विकल्यजाङा- 

वं व्यतीत्य महतीं नयपक्षककषाम्‌ । 

अतवहिः ` समरसेकरसस्वभावं 

सवं ` भावमेकष्पयास्यनुभूतिमात्रम्‌ ॥९०॥ 

% रथोद्धता # - 

इन्द्र जारमिदमेवयुच्चलत्‌ 
पुष्कलोचलव्रिकल्पवीचिभिः । 
यस्य विस्फुरणमेव तत््षणं 
कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ।९१॥ 


पातिक्रान्तस्य फ स्वस्यमिति चेत्‌-- 





जीवमें अनेक साधारण घमं है परन्तु चिस्स्वभाव उसका प्रगट अनुमवगोचर असाधारण धर्म है 
इसङिये उसे मुख्य करके यदौ जीवको चित्सरूप कहा है । ८६। ना . 

अव उपरोक्त २० करृशोके कथनका उपसंहार करते हैः- 

इ्लोका्थः- [ एवं ] इसप्रकार [स्वेच्छा-पमुच्छलदू-भ्रनल्प-विकलप-जालाम्‌ ] जिसमें बहुतसे 
विकल्पोका जाल श्रपने श्राप उठता है एेसी [ महतीं ] बड़ी [ नय-पक्ष-कक्षाम्‌ ] नयपक्षकक्षाको 
( नयपक्षकी भरुमिको ) { इ्यतीत्य ] उल्लंघन करके ( तत्त्ववेत्ता } [ श्र॑तः बहिः ] भीतर ओौर बाहर 
[ समरसंकरसस्वभावं ] समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है एेसे [ भ्रनुभुतिमात्नम्‌ एकम्‌ स्वं 
भावम्‌ 1] श्रनुभूतिमात्र एक श्रपने भावको (-स्वरूपको ) [ उपयाति ] प्राप्त करता है । ६०। 

अच नयपक्चफी त्यागकी माचनाका अन्तिम कान्य कहते हैः-- 

धलोकाथेः-- | पुष्कल-उत्‌-चल-विकत्प-वीचिभिः उच्छ॑लत्‌ ] विपुल, महान, चंचल विकल्परूपी 
तरगौके द्वारा उडते हुए [ हदम्‌ एवम्‌-हृत्स्नम्‌-इन्् जालम्‌ | इस समस्त इन्द्रनालंको [ यस्य चिस्फुरणम्‌ 
एव ] जिसका स्फुरण मात्र ही [ तत्क्षणं ] तत्क्षण [ प्रस्यति ] उड़ा देता है [ तत्‌ः चिन्मरहुः भ्रस्मि ] वहं 

न्मात्र तेजःपून मँ हु । 
भावार्थः--चेतन्यका अनुभव होने पर समस्त न्थोका विकल्परूपी इन्द्रणार उसी क्षण विर्यको 


प्रप्र द्योता है; देसा चिस मै ह! ६१। 
(पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्था दै { इसके उनत्तरस्वरूप गाया कहते है -- 


२१४ चमवयसार 


{ 
हयौ स्ख्योर्ययिं क्रि कें ह उमयप्रतिषद्धः । 
ह ठु द्वं यृष्टाति छदिटपि रयपधपरिदीदः । १४३॥ 
यथा खलु भगवान्कैवरी श्रुतङ्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिथयनयपक्षयोः विधसाितया 
केवलं स्वरूपमेव जानाति, न तु सततयुल्ठसितसदजविमरसकरुकेवल्नानतया नित्यं स्वयमेव 
विज्ञानघनभूतत्वाद्‌ शरुतज्ञानभूभिकातिक्रंततया समस्तनयपक्षपरिग्रदद्रीभृतस्वात्कचनापि नयपतन 
परिगृहाति, तथा किर यः भरुतज्ञानाययवमूतयोव्यवहारनि्वयनयपक्नयोः क्षयोपरमविद्म्मित- 
्रुतक्ञानात्मकबिकल्पप्रल्युदमनेपि परपरिग्रहरतिमिङ्तौतसु्यतया स्वरूपमेव केवरं जानाति, न 
तु खरतरद्िगरदीतछनिस्तुषनिरयोदितचिन्मयसमयप्रतिवद्धतया तदात्वै स्वयमेव विज्ञानधन- 
भूतलात्‌ शुन नारमकसमस्तातवदिजैल्परूपविकल्यभूमिकातिक्रांततया समस्तनययक्षपसिग्हद्री- 
भूतत्वात्कचनापि नयवक्षं प्रिगरहाति, स खलु निखिरविकल्पैभ्यः परतरः परमारमा ज्ञानात्मा 
्रसयग्ज्योतिरात्मस्यातिरूयोऽदुभूतिमात्रः समयसारः । 





माधा १४३ 
गाथार्थः--[ नयपक्षपरिहीनः ] नयपक्षसे रहित जीव, [ समयग्रतिबद्धः ] समयसे प्रतिबद्ध होता 
इ ( भर्थात्‌ चित्स्वरप श्रात्माकरा अनुभव करता हुमा ), [ थोः श्रपि ] दोनों ही [ नयोः ] नयोकि 
[ भरितं ] कथनको [ केवलं तु ] माज [ जानाति ] जानता ही है [ वु] परन्तु [ नयपक्षं } नयपल्षको 
[ किचित्‌ श्रपि ] किचित्‌मात् भी [ न गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करता । 


टीकाः- जसे केवरी भगवानः विश्वके साश्षीपनके कारण, श्रु तज्ञानके अवयवभूत ज्यवहार- 
न्श्वियनयपक्षोके स्वरूपको ही मात्र जानते है परन्तु, निरन्तर प्रकाशमान सहज, विमल, सकर केवलन्ञानके 
दमण सदा स्वयं ही विज्ञानघन इजा होनेसे, श्रुतन्नानकी सूमिका की अतिक्रान्तता द्वारा { अथौ 
्रुतज्ञानकी भूमिकाको पार कर चुकनेके कारण ) समस्त नयपश्चके भ्रहणसे दुर हवे होनेसे, किसी मी 
नयपक्षको प्रहण नहीं करते, इसीप्रकार जो ( श्रुतज्ञानी आस्मा ), क्षयोपञ्ञमसे जो उत्पन्न होते हैः रेसे 
श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होनेपर भी परका प्रहण॒ करनेके प्रति उत्साह निधत्त हुभा दयोनेसे, श्रतज्ञानके 
अवयवभूत न्ववहार निश्वयनयपश्चकि स्वरूपको ही केवक जानते है परन्तु, अति वीक्षण ज्ञानरधिसे रहण 


नय यकथन जने हि केवर समयमे प्रतिबद्ध बो । 
नयपकन छद भी नहिं प्रहे, नयपषसे परिहीन बो ॥१४३॥ 


कर्ताकमे अधिकार ३१५ 
# स्वागता ॐ 
चित्स्वमावभरमावितमावा- 
, माघमावपरमार्थतयैकम्‌ । 
 वंषपद्धतिमपास्य समस्ता 
चेतये सप्रयसारमपारम्‌ ॥९२॥ 
पक्षातिक्रास्त एव समयसार इत्यवतिष्ते-- 








किये गये निम, निस्य उदित, चिन्मय संमयसे प्रतिबद्धताके द्वारा ( अथौत्‌ चैतन्यमय आरमाके अनुभवन 
हारा ) अनु भवके समय स्वयं ही विज्ञानघन ` हुवे दोनेसे, श्रुतज्ञानास्मक समस्त अन्तजेल्परूपम तथा 
वष्टिजेर्परूप विकरल्पोंकी मूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके भरहणएसे दूर हुवे दोनेसे, किसी 
भी नय पक्षको प्रहण नहीं करता; बह ( आत्मा ) वास्तवमे समस्त विकल्पोसे अति पर, परमात्मा, 
ज्ञानात्मः प्रस्यगज्योति, आ्मख्यातिरूपः, अङुभूतिमात्र समयसार है । 


भावार्थः-जेसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी ( ज्ञाताद्रष्टा ) रै उसीभ्रकार 
श्रुतक्ञानी भी जव समस्त नयपक्षोसे रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्र भावका जलुमवन करते है तथ पे भी जव समस्त नयपक्षोसे रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्न भावका अनुभवन्‌ करते है तब षे 
, नयपश्षके स्वरूपके ज्ञाता दी ह। यदि एकर नयका सवंथा पक्ष ग्रहण किया जाये तो मिध्यात्वके साय मिला 
हुआ राग होता दै प्रयोजनवश्च एक नयको भ्रधान करफे उसका ग्रहण करे तो मिभ्यास्वके अतिरिक्त मात्र 
चारित्रमोहका राग र्ता है; ओर जव नयपश्चको छोड़कर व्तुस्वरूपको माध्र जानते दी है तव उस सम है तब उस समय 
शरतज्ञानी मी केवरीकी भांति वीतराग जैसे हौ होते दै एेसा जानना. मी केवलीकी भाँति वीतराग जसे दी होते है ठेसा जानना। 


अव्र इस करूरामे यद कहते हैँ कि वह आत्मा रेता अनुभव करता है : - 


हलोकार्थः--[ चिस्स्वभाव-भर-भावितत-माद-श्रभाव-माव परमार्थतया एकम्‌ ] चित्स्व मावके 
पुंज हासा ही अपने उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य किये जति ह, ठेसा जिसका परमाथ स्वरूप हे इसलिये जो एक 
है पेसे [ श्रपारम्‌ समयसारम्‌ ] श्रपार समयसारको मै [ समस्तां बन्यपद्तिम्‌ ] समस्त बंधपदडतिको 
[ श्रपास्य ] दूर करके अर्थात्‌ कर्मोदियसे होनेवाले सवं भावोको छोडकर, [ वेततये ] ग्रनुभव करता हूं । 


भावार्थः-- निर्विकल्प अनुभव होने पर, जिसके केवरज्ञानादि गुणका पार नदीं है पसे समय- 
साररूपी परमात्माक्रा अनुमव ही वर्तता है, भै अनुभव करता ह ठेसा भी धिकल्प नदीं होता-पेला 
जानना ॥६२॥ १ त 


अच यह कहते है कि नियमसे.यह सिद्ध.दै कि पक्षातिक्रान्त दी सस्मयसार है :- 


२१६ समयसार 


हुष्द सणशां एसो लहदिरहि एवरि ववदे । 
पञएवपस्छरदहिदौ भणिदो जो सो समयक्षारो ॥१४५४॥ 


सम्यग्द्नानमेव लमत इति केवरं व्यपदेशम्‌ । 
सर्मनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥१४४॥ 


अयमेक एव कवलं सम्यण्दर्यनज्ञानन्यपदेचं किरु रमते । यः खल्वखिलनयपन्नज्ञुण्णतया 
विभ्रातसमस्तविकल्पव्यापारः स॒ समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतन्नानवष्टं मेन ज्ञानस्वभाव- 
मारमानं निश्ित्य ततः खल्वात्मख्यातये परख्यातिहेतूनखिखा एषेन्दरियानिन्दरियबुद्धीरवधायं 
आत्मामि्खीङृतमतिक्ञानतच्वः, तथा नानाविधनयपक्षारंबनेननिकविकन्पेराङ्लयेतीः भरुतन्नान- 
ुद्धीरप्यवधायं श्रतज्ञानतत्वमप्यात्माभिगुखीङवंनत्यंतमविकल्यो भूत्वा श्षभित्थेव स्वरसत एव 
व्यक्तीभवंतमादिमध्यांतविशुक्तमनाङ्लमेकं केवरुमखिरस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंड्रति- 
भासमयमनेतं विज्ञानपनं परमात्मानं समयसारं विंदन्नेबारम! सम्यण्दश्यते ज्ञायते च ततः 
सम्यग्दशनं ज्ञानं च समयसार एव | 


गाथा १४४ 


गाथा्थंः-[ यः ] . जो _[ घवव॑नयपक्षरदितः ] सवं नयपक्षोसे रहित [ भितः ] कहा गया है 
[सः] वह [ समयसारः ] समयसार है; [ एषः ] इसी (-समयसारको ही ) [ केवलं ] केवल 
[ सम्यण्दश्नज्ञानम्‌ ] सम्यग्ददोन भौर सम्यकज्ञान [ इति ] एेसी [ व्यपदेश्ञम्‌ ] संज्ञा ( नाम ) [ लभते ] 
मिलती है, ( नामोके भिन्न होने पर भी वस्तु एक दही है।) 

रीकाः--वास्तवमे समस्त नयपक्षोके द्वारा खरिढत न होनेसे जिखका समस्त विकल्पोंका व्यापार 
रुक गया है, एसा समयसार है; वास्तवे इस एकको दी केवल सम्यण्दर्डन ओर सम्यग्न्ञानक्षा नाम प्राप्न 
दै । ( सम्यग्दशेन ओर सम्यगज्ञान समयसारसे अरग नहीं है, एक दी है । ) 

प्रथमः श्रुतक्ञानके अवरम्बनसे ज्ञानस्वभाव भत्माका निश्चय करके, भौर फिर भात्माकी प्रगट 
भसिद्धिके छियि, पर पदा्थकी भरसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियो द्वारा ओर मनके द्वार प्रव्वमान बुद्धि्योको 
मयादामे लेकर जिसने मतिज्ञान-ततवको (-मतिज्ञानके स्वरूपको ) आत्मसन्युख क्ियाहै, तथाजो 
नानात्रकारक नयपक्षोके आलम्बने होनेवाल्े भनेक विकल्पोके द्वारा भाक्ता उन्न करतेवाङी 
ध्रु तज्ञानकी बुद्धियोको मी मयौदामें खाकर श्रतज्ञान-तच्छको भी आत्मसन्युख करता हुभा, अत्यन्त विकल्प 








सम्यक्षत ओर सुज्ञानकी, जिस एकको संज्ञा मिले । 
नयपक्ष सकर विहीनं भाषित, बो समयका सार है ॥ १४४॥ 


कर्तीकमं अधिकार २१७ 


# शार्दलविक्रीडित # 
आक्रामनविफल्पभावमचलं पक्षनेयानां विना 
सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्रायमानः स्वयम्‌ | 
विज्ञानैकरसः स एप भगवान्पुण्यः पराणः पुमान्‌ 
नानं दर्यनमप्ययं किमथवा यत्किचनेको ऽप्ययम्‌ ।९३॥ 

# शारदूलविक्रीडित # 


दूरं भूरिविकल्पजारुगहने भम्यनिजौषाच्च्युतो 
दूरदेष विषेकनिम्नगमनान्नीतो निजौषं वलात्‌ । 
वित्नानेकरसस्तदेकरसिनामारमानमात्मा हरन्‌ 
आत्मन्येव सदा गतानुगतताभायात्ययं तोयवत्‌ ॥९४॥ 


रदित कर, तर्कार निजरससे दी प्रगट होता हंग) आदि-मध्य योर अन्तसे रहितः अनाः केवङ 
प्क, सम्पू दी विश्च पर मानें तरता हो देते अण्ड प्रतिभासमय) अनन्त विज्ञानघन परमात्मार्प 
समयसारका जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आरा सम्यकूतया दिखाई देता है ८ ज्यात्‌ 
उसकी श्रद्धा की जाती है ) जर ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यकूद्हंन ओर सम्यग््ञान है । 
सावार्थः-- पहले आरमाका भगमन्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके फिर॒ इन्द्रिय -युद्धिरूप 
भतिन्नानको ज्ञानमात्रे दी मिलाकर, तथा श्रुतन्नानर्पी नयोंके विकल्पोंको मिटाकरर श्रुतज्ञानको भी 
निर्विकल्प करके, एक अखण्ड प्रतिभासा अनुभव करना दी (सम्यग्दर्शनः ओर 'सस्यग््ञान क नामको 
प्राप्न करता द; सम्यकषदर्शन ओर सम्यकृङ्ञान कदी अनुभवसे भिन्न न्दी है । 
अव्र, इसी भर्थका कल्प काव्य कहते दैः- 
इलोका्थः- [ नयानां पक्ष; विना ] नोक _पक्षोसे रहित, { श्रचलं श्रविकल्पमावस्‌ | भ्रचल 
नि्िकल्पभावको {क्रामन्‌ ] भाप होता हमा (यः समवसय सरः भोति |स समयन + मासमाक [ प्राक्रामन्‌ ] प्राप्त होता हृश्रा {यः समयध्य सारः भाति ] जो स॒मयका ( आत्माका ) 
र काचित कपत दै 8 पवः १ प्रकादित करता ह [सः एषः ] वह यह समयसार ( छ आतमा )--[ निधरृतेः स्वयम्‌ भ्रास्वा्- 
नानः] जौ क्तः हसत ( लश्चल, भात्मलौन } परुषोके हारा स्वयं भ्रास्वायमान है (-अनुमवमे भ्राता 
है ) वह-{ विज्ञान~एक~रसः भगवान्‌ ] चिक्ञनदही जिसका एक रसै ठेसा भगवान है, [ ष्यः पुराणः 
पुमान्‌ ] पवित्र पुराण पुरूष है; चाहे [ ज्ञानं दक्श॑नम्‌ श्रवि श्रयं ] ज्ञान कहौ या दश्चैन वहं यही 
( समयस्रार } ही है; [ भ्रथवा किम्‌ ] अधिक क्या कटै ? [ यतु कचन श्रपि श्रयम्‌ एकः | जो कुल ह 
सो यह्‌ एक ही है (-मात्र भिन्न भित नामसे कहा जाता है ) । ६२1 
अव यह कते है कि यह आला ज्ञानते च्युत हंजा था सो न्ञानमे दी भआमिरता हैः- 
इलोकाथंः-[ तोवव्‌ ] जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हज दुर गहन वनमे बह रहा हो 
उसे दूरसे ही ालवालति मार्गके द्वारा श्रपने समूहकी ग्रोर बल पूवक मोड़ दिया जये; तो फिर वह्‌ पानी, 
२८ 


२१८ समयसार 
# गलुष्टुम्‌ # 
विकल्यकः परं कतां विकल्यः कमं केषरम्‌ । 
न जातु कर्तकर्मतं सविकल्यस्य नश्यति ॥९५॥ 


पानीको पानीके समुहकी ओर खींचता हुभ्रा प्रवाहुरूप होकर, मपने समूहमे आ मिलता है; इसीप्रकार 
[ श्रयं } यहु आत्मा [ निज-प्रोघात्‌ च्युतः ] अपने विज्ञानघनस्वभावमे च्युत होकर [ भुरि-विकल्प- 
जाल-गहने दूरं भ्राम्यन्‌ ] प्रचुर विकल्पजालोके गहन वनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था उसे [ दुरात्‌ 
एव ] दरस ही [ विवेक~निम्न~-गमनात्‌ ] विवेकरूपी ठालवाले मा्गद्रारा [ निज-श्रोघं वलात्‌ नीतः 1 
अपने विज्ञानघनस्वभावकी भर बलपूवेक मोड़ दिया गया; इसलिये [ तद्‌-एक~रसिनाम्‌ ] केवल 
विज्ञानघनके ही रसिक पुरर्षोको [ विज्ञान-एक-रसः भ्रात्मा ] जो एक विक्ञानरसवाला ही अ्रनुभवमे 
माता है ठेसा वह आत्मा, [ श्रात्मानम्‌ प्नात्मनि एव श्राहरन्‌ ] आत्माको श्रात्माने खीचता हुमा 
( अर्थात्‌ ज्ञात ज्ञानको खींचतता हु प्रवाहरूप होकर ), [ सदा. गतानुगतताम्‌ श्रायाति ] सदा 
विज्ञानघनस्वभावमे भ्रा मिलता है । 


भावाथेः-जेते पानी, अपने पानके निवासस्थठ्चे किसी मारयसे बाहर निकरकर बनमें अनेक 
स्थानों पर बह निकले; ओौर फिर किसी ढाख्वाले माम॑दवारा, ज्योंका त्यों अपने निवास-स्थानमें आ मिले; 
इसीभकार आत्मा मी मिथ्यालके मार्गे स्वमावसे बादर निकर्कर विकरल्पोके वनम मण करता हुभा 
किसी भेदज्ञानरूपी ढाख्वाले मागं द्वारा स्वयं दी अपनेको खीं चता इआ अपने विन्ञानधनस्वमावमे आ 
भिरूता है । ध४। । । 


अव कतौकमं मधिकारका उपसंहार करते हए कष कठशचरूप कान्य कते है, उनमेसे प्रथम 
कलां कतौ ओर कंका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैः- 


श्लोकाथः-- | विकल्पकः परं कर्त 1 विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है त्रौर [ विकर्षः. 
केवलम्‌ कमं | विकल्प हौ केवल कमं है; ( भ्रन्य कोई कर्ता-कर्मं नहीं है; ) [ सविकल्पस्य ] जो जीव 
विक्पसहित है उसका [ कतुं क्त्वं ] कर्तीकर्मपना [ जातु ] कभी [ नयति न] नष्ट नहीं होता । 

भावार्थेः--जवतक विकल्पभाव है तवतक कतीकर्मभाव दै; जब विकल्पका भर्माव हो जाता है 
तव क्तौकरमेभावका भी जमाव हो जाता है । ६५। 


अव कहते हँ किजोकरताहैसो करता दी दैः ओर जो जानता है सो नानता दी है- 
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® रथोद्धता # 

यः करोति सघ करोति केबलं 

यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केर । 

यः करोति न हि वेत्ति स छचित्‌ 

यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ।९६॥ 
# इन्द्रवज्रा भ 

ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः 

पतौ करोतिश्च न भासतेऽस्तः । 

ज्ञपि करोति ततो विभिन्ने 

ज्ञाता न करेति ततः स्थितं च ॥९७॥ 





इ्लोकाषेः-[ यः करोति सः केवलं करोति } जो करता है सो मात्र करताहीहै तु] मौर 
[ यः वेत्ति सः तु केवलम्‌ वेत्ति ] जो जनता है सो मात्र जानताही हैः [ यः करोति सः षवचितृ न हि 
वेत्ति ] जो करता ह वह्‌ केभी जानता नहीं { तु ] भौर [ थः वेत्ति सः क्वचित्‌ न करोति ] जौ नानता 
है वह्‌ कभी करता नहीं । 


भावा्ेः--जो कती है बह जाता नहीं ओर जो ज्ञाता है बह कतौ नदीं । ६&। ॥ 
इसीप्रकार अव यह कषते है कि करने ओर जाननेरूप दोनों क्रिार्द भिन्न हैः- 


श्लोकार्थः--[ करोतौ घ्नन्तः ज्ञप्तिः न हि भाषते ] करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया 
भासित नहीं होती ] च ] गौर [ ज्ञप्तौ प्रन्तः करोतिः न भासते ] जाननेरूपं क्रियाके भीतर करनेरूप 
क्रिया भासित नहीं होती; [ वतः ज्ञप्तिः करोतिः च विभिन्ने ] इसलिये ज्ञपतिक्रिया रौर करोति' क्रिया 
दोनों भिन्न ह; [ च ततः इति स्थितं ] इससे यह सिद्ध हृप्रा कि [ ज्ञाता कर्तान ] जो ज्ञाता है वह कर्ता 
नहीं है । 

भावार्यः--जव आत्मा इसप्रकार परिणमन करताहै कि भ्न परदरन्यको करतार त्तो वह 
फती भावरूप परिणमनक्रियाके करनेसे अथीत्‌ (कयोत्ति, क्रियाके करनेसे कती ही है ओर जव वह इसप्रकार 
परिणमन करता है कि प्त परद्रव्यको जानता ह तब ज्ञाताभावरूप परिणमन करनेसे अथौत्‌ ज्ञपिक्रियाके 
फरनेेनज्ञातादी दै । 

यँ कोड प्रश्न करता है करि अविरत-सम्यकूटृष्टि जदिकरो जबतक चारित्रमोहका उद्य रहता है 
तचतक वह कपायरूप परिणमन करता है इसे उसका वह कर्ता कहलाता दै या नदीं † उसका 
समाधानः--मविरत सम्यकू इत्यादिके श्रद्धा-ज्ञानमें परद्रम्यके स्वामिस्रूप करृत्वका अभिप्राय नदीं 


२२० समयसार 
# जशा्दूखचिक्रीडित # 
कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि त्रि 
दं विप्रतिषिध्यते यदि तदा क्रा कर्तकमेर्थितिः | 
्ाता ज्ञातरि कमं कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये वत नानदीति रभसा मोहस्तथात्येप किम्‌ ॥९८॥ 
अथवा ननट्यतां तथापि- 





है; जो कषायरूप परिणमन दै वह उदयकरी श वख्चत्ता कारण 2, बह उसका ज्ञाता द; इसलिये रस्ते 
अज्ञान सम्बन्धी कटेस्व नहीं है । निमिच्तकी व्वन्चासे होनेवाले परिणमनका फल रचित होता है बह 
संसारकरा कारण नदीं है । नेचे वृष्चकी जड काट देनेक्रे वाद्‌ वह वृक्ष छद समय तक रहे अथवा न रदे-- 
` प्रतिक्षण उसका नाश दी दयता जाता है, इसीभ्रकार यहो भी सममना । ६७। 


पुनः इसी वातकरो हद्‌ करते हैः- 


दलोका्थंः-[ कर्ता कमंलि नास्ति, कर्मं तत्‌ श्रपि नियतं कर्तरि चास्ति ] नि्यसेनतो कर्ती 
कर्ममे है, श्रौर न कमं कततमिं ही है- यदि न्ट विप्रतिषिध्यते ] यदि इसप्रकार परस्पर दोनोका निपेच 
किया जाये [ तदा करं कर्मस्थितिः का ] तो कर्ता-कर्मेकी क्या स्थिति होगी ? ( अर्थात्‌ जीवपुदरगलके 
कर्तकिमंपन कदापि नहीं हो सकेगा । ) [ ज्ञाता जातरि, कर्मं सदा कर्मखि ] इसप्रकार ज्ञाता सदा 
न्नातमें ही है गौर कर्मं सदा कमे ही है{ इति वस्तुस्थितिः व्यक्ता ] एेसौ वस्तुस्थिति प्रगट है 
[ तथापि वत | तथापि श्ररे ! [ नेपथ्ये एषः मोहः किम्‌ रभषा नानटीति ] नेपथ्ये यह्‌ मोह क्यों 
भत्यन्त वेगपूवंक नाच रहा है ? ( इसप्रकार आवचाय्यंकौ चेद श्नौर आश्चर्य होता है। ) 


१५ ४५। [> ७७ 
भावार्थः--कमं तो पुद्ूगङ दै, जीवको उका कतौ कहना असत्य है । उन दोनोमिं अत्यन्त शद 

है, न सो जीव पुद्गले है मौर न पुद्गर जीवे, तव फिर उने कतौकर्ममाव छसे दो सक्ता है ? 
इसव्यि जीव तो जाता दैखो कात ही दै, बह पुदुगङकर्मोका कतौ नहीं है; ओर पुद्गल्करम ह वे पुद्गल 

ॐ, 6; = दन स क वि 
2 चातका कम नहा 2 । आचायद्ेवने खेदपू्ेक का दै कि-इसप्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य है तथापि 
(> कतौ (= आर शो ४ (= 1] 

। हं ओर यह पुदूगर मेरा क्मं॑है, इसभकार अज्ञानीका यद मोह (-न्ञान › क्यों नाच 
रहा १।६८। 


अव यह्‌ कते हँ क्रि यद्वि मोड नाचताहै तो भले नाचे, तथापि व्दुसवरूप तो जैसा है वैसा 
दी दैः- 
षि भ्य 

र देशो गाथा १३१ के भावार्थके नौचेका फुटनोट 1 ` 
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५ # मन्दाक्रान्ता # 


कता कती मवति न यथा कमे कर्मापि नेव 
ञानं ज्ञानं भवति च यथा पद्रः पदलोऽपि । 
८ क्ानञ्योतिज्वटितमचरुं व्यक्तमंतस्तथोच्चै- 
. ^, „ल शिच्छक्तीनां निकरभेरतोऽत्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥९९॥ 
भति 9 
"इति जीवाजीवौ कतेकमवेपवियुक्तौ निष्काती । 


क . इति श्रीमदभृतचनद्ह्रिषिरचितायां समयसारव्यार्यायामात्मरयातौ करंकमे्रूपकः 
तीयोकः ॥ 


श्लोकार्थः- [ प्रचलं } जचल,.[ व्यक्तं ] व्यक्त ओौर [ चित्‌-शक्तीनां निकर-भरतः श्रसधन्त- 
गम्भीरम्‌ ] चिवशक्तियोके (-ज्ञानके अविभागप्रतिच्छेदोके ) समूहके भारसे भ्रव्यन्त गम्भीर [ एतत्‌ 
ज्ञानज्योतिः ] यह ज्ञानज्योति [{ भन्तः] अन्तरंगमें [ उच्चः] उग्रतासे [ तथा ज्वलितम्‌ ] एेसी 
जाज्वल्यमान हुई कि-[ यथा कर्ता कर्ता न भवति ] आत्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो श्रव वह्‌ कर्ती 
नहीं होता भौर [ क्म कमं पि न एव ] अज्ञानके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होता था सौ वह कर्मरूप नहीं 
होत्ता; [ यया ज्ञानं ज्ञानं भवति च ] मौर ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा [ पुद्गलः पुद्गलः भरि ] 
पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है । 
भावार्यः--जव आत्मा ज्ञानी होता है तव ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमित होता है पुद्गख्कर्मका 
कती नदीं होता; ओर पुद्गकरू पुद्गरू ही रहता है, कर्मरूप परिएमित नदीं होता । इसप्रकार यथार्थ ज्ञान 
होने पर दोनों द्रव्योके परिणएमनमे निमित्तनेमित्तिकभाव नदीं होता । ठेसा ज्ञान सम्यकूदष्टिके होता है ।६६। 
टोक्षाः-- इसप्रकार जीव ओर अजीव क्तीकर्म॑का वेप त्यागक्रर बाहर निक्रर गये । 
भावार्थः-- जीव ओर अजीव दोनों कतौ~कमेका वेष धारण करके एक होकर रंगभूमिमे पविष्ट 
हुए ये । जव सम्यकूटृषटिने पमे यथाथ दरक ज्ञानसे उन्हे भिन्न भिन्न रुक्चणसे यह जान छया कि वे एक 
नदीं किन्तु दो अरग अलग है, तच वे वेपका त्याग करके रंगमूमिसे बाहर निकल गये । बहुरूपियाकी 
रेसी श्रवृत्ति होती है कि जवतक देखनेवाल्ते उसे पदि चान नदी लेते तबततक वह अपनी चेष्टादे क्रिया करता 
है, किन्तु जत्र कोई यथार्थरूपसे पदिचान जेता दै तव वहं निज रूपको प्रगट करके चेष्टा करना घोढ़्‌ 
देता र । इसीप्रकार यो मी समना । 
जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वशै कस्ता सो, 
ताकरि वंधन आन तणु' फर ले सुखडुःख मवाश्रमवासो; 
ज्ञान सये करता न बने तव बन्ध न होय खुे परपासो) 
जआतममाहि सदा सुविरास कर सिव पाय रहै निति थासो । 
॥ द्वितीय कतीकमं अधिकार समाप्तः ॥ 





६ 


॥ पुर्य-पाप श्रधिकार 


अथैकमेव करम दविपात्रीभूय पुण्यपापस्पेण ्रविशति- 


र द्रु तविरुवित | 


तदथ कर्म शयमा्भमेदतो 
दवितयतां गतमेक्यगुपानेयन्‌ । 
प्लपितनिर्मरमोहरजा अयं 
स्वयषरुदेस्यवबोधपुधाक्षघः ॥ १००॥ 








--: दोहा :- 
पु्य-पाप दोड करम, चन्धरूप दुर्‌ मानि 
छद्ध आतमा जिन रुयो, नमू चरण दित जानि ॥ 
भयम टीकाकार कहते है कि अव एक ही कम दो पात्ररूप होकर पुख्य-पापरूपसे प्रवेश करता है | 
जेसे चत्यमंच पर एक दौ पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हयो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहिचान 
लेता है गोर उसे एक दी जान केता ह, इसीभरकार ययपि कमं एक दी है तथापि बह पुर्य-पापके भेदसे 
दो प्रकारक रूप धारण करके नाचता है उसे, सम्यशदष्टिका यथाथज्ञान एकरूप जान लेता है । उस ज्ञानकी 
मदिमाका काञ्य इस जधिकारफे प्रारम्भे टीकाकार आचार्य कहते हैः-- 
इलोकार्थः--[ श्रथ ] अव ( कर्ताकमं अधिकारके पश्चात्‌ ); [ शुभ-प्र्ुभ-मेदतः ] शुभ ओौर 
अशुभके भेदसे [ द्वितयतां गतम्‌ तत्‌ कमं ] दित्वको प्राप्त उस कर्मो [ देश््यम्‌ उपानयन्‌ ] एकरूप 
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ऋ मन्दाक्रान्ता श ॥ 
एको दृरास्यजति मदिरां बह्मणल्याभिमाना- 
दन्यः श्रः स्वयमहमिति-स्नाति नित्यं तयैव । 
द्वावप्येतौ बुगपहुदरानिगेतौ शूद्रिकायाः 
श्रौ साप्रादपि च चरतो जातिभेदभमेण ॥१०१॥ 


कम्ममघुहं सीलं सुहकम्मं चापि जाणह सुसीलं । 
कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पषेेदि ॥१४५॥ 


करता हआ, [ स्लपित-निभेर-मोहरजा ] जिसने अस्यन्त मोहरजको दरूरकरदियाहै एसा श्रयं 
भ्रवबोध-सुधाप्लवः ] यह्‌ ( प्रत्यक्ष -श्रनुभर्वगोचरं } ज्ञानसुधाशु (-सम्यकृज्ञानरूपी चन्द्रमा ) [स्वयम्‌] 
स्वयं { उदेति ] उदयको प्राप होत्ता है । 


भावार्थः--अज्ञानसे एक ही कमं दो प्रकार दिखाई देता था उसे सम्यकृज्ञानते एक प्रकारका 
वताया है । ज्ञान पर जो मोदरूष रज चदी हुदै थी उसे दूर कर देनेसे यथाथ ज्ञान प्रग हज है; जसे 
वादक या कुरे पटरुसे चन्द्रमाका यथाथ प्रका नहीं होता किन्तु आवरणके दूर होने पर वद यथाथ 
प्रकारचमान दोता है, इसीभ्रकार यद्य भी समना चादिये ।१००। 


अव पुण्य-पापके स्वरूपका दृषान्तरूप कान्य कहते है :-- 


श्लोका्थः--( सूदराके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोमेसे एक ब्राह्मणएके यहां मौर 
दुसरा उसी शद्राके यहा पला उनमेसे ) [ एकः ] एक तो [ ब्राह्मणत्व-श्रभिमानात्‌ ] भं ब्राह्मण हं 
इसप्रकार ब्राह्यणत्वके अभिंमानसे [ दूराव्‌ ] दरसे ही [ मदिरं ] मदिराका [ खनति ] त्याग करता 
है, उसे स्पशं तक नहीं करता; तचः श्रन्यः ] दसरा { श्रम्‌ स्वयम्‌ शत्र इति ] व स्वयं शूद्र है" यह 
मानकर [ नित्यं ] नित्य [ तथा एव ] मदिरासे ही [ स्नाति ] स्तान करता है भ्र्थात्‌ उसे पवित्र 
मानता है । { एतौ हौ प्रपि ] यदपि वे दोनों [ शद्रिकायाः उदरात्‌ युगपत्‌ निगेतौ ] शूद्राके पेटसे एक 
हो साथ उत्पन्न हुए ह इसलिये [ साक्षाद्‌ ज्रौ ] ( परमाथंतः ) दोनों साक्षात्‌ चुर है, [ श्रपि च] 
तथापि वे [ जातिभेद-भ्रमेख ] जातिभेदके भरम सहित [ चरतः ] प्रडृत्ति ( श्राचरण ) करते ह। 
( इसीप्रकार पण्य ओौर पापके सम्बन्धमें समभना चाहिये । } | 
= 


है कर्मं अशम शीर अर्‌ जानो सुशी ्भकर्मक्ो ! 
किस रीत क्षोय सुश्ीरु जो संसारे दाखिल करे १।।१४१५॥ 


२९४ समयसार 


छर्म गष्चमं शीं शभम चापि जानीथ सुशीम्‌ । 
थं - तद्वति सुशीलं यत्वंसारं प्रवेशयति ॥ १४५॥ 


छुभाद्यभजीवपरिणामनिमिचत्वे सति कारणमेदाद्‌, छमाछ्ठमुद्रकपरिणाममयत्व सति 
स्वभावभेदात्‌, श्वमाश्यमफरपाकतवे सत्यद्मवमेदाद्‌, छभाष्ममोकषवन्धमा्गधितत्वे सत्याश्रय- 


भेदात्‌ चैफमपि कम किचिच्छुमं क्रंचिदश्यभमिति केपांचिप्किर पक्षः । स तु सप्रतिपक्षः। 
तथाहि- श्मोऽशचुभो बा जीवपरिणासः केवसात्गानमयत्वादेकः) तदेकत्वे सति कारणामेदात्‌ एक 





भावार्थः-पुख्य-पाय दोनों विभावपरिणततिसे उत्पन्न हए है इसल्यि दोनों बन्धरूप दी ह 1 
ल्यवहारदृष्टिसे ्रमवदय उनकी प्रृत्ति सिन्न भिन्न भासित होनेसे, बे अच्छे ओर दुरे रूपसे दो प्रकार 
दिखाई देते है । परमार्थ तो नद एकरूप दी चन्धरूप दी, बुरा दी जानती है ।१०१। 


अव शुभाम कर्मके स्वभावका वणेन गाथाम करते है :-- 


गधा १४५ 


गाथार्थः | श्रनयुभं कर्मं ] अलुभ कमं [ कुक्ोलं ] कृसील है (-वरूराहै) [श्रपिच] श्रौरे 
[ ्ुभकमं ] द्भ कमं [ सुशोलम्‌ ] सुशील है (-अच्छा है ) एसा [ नानोय ] तुम जानते हो ! ( किन्तु ) 
[ तत्‌ ] वह [ सुशीलं ] सुशील [ कथं ] केसे [ भवति 1 हौ सकता है [ यत्‌ ] जो [संसारं ] (जीवको ) 
संसारमे [ प्रवेशयति !] प्रवेश कराता है ? 

रीकाः- किसी कर्मे ज्म जीवपरिणाम निमित्त नेसे ओर किसीमं अञ्युभ जीवपरिणम 
निमित्त होनेसे क्मेके कार्णोमे मेद्‌ होता है; कोई कमं यभ पुद्‌गरूपरिणाममय ओौर कोई अ्यभ पुद्गठ- 
परिणएाममय होनेसे कमेके स्वमानमें मेद्‌ होता है; किसी कर्मंका श्युभ फलकूप ओर किसीका अञ्युभ फलदूप 
विपाक दोनेते कमंके अलुभवमे (- स्वादमें ) मेद्‌ होता है; कोई कमं ( शुभ (-अच्छे ) मोक्षमार्मके ) 
आश्रित होनेसे ओर कोई कर्मं अश्म (-चुरे ) वन्धमार्गके आभित होनेसे कर्मके आश्रमे मेद्‌ दोता है । 
( इसि ) यद्यपि ( बास्तवमें ) कमं एक हयी है तथापि कई लोगोका ठेसा पक्ष है कि कोई कर्म युम है 
ओर कोई अश्म है । परन्तु वहं ( पक्ष ) प्रतिपक्ष सहित है । वद परतिपक्च (अर्थात्‌ व्यवदारपश्चका निपेष 
करनेवका निश्चयपश्च ) इसप्रकार है :- 

छभ या अ्युभ जीवपरिणाम केवल अनज्ञानमय होनेसे एक है; ओर उनके एक होनेसे कर्मके 
कारणम मेद नहीं होता; इसख्यि कमे एक ही है । श्म या अदचुभ पुद्गलपरिणाम केवल पुदुगर्मय 
होनेसे एक दै; उसके एक दोनेसे केके स्वभावे भेद नहीं होता; इसलिये कम एक ही हे। ञ्यभया अभ 
फरूप होनेाा विपाक केवर पुद्गर्मय होनेसे एक है; उसके एक होनेसे कर्मके अनुमवमें (-स्वादमे) 
भेद्‌ नदीं होता; इसख्यि कमं एक ही दै । द्म (-अच्छै ) मोक्षमानै देवल जीवमय दै ओर अञ्च (-दुरे ) 
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कर्म । लुमोऽश्चभो बा पुदरपरिणामः कैवलगुद्ररमयत्वादेकः, तदेकत्वे सति स्वभानाभेदादेकं कर्म । 
शमोऽश्वभो घा फपाकंः केबरप्ररमयत्वादेकः, तदेकत्वे सत्यतुभामेदादेकं करम । ्चभाश॒भो 
मोक्षबन्धमार्गौ ठु प्रसयेकं केवरजीपदररमयस्वादनेकौ, तदनेकत्वै सत्यपि केवरपुद्रकमययन्ध- 
मार्गाभितत्वेनाश्रयमेदादेकं कमं । 


वन्धमागे केवल पुद्गरूमय.है इसलिये वे अनेक (-यिन्न भिन्न; दो ) है, जर उनके अनेक होने पर भी 
कर्म केवर पुदूगरूमय-बन्धमा्गके दी आशित होनेसे कर्मके आश्रयमे मेद नहीं है, इसल्यि कमं एक दी है । 


भावायंः-कोई कं तो अरदन्तादिभे भक्ति-जनुरागः जीवक प्रति अलुकम्पाके परिणाम ओर 

मन्द कषायसे चित्तकी उञ्ज्वरुता इत्यादि श्युभ परिणामोके निमिनत्तसे होते हँ ओर कोर कर्मं सीन्र करोधादिक 

अञ्चु लेश्या, निर्देयता विषयासक्ति, ओर देव, गुरु आदि पूज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं भवर्तना 

इत्यादि अञ्चुभपरिणामोके निमित्तसे होते दै; इसप्रकार देतु मेद्‌ होनेसे कर्मके ज्युभ भौर अद्युभ दो मेद हो 

-जाते है । सातविद नीय, छभयायु, श्चभनाम ओर श्भगोत्न-इन केकि परिणामों (-प्रकृति ) इत्यादि 
तथा चार घातीयकमं, जसातविदनीय) अञ्युम-भायु, अञ्चुमनाम गौर अज्मगोत्र-इन कमेकि परिणामोमि 

मेद है; इसप्रकार स्वभावभेद शोनेसे कमेकि श्म भौर अशुभ दो भेद है । किसी कर्मके फरका अनुभव 
सुखरूप मौर किसीका दुःखरूप दै, इसप्रकार अलुभवका मेद होतेसे कर्मके युम भौर अञ्चु दो मेद है । 

कोई कमे मोमा आश्रित दै ओर कोद कमं बन्धमाेके आभरत है, इसप्रकार आभ्यका भव्‌ होनेस 

कर्मके शुम ओर अदयम दो मेद्‌ दै । इसप्रकार हैतु, स्वभाव; अनुभव ओर माश्रय--ेसे चार प्रकारसे 


कर्मं मेद दृते चोर कं जयम ओर कोई अयम दै, ठेसा क रोर्गोका पश्च है । 


अव इस भेदपक्षका निषेध किया जाता हैः--जीवके शुभ _ओर अश्म परिणम्‌ दोनों अज्ञानमय 

है इसल््यि कर्मका देतु एक अज्ञान दी है; अतः क्म एक दी है। छभ ओर आभ पुद्गकप्रिणाम दोनों 

पुद्गरमय ही है सख्यि कर्मका स्वभाव एक पुदगरूपरिणामरूप ही है; अतः क्म एक दी है ।.सुख- 

इ रो अहव दग खरूप दोनों अनुभव पुदूगलमय ही है इसथ्यि क्मंका अनुभव _ एक 

एक दी है । सौक्चषमा्ं भौर बन्धमागमे, मोक्षमार्गं ॑तो केवर जीवक परिणाममय ही है ओर बन्धमागं 

केवख पुदूगर्के परिणाममय ही है सख्यि कमेका आश्रय मात्र बन्धमागे दी है ( अथात्‌ कमे एक 
धमार्मके आश्रयते द्यी होता है- मोक्षमार्गे नहीं होता ); अतः कमं एक ही. दै । 








दसभ्रकार कर्मके श्॒भाञ्चुम भेदके पश्चको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंक्रि यदयं 
अमेद्पक्च प्रधान दै, ओर यदि अमेद्पश्चते देखा जये तो कर्मं एक दी है-दो नदीं । 


अव इसी अर्का सूचक कठशरूप काञ्य कहते दैः-- 
२९ 


२२६ खम्यसार 
# उपजाति 
हेतखमभावादुमाभरयाणां सदाप्यभेदान्न दि कर्मभेदः । 
तदुवंधमार्गाभितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु वंदे, | १०२॥ 
अथोभयं कमाविरेपेण बन्धहेतुं साधयति- 
सोषरिणयं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिमं । 
वंधदि एवं जीवं घुहमयुदहं बा कदं कम्मं | १४६॥ 
सौवर्णिकमपि निगल बध्नाति काङायसमपि यथा पस्पम्‌। 
वभ्नात्येवं नीवं शुममद्यमं वा दृतं कमम ॥१४६॥ 
छ्रुभमदयमं च कर्माविरेपेणैव पूर्पं वध्नाति वंधत्वापिदेषाद्‌ काचनकालायसनिगरद्‌ । 
अथोभयं कर्म प्रतिपेधयति-- 





श्लोकाथंः-- [ हेतु-स्वभाव-प्रनुभव-श्राध्यारणं ] हेतु, : स्वभाव, अनुभव -गीर आश्रय इन 
चारोका [ सदा श्रपि ] सदा ही [ भ्रभेदात्‌ ] अभेद होनेसे [ न हि कर्मभेदः ] कमम निश्चयसे भेद नहीं 
, दैः [ तद्र समस्तं स्वयं ] इसलिये, समस्त कमं स्वयं { खलु ] निदचयसे | बन्धमार्म-प्राध्रितम्‌ ] 
वन्धमा्गके आश्रित हैँ मौर [ बन्धहेतुः ] बन्वका कारण रहै, भ्रतः [ एकम्‌ इष्टं ] कमं एक ही माना 
गया है--उसे एक ही मानना योग्य है । १०२॥ _. 

जव यह सिद्ध कसते हैँ कि--दोनों-छ्॒मा्चमकमे, विना किसी अन्तरके चन्धके कारण हैः-- 

गाथा १४६ । 

णायाथेः- [यथा ] जैसे [ सोवखिकम्‌ ], सोनेकी [ निगल ] वेडी [ श्रपि ] भी [ पुरषस्‌ ] 
पुरुपको [ वध्नाति † वाघती है गौर { कालायसम्‌ ] लोहेकी [ रपि ] भी वाधिती है, [ एषं ] इसीप्रकार 
[ श्चुमम्‌ वा श्रश्युमम्‌ ] जुम तथा अ्रञुम [ छृतं कमं ] किया हुमा कमं [ जीवं ] जीवको [ बध्नाति ] 
(अविशेषतया) बाँघता है 1 | 

ठीकाः--जेसे सोनेकी ओर छोदहकी रेडी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको वोँधती है क्योकि 
वन्धनभावकी अपेश्चासे उनमें कोद अन्तर नदं है, इसीभ्रकार श्म ओौर जञ्युम कर्म ॒विना किसी भी 
अन्तरफे पुरुषको (-जीवको) वधते हँ क्योकि बन्धसए्वकी अपेश्वादे उनसे कोई अन्तर नरी है । 

अव दोनों कर्मोका निषेव करते हैः- ` ४ 


1 


ज्यों लोकी त्यो कनक जंजीर जकडे पुर्पफो । 
इस रीतसे श्वम या अशुभ कृत, करम बधि जीवको ।॥१४६॥ 


एस्य~पाप अधिकार २२७ 


तम्हा दु $सीलेहिं य रायं मा इणह मा ब संसरणं । 
साह्णो हि विशासो इसीलसंपघगरयेण ॥१४अ 
तस्माच इशीराम्यां च रागं मा इरत मा वा संक्गय्‌ । 
स्याधीनो हि विनाक्नः इृशीलसंसगरागेण १४७ 


. : इशीलद्यभाद्यमकमम्यां सद रागसंसगौं प्रतिषिद्धौ भन्धदैतुखात्‌ ्शीरमनोरमामनोर- 
मकरेण्डनीरागसंसगंबत्‌ । ` 

अथोभयं फमं प्रतिपेध्यं स्वयं दान्तेन समर्थयते- 
जह एाम कोवि पुरिसो ईच्छियसीलं जणं वियाणित्ता । 
वञ्जेदि तेण समयं संसर्गं रायकरणं च ॥१५४८॥ 
एमेव कम्पपयडीपीलसदहावं च ऊच्िदं णार" । 
वजञ्जंति परिहरति य तस्संसम्गं सदहावरया ॥१४६॥ 


| गाधा १४७ 
भायाथः--[ तत्मात्‌ तु ] इसलिये [ कुशीलाम्यां ] इन दोनों कुशीलोके साथ [ रागं ] राग | 


~~~ ~---~-------------~-------------------------- ~~ 


[भाक्रुरत ] मत करो [वा] अथवा [ संसर्गम्‌ घ] संसगंभी [मा] मत करी [हि] क्योकि 
[ कुश्चोलसंसर्गरागेख ] कुदीलके साथ संसर्ग प्रीर राग करनेसे [ स्वाधोनः विनाश्चः | स्वाधीनताका नाश 
होता है( अर्थात्‌ श्रपने दारा ही भ्रपना घात होता है )। 
टीकाः-लेते कुलीर - मनोरम ओर अमनोरम हयिनीरूपी इनके साथ (हदाथीका) राग ओर 
संसगं बन्ध (यन्धन)का कारण होता दै, उसीप्रकार करीर अथौत्‌ श्ुमाद्चम क्कि साथ राग ओर संसग 
वन्धे कारण दोनेसे श्चभाद्चभ कर्मो साथ राग भौर संसगेका निषेध किया गया है । 
अव, भगवान इन्दकुन्दाचा्यं स्वयं दी दृटा तपूवक यह समथंन करते है कि दोनों कमं 
निपेष्यहैः-- 
इससे करी नेषि राण वा संसं उभय इशीरुका । 
हस इुशीरके संसगसे हे, नाश तुश्च स्वातंऽयका ॥ १७५७ 
जिस मति फो पुरषः इ स्सितशीर जनको जाने । 
संसर्मं उसके साथ स्याही, राग करना परितमे ॥१४८॥ 
यो फर्मप्रह्ृति शीर ओर स्वमाव कुस्वित जानके । 
निज भावे रत राग अह संसमे उसका परिहर ॥ १४९॥ 


यथा नाम कोऽपि पुरूषः इत्तितशीरं जनं विज्ञाय । 

वर्तयति तेन समकं संतर्मं रागकरणं च ॥१४८॥ 

एवमेव कर्मपरकृतिशीलस्वमावं च इत्सितं ज्ञात्वा । 

व्यति परिहरति च तत्संसर्गं स्वभावरता; ॥१४९॥ 

यथा खलु इद्रः कथिदरनदस्ती सवस्य वंधाय उपसप्पन्तीं चर्ख मनोरमाममनोरमां 

बा करेशुुदनीं ततः इत्सितरीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्गो प्रतिपेधयति, तथा 
कविखात्माऽरागौ ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तीं मनोरमाममनोरमां बा सर्वामपि कर्पर 
तत्वतः $स्सितरीलां विज्ञाय तया सह रागसंसर्णो प्रतिपेधयति । 


अथोभयं कमं वन्धहैतं प्रतिपेध्यं चागमेन साधयति- 





गाथा १४८-१४९ 
गाधाः [ यथा नाम ] जैसे [ कोऽपि पुरषः ] कोई भी पुरुष [ कतितितक्चीलं ] कुशील भ्र्थात्‌ 
खराब स्वभाववाले [जनं ] पुरषक्रो [ विज्ञाय ] जानक्रर [ तेन समक्षं ] उसके साथ [संसर्गं च 
रागकरणं ] संसगं ओर राग करना [ वर्जयति] छोड देता है, [ एवम्‌ एव च] इसीप्रकार 
` [ स्वभावरताः ] स्वभावमे रत पुरुष कमेभ्रकृतिश्चोलस्वभावं ] कमेप्रकृतिके शील-स्वभावको [ कुत्सितं ] 
कुत्सित अर्थात्‌ खराब [ ज्ञात्वा ] जानकर { तत्संसर्गं ] उसके साथ संसर्गं [ वर्जयंति ] छोड़ देते है 
[ परिहरति च ] श्रौर याग छोड देते हँ । 


टीकाः-जेसे कोई जंगर्का ङश्च हाथी अपने बन्धनके च्य निकट आती हई सुन्दर युखवाटी 
मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूयी कुुनीको परमाथेतः बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्म नदीं 
करता, इसीपरकरार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुमा अपने बन्धके,ख्यि समीप आती हुदै .(उदयमे आती 
हृद) मनोरम या अमनोरम (ज्म या अञ्युभ)-समी कम॑परकृतियोंको परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ 
राग तथा संसगं न्षी-करता। 


भावाथंः--हाथीको पकड्नेके ख्य हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध होता हा उस 
दथिनीरूपी नके साथ राग तथा संसगं करता है इसछिये वह पकड़ा जाता है ओर पराधीन होकर दुःख 
भोगता है) जो हाथी चतुर होता है वह उस हयथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नदीं करता; इसीभरकार 
अज्ञानी जीव कर्मप्रहृतिको यच्छा सममकर उसके साथ राग तथा संसं . करते है इसख्यि वे वन्धमे 
पद्कर्‌ पराधीन बनकर संसारक दुःख मोग, ओर जो ल्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग पयधीन वनकर संसारके दुःख भोगते है, जौर जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग 
तथा संसगं नही करता । 


अच, आगमसे यह सिद्ध करते हैँ कि। दोनों कम ्न्धके कारण है जौर निपे्य हैः-- 





पुख्य-पापर अधिकार २२६ 


रतो बन्धदि कम्मं यु चदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदसो तम्हा कम्पे मा रञ्ज ॥१५०॥ 


रक्तो वध्नाति कर्म ञुच्यते जीवो विरागसंा्ः । 
एपो जिनोपदेशः तस्मात्‌ कमु मा रज्य ॥१५०॥ 


यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कमं ध्नीयात्‌ विरक्त एव धुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्रनिमिचत्ाच्छुममद्चभयुभयंकमानिरेपेण बन्धहेतुं साधयति, तदुभयमपि कर्म 
भरतिषेधयति च |... 


1 


# स्वागता # 
कम सर्वमपि सर्वविदो यद्‌ 
वेधसाधनुशन्स्यविरेपात्‌ । 
तेन सवेमपि तसतिषिद्र 
क्ञानमेव विदितं शिवहेतुः ॥ १०३॥ 





गाथा १५० ४ 

गायायेः-[ रक्तः जीवः ] रागी जीव [ कमं ] कमं [ बघ्नाति 1 बाधता है {"विरागसं्राप्तः 1] 
श्रीर वराग्यको प्राप्त जीव [ मुच्यते ] क्से द्ुटता दै--[ एषः } यह "{ जिनोपदेशः ] जिनेन्र .भगवानका 
उपदेश है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये ( हे भव्य जीव!) तु [ कर्मसु ] कमेनिं { सा रज्यस्व ] प्रीति--राग 
मत कर । 

टीकाः--“स्त अर्थो रागी अवश्य कमं वोधा दै, ओौर विरक्त अर्थात्‌ विरागी ही कर्मत चूटता, 
ह" केसा जो यह मागमवचन दै सो, सामान्यतया रागीपनकी निभित्तताके कारण द्युभाञ्चम दोनों कर्मोको 
भवि्तेयतया यन्धङ़े कारणरूप सिद्ध करता है ओर इसचख्यि दोनो कर्मोका निषेध करता है । 

दसी अथकरा कटशरूप कान्य कहते हैः-- 

ध्लोकाथः--[ यद्र ] क्योकि [ पवेविदः ] सवेजञदेव [ सवम्‌ ध्रपि कमं ] समस्त ( शुभाशुभ ) 
कमंको [ श्रचिकेषात्‌ ] श्रविशेपतयां [ बन्धसाघनम्‌ ] बन्धका साधन ( कारण ) [ उशन्ति ] कहते है 
[ तेन ] इसलिये ( यह सिद्ध हृश्रा कि उन्होनि ) [ सर्व॑म्‌ धपि तत्‌ प्रतिषिद्धं ] समस्त कमंका निषेध ` 


_ किया हि श्रौर.[ ज्ञानम्‌ एव क्िवहेतुः विहितं ] ज्ञानको दी मो्नका कारण कट-है।१०३। 


जीव रागी वांधे कमेको, वैराग्पगत युक्ती रदे । 
-ये जिनप्रभ उपदेश दै नरह स्त दो तू. कमंसे ॥१५०॥ 








२३० ` समयसार 
# दिखरिणी # 
निषदे सर्वस्मिन्‌ सुशृतदुरिते कमणि किं 
रदे नैष्कम्ये न खलु युनयः सन्तयशरणाः । 
तदा नाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं 
स्वयं विन्दन्त्येते परममभ्रतं तत्र निरताः ॥१०४॥ 


अथ त्ञानं मोक्षहेतुं साधयति- 


परमटौ खलु समथो सुद्धो जो केवली युणी णाणी। 
तषि हदा सहाव युणिणो पवंति णिम्बाणं ॥१५१॥ 


जब कि समस्त कर्मोकिा निषेध कर दिया गथा तव फिर मुनि्योंको किसकी शरण रदी सो अब 
हते हैः- ॥ . 
श्लोकाः सुृतदरिते स्वस्मिन्‌ कमंरि किल निषिद्ध ] शुभ ाचरणरूप कमं ओौर अञयुभ 
पाचरणरूप कम॑-एसे समस्त कर्मोका निषेध केर देने पर [ नैष्कर्म्य ्रवृ्ते ] निष्कम ( निवृत्ति ) 
भवस्थामें प्रवतेमान, [ मुनयः खलु श्रशरणाः न सन्ति ] मुनिजन कहीं भ्रशरण नहीं है; [ तदा] 
क्योकि ) जव निष्कम अवस्था प्रवतंमान होती है तव [ ज्ञाने प्रतिचरितम्‌ ज्ञानं हि ] ज्ञानमें भाचरण 
णरता हभा--स्मण करता हृश्रा-परिणमन करता हुम्रा ज्ञान ही [ एषां ] उन मूनियोको [ शरशं ] 
धरण है; [ एते ] वे [ तत्र निरताः ] उस ज्ञानमें लीन होते हृए [ परमम्‌ श्रमृतं ] परम अमृतका [स्वयं] 
वेयं [ विन्दन्ति ] भ्रनुभव करते ई--स्वाद लेते है । 


भावार्थः-किसीको यह शंका हो सकती है कि--जव सुत ओौर दुष्छत--दोनोंको निषेध कर 
दिया गया है तव फिर मुनिर्योको कुदं भी करना शोष नहीं रहता, इसख्यि वे किसके आश्रयसे या किस 
भाठम्बनके द्वारा सुनित्वका पालन कर सकैमो १ आचायेदेवने उसके समाधानार्थं कहा है किः- समस्त 
र्मोका त्याग होजाने पर ज्ञानका महा शरण है । उस ज्ञानमे डीन होनेपर सर्वं आकुकतासे रदित 
पस्मानन्दका भोग होता है-जिसङ़ स्वादको ज्ञानी ही जानते है । अज्ञानी कथायी जीव कर्मोको ही सवसव 


नानकर उन्दीमें छीन हो रहे है, घे ज्ञानानन्दके स्वादको नदीं जानते। १०४। 





अव, यह सिद्ध करते है कि ज्ञान मोश्षका कारण हैः-- 


परमां है निश्चये, समय; शध, कवरी, युनि, ज्ञानि है । 
तिष्ठे जु उसि समाव घुनिवर, मोक्ष प्रप्ठी फे ॥१५१॥ 


पुख्य-~पाप अधिकार २३१ 


परमाः खलु समयः शुद्धो यः केरी पुनिङ्गनी । 
तरिमन्‌ स्थिताः स्वभावे प्ुनयः प्रप्ुषंत्ि निर्वाणम्‌ ॥१५१॥ 


जानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाश्भक्मणोरव॑धरेतुस्वे सति मोक्षदेतुतवस्य तथोपपततेः । 
तच सकसकमौदिजात्यंतरविविक्तचिलातिमात्रः प्रमाथं आत्मेति यावत्‌ । स तु युगपदेकीमाच- 
्रबृचज्ञानगमनमयतया समयः, सफटनययक्षासंकी्णैकन्ञानतया शुद्धः, फेवलचिन्मात्रवस्तुतया 
केवली, मननमात्रमावतया श्निः, स्मयमेव श्ञानतया ज्ञानी) श्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः; 
सखतध्ितो भवनमात्रतया सद्धागो वेति शब्दमेदेऽपि न च वस्तुमेदः । 


अथ ज्ञानं विधाप्यति- 





गाथा १५१ 


गायार्धः--[ खलु ] निद्चयसे [ यः ] जो [ परमार्थः ] परमाथं ( परम पदाथं ) है, [ स्मयः | 
समय दहै, [ शुः] शुद्ध दै, { केवली ] केवली है, [ मनिः ] मूनि है, [ ज्ञानी ] ज्ञानी है, { तस्मिन्‌ 
स्वभावे ] उस स्वभावमें [ स्थिताः ] स्थित [ मुनयः ] मनि [ निर्वाणं ] निर्वाणएको [ प्राप्नुवंति 1 प्राप्त 
हते है! | 
टीकाः--लान्‌ मोक्षका कारण हैः स्योंकि बह ड॒मा्म कमेकि बन्धका कारण नीं होनेसे उसके 
दसपरकार मोक्षका कारणपना वनता है । बह ज्ञान) समस्त कर्मं आदि अन्य जातियोसे भिन्न चैतन्य- 
जातिमात्र परमार्थं (-परम पदाथ ) दै-आरमा है । वह (मात्मा ) एक ही साथ एकरूपे प्रवतेमान ज्ञान 
र गसन ( परिणमन ) स्वरूप होनेखे समय है, समस्त नयपक्षोसे अभिभित एक ज्ञानस्वरूप होनेसे 
शद्ध दै, केवर चिन्मात्र वस्तुस्वरूप हयोमेखे केवरी है, केवख मननमात् ( ज्ञानमात्र ) माविस्वूप 
होनेखे भुनि है, स्वयं ही ज्ञानस्वरूप होनेसे कानी है, (सव, का +भवनमात्रस्वरूप होनेसे स्वभा है अथवा 
स्वतः सैतन्यका मवनमात्रस्वरूप होनेसे सद्भाव है ( क्योकि जो स्वतः. होता है बह सत्‌-स्वरूप दी होता 
हट) 1 इसप्रकार शब्दभेद दोने पर भी वस्तुमेद्‌ नीं है ( ययपि नाम सिन्न मिनन हैँ तथापि चस्ु एक 
हीदहै)। 

भावार्थः--मोक्षका उपादान तो आत्मा दी है । परमार्थंसे आत्माका ज्ञानस्वभाव दहै; जो ज्ञान है 
सो आतमा ह ओर आत्मा है सो ज्ञान दै । इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहना योग्य है । 


अग्र, यह्‌ बतकति है कि आगमभे मी ज्ञानको दी मोक्षका कार्ण कदा दैः- 


भेवन = होना; 


२३२ समयसार 


परमम इ अविद्ये जो इणदि तवं बदं च धारेह । 
तं सव्वं बालतवं बालवदं विति समर ॥१५२॥ 
प्रमाय लस्थितः यः करोति तपो घतं च धारयति} 
तत्सर्द भालतपी बारतं विदंति सर्वज्ञाः ॥१५२॥ 
नमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतङ्ञनश्यस्याज्ञानङृतयोवरैततपःकर्मणो; 
वंधदेतुत्वादरारन्यपदेशेन प्रतिपिद्धत्वे सति तस्येव मोक्षरेतुत्वाद्‌ । 
अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेत्‌ नियमयति- 
वदणियमाणि धरता सीलाणि तदा तवं च कईव्बंता । 
परमरहटमाहिश जे शिन्वाणं ते ए वदति ॥१५२॥ 


पाथा १५२ 


गायार्थः-| परमार्थे तु ] परमार्थमे [ प्रस्थितः ] प्रस्थित [ यः ] जो जीव [ तपः करोति ] 
तप करता है [ च ] भौर [ श्रतं धारयति ] त्रत धारण करता ₹ै, [ तत्सवं ] उसके उन सव तप ओर 
त्रतको [ सर्वज्ञाः ] स्वं्ञदेव [ बालतपः ] वालतप श्रौर [ बालव्रतं ] वालत्रत [ विदंति] कहते ह । 


टीकाः--आगममे भी ज्ञानको दी मोक्षका कारण का दै ( ठेसा सिद्ध होता है )\ क्योंकि जो 
जीव परमाथेभूत ज्ञानसे रदित है उसके; अज्ञानपूरवंक किये गये त्रत) तप आदि कमं बन्धके कारणरहै 


इसय्यि उन कर्मोको "वाङ" संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे ज्ञान दी मोश्चका कारण सिद्ध 
ह्येता है। 


. भावा्थेः--ज्ञानके विना किये गये तप; त्रतादिको सर्वज्ञदेवने बारुतप तथा वाखत्रत ( अज्नानतप 
तथा अज्ञानत्रत ) कदा है, इसख्यि सोक्षका कारण ज्ञान दी है । 


१. भव यह कहते कि ज्ञान दी मोक्षका देतु है ओर अज्ञान दी बन्धका दतु है यद्‌ नियम हैः- 


प्रमाथमे नहिं तिष्ुकर, जो तपं फरे वरतो धरे । 

तप सवे उसका बार अरु, बत बार जिनवरने कटे ।॥ १५२॥ 
बरतनिवमको धारे भसे, तपरीरको भी आचरे । 
परमा्थसे जो बाह्य बो, निर्वाणप्राप्री नहिं करे ॥१५३॥ 


पुण्य-पाप अधिकार २३३ 


बतनियमान्‌ धारयः शानि तथा प्च र्यतः । 
परमाथवाह्या ये निर्वाणं ते न रदति ॥१५३॥ 


॥ हानमेव मोदितः तदभावे स्वयमन्नानभूतानामज्ञानिनामन्तर्वतनियमशीलतपःप्रमृति- 
शभकमसद्धवेऽपर मोक्षामावात्‌ । अज्ञानमेव बेधदेतुः, तदभावे खयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां 
बहिव्रेतनियमरीलतपःश्रमृतिद्यभकर्मासद्धवेऽपि मोक्षसद्धाबात्‌ । 

र शिखरिणी % 


यदेतद्‌ ज्ञानात्मा धुषमचरमामाति भवनं 

- शिवस्यायं हेतुः स्रयमपि यतस्तच्च इति । 
अतोऽन्यदु्ंधस्य स्वयमपि यतो वंध इति तत्‌ 
ततो ्ञाना्मत्वं मवनमञुभूतिर्दि विदितम्‌ ॥१०५॥ 





गाथा १५३ 


गायायः-- | व्रतनियमान्‌ } त्रत ओर नियमोको [ धारयन्तः ] धारण करते हए भी [ तथा ] 
तथा [ क्लीलानि च तपः ] शील भौर तप [ कु्वेन्तः ] करते हृए भी [ये] जो [ परमा्थेवाह्याः ] 
परमार्थमे वाह्य हँ ( भर्थात्‌ परम पदार्थरूप ज्ञानका-जञानस्वरूप भआत्माका जिसको श्रद्धान नहीं है ) 
[तै] वे { निर्वि] निर्वाणको [ विदंति] प्राप्त नहीं होते। ना 

टीकाः-ज्ञानदही मोक्चका हेतु है; क्योकि ज्ञानके अभावमें स्वयं दी अज्ञानरूप होनेवाले 
अन्नानियोके अन्तरगमें त्रत) नियम, सीर तप इत्यादि ज्ुभ कर्मोका सदूभाव होने पर भी मोक्षका अभाव 
है । ज्ञान ही बन्धका कारण ह; क्योकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञानरूप दोनेवाले ज्ञानियोंके बाह्य 
त्रत, नियम, शील) तप इत्यादि शुभ कर्मोका असदूभाव होने पर भी मोक्षका सद्माव है। 

भावायंः-- ज्ञानरूप परिणमन दी सोक्षका कारण है ओर अज्ञानरूप परिणमन दही अन्धका कारण 
ह) व्रतत) नियम; क्षी) तप इत्यादि ज्चुभ॒ भावरूप छ्यभ कमं करीं मोक्षके कारण नहीं है; ज्ञानरूप 
परिणमित ज्ञानीके वे छभ कमं न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्न करता है; तथा अज्ञानरूप परिणमत 
अक्नानीक बे ज्युभ कर्म होनेषर भी) बह बन्धको प्राप्त करता है । 

अव इसी अर्थका क्श्यरूप कान्य कहते हैः- | 

इलोकार्थः--[ यत्‌ एतद्‌ धुवम्‌ प्रचलम्‌ ज्ञानात्मा भवनम्‌ श्रानाति ] जो यह्‌ ज्ञानस्वरूप आमा 
ध्रवूपसे गौर श्रचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हश्रा -परिणमता हुभा भासित होता है, [ श्रयं शिवस्य 
ह्वः ] वही मोक्षका हतु है, [ यतः} क्योकि [ तत्‌ स्वयम्‌ श्रपि किवः हति ] वह्‌ स्वयमेव मोक्षस्वरूप 
है; [ श्रवः श्रन्थ्‌ ] उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है [ बन्धस्य ] वह्‌ ` बन्धका हेतु है { थतः ] क्योकि 

३२०५ 


२३४ समयसार 
अथ पुनरपि पूण्यकरमपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्िपति-- 


परमह्बाहिरा जे ते अर्णाणेण पूुर्णमिच्छंति । 

संसारगषणहेदु षि पौक्खहैह अजाणंता ॥१५४॥ 
परमाथेवाद्या ये ते अज्ञानेन पृण्यमिच्छति । 
संसारगमनहेतुमपि मोप्रदेतुभजानंतः ।। १५४॥ 


इद॒ खलु केचिनिखिलकर्मपकषक्षयसंमावितात्मरामं मोभ्ममिलपंतोऽपि वद्धेठभूतं 
सम्यग्दरनङ्ञानचासिस्भावपरमार्थमृतक्ञानभवनमात्रमेकाग्यलक्षणं समयसारभूतं सामयिक 
्रतिङ्ञायापि हुरंतकर्मचकरोचरणक्लीवतया परमाथभूतज्ञानादुभवनमाध्ं सामायिकमात्मस्वमाव- 





[ तत्‌ स्वयमु भ्रपि बन्धः इति ] वह्‌ स्वयमेव वन्धस्वरूप है । [ ततः ] इसलिये. श्रागम्‌मं [ जानात्मत्व 

भवनम्‌ ] ज्ञानस्वरूप होनेका (-ज्ञानस्वरूप प्रिणमित होनेका ) गर्थात { शरनुमतिः हि 1 प्रनुभूति 
केरनेका ही [ विहितम्‌ ] विधान है । १०५। 

भव फिर भी, पुस्यकर्मके पक्षपातीको सममानेके लिये उसका दोष चतलति हैः-- 


गाधा १५४ 

गायार्थः--] ये] जो [ परमार्थवाह्याः] परमार्थ॑से बाह्य द [ ते] वे [ मोक्षहेतुप्‌ ] मोक्षके 
हैतुको [ श्रनानन्तः ] न जानते हृए-[ संप्तारगमनहैवुम्‌ रपि ] संसारगमनका हेतु होने पर भी- 

[ अज्ञानेन } अन्ञानसे [ पुण्यस्‌ 1 पुण्यको ( मोक्षका हेतु समकर ) [ इच्छेति ] चाहते है । 
रीकाः-- समस्त कमेकि पश्चका नाञ्च करनेसे उसन्न दोनेवाले (निजस्वरूपक्री प्राप्नि ) आत्मलाभ- 
स्वरूप मोश्चको इस जगते कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोश्चकी कारणभूत सामायिककी-जो 
( सामायिक ) सम्यकूदशन-ज्ञान-चारित्रस्वमाववाले परमा्थंभूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकाग्रतालश्ण- 
, युक्त है, ओर खमयसारस्वरूप है--उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी, दुरंत कमचक्रको पार करनेकी नपुंसखकताके 
कारण परमार्थयूत ज्ञानके जलुभवनमात् सामायिक्रस्वरूप आत्मस्वमावको न परापर होति हुए, जिनके अत्यन्त 
सथू संक्लेशपरिणामरूप कमं निचरत्त हुए है ओर अत्यन्त स्थूल विञयुद्धपरिणामरूप करम ्रव्त रहे है रेसे 
वे) कमक अनुभवक गुरुत्व-खघुत्वक्री प्राप्तिमात्रचे दी सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी, स्वयं स्थर ठष्चवाल्े होकर 
( संक्लेशपरिणामको छोढते हृष भी ) समस्त कंभकास्को मूसे नदी उखाङते । इसभ्रकार वे, स्वयं 
` अपने अज्ञानसे केवर अश्युभक्तमंको ही बन्धका कारण मानकर, त्रत, नियम, शीर, तप इत्यादि ययम 





© 
प्रमाथवाहिर जीवगण, जने न हत्‌ मोक्षका । 
अज्ञानसे षे पुण्य इच्छे, हेतु जो संसारका ॥ १५४। 


पुरखय-पाप अधिकार २३५ 
मरभमानाः प्रतिनिदृततस्युलतमसं्लेशपरिणामकमेतया प्रुचमानस्थूरतमविदयद्धपरिणामकर्माणः 
कर्मातुमवगुरुलाधवप्रतिपत्तिमात्रसंतश्वेतसः स्थूरलक्ष्यतया सकलं क्मकांडभतुन्मूरयंतः स्वयम- 
्ानादश्ुभकरम केवरं वंथदेतमध्यास्य च ॒व्रतनियमशीरतप्भृतिशुभकमं वेधदेतमप्यजानंतो 
मोपदेतुमम्युपगच्टंति । 

अथ प्रमार्थमोक्षहेतस्तेषां दशेयति- 
जीवादीसदहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमौ एणं 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥ 
जीवादिभद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम्‌ । 
रागादिपरिदरणं चरणं एषस्तं मोक्षपथः ॥१५५॥ 





कर्मौको बन्धका कारण होने पर भी नद बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणएरूपमे भंगीकार करते 
है,-मोश्चके कारणरूपमे उनका आश्रय करते है । 


आवार्थः--कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते है, परन्तु सूक्ष्म पसे 
आत्मस्वमावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकने) स्थूरु लक्ष्यवाले वे जीव स्थूर संक्लेश- 
परिणामंको छोड़कर पेसे ही स्थूर विशदधपरिणामोंमे ( भ परिणा्मोमि ) प्रसन्न होते है । ( संक्लेशपरि- 
णाम तथा विञ्ुद्धपरिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल है, आत्मस्वभाव दी सूम है । ) ईइसभकार बे-यद्यपि 
वास्तविकतया सर्वकर्मरहित आत्मस्वभावका अनुभवन दी सोश्षका कारण है तथापि-कमौलुमवके अलप- 
बहूत्वको दी जन्ध-सोश्चका कारण मानकर त्त) नियमं, शीर, तय इत्यादि छभकर्मोका मोश्चके देके 
रूपमे आश्रय करते है । 

अब जीरवोको परमार्थं ( वास्तविक ) मोक्षका कारण बतङाति है 


शाथा १५५ 


याया्यः-[ जोवादिभद्धानं ] जीवादि पदार्थोका श्रद्धान | सम्यक्व ] सम्यक्त्व है, [ तेषां 
द्मलिषमः ] उन जीवादि पदार्थोका अधिगम [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान है मौर [ रागादिपरिहरणं ] रागादिका 
त्याग { चरणं } चासि हैः-] एषः इ ] यही [ मोक्षपथः ] मोक्षका मागं है । 
स 


दीवादिका धद्धान दमित, कषान उसका श्नान है | 
रगादि-वर्जन चरित है, अर येहि दुक्त पंथ है ॥१५५॥ `. 


२३६ समयसार `` 


मोषः किल सम्यण्दभनजञानचासि्राणि । तत्र सम्ग्श्नं ठ ओीवादि्द्वानस्भायेन 
ञानस्य भवनम्‌ । जीवादिज्ञानसवमवेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानम्‌ । रायादिपरिहरणस््मावेन ञानस्य 
भवनं चाखिम्‌ । तदेवं सम्यण्दशनङ्ञानचारिताण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । ततो ज्ञानमेव 
परमार्थमो्देतः। 
अथ परमार्थमो्षहेतोरन्यत्‌ कमं प्रतिपेधयति- 
मोत्ृण गिच्छयहुः ववदारण विदुस पवट्रति। 
परमहुमस्सिदाण हु जदीण कम्पक्खश्नो विदिश्रो ॥१५६॥ 
क्तवा निश्वयार्भं व्यवहारेण यिदवांसः प्रवर्तते । 
परमार्थमाधितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥१५६॥ 





टीकाः-मोक्षका कार्ण वास्तवमे सम्यकूदन-क्ञान-चारित दै। उसमे, सम्यक्‌दशन ठो 
जीवादि पदार्थे श्रद्धानक्वभावरूप ज्ञानका होना-परिणमन करना दै; जीवादि पदार्योकि जानसय भावरूप 
ज्ञानका होना--परिणमन करना ज्ञान है रागादिके त्यागस्वभावरूप क्ञानका होना--परिणमन करना सो 
चारित्र है । अतः इसप्रकार सम्यकूदशंन-क्ञान-चारित् तीनां एक ज्ञानका दी भवन (-परिणमन ) दै । 
इसख्यि ज्ञान दी परमाथ ( वास्तग्रिक ) मोक्षका कारण है । 


भावार्थः--भात्माका असाधारण स्वरूप ज्ञान दी है । ओर इस प्रकरणम ज्ञानको ही प्रधान करके 
विवेचन क्रिया है । इसख्यि 'सम्यकूदशन, ज्ञान गौर चारित्र--इन तीनों स्वरूप ज्ञान दी परिणएमित दोता 
हैः यह कहकर ज्ञानको ही मोक्चका कारण का है । ज्ञान है वह अभेद विवक्षामे आत्मा दी है-रेसा 
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कटनेम कुच भी विरोध नहीं है, इसील्यि टीकामे कई स्थानोंपर आचास्यरेवने ज्ञानस्वरूप आत्माको 
श्ञानः राब्दसे कहा है । 

अव, परमाथं मोक्चकारणसे अन्य जो कर्मं उनका निपेध करते हैः-- 

याथा १५६ 


गाथाथः-| निश्चयार्थं ] निश्चयनयके विषयको | मुक्त्वा ] छोडकर [ विद्धांसः ] विद्वान 
[ व्यवहारेण ] व्यवहारके दारा | प्रवर्तते ] प्रवतंते है; [ तु ¡ परन्तु [ परमाम्‌ श्राधितानां ] 
परमाथेके (-आत्मस्वरूपके ) आधित्त [ यत्तीनां ] यततीश्वसेके ही [ कर्मक्षयः ] कर्मोका नार [विहितः] 
आगममें कहा गया है । ( केवल व्यवहासमे पवर्तन करनेवाले पण्डितोके कर्मक्षय नहीं होता । ) 





बिद्ान्‌ नन भूताथं तजः व्यवहारे वर्तन करे ! 
पर क्मनाश विधान तो, परमार्थ-भाभित संतके ॥१५६। 


पुण्य-पाप अधिकार २३७ 


यः सलु परमाथमोकषदेतोरतिरिक्तो वतेतप्भृतिद्यभकरमातमा केषांचिनपोक्ष हेतुः स 
सर्वोऽपि प्रतिसिद्धः, तस्य दरन्यान्तरसमावतात्‌ तत्स्वमावेन ज्ञानमबनस्यामबनात्‌, परमार्थमो्ष- 
हैतोरेेकद्रग्यस्वभावत्वात्‌ त्स्वमायेन ज्ञानमवनस्य भवनात्‌ । 

, # अनुष्टुम्‌ % 
यत्तं ज्ञानस्वमाबेन ज्ञानस्य मनं सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षदेतुस्तदेव तत्र ॥१०६॥ 
# अनुष्टुम्‌ # 
त्तं कर्म॑स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि । 
द्रन्यांतरस्वमावत्यान्मोकषहेतुन कमम तत्‌ ॥ १०७॥ 





टीकाः--ङद खोग परमाथं मोक्षहेतुसे अन्य, जो त्रत, तप इत्यादि श्ुभकर्भस्वरूप मोक्तु मानते 
है, उस समस्तदीका निषेध क्रिया गया है; क्योंकि वह ८ मोक्षदेतु ) अन्य द्रन्यके सवमाववाखा 
( पुद्गरुस्वभाववाला ) है इसख्यि उसके स्व-भावसे ज्ञानका मवन ( दोना ) नदीं बनता, मात्र परमार्थं 
मोक्षे ही एक द्रन्यके स्वभाववाला ( जीवस्वमाववाला ) है इसकियि उसके स्वमावके दारा ज्ञानका 
भवन ( होना ) वनता है । 


भावा्ेः--क्योकि आात्माका सोश्च होता दै इसि उसका कारण भी आत्मश्वभावी ही दोना 
चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाखा है उससे आत्माका मोष कैसे हो सक्रता है! द्यम कर्मं 
पुद्‌गरूस्वभाववालि हैँ इसख्ियि उनके मवनसे परमार्थं आत्माका भवन नदीं जन सकता; इसल्यि वे 
आत्मके मोक्षके कारण सदीं दोते । ज्ञान आत्मस्वमावी है इसख्यि उसके मवनसे आत्माका मवन वनता 
है अतः बह आत्माके मोक्षका कारण होता है । इसभ्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोकषदेतु है । 

अव इसी अर्थके करशरूप दो श्लोक कहते हैः-- 

लोकाः] एकद्रव्यस्वभावत्वात्‌ ] ज्ञान एकद्र्यस्वभावी (-जीवस्वभावी-) होनैसे 
[ ज्ञानस्वभावेन ] ज्ञानके स्वभावसे [ सदा ] सदा [ ज्ञानस्य भवनं वृत्तं ] ज्ञानका भवन वनता है; 
[ तव्‌ ] इसल्ि [ तद्र एव मोक्षहैुः 1 ज्ञान ही मोक्षका कारण है । १०६1 

इलोकार्थः--| व्रव्यास्तरस्वभावत्वात्‌ | कसं अन्यद्रन्यस्वभावीं (-पुद्गलस्वभावी- ) ॥ 
[ कर्मस्वभावेन ] क्के स्वभावसे [ ज्ञानस्य भवनं न हि वृत्तं ] ज्ञानका भवन नहीं वनता; [ तत्‌ | 
इसलिये [ कमं मोक्षहेतुः न ] कमं मोक्षका कारण नहीं है । १०७। 


अव आगामी कथका सूचक श्लोक कहते हैः- 


२३५८ समयसार 
# अनुष्टुभ्‌ # 
मोषहेततिरोधानाद्बन्धत्वास्सयमेव च । 
मोकषहेततिरोधायिमावसाचनिषिध्यते ।। १०८॥। 


अथ कर्मणो पोकषदेतुतिरोधानकरणं साधयति-- 


वह्यस्स पेदभावो जह णासेदी मलमेलणासत्तो । 
पिच्चत्तपलोच्छर्णं तह सम्पत्तं ख एायस्वं ॥१५५७॥ 


वत्थस्स सेदभाबो जह णासेदी षरलमेलणासत्तो । 
इ्णाणपरलोञ्छरणं तद णाणं होदि साय्पं ॥१५८॥ 


वत्थस्स सेदभावो जह एासेदी मलपेलणासत्तो । 
कुसायपलोच्छण्णं तह चारितं पि एायव्वं ॥१५६॥ 


इ्लोका्थः--[ मोक्षहेवुतिरोधानात्‌ ] कमं मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है, ओर 
[ श्वयम्‌ एव बन्धत्वात्‌ ] वह्‌ स्वयं ही बन्धस्वरूप दहै [ च] तथा [ मोक्षहेवुतिरोधायिभावत्वात्‌ ] 
भोक्षके कारणोका तिरोधाथिभावस्वल्प (तिरोधानकर्ता ) है इसीलिये [ तत्‌ निषिध्यते ] उसका निषेध 
किया गया है। १०८। 


अव पहले, यह सिद्ध करते हैँ कि कमं मोक्षकर कारर्णोका तिरोधान करेवा हैः- 


मरमिरुनरिषए ज नाश पवि, श्वेतपत उयो षका । 
मिथ्यास्वमलके जेपसे, सथ्यक्त स्यौ टी जानना ॥१५७। 
मलमिरुनलिष् च नाच्च पषि, श्वेतपन ज्यो पक्षक्षा | 
अक्नानमलकषे लेपसे, षद्क्तानं द्यो ही जानना ॥ १५८) 
मरुमिलनहिश् ्च नाश पावे, श्वेतयन उयो वद्धा । 
चासि पवि नाश रिप कषायमठसे जानना ॥१५९॥ 


दुस्य~पाप अधिकार २३६ 


वसरस्य श्वेतभनो यथा नश्यति मरमेरनासक्तः । 
मिथ्यालमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्वं सलु जञातच्यम्‌ ॥ १५७॥ 


वसनस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
अह्नानमरुविच्डन्नं तथा तानं मवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १५८॥ 


बल्ञस्य श्वेतभागो . यथा नश्यति. मलमेरनासक्तः । 
कपायमलावच्छल्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्‌ | १५९॥ 


ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः परभविन मिथ्यात्ननाम्ना कर्ममसेनावच्चन्न- 
` साचतिरोधीयते, परभावभूतमलावध्चन्नश्वेतवस्स्वमावभूतरवेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य ज्ञानं भोक्षहैत 
स्वभावः परमावेनाज्ञाननाम्नां कमंमलेनावच्न्नत्वातचिरोधीयते, परमावभूतमरावच्छत्नश्वेतवस्च- 
' स्वमावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य चासिं मो्षदेतः स्वभावः परभादेन कषायनाम्ना 
` कर्ममलेनाधच्न्नत्मािरोधीयते, परभावभूतमलावच्चन्श्वेतवसरसवभावभूतश्वेतस्यमावधत्‌ । 
अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात्‌ कमं प्रतिषिद्धम्‌ । 





। गाथा १५७-१५९ 

गाथार्थः यथा ] जसे [ वच्य ] वस्त्रका [ शवेत्तभावः ] इवेत्तभाव [ मलमेलनासक्तः ] 
मेलके मिलनेसे लिप्त होता हआ [ नश्यतति ] नष्ट हो जाता है-तिरोभूत हो जाता है, [ तथा] 
उसीप्रकार [ भिथ्यात्वमलावच्छनं ] मिथ्यात्वरूपी मेलसे व्याप्त होता. हृजा-लिप् होत्ता हुमा 
[ सम्यक्त्वं खलु ] सम्यक्त्व वास्तवे तिरोभूत होता है [ ज्ञातव्यम्‌ } एेसा जानना चाहिये । [ यथा ] 
जैसे { वस्त्रस्य ] वस्त्रका [ शवेतभावः ] शवेतभाव { मलमेलनासक्तः ] मेलके मिलनेसे लिप होता हु्रा 
[ नश्यति ] नारको प्राप्त होता है-तिरोभूत हो जाता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ श्रज्ञानमलावच्छन्नं | 
भ्रज्ञानरूपौ मैलसे व्याप्त होता इभा--लिप्त होता हुआ | जञानं भवति ] ज्ञान तिरोभूत हौ जाता है 
[ जात्यम्‌ ] रेखा जानना चाहिये । [ वथा ] जसे [ घच्श्य ] वस्वका [ दवेतभावः ] सवेतभाव 
[ मलमेलनासक्तः ] मेलके भिलने्े लिप्त होता हु [ नक्ष्यति ] नाशको प्रप्त होता है-तिरोभूत हो 
जाताहै, [त्तया] उसीप्रकार { कषायमलावच्छन्नं ] कषायरूपी मंलसे व्याप्त-लिप्त होता हुभ्रा 
[ चारित्रम्‌ श्रपि ] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है [ जात्यम्‌ ] ेसा जानना चाहिये । 

टीकाः ज्ञानक्रा सम्यक्व जो करि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह, परभावस्वस्प मिथ्याल 


नामक कर्मरूषी जैकके द्वारा व्याघ्र होने, तिरोभूत होजाता दै-जेसे परभावेस्वरूप मेलसे व्याप्त हुमा 
श्वेत वस्त्रक सम्भूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । क्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप 


२४० समयसार 
अथ कर्मणः स्यं बन्धत साधयति-- 
सौ छब्णाएदरिसी कृष्परणएण शियेणाव्च्डश्णो । 
संसारसमावरणो ए विजाणदि सम्यदा स्वं ॥१६०॥ 


स॒ सरवज्नानदशीं शर्मरजसा निजेनावच्न्ः । 
संसारसमाएनो न विजानाति सवतः सवम्‌ ॥१६०॥ 





स्रभाव है वह, परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके दारा ज्याप्र होनेसे तिरोभूत हो जात्रा है-जैसे 
परभावसवरूप सैकसे व्याप्र हया श्वेत वद्लका स्वभावमूत श्वेतस्वमाव तिरोभूत हो जाता है ।-ज्ञानका 
चारित्र जो कि मोष्ठका कारणरूप स्वभाव है वह्‌, पर भावस््ररूप कषाय नामक कमंमख्के द्वारा व्याप्त 
होनेसे तिरोभूत होता है-जैसे परभावस्वरूप मैरसे व्याप्त हुआ श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेत स्वभाव 
तिरोभूत हयो जाता है । इसल्यि मोश्चके कारणका (-सम्यकृदशंनः ज्ञान ओर चारित्रका-) तिरोधान 
करतेवाा होनेसे कर्मका निषेध किया गया है । 


भावाथंः-सम्यकूदशं न-ज्ञान ओर चारित्र मोक्षमागं है । ज्ञानक्रा सम्यक्त्वरूप परिणमन 
मिथ्यात्वक्ंसे तिरोभूत होता है; ज्ञानका ज्ञानरूप परिणमन अज्ञानकर्मसे तिरोभूत होता है; ओर ्ञानका 
चारित्रूप परिणमन कषायकरमेसे तिरोभूत होता है । इसभकार मोश्चके कारणएभावोंको कर्म तिरोभूत 
करता है इसख्यि उसका निषेध किया गया है । 


अव, यह सिद्ध करते है कि कम स्वयं दी बन्धस्वरूप हैः- 


गाथा १६० 


पाथाथेः- [ सः ] वह प्रास्मा [ सर्वजञानदज्ञौ ] ( स्वभावसे ) सर्वंको जानने-देखनेवाला है 
तथापि [ निजेन कर्मरजसा ] जपने कमेमलसे [ प्रवच्छन्नः ] लिप्त होता हमा- व्याप्त होत्ता हग 


[ संसार समापन्नः ] संसारको प्राप्त हु वह्‌ [ सवतः ] सव प्रकारसे [ सर्व ] स्वको [ न विजानाति ] 
. नहीं जानत्ता । 





यद्‌ सथे्ञानी द्धि भी, निजकर्म रज आच्डादसै 1 
सारपराप्त, न जनता वो सवैको सथ रीतसे | १६०॥ 


पुण्य-पाप अधिकारे २४१ 


यतेः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविरेषन्ञानशीटमपि ज्ञानसनादिखपुरषापराधश्रवतं- 
भानकमेमरावच्चनत्वादेव बन्धावस्थायां सबेतः स्मप्यात्मानमविजानदज्ञानभावेयैवेदमेवमव- 
तिष्ठते, ततो नियतं स्वयमेव करमेव बन्धः । अतः खयं बन्धत्वात्कमं ्रतिष्द्ध्‌ । 


भथ कमणो मोप्षहेतुतिरोधायिभावतवं दरयति- 
सम्पत्तपडिणिबद्ध' पिच्छत्तं जिएवरेहि परिकिथं । 
तस्सोदयेण जीषो भिच्डादिटि ति एायग्बो ॥१६१॥ 


णाणस्स॒ पडिणिबद्ध अर्णाणं जिणकरेहि परिकषियं । 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायम्नो ॥१६२॥ 





टीकाः--जो स्वयं दी ज्ञान होनेके कारण विश्वको (-सर्वं पदार्थोको ) सामान्यविरोषसया जाननेके 
स्वभाववाला है, ेसा ज्ञान अर्थात्‌ आस्मद्रन्य; अनादि कालसे अपने पुरषार्थके अपराधसे प्रववंमान 
कमेमलके द्वारा रिप या व्याप्त होनेसे दी, बन्ध-अवस्थामे सवंभरकारसे सम्पूरं अपनेको अर्थात्‌ सर्व 
भकारे सवे ज्ञेयो को जाननेवाले भपनेको न जानता हुआ) इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (-अज्ञानदश्चामे ) 
रह रदा है; इससे यह निश्चित हुभा कि कमं स्वयं दी बन्धश्वरूप दै । इसछिये, स्वयं बन्धस्वरूप दोनेसे 
कर्म॑का सिषेध क्रियां गया है । 

भावाथः-- यदा भी न्ञान शब्दे आत्मा समना चाहिये । ज्ञान अर्थात्‌ आत्मद्रन्य खभावसे 
तो सवको जानने-देखनेवाखा है परन्तु अनादिसरे स्वयं अपराधी होनेके कारण कर्मोसि आच्छादित दै, 
इसल्यि बह अपने सम्पूणं स्वरूपको नदीं जानता; यों अज्ञानदशामें रद रहा है । -इसभकार केवखन्ञान- 
स्वरूप अथवा मुक्तस्वरूपं आत्मा क्मेसि छिप्त होनेसे अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप बतेता है, इसख्यि यह 
निश्चित हृभा कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैँ । अतः कर्मोका निषेध किया गयादहै। 


अब) यह वताते है कि कमं मोक्षके कारणके तिरोधाविभावस्वरूप ( अथौप्‌ मिथ्यात्वादि 
भावस्वरूप ) हैः- । 





सम्यक्घतपरतिवन्धक करम, मिध्यात् जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जीव मिथ्यासखी बने यह जानना । १६ १॥ 


स्यो ज्ञान्रतिबर्धक्ष करम, अज्ञान जिनवरने कहा । 


उसकै उदयसे जीव अन्ञानी बने यह जानना ।१६२॥ 
२१ 


२४९ “` वमयसार्‌: 


चार्तिपडिणिबद्ध' कषायं जिएवरेहि परिकदियं । 
तस्सोदयेण जीवो अचरितो दोदि णायग्बों ॥१६३॥ ` 


तम्यक्लप्रतिनिषद्धं पिथ्यात्वं जिनवरेः परिकथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥१६१॥ 
ञानस्य प्रतिनिबद्धं अह्गानं भिनवरैः परिकथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीषोऽन्ञानी मवति ज्ञतन्यः ॥१६२॥ 
चासिपरतिनिवद्धः कषायो भिनधरेः परिकथितः। 
तस्योदयेन जीबोऽचारिरो भवति ज्ञातव्यः ॥ १६३ 


सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः श्वमावस्य प्रतिबन्धकं कि मिथ्यात्वं, त्तु सयं परमेव, 
तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टितखम्‌ । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किलाज्ञानं, ततु 
स्वयं कर्मैव, तदुदयादेव ्ञानस्याज्नानिखम्‌ । चारित्रस्य मोक्ष्ेतोः स्वमात्रस्य प्रतिबन्धकः. किल. 
पायः, सः तु स्वयं कमेव, तदुदयादेव- ज्ञानस्याचारितरसम्‌ । अतः शयं. मोक्षहेततिसेधायि-. 
भावत्वात्कमं प्रतिषिद्धम्‌ । 


पाथा १६१-१६३ 


गाया्थः-[ सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं ] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [ भिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व है एसा. 
[ निनवरेः ] -जिनवरोने ([ परिकयितमू ] का है; [ तस्य उदयेन ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ परिकयितम्‌ ] कहा है; [ तस्थ उदयेन ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव 


[ भिध्याहृष्टिः ] मिथ्यादष्टि होता है [ इतिं ज्ञातव्यः ] एेसा जानना चाहिये । [ ज्ञानस्य प्रतिनिबदं ] 
ज्ञानको रोकनेवाला [ भरल्ानं ] श्रजान ` हसा [लिन ¶ [जनवरनिः [ भरज्ञानं 1 श्रज्ञान [ जिनवरः ] [ परिकथितम्‌ ] कहा हैः 
{[ तस्य उदयेन ] उसके उदथसे [ जीवः ] ` जीव [ श्रज्ञानी ] जज्ञानी [ मवति] होता उदथसे [ जीवः ]` जीव [्रज्ञानो ] अज्ञानी [ भवति] होता है ज्ञातव्यः] 
एेखा जानना चाहिये । [ चारित्रप्रतिनिबदडः 1 चारिजिको - रोकनेवाला [ कषायः} कषाय है रसा 
{ जिनवरेः ] जिनव रोने [ परिकथितः ] कहा. दै; [ त्य उदयेन ] उसके उदयसे- [ जीवः ] जीव 
[ भारित भृनासिवान [ जति] होता है [ लातध्यः ] ठा मानना नाहवे ।. 

टोकाः--सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाखा मिथ्यास्व है; वह | 
( भिथ्यास्व ) तो स्वयं कमं दी है, उसके उद्यसे ही ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपना होता है । ज्ञान जो कि मोक्षका 
कारणरूप स्वभाव दहै उसे रोकनेवाखा अज्ञान है; वह सो स्वयं कं ही है, . उसके उद्यसे ही ज्ञानके 


चारत्िप्रतिबन्ध करभ, जिनने कायो कहा । 
उस उदयसे जीव चारितदीन हो यह जानना ॥१६३॥ 





पुण्य-पाप अधिकार २४३ 


# शादूखविक्रीडित 
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव मोघार्थिना 
संन्यस्ते सति ततर का फिर फथा पुण्यस्य पापस्य घा । 
सम्पक्त्वादिनिजस्वभावमवनान्मोक्षस्य हितुमेवन्‌ 
नेष्कम्यप्रतिवद्ध्द्धतरसं श्नि स्वयं धावति ॥१०९॥ 








धन्ञानीपना दता दै । चारित्र जो कि सोक्का कारणरूप स्वभाव दै उसे रोकनेवाछी कषाय है, बह तो 
स्वयं कमं ही है, उसके उदयसे दी ज्ञानके अचारित्रपना होता है। इसल्यि, स्वयं मोश्चके कारणका 
तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कर्म॑का निपेध किया गया है । 

भावार्थः-सम्यक्‌द्श्ंन) ज्ञान ओर चारि मोक्षके कारणरूप भाव है उनसे विपरीत भिथ्यात्ादि 
भाव है कमे भिथ्यात्वादि भाव-स्वरूप हैँ । इसप्रकार कर्मं मोक्षके कारणभूत भमार्बोसे विपरीत भाव- 
स्वरूप है । 

पहले तीन गाथार्भमिं कहा था कि क्म मोक्षके कारणरूप भावोका-सम्यक्त्वादिका घातक है । 
चाद्की एक गाथाम यह कदा है कि कमं स्वयं दी वन्धसरूप है । ओर इन अन्तिम तीन गाथाओंमे कहा 
है कि कमं मोश्चके कारणरूप भावोंसे विरोधी भावस्वरूप है -भिथ्यालादिस्वरूप है । इसप्रकार यद्‌ बताया 
है किं कम मोक्षे कारणका घातक दै, बन्धस्वरूप है ओर बन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है । 


अश्चुम कमं तो मोक्षका कारण है ही नही, प्रस्युत बाधक दी है; इसल्यि निषिद्ध दी है; परन्तु 
ञ्भ कर्म भी कर्म॑ सामान्यम आजाता है इसख्यि वह भी बाधक दीह इसख्यि निषद्धदीदहै रेस 
समना चाहिये । । 

अच इस अ्थंका कशरूप काव्य कहते है :- 

कलोका्थंः-- [ मोक्षाथना इदं समस्तम्‌ श्रवि तत्‌ कमं एव संन्यस्तव्यम्‌ ] मोक्षार्थीको यह्‌ समस्त 
ही कमेमात्र त्याग करने योग्य है) [ संन्यस्ते सत्ति तत्र पुण्यस्य परपस्य चा किल का कथा] जहां 
समस्त कर्मोका व्याग किया जाताहै फिर वर्ह पुण्यया पापको क्या बातदहै? ( क्म॑मात्रत्याज्यहै 
तव फिर पण्य अच्छा है गौर पाप बुरा है-एेसी बातको श्रवकाश ही कहाँ है ? कमं सामान्यमे दोनों 
रागये है । ) [ घम्यकत्वारिनिजल्वभाव भवनात्‌ मोक्षस्य हतुः भवन्‌ ] समस्त कर्मका त्याग होने पर,. 
सम्थकत्वादि श्रपने स्वभावरूप होनेसे-परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुभ्रा, [ नंषकम्थ- 
प्रतिबद्धम्‌ उद्धतरसं ] निष्कम सवस्थाके साथ जिसका उद्धत ( उत्कट ) रस प्रतिबद्ध है एेसा [ ज्ञनं ] 
ज्ञान, [ स्वयं ] अपने श्राप [ धावति ] दौड़ा चला प्राता है। 

भावाथेः--कर्मको दुर करके, मपने सम्यक्खादिस्वमावरूप परिणएमन करनेसे मोक्षका कारणरूप 
होनेवाढा ज्ञान अपने आप प्रगट होता दै) त फिर उसे कौन रोक सकता है १ । १०६। 


गथ समयसार 
ॐ दार्दरविक्रीडित 
यावस्पाक्ुपैति कमंविरतिङ्गानस्य सम्यडः न सा 
कर्मज्ञानसश्चयोऽपि चिदितस्तावन्न काचित््षतिः । 
किन्लत्रापि सध्लसत्यवशतो यत्कमं वंधाय तन्‌ 
मोक्षाय स्थिततमेकमेव परमं श्ञानं विभक्तं स्वतः ।॥११०॥ 





जव आका उतपन्न होती है कि--जवतक अविरत सम्यकूटटि इत्यादिके क्मका उद्य रहता दै 
तवतक ज्ञान मोष्का कारण कैसे हो सकता है १ ओर कर्मं तथा ज्ञान दोनों (-करमेके निमित्तसे होने- 
बाढी छभाद्यभ परिणति तथा ज्ञानपरिएति ) एक दी साथ कैसे रद सकते है १ इसके समाधानां काञ्य 
कहते है :- 


वलोकार्थः-[ यावत्‌ ] जवतक [ ज्ञानस्य कर्मविरतिः ] ज्ञानकी कमंविरति [ सा सम्यक्‌ पाकम्‌ 
न उपंति ] भलो्मांति परिपूर्णंताको प्राप्न नहीं होती [ तावत्‌ ] तवतक [ कमननानसशरु्चयः श्रपि विहित 
न काचित्‌ क्षतिः ] कमं श्रीर्‌ ज्ञानका एकत्रितपना शास्त्रम कहा है; उसके एकेतित रहनेमे कोई भी 
कषत्ति या विरोध नहीं है। [किन्तु] किन्तु [ भ्रत्र भ्रपि ] यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि 
` श्रात्ममें [ श्रवश्षतः यत्‌ कमं समूल्लसति ] श्रवदापनें -जौो कर्मं प्रगट होता है[ तत्‌ चन्धाय] वहतो 
, बन्धका कारण है, रौर { एकम्‌ एव परमं ज्ञानं स्थितम्‌ ] जो एक परम ज्ञान है वह एक ही { मोक्षाय] 
मौक्षका कारण है-[ स्वतः विमृकषतं ] जो कि स्वतः विमूक्त है ( अर्थात्‌ तीनोकाल परद्रव्य-भावोसे 
भिन्न दहै) 


भावार्थः--जवतक यथाख्यात चारित्र नदीं होता तवत्तक सम्यकृषृष्िके दो धार रहती है- 
छ॒भाद्यम क्म॑धारा भौर ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेम कोई भी विरोध नहीं है । जैसे भिथ्या- 
ज्ञान योर सम्यकृज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्म॑सामान्य ओर ज्ञानके विरोध नहीं है । ) ठेसी स्थितिमे 
‡ अंशम कर्मंवन्व होत्ता है ओर जितने अंशम ज्ञानधारा है उतने अंशम कर्मका नार होता जाता है विपय 
कषायक्ते विकल्प या त्रत नियमके विकल्प--अथवा शुद्ध सख्रूपक्ा विचार तक भी--कर्मवन्धका कारण 
है, शुद्ध परिणएविरूप ज्ञानधारा दी मोक्षका कारण है ।११०। 


अव कमं ओौर ज्ञानक्रा नयविभाग वतकति है :-- 


पुख्य-~पाप अधिकार २४५ 
# हार्दूखुविक्रीडित # 
मग्ना; कम॑नयाथरंबनपरा ज्ञानं न जानंति यन्‌ 
मग्ना ज्ञाननयैपिणोऽपि यदतिख्वच्चंदमदोघमाः 
विश्वस्योपरि ते तरंति सततं ज्ञानं भवतः स्वयं 
ये इर्ति न करम जातु न वदं यांति प्रमादस्य च ॥१११॥ 





॥ 


इ्लोकार्थः--[ कर्मनयावलम्बनपराः सरना: ] क्मंनयके भालम्बनमें तत्पर ( क्मंनयके पक्षपाती ) 
पुरुष इवे हए है [ यत्‌ ] क्योकि [ जानं त जानन्ति ] वे ज्ञानको नहीं जानते । [ ज्ञाननय-एषिखः भरपि 
मग्नाः ] ज्ञाननयके इच्छुक ( पक्षपाती ) पुरुष भी इने हृए है [ यत्‌ ] क्योकि [ भ्रति स्वच्छन्दमन्द- 
उध्चमाः ] वे स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द-उद्यमी हैँ (-वे स्वरूपप्राप्निका पुरुषार्थं नहीं करते, प्रमादी हैँ 
ओर विपयकपायमे वर्तते है) { ते विश्वस्य उपरि तरन्ति ] वे जीव विश्वके ऊपर तरते है [ थे स्वयं 
सततं ज्ञानं भवन्तः कमं न कुर्वन्ति ] जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हए--परिणमते हए कम॑ नहीं 
करते [ ब} मीर [ नातु प्रमादस्य वशं न यान्ति ] कभी भौ ममादवश मी नहीं होते (-स्वसपे उचमी 
रहते ह ) । 
, भवार्थः--यहयँ सर्वथा एकान्त असिभ्रायका निषेध किया है क्योंकि सर्वथा एकान्त अभिप्राय दी 
मिभ्यात्व है। 
कितने ही छोग परमार्थत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नदीं ओर व्यवहार दशेनक्ञानचारित्ररूप 
क्रियाकारढके आदसम्बरको मोक्षक्रा कारण जानकर उसमे तस्र रहते है--उसका पक्षपात करते है । एेसे 
कर्मनयके पक्षपाती रोग--जो करि ज्ञानको तो नदीं जानते भौर कमंनयमें दी खेदखिन्न है बे-संसासमे 
इवते है । 


ओर कितने दी छोग आ्मस्रूपको यथाथ नहीं जानते तथा सर्वथा एकान्तवादी मिध्यादृष्ियोके' 
उपदेशसे अथवा अपने आप दी अन्तर॑गमें ज्ञानका स्वरूप मिथ्या प्रकारसे कल्पित करके उसमे पक्षपात 
करते है । पे अपनी परिणतिमे किंचितभात्र भी परिवरेन हए विना जपनेको स्था अबन्ध मानते है ओर 
उ्यवहार द्नक्ञानचारित्रके क्रियाकार्डको निरर्थक जानकर छोड देते हैँ । रेषे ज्ञाननयकर पक्षपाती रोग 
लो कि खरूपका को पुरुपाथं नदीं करते ओर छम परिणामोंको छोडकर स्वच्छन्दी होकर विषय-~कषार्योम 
वर्त॑ते है वे भी संसारसमुद्रमं इवते ह । 


मोक्षमा्गीं जीव ज्ञानरूप परिणमित होते हए यमा्यभ कमोको (: कर्मक (.अथौत श्ुभाद्यभमाोंको ). देय 


, लानते है जोर छद परिएतिको ही उपादेग् जानते ह । वे मात्र जडम कर्मोको दी नदीं किन्तु यभ कोको हैः । वे मात्र अश्चुभम कर्मोको दी नदीं किन्तु शुभ कर्मोको 
मी दयोडकर खरूपमे स्थिर होनेके ठिथे निरंतर उभी रहते है---बे सम्य स्वरप्थत हान तक पुराथ होने छ्य निरंतर उद्यमी रहते ह --वे सम्पू स्वरूपस्थित होने तक पुरुषाय 
वि 


# 


१४६ समयखार्‌ 
# मन्दाक्रान्ता # 
मेदोन्मादं भ्रमरसभराननाटयत्पीतमोहं 
मुरोन्मूरं सकलमपि तत्कमं कृत्वा वलेन । 
हेलोन्मीरत्परमकल्या साधंमारन्धकेलि 
्ानज्योतिः कवितमः प्रोजजुम्भे भरेण ॥११२॥ 





कृरते ही रहते है! जवतकः पुरुषार्थकी अपूरण॑ताके कारण छभाद्चुभ परिणामसि चूटकर स्वरूपम सम्पूर्णतया ` 
स्थिर नदीं हआ जा सकता तवतक--यद्यपि खरूपस्थिरताका आन्तरिक-भाटम्बन तो शुद्ध परिणति स्वयं 
ही है तथापि भान्तरिक-ाङम्बन लेनेवाल्लेको जो बाह्य आलम्बनरूप होते दै रेखे ( छुद्ध स्वरूपके विचार 
आदि ) ञ्चुभ परिणामो वे जीव हियुद्धिसे प्रवते दै किन्तु छम कर्मोको निरथंक मानकर उन छोडकर 
स्वच्छन्दतया अश्चुभ कर्मोमे श्वृत्त होनेकी वुद्धि कभी नदीं होती । एेसे एकान्त जभिभ्राय रहित जीवं 


कर्मकरा नाकच करके, संसारसे निवृत्त होते दै । १११। द 
जव पुरय-पाप अधिकारको पूर्मं करते हए आचा््यदेव ज्ञानकी महिमा कसते हैः- 


हलोकाथः--| पीतमोहं ] मोहरूपी मदिरके पीनसे, [ श्रम~रस-भरात्‌ ] भ्रमरसके भारसे 
( अतिशयपनेे ) [ मेदोन्मादं नाटयत्‌ तत्‌ सकलम्‌ रपि कमं ] युभाशुम कर्मके भेदसूपी उन्मादको जो 
नचाता है एसे समस्त कर्म॑को [ बलेन ] श्रपने वलदवारा [ भृलोन्मूलं कत्वा ] समूल उलाडकर 
[ ज्ञानज्योतिः भरेख प्रोज्ननुम्मे ] अत्यन्त सामथ्येयुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हई । वहं ज्ञानज्योति एेसी है 
कि जिसने [ कवलिततमः ] अज्ञानरूपी अन्धकारका प्रास कर लिया दै अर्थाव्‌ जिसने अन्ञानरूपी 
श्रन्धकारका नाश कर दिया है" [ हैला-उन्मिलव्‌ ] जो लीलामात्रसे (-सहज पुरुषा्थसे ) विकसित 
होती जाती है ओर [ परमकलया सार्धम्‌ श्रारण्क्ेलि ] जिसने परम कला श्र्थात्‌ केवलज्ञानके साथ 
क्रीड़ा भ्रारम्भ की है ( जवतक सम्यग्दष्टि छद्रस्थ है तवतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुदधनयके 
वबलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवलन्नान होनेपर साक्षाद्‌ होती है । ) 


भावा्थेः--जापक्रो ( ्ञानञ्योत्तिको ) प्रतिवन्धक कमं ( भावकमं ) जो कि श्युभाञ्यभ भेदरूप 
ह्योकर नाचता था ओर ज्ञानको थुखा देता था उक्ते अपनी शाक्तिसे उखाडकर ज्ञानज्योति सम्पूणं सामथ्यं 
सहित भरकारित ह । बह ज्ञालञ्योति अथवा ज्ञानकलया केवलज्ञानरूपी परमकलराका अंश है तथा वहं 
केषलज्ञानके सम्पू -स्वरूपको जानती है गौर उस ओर प्रगति करती है, इसख्यि यह कटा है कि 
श्ञानञ्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है । ज्ञानकला सहजखूपसे विकासको प्राप्त होती जाती 
है ओर अन्तमं बह परमक्रङा अर्थात्‌ केवलज्ञान दो जादी है । ११२। 


पुख्य-पापं अधिकार २४७ 


इतिं पुण्यपापरूपेण दिपत्रीभूतमेकपात्रीभूय फर्म निष्करंतम्‌ । 


इति श्रीमदुश्रतचनद्रष्रिषिरचितायां समयसारभ्यास्यायामात्मस्यातौ पुण्ययापप्ररुपकः ` 
ततीर्योकः ॥ 


ठीकाः-पुख्य-पापरूपसे दो पानके रूपमे नाचनेवाडा कमे एक पात्ररूप होकर ( रंगभूमिमेते ) 
बाहर निकर गया । 





* ^ 


भावायेः--ययपि कमं सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुख्य-पापरूपी दो प्रका घ्वांग 
धारण करके रंगभूमिमे प्रवेश किया था । जब उसे ज्ञानने यथाथेतया एक जान छया तब वह्‌ एक पात्ररूप 
होकर रंगभूमिसे बाहर निकर गया, ओर यत्य करना बन्द्‌ कर दिया । 


आश्रय, कारण, रूप, सवादसु' भेद विचारि गिनें दोड न्यारे, ! 
पुख्य र पाप श्ुभाश्युभभावनि बन्ध भये सुखदुःखकरा रे । 
ज्ञान भये दोड एक रुख बुध आश्रय आदि समान विचारे, 
बन्धके कारण हैँ दो रूप इन्द तजि जिनमुनि मोश्च पधारे। 


॥ ठृतीयःपुख्य.पाप.अधिकार समाप्तः ॥ 
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अथ प्रविशत्याघ्लवः । । 

रः द्रुतविरुचित # 
अथ महामदनिर्भरमंथरं 
समररंगशपरागतमास्वम्‌ । 
अयथ्युदारगभीरमहोदयो 
जयति दुनययोधधनुधैरः ।११३॥ 








--:: दोहा :::- 
द्रव्याखव्ते भिन्न ह भावास्तव करि नास । 
भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनर्हि, सुख आस ॥ 


प्रथम टीकाकार कहते हैँ कि-(अव आखव प्रवेश करता है) । जसे न्रत्यमंच पर सत्यकार स्वग 
धारण कर प्रवेश करता है उसीप्रकार यदहो आसवका स्वग है । उस स्वँगक्रो यथार्थया जानतेवाडा 
सस्यकन्ञान है उसकी महिमारूप मंगर करते हैः 


दलोकार्थः-- | ्रय ] जव [समरषरङ्खपरागतम्‌] समरांगरमें आये हए, [ महामदनिर्भरमन्यरं 1 
महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त [ श्रालवम्‌ ] श्रावको [ श्रयम्‌ इुजयवोधधनु्ेरः ] यह्‌ दुर्जय जान-धनुरषैर 
[ जयति ] जीत लेता दै, [ उदारगभीरमहौदयः ] जिसका (-जानरूपौ वाणावलीका उ 
उदार है ( अर्थात्‌ गाल्वको जोतनेके लिये जितना पुरुषां चाहिये 
गम्भीर दहै, ( भ्र्थात्‌ छ्यस्थ जीव जिसका पार नहीं पा सक्ते )। 


का ) महात्‌ उदय 
उतना वह पूरा करता है ) भौर 


आखव अधिकार हि २४६ 


ततरास्रवस्स्पमभिदधाति-- 
मिच्छत्तं अधिरमणं कषायजोगा य सरणसरएणा दु । 
बहुषिहमेया जीवे तस्ते अणरणपरिणामा ॥१६४॥ 
णएाणावरणादीयस्स ते द कम्मस्स कारणं हति । 
तेपि पि होदि जीषो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥ 


मिथ्यात्मविरमणं कषाययोभौ च संज्ञासंहास्तु । 
वहुविधभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ।॥१६४॥ 
जञानावरणाद्यश्य ते तु कर्मणः कारणं मवंति । 
तेषामपि भवति जीवश्च रागद्ेषादिमावकरः | १६१५॥ 





` भावार्थः--यदों आसरवने त्यमंच पर प्रवेश किया है । चत्यमे अनेक रसोका वर्णन दोता है 

इसखिय यों रसवत्‌ अकारे द्वारा शांत रसमें बीर रसको प्रधान करके वर्णन किया है कि न्ञानरूपी 
धलुधंर आक्तवको जीतता है | समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त हभा आसव संमामभूमिमे आकर खड़ा 
हो गया; किन्तु ज्ञान तो उससे भी अधिक बख्वान योद्धा है इसख्यि वह भखरवको जीत लेता है अथीत्‌ 
अन्तसुहूर्तमे कर्मोका नाश करॐे केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका एेसा सामथ्यं है । ११३। 

अव मासरवका सरूप कहते हैः-- 

माथा १६४- १६५ 

गायार्धः--[ भिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व, [ भ्रविरमरं ] प्रविरमण, [ कषाययोगौ च ] कषाय ओौर 
योग--यहं आक्षव [ संजञासंञाः तु ] संज्ञ ( चेतनके विकार ) भी हैँ भ्रौर असंज्ञ ( पुदगलके विकार) 
भी ह । [ बहुविधभेडाः ] विविध भेदवाले संज्ञ आल्रव--[ जीवे ] जो कि नीवमे उत्पन्न होते दँ वे- 
[ तस्य एव ] जीवके ही [ भ्रनन्यपरिखामाः ] ्रनन्य परिणाम । [तेतु] श्रौर असंज्ञ भास्लव 
[ ज्ञानावरणायस्य कमणः ] ज्ञानावरणादि कर्मके { कारणं ] कारण ( निमित्त ) [ भवंति ] होते हैँ 
[च] ओौर [ तेषाम्‌ ्रपि] उनका भी ( अ्रसंज्ञ ्राक्तवोके भौ कमंबन्धका निमित्त होनेमे ) 
[ रागद्वेषादिभावकरः जीवः ] रागद्रेवादि भाव करनेवाला जीव [ भवति] कारण ( निमित्त ) 
होता है। 





मिथ्यास् अभिरत अरु कषाये, योग संज्ञ असंज्ञ है । 

ये विधिध भेद जु जीवर्मे, जीवके अनन्य हि भाव है । १६४॥ 

अरुवे हि ज्ञानावरनभादिक) कके कारण बनें । 

उनका मि कारण जीव वने, जो रागरद्ेषादिक करे ॥१६५॥ 
३२ 


२.८० `. परमयसार 
रागद्ेषमोहा आश्वा इह हि जीवे स्वपरिणामनिमिचाः, अजरस्वे सति चिदाभासाः । 
मिथ्याल्ाविरतिकषाययोगाः पुद्ररूपरिणामाः ज्ञानावरणादि पुदलकर्मा्चवणनिमिचत्वाक्किल- 
सवाः । तेषां त॒ तदास्बणनिमिचसनिमित्तं अङ्गानपया आत्मपरिणामा -रागद्वेपमोहाः । ठत 
आल्ञवणनिमि्त्वनिमिचत्वात्‌ रागद्ेषपोहा एवास्षवाः । ते चाज्ञानिन एव भवतीति अथदिवा- 
पथते । 
अथ ज्ञानिनस्तदभावं ददयति- 
णत्थि दु आसवबधौ सम्भादिदटिस्स घास्वणिरोो । 
संते पुञ्णिबद्धं जाणदि सो ते अबंधन्तो ॥१६६॥ 





टीकाः--इस जीवमे राग, देष जौर मोह--यह आस्रव भपने परिणामक कारणएसे होते है इसल्यि 
बे जड़ न होनेसे चिदाभास है (-अथौत्‌ जिसमे चैतन्यका आभास है एेसे है, चिद्धिकार है ) । 


मिथ्याख, अविरति, कषाय ओर योग--यह पुद्‌गरूपरिणमः, ज्ञानावरणादि पुद्‌गककर्मके 
आल्लवणएके निमित्त होनेसे, वास्तवे आखव है; ओर उनके ( मिथ्यात्वादि पुद्गरूपरिणामोके ) 
कर्म-आाखवसके निमित्ततके निमित्त रागदेपमोह दै--जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम रहै । इसलिये 
( मिथ्यात्वादि पुद्गर्परिणामोके ) आखवणके निमित्तत्वके निमित्तभूत होनेसे राग-दवेप-मोह दी आस्रव 
दै । जर वे तो (-रागदरेषमोह्‌ ) अज्ञानोके ही होते दँ यह अर्थमसे ही स्पष्ट ज्ञात होता दै । ( यपि गाथामे 
यह सष रब्दोमे नस्तं क्या है तथापि गाया दी अर्थभेर है तथापि गाथाकरे दी अर्थमेसे यह आश्य निकरूता है । ) 


भावायः--ज्ञानावरणादि कर्मक आसरवणका (-मागमनका ) निमित्तकारण तो मिथ्याल्लादि- 
कमंके उद्यरूप पुदूगर-परिणाम है, इसख्ये वे वास्तवे आखव है । भौर उनके कमौसवरणके निमित्तभूत 
दोनेका निमित्त जीवके रागद्वेषमोहरूप ८ अज्ञानमय ) परिणाम है इसथ्यि रागद्रेषमोह दी आस्रव है । 
उन रागदवेषमोहको विद्धिकार भौ कहा जाता है । वे सागेषमोह जीवकी अज्ञान-अवस्थामे दी होते 


(+ -मिध्याल सहित ज्ञान दी अज्ञान कदछाता है =, सखये ५५९ ५ ह 
दे । मिथ्याख सहित ज्ञान दी अज्ञान कदटाता है। इ मिथ्याृष्टिके अर्थात्‌ अज्ञानीके दी रागदेष- 
मोहरूप आसव होते है । 


अब यह्‌ बतठते दह कि ज्ञानीके उने आसर्वोका ( मावास्वोंका ) अभाव हैः-- 


सद्दृष्टिको आसव नदी, नहिं बन्ध, आक्तवृरोध ई । 
नहिं बोधता जाने" हि पूवनिवद्ध जो सचा ॥१६६॥ 


आस्व अधिकार २५१ 


नास्ति „ सान्ञववन्धः सम्यण्टष्टेराक्षवनिरोधः । 
संति पूषेनिवद्धानि जानाति स तान्यवभ्नन्‌ ॥ १६६॥ 


यतो हि क्ञानिनो ज्ञानमयेभौवेरज्ञानमया भावाः परस्परमिरोधिनोऽवश्यमेवं निर्यत, 
ततोऽङ्गानमयानां भावानां रागदधेषमोहानां आल्वभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो वत्येव 
आस्लवनिरोधः । अतो ज्ञानी नासरवनिमित्तानि पृदरकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकर्दकल्वावानि 
न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूवंवद्धानि ज्ञानस्वभावसवातकेवरमेव जानाति । . 





गाथां १६६ 1 ~~ 


गाथा्थेः--|[ सस्यण्हष्टेः तु ] सम्थग्ष्टिके { भ्रास्तवबंधः ] आस्व जिसका निमित्त है एसा बन्ध 
[ नास्ति ] नहीं है, [ भ्राक्लवनिरोधः ] ( क्योकि ) आस्रवका ( भावास्रवका ) निरोध है; [ तानि ] 
नवीन कर्मोको [ भ्रवध्नन्‌ } नहीं बाधता हुमा [ सः ] वह्‌, [ संति ] सत्तामे रहै हए [ पुवेनिबद्धानि ] 
पुवंवद्ध कमकरो [ जानाति ] जानता ही है। 

टीकाः-- वास्तवसे ज्ञानीके ज्ञानमय भावोसे ज्ञानमय भाव मवश्य ही निरद्ध- अभावरूप होते 
है क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एकसाथ नदीं रह सकते, इसर्यि अज्ञानमय भावरूप राग-देप मोह जो 
कि आसरवभूत ( आसरवस्वरूप ) हैँ उनका निरोध होनेसे ज्ञानीके आसवा नियेध होता ही है । इसल्यि 
ज्ञानी, आस्व जिनका निमित्त है एसे ( ज्ञानावरणादि ) पुद्गल्कर्मोको नदीं बोधताः- सदा अकठत् 
होनेसे नवीन कर्मोको न वाँधता हुआ सन्तामे रहे हु पूर्वबद्ध कर्मोको स्वयं क्ञानखभाववाम्‌ होनेसे, मात्र 
जानता दी है। ( ज्ञानीका ज्ञान दी खभाव है, करल नही, यदि कर्त्व हो तो कमंको बोधे, ज्ञातृस्व होनेसे 
कमं वन्ध नहींकरता------- + 

भावाथैः-- ज्ञानीके भक्नानमय भाव नद्यं होते, ओर अज्ञानमय भाव न होनेसे ( अज्ञानमय ) 
रागदधेपमोह अथौत्‌ आस्रव नहीं दोते भौर आस्लव न होनेसे नवीन बन्ध नदी होता । इसप्रकार ज्ञानी सदा 
ही अकत होनेसे नवीन क्म नहीं धता ओर जो पूर्ववद्ध कर्मं सत्तामे विद्यमान है उनका मध्र ज्ञाता ही 
रहता है । 

अविरतसम्यकृटृष्िके भी अज्ञानमय रागदरेषमोह नीं द्योता । जो मिथ्यात्र सहित रागादि होता है 
वही अन्नानके पक्षम माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अन्ञानके पक्षम नदीं है । सम्यकूटटके 
खदा ज्ञानमय परिणमन की होता है । उसको चारित्रमोहके उद्यक्री बंख्वत्ताे जो रागादि होता दै उसका 
स्वामित्व उसके नदीं है, बह रागादिको रोग समान जानकर प्रवतेता है ओर अपनी शक्तिके अनुसार उन्दं 
काटता जाचा है । इसल्यि ज्ञानीके जो रागादि होता है बह विद्यमान होने पर मी अविद्यमान जैसा दी 
है । वह आगामी सामान्य संसारका बन्ध नदीं करता, सात्र अलप सिथिति-भनुभागवाला बन्ध करता है । 
हेते अल्प बन्धको यद्यँ नहीं गिना है । . 


२५२ समयसार 


अथ रागदेषमोहानामाक्चवत्यं नियमयति- 


फटे रागादिङ्खदौ जीपेण कदो हु वेधगो सिद ॥ 
रागादिषिष्पञुकौ अवधो जागो एवरि ॥१६७॥ 
भावो राथादियुतो जीवेन कृतस्तु चंधको भणितः । 
रामादि विग्रुक्तो ऽगेषफो त्नायकः केवरुम्‌ ॥ १६५७॥ 
इह खल रागद्वेषमोहसंपर्कलो ऽन्नानमय एव भावः) मयस्कातोपटसंपर्कज इव कालायसीं, 
पमं कर्मारमानं चोदयति । तद्ववेकजसतु ज्ञानमयः, अयस्कांतोपरविगेकन इव कालायसीं 
अकरमकरणोत्सुक्यमात्मानं स्वमावेनैवं स्थापयति । ततो रागादिंकीर्णोऽजञानमय एव कर्तवे 
* चोदकत्वाद्वधकः । तदसंकीणेस्त॒ स्वभावोद्धासकत्वात्ेवलं ज्ञायक एव) न मनागपि वधक; । 





इसभ्रकार ज्ञानीके आखव न दहोनेसे बन्ध नदीं होता। 9. 
अब, रागद्वेषमोह दी आस्रव है ठेसा नियम करते हैः-- 


, श्ाथा १६७ 

गाथार्थः [ जीवेन कृतः ] नीवङ्ृत [ रागादिथुतः ] रागादियुक्त [ भावः तु ] भाव [ वंधकः 
भरितः ] बन्धक ( नवीन कर्मोँका बन्ध करनेवाला ) कहा गया है! | राणादिविप्रमूक्तः ] रागादिसे 
(= भाव [ ध्रबंधकः ] बंधक नहीं है, [ केवलम्‌ ्ञायकः ] वह्‌ माच ज्ञायकही है । 


टीकाः-जेसे रोदयुम्बक पापाणके साथ संसर्गते ( लोदेकी सुमे ) उत्पन्न हा भाव लोरेकी 
सुदैको ( गति करनेके खयि ) प्रेरित करता है उसीभ्रकार रागद्वेपमोहके साथ मिश्रित होनेसे ( आत्मामें ) 
उत्पन्न हज अज्ञानमय भाव ही आत्माक्रो कमं करनेके खयि प्रेरित करता है, ओर जैसे रोदचुम्बक- 
पाषाएके भसंसगंसे ( सुमे ) उत्पन्न हृजा भाव छोदेकी सेको ( गति न करनेरूप ) स्वभावमे ही 
स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेषमोहके साथ मिश्रित नहीं होनेसे ( आत्मामें ) उत्पन्न हया ज्ञानमय 
भाव, जिसे कमं करनेकी उत्सुकता नीं है ( अथौत्‌ कमं करनेका जिसका स्वभाव नहीं है ) एसे आत्माको 
स्वभावमें दी स्थापित करता है; इसछ्ियि रागादिके साथ मिभित अन्ञानमय भाव ही कठैत्वमें प्रेरित करता 


है अतः वह्‌ बन्धक है मौर रागादिके साथ जमिभित भाव सभावका प्रकाशक होनेसे मात्र ज्ञायक ही है, 
किंचितूमात्र मी चन्धक नहीं है । | 


रागादियुत जो भाव जीवकृत उसको बन्धक कहा । 
रागादिसे प्रविधुक्त त्राय मात्र, बंधक नरि रहा ॥१६७॥ 


आस्व अधिकार ५३ 
अथ रागादसंकीणंमावसंमवं दर्शयति-- 
पक्फै पएलम्हि पडिए जह ए एलं बज्फए पुणो विटे । 
जीसस कम्ममावे पडिए ण पुणोदयमुवेह ॥१६८।॥ 


पक्के फले पतिते यथा न फलं वध्यते पुनैरदसैः । 
जीवस्य कर्मभाव पतिते न पुनरदयदुपेति 11 १६८॥ 
यथा खलु पक्वं फक एतात्ङ़दिश्िष्टं ` सत्‌ न पुनईतसंवबधयैति तथा कर्मोदयनो 
भाषो जीवभावत्सकदि श्लिष्टः सन्‌ न पुनजीयभावश्ुयैति । एवं ज्ञानमयो रागायसंकीर्णो मावः 
संभवति । ि 





भावा्थ--रागादिके साथ मिभित ज्ञानमय भाव दी बन्धका कतौ है, ओर रागादिके साथ' 
अमिधित ज्ञानमय भाव बन्धका कतौ नदीं है--यह नियम है । 
अव, रागादिके साथ अमिश्नित भावकी उद्यत्ति बतरति हैः-- 


माथा १६८ 

गायार्थः--[ यथा ] जसे [ पक्वे फले } पके हए फलके [ पतिते ] गिरने पर [ पूनः | फिरसे 
{ फलं ] वह फल { वृन्तः ] उस डंठलके साथ [न वध्यते ] नहीं जडता, उसीप्रकार [ जीवस्थ ] जीवके 
[ कर्मभावे ] कमभाव [ पतिते ] खिर जानेपर वह [ पनः | फिरसे [ उदयम्‌ न उपेति } उत्पन्न नहीं 
हेता ( मर्थातु वह कर्मभाव जीवके साय पुनः नहीं जुड़ता ) । । 

टीकाः--सैसे पका हभ फल एक वार डंठ से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ सम्बन्ध को 
्राप्त नदीं होता, श्सीप्रकार कर्मोदये उत्यन्न होनेवाखा भाव जीवभावसे एकवार जर्ग होने पर फिर 
जीवभावो श्राप्त नदीं होता । इसप्रकार रागादिके साथ न सिखा हुमा ज्ञानसयमाव उत्पन्न होता है 1 


भावा्थः--यदि ज्ञान एकवार ( अ्रतिपाती भावते ) रागादिकसे भिन्न परिणमित द्ये तो वह 

पुनः कभी भी सगादिके साथ मिभित नदीं होता । इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादिके साथ न मिला हज 

ज्ञानमय भाव सदा रहता है । फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादि युक्त होता है बह निश्चयदृष्टिसे 

युक्तता है दी नदीं ओर उसके जो अल्प वंध होता है बह भी निश्थरष्टिसे बंध है दी नदी, क्योंकि 

यवद्धशष्टरूपसे परिणमन निरंतर बर्तैता दी रहता है । तथा उसे मिभ्यात्वके साय रहनेवारी प्रकृतिर्योका 
स 





फर पक्व सिरता, इन्त ह संवंधं फिर पाता नहीं । 
स्यो कर्ममाव सिरा, -पुनः जीवे :उदय पाता नहीं 1\१६८॥ 


म्‌ स्मयसार्‌ 
% शालिनी $ 
भागो रागेपमोहै्विना, यो 
जीषस्य स्याद्‌ ज्ञाननिवृत्त एव । 
रुत्धन्‌ सर्वान्‌ द्रव्यकर्माल्तबौधान्‌ 
एषोऽमावः र्ंमाबाछ्वाणाम्‌ ।११४॥ 
अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्षवामावं द्ैवति- 
पुढीप्डिसमाणा पुजणिबद्धा द पच्चया तस्स । ` ` 
केष्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्बे षि णासिस्स ॥१६६॥ 
पृथ्नीपिडसमानाः पूर्वनिषद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य । 
कर्मदारीरेण त ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥१६९॥ 





वन्ध नहीं होता भौर अन्य प्रकृति सामान्य संसारका कारण नदीं है मूठ्से कटे हए बरष्चके हरे पत्तोके 
समान चे प्रछृतिर्यौ स्रीत्र ही सूखनेयोभ्य है । । न 
अवः श्ञानमय भाव दी मावालवका अमाव हैः इस अका कठश्चरूप कान्य कहते ईैः-- 
इ्लोकाथः--[ जीवस्य ] जीवका [यः] जो [ रागदेषमोहैः विना ] रागदरेषमोह्‌ रहित, 
[ ज्ञाननिशरत्तः एव भावः ] ज्ञानसे ही रचित भाव [ स्यात्‌ ] ह गौर [ सर्वानि द्रव्यकमलिव-प्नोघान्‌ 
रन्धन्‌ ] जो सव द्रव्यकमेके जास्रव समूहको (-भ्रथात्‌ थोकवंध द्रग्यकर्मके प्रवाहको ) रोकनेवाला है; 
[ एषः स्वं-भावालरवाखाम्‌ भ्रभावः ] वह ( ज्ञानमय ) भाव सवं भावालवके अरभावस्वरूप है) 
भावारथेः-मिध्यात्व रदित माव ज्ञानमय है । बह ज्ञानमय भाव रागद्रेषमोह रहित है ओर 
दरव्यकमंके भवाहको रोकनेवाछा है; इसल्यि वह्‌ भाव दी भावास्लवके थमावस्वरूप है। 
संसारा कारण मिध्यास ही है इसल्यि मिध्यास्वसम्बन्धी रागादिका अभाव होनेपर, सर्व 
.भावास्नरवोंका अभाव हो जाता है यह यँ क्या गया है । ११४ । 
अव, यह्‌ वताते है कि क्ासीके द्रन्याखवका अभाव है-- व 
गाथा १६९९ ३ ~ न 
गायार्थः--[ तस्थ ज्ञानिनः ] उस ज्ञानीके [ पूवेतिवद्धाः तु | एवंवद्ध [ सवे श्रपि ] समस्त 
[ भ्ययाः ] प्रत्यय [ पृथ्ीपिण्डसमान); 1 मिह्ीके देलेके समान है [-तु] भौर [ते] वे 
[ कसंशरोरेख ] ( माते ) कर्मण श्चरीरके धाथ [नेडधाः ] केवेहृएुहं। 
3 


४५ 6 | ० [> 
जो सथ पूनिषदध प्रत्यय, वर्तते हँ ्ञानिक । 
वे पृभ्विपिंड समान है, कार्मणशरीर मिबद्ध ई ॥ १६९ 


आस्रव अधिकार २५५ 


ये खलु पूर्वम्ञनेन वद्धा पिथ्याल्वाविरतिकषाययोमा द्रव्यास्वभूताः प्रस्ययाः, ते 
निनो द्रव्यांतरभूता अवेतनपुदररुपरिणामलात्‌ पृथ्वीपिंडसमानाः ! ते तु सर्वेऽपि स्वभावत 
एव कार्माणश्चरीरेणैव , संबद्धा, न तु जीवेन । अतः स्वभावसिद्धं एव द्रव्यासवाभागो ज्ञानिनः । 


# उपजाति %# 


भावाक्षवाभावमयं प्रपन्नो 
द्रव्यास्सवेभ्यः स्वत एवं भिन्नः । 
ज्ञानी सद ज्ञानमयेकभावो 
निरास्वो ज्ञायक एक एव ।११५॥ 





रीकाः-जो पहले अज्ञाने वपे हुए मिश्याल, अविरति, कपाय अौर योगरूप द्रव्याखवभूत 
प्रत्यय ह वे अन्यद्रवयस्वरूप प्रत्यय अचेतन पुद्गरूपरिणामवाले है इसख्यि ज्ञानीके खियि भिद्रीके ठेलेके 
समान है (-जैसे भिद आदि पुदगल्सन्ध है वैसे ही यह प्रत्यय है ); बे तो समस्तही, स्रभावते ही मात्र 
कार्मण शारीरके साथर्चैषे हुए है--सम्बन्धयुक्त दै, जीवके साथ नर्द; इसख्यि ज्ञानीके सवभावे दी 
द्रभ्यास्लवका अभाव सिद्ध है । 


भावार्थः--्नानीके जो पहले अज्ञानदश्चमें वैधे हुए मिभ्यास्वादि द्रव्यास्तवभूत प्रव्यय हैँ वे तो 
मिद्धे देलेकी भाँति पुदूगलमय है इसल्यि वे स्वभावघे दी अमूर्तिक चेतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न है । 
उनक्रा बन्ध अथवा संवंध पुद्‌गलकमय कार्मणश्षरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं । इसखियि 
क्ञानीके द्रञ्यास्रवका अभात्र तो स्भावसे दी है । ( ओर ज्ञानीके भावास्रवका अभाव होनेसे, द्रव्यास्षव 
नवीन केकि आस्वणएके कारण नदीं दोते इसख्यि इस टटिसे सी ज्ञानीके द्रव्यासेवका अभाव है । ) 


अव इसी अर्थ॑का कठश॒रूप काव्य कहते हैः-- 


कलोकार्थः-[ भावासृव-्रमावम्‌ प्रपचः ] भावासरवोके अभावको प्राप्त जौर [ दरेभ्यापूवेभ्यः 
स्वतः एव भिन्नः ] द्रव्याक्वोमे तो स्वभावसे हौ भिन्न [ भयं ज्ञानी ] ज्ञानी-[ सदा ज्ञानमय-एक- 
भावः ] नो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है -[ निरासृवः ] निरास्रव ही है [ एकः ज्ञायकः एव | 
साध एक ज्ञायकहीहै। 

भावार्थः ज्ञानीके रागदवेपमोदस्वरूप भावाखलवका अभाव हुमा है ` ओर वह द्रन्यास्तवसे तो 
सद्‌ ही स्वयमेव भिन्न दी है क्योकि द्रव्याक्व पुद्गरूपरिणमिस्वरूप है ओर ज्ञानी चैतन्यस्वरूप है । 
इसप्रकार ज्ञानीके मावास्लव तथा द्रव्यास्तवका अभाव होनेसे वह. निराखवं दी है । ११५। 


२५६ समयसार 


कथं ज्ञानी निरास्व इति चेत्‌- 
चऽविह अणेयमेहं बंधंते एाणदंसणएशुणेदि । 
समए समए जम्हा तेण अवधो त्ति माणी दु ॥१७०।। 
चतुर्विधा यतेकमेदं बध्नंति ज्ञानदद्नगुणाम्याम्‌ । 
सममे समये यस्मात्‌ तेनाथ इति जानी त ।१७०॥ 
ज्ञानी हि तावदासवमावभावनासिप्रायाभावानिरास्रव एव । यतु तस्यापि द्रव्यप्रत्ययाः 
प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्ररुकमं वध्नंति, तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः । 
कथं ज्ञानगुणपरिणामो वंधहेतुरिति चेद्‌- 
जष्हा टु जहरणादौ गाणगुणादो पुणो षि परिणमदि । 


अणत्तं णाणएथुणो तेण दु सो वंधगो भणिदो ॥१७१॥ 


अव यह प्रश्न ह्येता है कि ज्ञानी निरा्व कैसे है १ उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते दैः-- 
गाथा १७० 

गाधाथः-[ यस्मातु ] क्योकि [ चलुविधाः ] चार प्रकारके द्रव्यास्रव [ज्ञानदक्शनगुखाम्ाम्‌ | 
जञानदशेनगुणोके दारा [ समये समये | समय समय पर [ भ्रनेकभेदं ] अनेक प्रकारका कमं [ बध्नंति] 
बाधते है [ तेन | इसलिये [ ज्ञानो तु ] ज्ञानी तो [ भ्रव॑धः इति ] अवन्ध है 1 

टीकाः--पदले; ज्ञानी तो आसखवमावकी भावनाके असिप्रायके अभावके कारण निराखव ही है, 
परन्तु जो उसे भी द्रन्यप्रयय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्गरकर्मं वाधते है, वँ ज्ञानगुणएका 
परिणमन दही कारण है । 

अव यह प्रभ्र होता है कि ज्ञानगुएका परिणमन वंधका कारण कैसे है { उसके उत्तरकी गाथा 
कहते हैः- 


चउवरिधास्लव समय समय जु, ज्ञानदशैन गुणहिसे । 

बहु भेद बाधे कर्म, इससे ज्ञानि बंधक नाहि है ।॥१७०॥ 
नो ज्ञानगुणकी जघनतर्मे, वर्तता गुण ज्ञानका । 
फिर फिर प्रणमता अन्यरूप ज, उसहिसे वधक फहा ॥ १७१॥ 


आखव अधिकार २८७ 
यस्मात्तु जधन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ पुनरपि परिणमते । 
अन्यत्वं ज्ञानेगुणः तेन ह स॒ वधको भणितः ॥१७१॥ 


जञानगुणस्य हि यवज्घन्यो भावः तावत्‌ रस्यात्हतंविपरिणामित्वात्‌ पुनः पुनरन्य- 
यास्ति परिणामः । स तु यथार्यातच।रित्राबस्थाया अधस्तादषश्यंभाविरागसद्धावात्‌ बंपैत॒र 
स्यात्‌ | 


एवं सति कथं ज्ञानी निरास्तव इति चेत्‌- 
दंसणएणाणएवरितं जं परिणएषदे जहरणभवेण । 
णाणी तेए दु बञ्छदि पुरगलकम्मेण विविहेण ॥१७२॥ 





गाथां १७१ 


गायार्थः- [ यस्मात्‌ तु ] क्योंकि [ जनगुखः ] ज्ञानगुर, { नघन्यात्‌ ज्ञानगुखात्‌ ] 
जघन्य ज्ञानगुणके कारणा [ पनरपि ] फिरसे भौ [ श्रव्यध्वं ] भ्रन्यरूपसे [ परिणमते ] परिणमन 
केरताहै, [ तेन तु ] इसलिये [ सः ] व॑ह ( जञानगुण ) [ बेधकः | कर्मोका बन्धक [ भरितः | 
कहा गया है । 

टीकाः जव्रतक क्ञानगुरका जघन्य भाव है (-क्षायोपशमिक भाव है ) तबतकं बह (ज्ञानगुण) 
अन्तर्यहूतंमे विपरिणामको प्राप्न होता है इसख्यि पुनः पुनः उसका अन्यरूप परिणमन होता है । वह 
( क्षानगुणक्ा जघन्य भावसे परिणमन ), यथाख्यातचारित्र-भवस्थाके नीचे अवश्यस्मावी रागका सद्‌ भाव 
होनेसे, यन्धका कारण दी है। 

भावार्थः--क्ायोपडमिकज्ञान एक क्ञेय पर अंतमुंहूतं ही ठहरता है , फिर बह अवश्य दी अन्य 
तेयो भवटम्बता द; स्वरूपम भी वह अंतमुहूतं दी टिक सक्रता है, फिर वह विपरिणामको प्रप्र 
होता है । इसलिये रेखा अनुमान मी हो सकता है कि सम्क्टष्टि आत्मा सविकल्प दशमे हो या 
निर्विकल्प अनु भवदश्ामे हो--उसे यथाख्यातचारि्-अवस्था होनेखे पूवं अवश्य ही रागभावकां सदूभाव 
होता दै; ओर राग दोनेसे वंध भी होता है । इसछ्यि ज्ञानगुणके जघन्य भावको बन्धका हेतु कहा 
गया है । 

अच पुनः प्रश्न होता है कि--यदि रेखा है ( अथौत्‌ ज्ञानगुएका जघन्य भाव अन्धका कारण है ) 
सो फिर ज्ञानी निराखलव कँसे है १ उसके उन्तरस्वरूप गाथा कहते हैः-- 





चारि, द्धन, ज्ञान तीन, अधन्य भाव जु प्रिणमे । 
उससे हि क्षानी विविध पुद्ररकरमसे बंधात है ॥१७२॥ 
२२ 


` २४५० समयसार 


दर्नक्नानचासिं यत्रिणमते लघन्यमवेन । 


ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्रलकमेणा विविधेन । १७२॥ 
यो हि ज्ञानी स 'ुद्धपर्वकरगदवेपमोहरूपास्तवमावामावाद्‌ निरत्तव एव, क्तु सोऽपि 
यावल्ज्ञानं स््कृष्टभावेन द्रष्टुः ज्ञातमयचरितं याऽशक्तः सन्‌ जघन्यभविनेव ज्ञानं पश्यति 
लानात्यजुचरति तावत्तस्यापिं जघन्यभावान्यथादुपपत्याऽसुमीयमानादुद्धिपूवककलंकविपाक- 
सद्भावात्‌ पुदररकर्मवंधः स्यात्‌ । तस्तावजजनानं द्रष्टव्यं ज्ातव्यमदुचरितव्यं च यावन्जानस्य 
यावान्‌ पूर्णो मावस्तावान्‌ दृष्टो ज्ञातोऽदुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः स्वेथा 
निराघ्व एव स्यात्‌ । 





गाथा १७२. 


गाया्थः-[ यत्‌ ] वयोकि [ दशेनज्ञानचारित्रं ] दशंन-ज्ञान-चारितर [ जघन्यभावेन ] जघन्य 
 भावसे [ परिणमते ] परिणमन करते ह [ तेन तु ] इसलिये [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ विविधेन ] अनेक प्रकारके 
[ पुद्गलकर्भ॑रा ] पुद्गलकमंसे [ बध्यते ] वँधता है । 


टीकाः--जो वास्तवमे ज्ञानी है, उसके वुद्धिपूवेक (इच्छापूर्वक) रागदरेपमोदरूपी आस्तवभार्वोका 
अभाव है, इसच्िये वह निराखव ही है । परन्तु वहाँ इतना विशेप है कि-वह ज्ञानी जवतक ज्ञानक्रो 
सर्वोक्कष्ट मावसे देखने, जानने ओर आचरण करनेमे अराक्त वर्तता हुआ जघन्य भाव्से दी न्नानको 
देखता, जानता ओर आचरण करता है तवतक उसे मी, जघन्यभावकी अन्यथा अनुपपत्तिक्रे हारा 
( जघन्य माव अन्य प्रकारसे नदीं वनता इसख्यि ) जिसका भनुमान हो सकता है एेसे अवुद्धिपू्वक 
कमेकरुंकके विपाकका सद्‌ भाव होनेसे, पुट गलकर्मका वन्ध होता है । इसलिये तवतक ज्ञानको देखना; 
जानना जर आचरण करना चाहिये जचतक ज्ञालंका जितन। पूणे माव है उतना देखने, जानने जओौर 
जाचरणमे भरी भाँति आजाये । तवसे लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुभा ( वह आत्मा ) सर्वथा निराखव 


दी होता है] 


भावायंः--ज्ञानीके वुद्धिपूवंक ( अज्ञानमय ) रागद्रेपमोहका भभाव होनेसे बह निराखव दी है। 
परन्तु जवतक श्चायोपश्चमिक ज्ञान दै तवतक वह ज्ञानी ज्ञानको सर्वो्ष्ट भावसे न तो दैख सकता है, 
न जान सकता है ओर न आचरण कर सकता है\ किन्तु जघन्य मौवसे देख सकता है, जान सक्ता है 


-गर भाचरण्प कर खकवा है द्रत यह जाव होता है कि उस ज्ञानो अभी जदुद्धिपूरवंक _कर्मकरंकका ज्ातहोताहै कि उस ज्ञानी$े अभी अबुद्धिपूर्वकं कर्म॑कल्कका 


१. वृद्धपूर्वास्ते परिणामा ये मनोद्धारा वाह्यविषयानालंग्य परवर्तते, प्रवर्तमानान्च स्वाचुभवगम्याः मनुमानेन 
परस्थापि गम्या भवंति । अवृद्धं कास्तु परिणामा इन्दरियमनोन्यापारमतरेण केवलमोहोदयनिमित्तास्वे त स्वानुभवगोचर- 
त्वादवृद्धिपूर्वका इति विदोषः 1 । 





आस्न अधिकार २५६ 
# शार्दूरुविक्रीडित # 
संन्यस्यक्निजघुद्धिपू्वंमनिश्चं रागं समग्रं स्वयं 
वारंवारमबुद्धिपूवमपि तं जेत स्वशक्ति स्पश्‌ । 
उच्छिदन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो मव- 
न्नात्मा मित्यनिरास्तवो भवति हि ज्ञानी यदा स्याचदा ॥ ११६॥ 





यह्‌ उपे ह कि--जवतक केवलज्ञान उम्‌ न हो तवतक निरंतर ज्ञानका ही ध्यान करना वाये, उपदेश ह कि-जवतक केवङन्ञान उसन्न न दो तबतक निरंतर ज्ञानका ही ध्यान करना चाये, 
ज्ञानको दी देखना चाद्ये, ज्ञानको दी जानना चदिये ओर ज्ञानका दी आचरण करना चाहिये । इसी 
-माग॑से दरोन-लान-चारिजका प्रिखमन बढ़ता नाता दै जीर सा करते करते केवनञान प्रगट होता ह 


जव केवलन्नान प्रगटता है तवसे भात्मा साक्षात्‌ ज्ञानी है भौर सर्व प्रकारसे निरास्रव है । 


तक क्षायोपशमिक क्ञान है तवतक अबुद्धिपू्ंक ( चारितघमोहका ) राग होने पर भी, वुद्धिपूर्वक 
रागके अमावकी अयेक्षासे ज्ञानीके निरालेवत्व कहा है ओर अदुद्धपूंक रागका अभाव होनेपर तथा 
केवलन्नान प्रगट नेर सर्वथा निरास्लवत्व कदा है । यद्‌, विवक्षाकी विचिता है । अपेक्षासे सममनेपर 
यद्‌ स्वं कथन यथार्थ है । 
अवर इसी अर्थंका कङश्चरूप कान्य कहते हैः- 


श्लोकार्थः--[ श्रात्मा यदा ज्ञानी स्थात्‌ तदा ] भ्रात्मा जव ज्ञानी होता है तव, [ स्वयं ] स्वयं 
[ निजवुद्धएूर्वम्‌ समग्रं रागं ] श्रपने समस्त वबुद्धिकंक रागको [ भ्रनिश्ं ] निरन्तर [ संन्यस्यन्‌ | 
दछोडता हग प्रर्थात्‌ न करता हृश्रा, [ श्रवुद्धिपू्वष्‌ ] ओर जो अशुद्धिपुवेक रग है [तंश्रपि] उसेभी 
[ जेतुं ] जीतनेके लिये [ वारम्बारम्‌ ] बारम्बार [ स्वशक्ति स्पृशन्‌ ] ( ज्ञानानुभवनरूप ) स्वशक्तिको 
स्पशं करता हुभा गौर ( इसम्रकार ) [{ सकलां परबरत्तिम्‌ एव उच्छिन्दन्‌ ] समस्त परदृत्तिको- 
परपरिगतिको-उखाडता हुमा [ ज्ञानध्य पुं: भवन्‌ ] ज्ञानके पूंभावरूप होता हुमा, [ हि ] वास्तवमें 
[ निर्यनिरास्लवः भवति ] सदा निराक्तव है । 

भावार्थः ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है । वह्‌ रागको मिटानेके छ्य उदयम किया करता 
है; उसके आसवभावकी भावनाका असिभ्राय नदीं है; इसखिये वह सदा निराखव ही कलाता है ) 

परघृत्ति ( परपरिणति ) दो प्रकारी है -अश्रद्धारूप ओर अस्थिरतारूप । ज्ञानीने अश्रद्धारूप 
परवृत्तिको चोड दिया है ओर वह् अस्थिरतारूप परथ्त्तिको जीतनेके छ्यि निज शक्तिको बारम्बार सश 
करता है अर्थत परिणतिको स्वरूपके प्रति वारम्बार उन्थुख किया करता है । इसप्रकार सकल परबरत्तिको 
उणाद करफे केवछन्नान प्रगट कर्ता दै । 


२६९०५ समयसार । 
# अनुष्टुभ्‌ # ` 
सर्वस्यामेव जीवस्या द्व्यप्रत्ययसन्ततौ । 
कुतो निरासो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ११७॥ 
सञ्े पुख्यणिबद्धा द पच्चया संति सम्पदिद्िस्स । 
उवओओगप्पाञ्चोगं बधते कम्भभापेण ॥१७२॥ 
होदृण णिरूवभौञ्जा तह बंधदि जह हव॑ति उवमोज्जा । 
सत्तटुषिहा भूदा णाावरणादिभावेहिं ॥ १७४॥ 


ुदधिपूरवंक' ओर (अबुद्धिपूर्वकः का अर्थं इसप्रकार हैः--जो रागादिपरिणाम इच्छा सित होते 
है सो बुद्धिपूर्वक है ओर जो इच्छा रदित--परनिमित्तकी बख्वत्तासे होते दै सो अनुद्धिपूवंक दै । ज्ञानीके 
जो रागादिपरिणाम होति है बे सभी अबुद्धिपूर्वक दी है सविकल्प दशाम होनेवाले रागादि परिणाम 
ज्ञानको ज्ञात तो हैँ तथापि वे अवुद्धिपूर्वक हैँ क्थोक्रि वे चिना दी इच्छाके होते है । 


(परिडित राजमल्छजीने इस कल्की दीका करते हुए धुद्धिपू्वकः जर 'अवुद्धिपूवंकः का अर्थं 
इसप्रकार किया दहैः-जो रागादिपरिणाम मनक द्वारा, बाह्य विषयोका आङम्बन लेकर प्रवतेते ठै, ओर. 
जो प्रवत हुए जीवको निजको ज्ञात होते है तथा दृसरोको भी अनुमाने ज्ञात होते. दै वे परिणाम 
बुदधिपूर्वक है ओर जो रागादि परिणाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे 
होते हैँ तथा जीवको ज्ञात नदीं होते बे अवुदधिपूर्वक दै । इन अबुद्धिपू्ंक . परिणसोंको प्रत्यक्ष ज्ञानी 
जानता है ओर उनके अविनाभावी चिहोसे वे अनुमानये भी ज्ञाव होते है । ) । ११६ । . 

अन शिष्यकी आशंकाका श्छोक कहते हैः- 

श्लोकाथेः--"{ सर्वस्याम्‌ एव दरभ्यप्रत्ययसंततौ जीवन्त्यां ] ज्ञानीके समस्त द्रग्या्वकी-. संततिः 
विद्यमान होनेपर भो [ करतः] यहं क्यों कहा है कि [ ज्ञानी ]. ज्ञानी [ नित्यम्‌ एव ]-सदाः ही 
[ निरासः } निराल्व है' ?-[ इति चेत्‌ मतिः ] यदि तेरी यह्‌ मति ( आशंका ) है तो.मन उसका. 
उत्तर कहा जाता है 1 ११७। 

मव, पूर्वोक्त आद्घंकाके समाधानार्थं गाथा कहते हैः- 


जो सवं पूनिवद्ध प्रय, वर्तते सद्दषटक्ष । 
उपयोगकेप्रायोग्य वेधन, कर्मभावेसि करे ॥१७२॥ 
अनभोग्य रह उपभोग्य जिस बिध द्येय उस विध बधते । 
्ञानाबरण इत्यादि करम जु सप्त-मष्ट प्रकारके ॥१७४॥ - 


घास्रव अधिकार २६१ 


संता हु एिरुभौर्जा बाला इत्थी जहेह पुरिषस्स । 
वंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह एरस्स ॥१७५॥ 
ष [] 
एदेण कारणेण हु सम्मादिही अवंधगो भणिते । 
असवभावासप्रे ग पवया वंधगा भिदा ॥१७६॥ 
र पूनिबद्धस्तु प्रत्ययाः संति सम्यण्टषटे; । 
उपयोगप्रायोग्यं वध्नंति कर्मभावेन ॥१७३॥ 
भूत्वा निरूपमोग्यानि तथा बभ्नाति यथा मर्व॑सयुपमोग्यानि । 
सक्र्टविधानि भूतानि ज्ञानायरणादिभवैः | १७४॥ 
संति तु निरुपमोग्यानि बारा सनी यथेह पुरुपस्य । 
बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी सी यथा नरस्य | १७५॥ 
एतेन कारणेन त॒॒सम्यग्षटिरवेधफो भणितः | 
अष्िविसावाभावे न प्रत्यया वंधका भणिताः । १७६॥ 
गाथा १७२- १७६ 
गायायः--| सम्यष्हष्टेः ] सम्यण्टष्टिके [ सर्वे ] समस्त [ पूवनिबद्धाः तु 1 पूर्वंवद्ध ( प्रस्ययाः ] 
प्रत्यय { द्रव्यास्रव ) [ संति ] सत्तारूपमे विद्यमान हैँ वे [ उपयोगप्रायोग्यं ]-उपयोगके प्रयोगानुसार, 
[ कर्मभायेन ] कर्मभावके हारा (-रागादिके द्वारा ) [ बध्नंति] नवीनबंध करते ह। वेः प्रत्यय, 
[ निह्पभोग्थानि } निरूपभोग्य [ भत्वा ] होकर फिर [ यथा] जसे. [ उपभोग्यानि ] उपभोग्य 
[ भवंति ] होते है [ तथा ] उसीप्रकार, [ ज्ञानावरणादिभावंः ] जानावरणादि भावसे.[ सप्ताष्टविघानि 
भूतानि ] सात-प्राठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोको [ बध्नाति ] वाधते दह [ संति दु] सत्ता-मवस्थामे वे 
[ निरुषभोग्यानि ] निरूपभोग्य ह अर्थात भोगनेयोग्य नहीं है-[ यथा ] जसे { इह ] इस जगतमें 
[बालाचखी] चाल स्त्री { पुरुषस्य] पुरुषके लिये निरुपभोग्यदहै। [थथा] जसे [ तख्खीद्ी ] 


सत्ता धि वे निरुपभोग्य हि, वालिका ज्यों पुर्पको । 
उपभोग्य धनते वे हि बधि, यौवना ज्यों पुरूपकफो ॥ १७५ 
इस हैतुसे सम्यक्त्वसंयुत, जीव अन्धक कद । 
आसरवभावयभावमे प्रत्ययं नदीं बंधक करे ॥ १७६॥ 


२९२ समयसार 

यतः सदवस्थायां तदाल्परिणीतवारस्रीवत्‌ ूर्वमद्ुपमोग्यत्वेऽपि विपाका वस्थायां 
््ठयौवनपू्वपरिणीतन्लीवत्‌ उपमोग्यलरात्‌ उपमोगभरायोग्यं लकमलयतययाः संतीऽपि 
कर्मोदयका्यजोवमावसद्धावादेव बध्नंति, ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रस्ययाः पूवद्धा संति, संतु; 
तथापि स त॒ निरास्व एव) कमोदयकार्यस्य रागद्वेपमोहरूपस्यासवमावस्यामावे द्रवयग्रस्यय- 
नामवंधहेतत्वाद्‌ । 





तरुण स्तीयूवती [ नरस्य ] पुरुषको [ बध्नाति ] वाव लेती है, उसीप्रकार [ तानि ] वे [ उपभोग्यानि ] 
उपभोग्य अर्थात्‌ भोशने योग्य होनेपर वन्धन करते हँ । [ एतेन तु कारणेन ] इस कारणसे [सम्धग्ष्टिः] 
सम्यण्टष्टिको [ श्रवंधकः 1 प्रबन्धक [ भरितः ] कहा है, क्योकि [ प्रासृवभावाभावे | आस्तवभावके 
अभावे [ परस्याः 1 प्रत्ययोको [ बंधक्ाः ] ( कर्मोका ) बन्धक [ न भरिताः ] नहीं कहा है । 


टीकाः ते पहले तो तत्काङकी परिणीत वाख खी अनुपभोग्य है किन्तु यौवनको भ्राप्त बद्‌ 
पहलेकी परिणीत दी यौधनावस्थामे उपभोग्य होती है ओर जिसभ्रकार उपभोग्य हो तदयुसार वद पुरुषके 
रागभावके कारण ही पुरुषको वंधन करती है--वशमें करती है, इसीभकार जो पहले तो सत्तावस्यामे 
अनुपभोग्य है किन्तु विपाक-अवस्थामे उपभोगयोग्य होते हैँ देते पुद्गलकरमेरूप द्रन्यभत्यय होनेपर भी वे 
जिसभकार उपभोग्य हो तदनुसार ( अथौत्‌ उपयोगके प्रयोगानुसार ), कर्मोदयके कार्यरूप जीवभावके 
सदूमावक्रे कारण ही, बन्धन करते दै । इसख्ये ज्ञानीके यदि पूर्ववद्ध द्रव्यप्रस्यय विद्यमान है, तो भले 
रद तथापि वह्‌ (ज्ञानी ) तो निरा दी है, क्थोकि कर्मोदयका काये जो रागदेपमोदरूप_आखवमाव दै 
उसके भावम दरन्यप्रत्यय वंधके कारण नहीं है । ( जैसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही यौवनावस्थाको 
प्राप्त खी उसे वद्धा कर सकती है इसीप्रकार जीवके आस्रवभाव हो तव ही ऽदयग्राप्त द्रन्यपरत्यय नवीन 
वंध कर सकते है 1 ) 


भावार्थः- द्रञ्यास्र्वोके उदय ओर जीवके रागद्रेपमोहभावका निमित्त-नेमित्तिकभाव है । 
द्रव्याखर्वोके उद्यमं युक्त हुवे विन! जीवके भावाखव नदीं हो सकता ओर इसव्यि वंध भी नदींदहो 
सकता । द्रभ्याखवों का ऽद्य होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो अथौत्‌ जिस प्रकार उसे भावास्तव हो 
उसीप्रकरार द्रऽ्या्चव नवीन वन्धके कारण शोते हैँ । यदि जीव भावा्लव न करे तो उसके नवीन वंध 
नहीं होता । । । 


सम्यकूटृषटिके मिथ्यात्वका ओर अनन्तानुचन्धी कषायका उदय न होनेसे उसे उस भकारके 
भावास्तव तो होते दी नदीं ओर मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय सम्बन्धी वंध भी नहीं होता । 
( क्चायिक सम्यकृटष्टिके सत्तामेसे मिथ्यात्वका श्वय होते समय दी अनन्तानुवंधी कषायका तथा तत्सम्बन्धी 
भविरति ओर योगभावका भी क्षय होगया होता है इसख्यि उसे उस प्रकारका बन्ध नदीं होता; 


भास्वि अधिकार २६३ 
® यसालिनी म 
विजहति न हि सतत प्रत्ययाः पूर्ववद्धाः 
समयमनुसरतो ययपि द्रव्यस्पाः । 
तदपि सकररागद्रेपगोहव्युदासा- 
दजतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मवधः ॥११८॥ 


1 क 1 1 1 











सपशर सन्वम्दष्ि निष्यल तया जनन्तानुबन्धी फपाय सात्र उपद्रममे - सत्तामे- दी होनेसे सत्तामे 
गहा मा दत्य उश्यमे आये पिना उसव्रद्रस्के वन्धक्रा कार्ण नष्ट होता) ओर क्षायोपशमिक सम्यक्‌- 
द्यो नी सम्ययस्वमोाहनीयते अतिरिक्तः श प्रष्तिरयो वरिपाक्मे ( उदयमें ) नहीं आती इसय्यि 
उमद्रश्र्फय दन्य सरी द्ोना।) 
भत्िगमामन्वषद्टि शस्पादिके जो वारित्रमोष्का उदय विमान द्रं उसमे निसप्रकार जीव युक्त 


एना द उमोप्रद्लर उसे नधन पंच पेना है) इसलिये गुणुस्वानेकि चर्णनमें अविरत-सम्यकूदृष्टि जादि 
गनाम्यानानिं भदक अमुक भरष्टनियान चन्यङ्मह 1 परन्तु चह बन्ध अल्प है इसख्यि उसे सामान्य 

सार अपनस चन्म नष निना जाता 1 सम्यकूटषटि चारित्रमोष्टके उद्यमे स्वामित्वभावतसे युक्त नदीं 
हना, श्र साच भप्यिरनाङ्पमे वृ हिना ६) जीर अत्थिरतार्ूप युक्तता निश्रयदषटिमे युक्तता दी नदीं है । 
मनिनि मम्दुद्िि रागपेयमोद्रय अभाव ऋषा गया द । ज॒यतक्‌ जीव कमफ स्वामिख रखकर कमोँदयमे 

रित्पनिन धना ४ नदन ही गड कमका कर्त कालात ६; उद्रयका त्तातादृष्ठा होकर परक. निमित्तसे 
मात्र भा्ियिरमाद्प परिणसित नाट सथ कर्ता नदीं कन्तु साताद्रीह्। इस अपेक्षाते सम््रकृटटषटि होनेके 


या भारिद्रमाहके उद्यरप परिग्नमित दोतेद्रुर्‌ भी उम मानी भर अचन्धक. कहा गया हं । जव्रतक 


^= ५०० १५०५ कि म वि 


मिभ्यासन्त उदय द भौर उमम यनः कर जीव गण्टेयमोटभावन्ते परिमित होता है तवतक षी उसे 


[1 8 


भक्ानी अमि चन्धक कट जाता | दमत्रद्मार प्रानी-जत्तानो आर व्रध-अचधका -यह्‌ मेद जानना। ओं जानना। ओर 


[कक 


शद्ध श्वस्य लीन रनक अग्यासष्टारा केवरल्नान प्रगर एोनेसे जव जीव साश्चात्‌ सम्पृणंज्ञानी द्योता दै 
णाना नाममा 


[1 कप भ भा अपम ०००७.००००० 


लय धद सवया निरादरो जसा यह पटले काला चकाहं। 


ज त त क ०००५-७ भ 


अद्र एय्‌ अथक्छ कदस्य ऋल्य हत &--- 

दसनोकार्यः--{ यथपि } यदपि [ समयम्‌ श्रनुसरन्तः ] अपने अपने समयका अनुसरण करनेवलि 
( अपने श्रषने समयमे उद्यमे भ्रानेवाते ) [ पूर्वबद्धाः ] पूरवंचद्ध ( पटले अज्ञान-अवस्थामें वेधे हुवे ) 
[ दरष्यसपाः प्रत्ययाः ] द्रवयषूप प्रत्यय [ सत्तां ] अधनी सत्ताको [ न हि विजहति ] नहीं खौडते ( वे 
गत्तामे रहते दं ), { तदपि ] तथापि [ सफलरापदेषमोहन्धुदासरात्‌ ] सवं रागदेपमोहका अभाव होनेसे 
[ जानिनः] जानीते [ फकमबन्धः } कर्मेचन्व [ जात ] कदापि [ प्रवतरत्ि-न ] श्रवतार नहीं धरता-- 
नहीं होते । 


२६४ ` सखर्मयसार 


# अनुष्टुभ्‌ # 
रागदेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसभवः । 
तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणम्‌ ॥११९॥ 
शगौ दोसो भोहो य आसवा एत्थि सम्पदिद्धिस्त । 
तम्हा शासवमवेण दिणा हेद्‌ ण पवया होंति ॥१७७॥ 
हेद्‌ चदुबियप्पो अटुषियप्पस्स कारणं भणिदं । 
तेभि पि य रागादी तेिपभावे ण बन्मंति ॥१७८॥ 
रागो देषो सोह आक्तवा न संति सम्यण्ष्टेः | 
तस्मादाक्षवभावेन बिना हेतवो न प्रत्यया मति ॥१७५७॥ 
हेतुथतर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यंते ॥ १७८॥ 


भावार्थः- ज्ञानीके भी पहले अज्ञान-अवस्थामे बोँये हुए द्रन्यास्लव सन्ता-अवस्थामे विद्यमान है 
ओौर बे थपने उद्यकाछमे उद्यमे आति रहते है । किन्तु वे द्रव्यालव ज्ञानीके कमंबन्धके कारण नहीं होते, 
क्योकि ज्ञानीके समस्त रागद्रेषमोहभावोंका अभाव है । यद्य समस्त रागद्रेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक 
रागद्वेषमोदी अपेश्चासे सममना चाहिये । ११८। 

अव इसी अर्थको दद्‌ करनेवाडी जागामी दो गाथाओंका सूचक श्टोक कहते हैः- 

इलोकाथः- [यत्‌] क्योकि [ ज्ञानिनः रागद्रेषविमोहानां भ्रसस्भवः ] ज्ञानि्योके रागद्रेषमोहुका 
भसम्भव है [ ततः एव ] इसलिये [ भस्य बन्धः न ] उनके बन्ध नहीं है; [ हि ] कारण कि [ ते बन्धस्य 
काररम्‌ ] वे ( रागद्रेषमोह ) ही बन्धका कारण है । ११६ 

अव इख अर्थेकी समर्थक दो गाथादे कहते हैः-- 
| गाथा १७७-१७८ 
| पायावेः-[ रागः ] राग, [ देषः ] देष [ च मोहः] गौर मोह-| भ्रासूवाः ] यह्‌ आस्रव 
: [ सस्यण्हष्टेः ] सम्यग्टषटिके [ न संति ] नहीं होते { तस्माद्‌ ] इसलिये [ भ्रासृवभावेन विना ] गास्तव- 
| भावके विना [ प्रत्ययाः ] द्रव्यप्रत्यय [ हेतवः ] कर्मबन्धके कारण [ न भवंति ] नहीं होते । 





नहिं रागद्वेष, न मोह-ये आश्रव नदीं सद्दष्ि । 

इससे हि आसतपरमाव चिन, प्रस्यय नहीं हेत्‌ मने ॥ १७७॥ 

हेत्‌ चतुर्विध कमे अष्ट प्रकारका कारण कहा । 

उनका एह रागादकं कहा, रागादि नहिं बहौँ वंध नाः | १७८॥ 


आस्लने अधिकार : २९५ 
रागद्ेषमोहा न संति सम्यण्टष्टेः सम्यश्दष्टितवान्यथानुपपचेः । तदभावे न तस्य 


द्रव्यप्रत्ययाः पुद्रलकरमहेतुतं बिभ्रति) द्रव्यप्रस्ययानां पुदलकमैहेतखस्य रागादिहैतुलात्‌ । ठतो 
हेतदेखमावे हेतमदभावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनो नासि बंधः । 





[ चतुविकत्पः हैतुः] ( मिथ्यात्वादि ) चार प्रकारके हेतु [ ्ष्टविकत्पस्य ] आठ प्रकारके कर्मोको 
{ कारण ] कारण [ भरितम्‌ ] कहे गये है, [ च ] भौर [ तेषाम्‌ श्रपि ] उनके भी [ रागादयः] 
( जीवके } रागादि भाव कारण है; [ तेषाम्‌ श्रभावे ] इसलिये उनके भ्रभावमें [ न बध्यंते ] कमं नहीं 
वधत्ते । ( इसलिये सम्यकूषष्टिके वंध नहीं है । ) 

रोकाः--सम्यकूटृष्टिके रागदेषमोह नहीं हैँ क्योकि सम्यग्दष्टिस्वकी अन्यथा अनुपपत्ति है 
( अथौत्‌ रागद्धेपमोहटके अभावके विना सम्यक्त्व नहीं हो सकत। ); रागद्वेषभोहके अमावमे उसे 
( सम्यकूटृष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुद्‌गकमंका ( अर्थौत्‌ पुद्गरूकमेके वंधनका ) हेतुत्व धारण नदीं करते 
भयो कि द्रज्यपरत्ययोके पुद्‌गलकर्मके हतुत्वके हेतु रागादिक है; इसल्यि हेतुके देतुके अमावमे हेतुमान्का 
( अथौत्‌ कारणका जो कारण है उसके अभावमे कार्यका ) अभाव प्रसिद्ध है इसलिये ज्ञानीके बंध नदीं है । 


भावार्थः--य्ों रागद्वेषमोहे अमावके विना सम्य्ष्टिख नहीं हो सकता एेसा अविनाभावी 
नियम बताया है सो यहो मिथ्यास्वसम्बन्धी रागादिका जमाव सममना चाहिये । यहो मिथ्यात्वसम्बन्धी 
रागादिको ही रागादि माना गया है । सम्यकटष्टि दोनेके वाद्‌ जो छ चारित्रमोहसम्बन्धी राग रह जाता 


है उसे यदं नीं लिया है, वह गौण दै । इसप्रकार सम्यग्द्टिके भावालवका अर्थात्‌ रागदेषमोहका अमाव 
है । द्रभ्यास्रवोंको बन्धका हेतु होनेमे देतुभूत जो रागद्रेपमोह है उनका सम्यकूरृषटिके अभाव होनेसे ` 
द्याव बन्धके देतु नदीं दोतते, ओर द्र्यास्तव वन्धे देतु नदीं होते इसण्यि सम्यकटष्टिके -ज्ञानीके-- 
वन्ध नदी होता । 

सम्यकदष्टिको ज्ञानी कदा जाता है वह योग्य ही है । ज्ञानी, शव्द्‌ मुख्यतया तीन अपेक्ा्मोको 
लेकर प्रयुक्त द्योता हैः--(१) रथम तो, जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता हैः. प्रयुक्त होता है:--(१) प्रथम तो, जिसे ज्ञान हयो वह ज्ञानी कखाता है. इसप्रकार सासान्य ज्ञानक 
भा समी जा से सभी जीव ज्ञानी है । (२) यदि सम्यक्‌ ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञानकी अपेक्षासे विचार करिया जाये 
तो सम्यग्दषटिको सम्यश््ञान होता है इसख्यि उस अयेक्षासे वह ज्ञानी है, भौर मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है । 
(२) सम्पूणं ज्ञान ओर अपरौ ज्ञानी अपेशसे विचार किया नाये तो केवी भगवान ज्ञानी हँ ओर 
उद्यस्य भन्ञानी है क्योकि सिद्धान्तमें पांच सावोंका कथन करने पर वारव गुणष्थान तक _अज्ञानभाव 


कदा है 1 इसप्रकार अनेकान्त अपेक्षके द्रा विधिनिषेध नि्वाधरूपसे सिद्ध होता है; स्वंथा एकान्तसे 
ङु भी सिद्ध नदीं होता । 

अव, ज्ञानीको बन्ध नदीं होता यह जद्धनयक्ना मादहारम्य है इसकयि छद्धनयकी मदिमा देक 
काञ्य कहते हैः-- 


२४ 








२६९ ` समयसार ` ` ` 
# वसन्ततिखका # 
अध्यास्य श्द्धनययुद्धतबोधुचिह- 
मैकार्यमेष करयति सदेव ये ते । ,, 
रामादिद्चक्तमनषः सततं भवतः 
पश्यंति वंधविधुरं समयस्य सारम्‌ ।१२०॥ 
# वसन्ततिखका # 
्रच्युल्य शुद्धनयतः पुनर ये त॒ 
राशादियोगद्चुपयांति चियुक्तवोधाः । 
ते कर्मबन्धमिह बिभ्रति पू्वद्ध- 
द्रव्यास्रैः तविचित्रविकल्पजनालम्‌ । १२१। 





इलोकार्थः-[ उद्धतबोधचिल्लम्‌ शुद्नयम्‌ श्रध्यास्य ] उद्धत ज्ञान (-जो कि किसीके दवाये 
नहीं दब सकता ठेस उन्नत ज्ञान ) जिसका लक्षण है एेसे शुद्धनयमें रहकर भ्र्थात्‌ बृदढनयका आश्रय 
लेकर [ये] जो [ सदा एव] सदादही [ एकाग्यम्‌ एष ] एकम्रताका [ कलयन्ति ] श्रम्यास करते हैं 
[ ते] वे, [ सततं ] निरन्तर [ रागादिगरुक्तमनसःभवन्तः ] रागादिसे रहित चित्तवाले वतते हुए, 
[ बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ] वन्धरदहित समयके सारको ( अपने शुद्ध मात्मस्वरूपको ) [ पश्यन्ति ] 
देखते है--अनुभव करते हैँ । 
। भावार्थः यों शद्धनयके द्यारा एकाग्रताका अभ्यास करनेको कदा दै पै केवर ज्ञानस्वरूप हः 
शद्ध ह-ठेसा जो आत्मद्रन्यक्रा परिणमन वह्‌ शुद्धनय । एेसे परिणमनके कारण वृत्ति क्ञानकी ओर 
उन्मुख होती रहे ओर स्थिरता वदती जाये सो एकाभ्रताका अभ्यास । 

श॒द्धनय श्रुतज्ञानका अंश है ओर श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसख्यि इस अपेक्षासे शुद्धनयक दारा 
होनेवाखा ्द्धस्वरूपका अनुभव भी परयोश्च है । ओर वह अनुभव एकदेश ञुद्ध है इस अयेश्वासे उसे 
व्यवहारसे प्रसयक्च भी कदा लाता है । साक्षात्‌ शयुद्धनय तो केवलज्ञान होनेपर द्योता है ! १२०। 

अव यह कहते हँ कि जो शुद्धनयसे च्युत दोते है वे कमं वाधते हैः- 

लोकार्थः-[ इह ] जगते [ ये ] जौ [ शुद्धनयतः प्रचधुत्य ] जुद्धनयसे च्युत होकर [ पुनः 
एव तु ] पुनः [ रागादियोगम्‌ ] रागादिके सम्बन्धक्रो [ उपयान्ति ] प्राप्त होते है [ ते ] रेस जीव, 
[ विभुक्तवोधाः ] जिन्हौनि ज्ञानको छोड़ा है एसे होते हृए, [ पर्वबडद्रव्यासू्ैः ] पूरववद्ध द्व्यालवके द्वारा 
[ करमबन्धम्‌ ] कमंवन्धको [ विश्चति ] वारण करते है (-कर्मोको वाधते ह }- | कत-विचित्र- 


विकह्प-जालम्‌ ] जो किं कमेबन्ध श्रनेक प्रकारके विकत्प जालको करता है ( अर्थावु जो कमेवन्ध 
अनेक प्रकारका है )। 


भासत्र अधिकार २६७ 


जह पुरिसेणा्षरो गहिदो परिणमदि सो अशेयविहं । 
मंसवसारुहिरादी भारे उद्रगिगसंजुत्तो ॥९७६॥ 
तद णाणिस्प दु पुष्वं जे बद्धा पवया बहुवियप्पं । 
मज्म॑ते कम्मं ते एयपरिदीणा ह ते जीवा ॥१८०॥ 


भावा्थंः--ञुद्धनयसे च्युत होना अथोत्‌ भै द्ध ह) पेसे परिणएमनसे चयूटकर अञ्चुद्धरूप परिणमित 
होना अर्थात्‌ मिथ्यारष्टि हो जाना । देखा होनेपर, जीवके मिथ्या सम्बन्धी रागादिक उस्पन्न होति है, 
जिससे द्रव्यास्व कमेवन्धके कारण होते है ओर उससे अनेक प्रकारके कर्म धते है ! इसमकार यदोँ 
शुद्धनयसे च्युत होनेका अथं श्ुद्धताकी प्रतीतिसे ( सम्यक्त्वसे ) च्युत होना समना चाहिये । , 
यदयं उपयोगकी अपेक्षा गौण है, ञद्धनयचे च्युत दोना अथौत्‌ शद्ध उपयोगसे च्युत होना ठेसा अथं सख्य 
नदीं है, क्योकि शचुद्धोपयोगरूप रहनेका समय अल्प रहता है इसल्यि मात्र अल्प कार शुदधोपयोगरूप 
रहकर ओर फिर उससे चूटकर ज्ञान अन्य जञेयम उपयुक्त दो तो भी भिथ्यास्के बिना जो रागका अंश है 
वह अभिप्रायपूर्व॑क नहीं है इसटिये ज्ञानीके मान्न अल्प बन्ध होता है ओर अल्प बन्ध संसारका कारण 
नहीं है । इसलिये यदो उपयोगकी अपे्षा सख्य नहीं है । 





अच यदि उपयोगकी अपेक्षा री जाये तो इसप्रकार अथं घटित होता हैः-- यदि जीव ुद्धस्वरूपके 
निर्विकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्स्से न चूटे तो उसे चारित्रमोहके रागसे छ बन्ध होता है। 
यदपि वह बन्ध अन्नानके पक्षम नदीं है तथापि वह बन्ध तो है ही । इसख्ये उसे मिटानेके छ्य सम्यण्हष्टि 
ज्ञानको शयुदधनयसे न चछूटनेका अर्थात्‌ छुदधोपयोगमें ीन रदनेका उपदेश है । केवलज्ञान होनेपर साश्चात्‌ 
श्ुद्धनय द्योता दै । १२१। । 


अत्र इसी अर्थको दषटन्तद्वाय दद्‌ करते दैः- 





जनसे ग्रहित आहार ज्यो, उदराग्निके संयोगसे । 
बहुमेद मांस, चसा अरु, रुधिरादि भार्वो परिणमे । १७९॥ 
त्यो ज्ञानी भी पूर्वकारुनिवद्ध जो प्रत्यय रहै । 
घहुभेद चाधे कर्म, जो जीव श्ुद्धनयपरिव्युत बने ।।१८०॥ 


२६८ . समयसार 


यथा पुरुपेणाहारो गृहीतः परिणपति सोऽनेरुषिधप्‌ । 
मासवसारुधिरादयीन भावान्‌ उदरागिनसयुक्तः ।। १७९॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पू ये बद्धाः प्रत्यया बहुषिकल्पम्‌ । 
बध्नंति कर्म॑ ते नयपरिदनस्तु ते जीवाः ॥१८०॥ 


वदा त॒ श्रुदधनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्धावात्‌ पूववद्वा; द्रव्य 
प्रत्यया; स्वस्य शरहेतस्वरेतसद्धावे देतमद्भावस्यानिवायत्वात्‌ ज्ञ नररणादि मावः पुद्रलकमं 
वधं परिणमयति । न चैतदप्रसिद्धं, पृरपगरदीताहारस्योदराग्निना रसरुधिरमांपादिमवः 
परिणामकारणस्य दशनात्‌ । 


गाथा १५९- १८० 


गाथा्थः- [ यथा ] जसे [ पुरषेण 1 पुरुषके द्वारा [ गृहीतः] प्रहण किया हुश्रा [ भ्राहारः] 
जो आहार है [ सः ] वह [ उदराग्निसयुक्तः ] उदराग्निते संयुक्त होता हुमा [ श्रनेकविधम्‌ 1 श्रनेक 
प्रकार [ मांसवसारधिरादीन्‌ ] मासि चर्वी, रुधिर आदि [ भावान्‌ ] भावरूप [ परिणमति ] परिणमनं 
करता है, [ तथा तु ] इसीप्रकार [ नानिनः ] ज्ञानियोके [ पूर्वं बद्धाः] पूरववद्ध [येप्रत्ययाः] जौ 
दव्याल्लव है [ते] वे [ बहुविकल्पम्‌ ] अनेक प्रकारके [ कमं ] कमं [ बन्नंति ] वाघते हैः- 
[ ते जीवाः ] एेसे जीव [ नयपरिहीनाः तु ] शुद्धनयसे च्युत है । ( जानी शुद्धनयसे च्युत होवे.तो उसके 
कमं बंघते है 1} 

टीकाः-जव ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत दो तव उसके रागादिभावोंका सद्‌ भाव दो है इसलिये 
पूर्ववद्ध द्रञ्यप्रस्यय, अपने (-द्रव्यप्रत्ययोंके ) कमंवन्धके हेतुत्वके देका सद्‌ भाव होनेपर हेत॒मान भावका 
(-कायंभावका ) अनिवायत्व होनेसे, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकमंको बन्धरूपं .परिणमित करते है । 
ओर यह अप्रसिद्ध भी नदीं है ( अर्थात्‌ इसका दृष्टान्त जगते प्रसिद्ध है- सवं ज्ञात है ); क्योकि मनुष्यके 
द्वारा ग्रहण किये गये आदारको जठराग्नि रस, रुधिर, मश्च इत्यादिरूपमे परिणमित करती है यह्‌ देवा 
जातादहै। 

भावार्थः-जव ज्ञानी श्ुद्धनयसे च्युत हो तव उस्तके रागादिभावोंका सद्‌ भाव होता है, रागादि 
मार्क निमित्तसे द्रव्याञ्चव अवश्य कर्मबन्धके कारण होते है ओर इसखिये कार्मवर्मणा वन्धरूप 
परिणएमित होती है । टीकामे जो यह कटा है करि प्प्रन्यप्रत्यय पुद्गककर्मको बन्धरूप परिमित कराते 
दे", सो निमित्तकौ जपेश्षासे कहा है । वों यह सममना चाहिये कि (द्रनयप्रययोके निमित्तभूत होनेपर 
कामंणएवगणा स्वयं वन्धरूप परिणमित होती है 1 





# रागादिसदूभावे । 


आस्व अधिकार २६६ 
४. अनुष्टुम्‌ # 
इदमेवात्र तात्पर्य हेयः श्ुदधनयो न दि । 
नास्ति वंधस्तदस्यागाचत्यागाद्नध एष दि ॥ १२२॥ 
# शार्दूरविक्रीडित # 
धीरोदारमदिम्न्यनादिनिधने बोधे निष्नन्धतिं 
स्याज्यः शुदधनयो न जातु ऊतिभिः सर्वषः कर्मणाम्‌ । 
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरातपंहूत्य नि्यद्रहिः 
पूर्ण ज्ञानपनौधमेकमचलं पश्यंति शतं महः ॥१२३॥ 





अव इस सर्वं कथनका तासर्यरूप श्लोक कहते हैः- 

कलोका्थः-[ भत्र ] यहां [ इदम्‌ एव तायं ] यही तात्पयं है कि [ शुद्धनयः न हि हेयः] 
शुदधनय त्यागनेयौग्य नहीं है; [ हि ] क्योकि [ तत्‌ भरत्यागात्‌ बन्धः नास्ति ] उसके अत्यागसे (केका) 
न्ध नहीं होता श्रीर [ तव्‌ त्यागात्‌ बन्धः एव ] उसके त्यागसे वन्ध ही होता है । १२२। 

्ुद्धनय त्याग करनेयोग्य नहीं हैः इस अर्थको दद्‌ करनेवाला काल्य पुनः कहते हैः-- 

इलोका्थः--[ धीर उदार महिस्नि धनादिनिघने वोवे धृति निबध्नन्‌ श्ुद्धनयः ] धीर 
( चलाचलता रहित ) गौर उदार ( सवं पदा्थोमिं विस्तारयुक्त ) जिसकी महिमा है एेसे अनादिनिधन 
्ञानमे स्िरताको वाधता हुमा ( अर्थात्‌ ज्ञानम परिणतिको स्थिर रखता हुमा ) शुद्धनय-[ कर्मरम्‌ 
स्वंकवः ] जो फि कर्मक समूल ना करनेवाला है-[ कृतिभिः ] पवित्र धर्मात्मा ( सम्यग्दष्टि ) 
पुरुपोके हारा [ जातु ] कभी मी [ न त्याज्यः ] छोडनेयोग्य नहीं है । [ तत्रस्थाः ] शुद्धनयमें स्थित वे 
पुरुप, { बहिः निर्यत्‌ स्वमरीचि-चक्रम्‌ श्रचिरात्‌ संहुध्य ] बाहर निकलती हुई श्रपनी ज्ञानकिरणोके 
समूहको ( प्र्थातु कर्मके निमित्तसे पसोन्मुख जानेवाली ज्ञानकी विशेष व्यक्ति्योको ) अल्पकरालमे ही 
समेटकर, [ पृं जान-घन-श्रोधम्‌ एकम्‌ भ्रचलं शान्तं महः ] पणं, ज्ञानघनके पृञ्ञरूप, एक, श्रचल, 
शांत तैजको-तेजःपुञ्लको [ पश्यन्ति ] देखते हैँ अर्थात्‌ श्रनुभव करते हैँ । 

भावा्थेः-छ्दधनय) ज्ञानके समस्त विशेपोको गौण करके तथा परनिमित्तसे होनेवल्ति समस्त 
भार्वोको नी करके, भासक जुद्ध) नित्य अभेदरूप) एक चैतन्यमात्र प्रहण-करता है ओर इसलिये परिणति 
शद्धनयके विपयस्वरूप चैतन्यमात्र शुद्ध आत्ममिं एकात्र - स्थिर--होती जाती है । इसप्रकार छद्धनयका 
आश्रय लेनेवाले जीव बाहर निकर्ती हृद ज्ञानकी विशेष व्यक्ततार्भोको अल्पकाल्में दी समेटकरः 
य्॒द्धनयमे ( आत्माशी छुद्धताके अनुभवमे ) निर्विकल्पतया स्थिर होनेपर ` अपने आस्माक्रो सवे कमि 
भिन्न, केवलक्नानस्वरूपः, अमूर्विक पुरुपाकार वीतयग ्ञानमूर्तिसवरूप देखते दै ओर शक्लण्यानमे प्रचत्त 


२७० पमयसार 
ॐ सन्दाक्रान्ता # 
रागादीनां श्वगिति विगमात्स्वतोऽप्यावाणां 
नित्योधोतं किमपि परमं बस्तु संपश्यतोऽन्तः । 
सफारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्स्वमावा- 
नालोकातादचरुपतुरु ज्ञानञरुन्मरनमेतत्‌ ।१२४॥ 


इति भस्रवो निष्करातः | 





करके अन्तञुहूरतमे केवलज्ञान प्रगट करते है । डद्धनयक्ा एसा माहात्म्य है । इसल्यि श्री _गुरुओंका यह 
उपदेश है कि जवतक _शुद्धनयके_अवलम्बनसे केवन्ञान उत्पन्न न_दौ तवतक_सम्यण्डष्टि जीर्वोको हो वतक सम्यण्टष्टि जीरवोको 
श्॒द्धनयका त्याग नदीं करना चाहिये । १२३ । 


अब, आसवोंका सर्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुमा उस ज्ञानकी महिमा का सूचक कान्य 
कते है:- 


इ्लोकायथैः-- [ नित्य-उद्योतं | जिसका उयोत ( प्रकाश ) नित्य है एेसी [ किम्‌ श्रपि परमं 
वस्तु ] किसी परम वस्तुको [ श्रन्तः सस्पहयतः ] अन्तरङ्खमें देखनेवाले पुरुपको, [ रागादीनां 
भ्रालरवारां [ रागादि अ्राखर्वोका [ गिति ] शीघ्र ही [ सर्वतः श्रपि | सवं प्रकार [ विगमात्‌ ] 
नाद होनेसे, [ एतत्‌ ज्ञानम्‌ ] यह ज्ञान [ उन्ग्नम्‌ ] प्रगट हुश्रा-[ स्फारस्फारेः ] कि जो ज्ञान 
अत्यन्तात्यन्त (-अनन्तानन्त ) विस्तारको प्राप्त [ स्वरसविप्तरंः | निजरसके प्रसारक्े [ भ्रा-लोक- 
प्रन्तात्‌ ] लोकके अन्ततकके [ स्वेभावान्‌ | सवं भावोको [ प्लावयत्‌ ] व्याप्त करदेताहै भ्र्थातु 
सवं पदार्थोको जानता है, [ भ्रचलम्‌ ] वह्‌ ज्ञान प्रगट हुश्रा तभीसे सदाकाल अचल है अर्थात्‌ प्रगट 
होनेके पश्चातु सदा जयोका त्यों ही वना रहता है--चलायमान नहीं होता, मौर [ श्रवुलं ] वह ज्ञान 
अतुल है भ्र्थात्‌ उसके समान दसरा कोई नहीं है । 


भावाथेः--जो पुरुष अंतरःगमे चैतन्यमात्र परम वस्तुको देखता है ओर शुद्धनयके आङम्बन द्वारा 
उसमें एकाग्र होता जाता है उख पुरुषको तर्कार सर्वं रागादिक आखवभावोका सर्वथा अभाव होकर) 
सवं अतीत, अनागत ओर वतंसान पदारथोको जाननेवाछा निश्च, अतुर केवलज्ञान प्रगट होता है । वह 
ज्ञान सवसे महाम्‌ है, उसके समान दृसरा कोई नदीं है। १२४ 


टीक्ाः--इसभ्रक्ार आल्लव ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकर गया । 


आस्तव अधिकार २७१ 


इति श्रीमदमृतचद्रषरिविरचितायां समयसारव्यार्थायामात्मस्याती आखवप्ररपक्षः 
चतु्थाकः ॥ 





भावार्थः-रगभूमिमें आस्नवका स्वांग आया था उसे ज्ञानने उसके यथाथं स्वरूपम जान छया 
इसलिये चह वाटर निकर गया । 
योग कपाय मिध्याल् असंयम भास्तव द्रव्यत आगम गाये, 
राग विरोध विमोह विभाव -अज्ञानमयी -यह भाव जताये; 
जे मुनिराज करै इनि पार सुरिद्धि समाज लये सिव थये, 
काय नवाय नमू चित खाय कहं जय पाय कहं मन भाये। 


® चतुथं आस्रव अधिकार समाप्तः # 
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अथ प्रविशति संवरः । 

% शार्दूविक्रीडित # 
आसंारथिरोधिसंवरजयेकांतावरिप्रासव- 
त्यक्षारास्रतिङब्धनित्य विजयं संपादयत्संबरम्‌ । 
व्यावृत्तं प्ररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फर- 
ज्ञ्योतिथिन्मययुज्ज्यलं निजरपप्रागमारणुज्जुम्पते ॥१२५॥ 


--::: दोहा ::-- 
मोहरागरुष दूरि करि, समिति गुप्ति त्रत पारि । 
संवरमय भातम्‌ क्रियो, नमू ताहि; मन धारि ॥ 
भथम टीकराकार आचायदेव कहते द कि ५गव संवर प्रवेश करता है 1 यान्ञवफे रगभम 
बाहर निक जानेकं वाद अव संवर रंगभूमिभे शरवे करता है । 
यदा पदले टीकाकार आचायैदेव स स्वोगको जाननेवले सम्यकृन्नानकी महिमाद्चंक संगला- 
चरण करते हैः- 
दलोकाथः- | भ्रासंसार-विरोधि-संवर-जय-एका्त-प्रवलिप्त~प्रासुव-न्ङ्कारात्‌ ] अनादि 
संसतारसे लेकर अपने विरोधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त-गधित ( अत्यन्त अहंक।रयुक्त ) हभ है देसे 
मल्रवका तिरस्कार करनेसे [ प्रतिलन्ध-नित्य-विजयं संवरम्‌ | भिसने सदा विजय भ्राप्तकीहै 
एसे संवरको [ संपादयतु ] उत्पन्न करती हई, [ पररूपतः व्यावृत्तं ] पररूपे भिन्न ( अर्थात्‌ परद्रव्य 


संवर अधिकारः 4 
तत्रादाकेव सकरक्मसबरणस्य परमोपायमेदिह्ञानपमिनंदति-- 


< 


उवश्मोगे उश्चोगौ कोष्छदिख सलि फो धि उयद्ोने | 
कोहो कोह बेव हि उवश्रोगे एत्थि खलु कोहो ॥१८९॥। 
यटषियप्ये कम्पे णोफम्मेः वारि एल ` उवथोगों । 
उवश्योगमि य कषां शोषणं चादिं शो अयि ॥१८२॥ 
एयं तु अविदरीदं गाणं जहया हु होदि जीवस्स । 
तहया ण किचि §व्वदि भावं उदञ्मोनद्ुढप्णा ११८३ 





मौर परद्रवयकर निमित्तसेःहोनेनति भावोसे-भि्न., [ सम्थक्‌-स्वरूपे नियमितं स्फुरत्‌ ] अपने सम्यक्‌ - 
स्वरूपमेः निश्चलतासे - प्रकाश करती -हृई,.[ चिन्भयं `] चिन्मय, [. उज्ज्वलं ] उज्ज्वल (-निरावाध, 
निमेल, देदीप्यमान ) गौर [.निज~रस-प्राग्भारम्‌ | निजरसके.(-श्रपने चैतन्यरसके.) भारे युक्त-- 
अतिशयतासे युक्त [ ज्योतिः ] ज्योति [ उज्जृम्भते ] प्रगट होती है, प्रसारित होती है। 


 भावायेः--अनादि कोाठसे.जो आखलवका विरोधी रेसे संबरको जीतकर "आस्तव-मदसे `वि 
हृभहै'। उस .भाल्लवका तिरस्कार करके.उसपर जिसने सदाके लिये विजयं :पराप्त-की है ` रेसे "संबरको ` ` 
उसन्न-करता हा, समस्त पररूपपे भिन्नं ओौर अपने -स्वरूपमे. निश्वंरु- यद 'चेतन्य ‹भरकारा निजरसकी `“ 
अतिषाथेतापू्वक निर्म॑लतासि उद्यको पराप्त हुमा दे । १२५। 


संवर अधिकारे प्रारम्भे ही, श्री इन्दङ्ुम्दा चायं सकर कर्मका संवर करनेका उच्छ उपाय जो ` 
भेदविज्ञान है उसकीःप्रशंसा करते हैः- . 





उपयोगे उपयोग, को उपयोग तर्हि करोधादिरमे । 
है क्रोध क्रोधनं हि निश्चय, क्रोध नदिं उपयोगे ।। १८ १॥ 
उपयोग है नरि अष्टविध, कमो अवर नोकमंमे । 
ये करम अर नोक मी इवं दै नदीं उपयोगमे ।१८२॥ 
देखा अविपरीत ज्ञानं लब ही प्रगटता है जीवक । 


तव अन्य नहि ङ भाव वह उपयोगश्चुद्धातमा करे ॥ १८३॥ 
- २५ 


8) 


२७४ समयसार्‌ 


उपपीनै उव्योगः कोटर नस्क शोऽव्यद्योदः 
नधः करये चैष हि उदयने वहति खु कोशः ॥६८१॥ 
ष्ट्िकन्पै कर्मणि नोकसमि चवि याल्त्यु्योगः । 
इपयौगि च कमं नोकमं चारि नो अस्ति ॥१८२॥ 
एतच्वधिपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीरस्य । 
तदा व॒ क्विवित्छरोति सवधुपयोगशुदधात्मा ॥ १८३॥ 


न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति दयोरभितप्रदेशत्वेनेकपत्ाद्पपवेः) तदसत्त्वे च तेन 
सहाधाराधेयसंबंधोऽपि नास्त्येव, ततः श्वस्पप्र िष्टिखलक्षण एवाधाराधेयसंवधो ऽवतिष्ठते । 
तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं, जानताया ज्ञानाद ए्थग्भृतव्यात्‌ ज्ञाने एव स्यात्‌ । क्रोधादीनि 
करध्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, कश्यतदेः कऋोधादिभ्यो ऽपृथग्भूतत्वाकोधादिष्वेव स्युः । न 
पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोकमणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कमं नोकमं बा संति, 


परस्परमत्यंतसवरूपवेपरीत्येन परमाथीधाराधेयसंवंधशत्यत्वात्‌ । न च यथा ज्ञानस्य जानता 


साथा १८ १-१८३ 

गायार्थः-] उवयोगः ] उपयोग [ उपयोगे ] उपयोगमें है, [ क्रोधादिषु ] क्रोधाद्मिं 
[ कोऽपि उपयोगः ] कोई मी उपयोग [ नास्ति ] नहीं दैः [ च | ओ्रौर [ क्रोधः ] क्रोध [ कोवे 
एव हि ] क्रोम ही है, [ उपयोगे ] उपयोगमें [ खलु ] निश्चयसे [ क्रोधः ] क्रोध [ नास्ति [ नहीं 
दै । [ श्रष्टविक्षत्पे कमि ] ज्राठ प्रकारके कमेमिं [च श्रपि] ओौर [ नोक्मणि ] नोकममैमें 
[ उपयोगः ] उपयोग [ नास्ति ] नहीं है [च] प्रौर [ उपयोगे ] उपयोगमें [ कमं ] कमं 
[ चश्रपि ] तथा [ नोकमं ] नोक्मं [ नो श्रित ] नहीं है,- [ एतत-तु ] एेसा [ भ्रविषरीतं ] 
अविपरीत [ ज्ञानं ] ज्ञान [ यदातु ] जव [ जीवस्य ] जीवके [ भवति ] होतादहै, [ तद्य [ तव 
[ उपयोगश्ुद्धात्मा ] वह्‌ उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भावम्‌ ] उपयोगके अतिरिक्त ग्रन्य किसी 
भी भावको [ न करोति ] नहीं करता । 


टीकाः--वारतवमं एक वस्तुक दुसरी वस्तु नहीं है.( अर्थान्‌ एक वस्तु दूसरी वस्त॒के साय कोद ष नहीं है ( अर्थात्‌ एक वस्तु दू खरी वस्तुके खाय कोई 


-सम्बन्ध नह र्ती ) कर्याकि दु नके देश भिन्न है इसख्यि उनमे एक सत्ताकी अनुपपत्ति है ( अर्थात्‌ _ 





दोनोकी सत्तार भिन्न सिन ह ); जोर इसप्रकार जन छि एक वस्तुक दखरी वस्तु नदीं है तव_उनमे सत्ताएे भिन्न भिन्न हँ ); ओर इसप्रकार जव कि एक वस्तकी दृसरी वस्त॒ नहीं है तव उनमें 









परस्पर जाधासातयसस्वन्ध भा 2 हम नह्य] इसलिये ( प्रत्येक वस्तका ) अपने स्वरूपम प्रतिष्रारूप भी दै दी नहीं| इसि ( प्रव्येकवस्तका ) अपने स्वरूपम भरति 
( द्द तापूवक रहनेरूप ) दी जाधाराधेयसम्बन्ध है । इसख्यि ज्ञान जो कि जाननक्रियारूप अपने खरूपं 
प्रतिष्ठित है बह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमे हीह; कोधादिक जो कि क्रोधादिन्धियारूप 





संवर अधिकार २० 


स्वरूपं तथा करुष्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा करुभ्यतादि स्सूपं तथा जानतापि कथंचनापि 
व्यवस्थापयितुं शक्येत, जनतायाः कृष्यतादेश सखभावमभेदेनोद्धामानत्वात्‌ स्वमावभेदा् 
वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम्‌ । फं च यदा किरैकमेषाकां 
स्वदुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभातो भाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपमिरोधादेव बुद्धेन भिनाधि- 
करणापेक्ना प्रभवति । तदप्रभवे चेकमाकारामेवेकसिमिन्ाकाश एव प्रतिष्ठितं बिभावयतो न 
पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । एवं यदेकमेव ज्ञानं स्वुद्धिमधिरोप्याधारापेयभावो परिभाग्यते तदा 
रेपद्रव्थान्तराधिरोपनियोधादेव बुदधेनं भिन्नाधिकरणपिक्ष प्रमति । तदभ्रमवे चैकं ज्ञानमेवेकसिमन्‌ 
ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विमावयतो न पराधाराधेथस्वं प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधादय 
एव करोधादिष्वेवेति साघु सिद्धं मेदविज्ञानम्‌ । 


व 
अपने खरूपमे प्रतिष्ठित है वह, क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिखे जमिन्नत्व होनेके कारणः क्रोधादिकमे ही है|. 
( ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है, इसच्यि ज्ञान आधेय है ओर जानन क्रिया आधार है । जाननक्रिया आधार 
नेसे यह िद्ध हुजा कि ज्ञान दी आधार है, क्योंकि जाननक्रिया ओर ज्ञान भिन्न नहीं है । तात्पये यह है 
कि ज्ञान ज्ञानम दी है । इसीप्रकार क्रोध क्रोधे ही है । ) ओर करोधादिक्, कर्मभे था नोकर्ममे ज्ञान नही 
ह तथा ज्ञानमे कोधादिक, कमम या नोक नहीं है क्योंक्रि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूप-विपरीतता होनेसे 
( अर्थात्‌ ज्ञानका स्वरूप भौर क्रोधादिक तथा कर्म-नोकं का स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके 
परमार्थ॑मूत आधारप्रेयसम्बन्ध नहीं है । ओर जसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीभ्रकार ( ज्ञानका 
स्वरूप ) कोधादिक्रिया भी हो, अथवा जसे क्रोधादिका स्वरूप करोधादि क्रिया है उसीप्रकार ( क्रोधादिकका 
स्वरूप ) जाननक्रिया भी हो ेसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नदीं किया जा सकता; क्योकि जाननक्रिया 
ओर क्ोधादिक्रिया भिन्न भिन्न खभावसे प्रका्चित होती है भौर इस भति सभावोके भिन्न होनेसे वस्तुएं 
भिन्न ही है । इसपरकार ज्ञान तथा अज्ञाने ( करोधादिकमं ) आधाराघेयत्व नदीं है । 


इसीको विरोष सम काति हैः-जव्र एक ही आक्काश्चको अपनी बुद्धिमे स्थापिते करके ( आकाशके ) 
आधाराधेयभावका विचार क्रिया जाता है तव आकाञ्चको रोष अन्य दरव्यम आरोपित करनेका निरोध ही 
होनेखे ( अथौत्‌ अन्य द्रव्योमे स्थापित करना अशक्य ही होनेसे ) बुद्धिम सिन्न आधारकी अपेश्चा भवित 
(*उद्‌ मूत) नहीं होती; ओर उसके भ्रभवित नहीं होनेसे, "एक आकाश ही एक आकाशामें दी प्रतिष्ठित है 
यह भटीमँति सम छिया जाता है ओर इसल्थि रेला समम लेनेवालेके पर-भााराधेयल भासित 
नहीं होता 1 इसभरकार जव एक ही ज्ञानको जपनी बुद्धिम स्थापित करके ( ज्ञानका ) जआाधाराधयभावका 
बिचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्र्व्योमि जारोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमं भिन्न 
आधारकी अपेक्षा प्रभवित नहीं होती; ओर उसके प्रमवित नदी दयोनेसे, "एक ज्ञान दी एक -ज्ञानम दी 
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# प्रमवित्त नहीं होती = कागू नदीं होती; कग सकती नही; शमन हो ज्तौ है; उद्भूत नहीं दौतौ । 


२७६ | समयसार 
# रार्दूखविक्रीडित ‰# 
चैदरप्यं जडसूयतां च दधतोः कत्वा विभागं द्रयो- 
रन्तर्दहणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च 
मेदज्ञानयदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शुदधज्ञनधनीधमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥१२६॥ 





्रतिष्ठित ह यद मङीभँति समम खिया जाता दै जर ेसा समम लेनेवालेको पर~गाधाराभेयत्र भासित 
नहीं होता श्सल्यि ज्ञान दी ज्ञानमें ही है, जौर क्रोधादिक दी क्रोधादिकमे दी है । 
इसप्रकार ( ज्ञानका ओर क्रोधादिक तथा कर्म-नोकमेका ) मेद्विन्ञान भरीभोंति सिद्ध हया । 


मावा्थः--उपयोग तो चैतन्यका परिणमन दोनेसे ज्ञानस्वरूप है भौर कोधादि भावकर्म, 
ज्ञानावरणादि द्रन्यकर्मं तथा शरीरादि नोकमं--सभी पुद्गढद्रन्यके परिणाम होनेखे जड़ है, उने अर 
ज्ञानम प्रदेशमेद होनेसे अत्यन्त मेद्‌ है । इसछियि उपयोग करोधादिक) कमं तथा नोकर्म॑नदीं है ओर 
क्रोधादिकमे, कर्ममे तथा नोकर्ममे उपयोग नहीं है । इसप्रकार उनमें पारमार्थिक आधाराधेय सम्बन्ध 
नहीं है, प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधाराधेयस्व अपने अपनेमें दी है । -श्सख्यि उपयोग उपयोगमे दी 
है ओर क्रोध क्रोधमें दी है । इसप्रकार मेदविज्ञान भरीमांति सिद्ध दो गया । ( भावकर्म इत्यादिका भीर 
उपयोगका भेद जानना सो मेदविज्ञान है । ) 

अव इसी अरथक्रा कठशरूप काव्य कहते हैः- 

इ्लोकाथः--[ चं्रप्यं जडरूपतां च दधतोः ज्ञानस्य रागस्य च ] चिद्रूपताको धारणा करनेवाला 
ज्ञान ओर जेड्रूपताको धारण करनेवाला राग-[ दयोः ] दोनोका [ श्र॑तः ] अन्तरंगमें [ दारुण 
दाररेन ] दारुण विदारणके दारा ( भेद करनेवाले उग्र अभ्यासके द्वारा ), [ परितः विभागं कृत्वा ] 
सभी गोरसे विभाग करके (-सम्पूणँतया दोनोको अलग करके--) [ हदं निर्मलम्‌ भेदज्ञानम्‌ उदेति ] 
यह्‌ निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुभ्रा है; [ श्रघुना ] इसलिये अव [ एकम्‌ शुद्ध-ज्ञानघन-प्रोघम्‌ 
भरध्यासिताः | एक शृद्धविज्ञानघनके पुङ्खे स्थित गौर [ द्िितीय-च्णुताः ] अन्यसे भ्र्थातु रागसे 
रहित; [ सन्तः | हे सत्पुरुषो ! [ मोदध्वम्‌ ] मुदित होभ्रो । 


भावार्थः--ज्ञान तो चेतनासवर्ूप है ओर रागादिक _पुद्गलविकार होनेसे जड है, जन्तु ठेसा 
भासित होता दै कि मालो अज्ञाने जान भ रागादिरूप हो गथा हो, अथौत्‌ ज्ञान ओर यागादिक दोनों 
एकरूप -जङ्रूप-भासित होते ह । लव अन्तस्गमे ज्ञान ओर रागाहिका मेद्‌ करनेका तीन्र भभ्यास करनेसे दोते हँ। जव अन्तरगमे ज्ञान जौर रागादिका मेद करतेका दीन अभ्यास करनेसे 
भेदज्ञान प्रगट होता है तव यह ज्ञात्‌ होता दै कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका दरी है, ज्ञान नो 


-रागादिकी कलुषता--आाङ्कतारूप संकस्पविकल्पभासित होते ह वे सव पुद्गलविकार है, जड. है ता--आङ्छतारूप संकल्पविकर्पभासित होते है बे सव विकार है, जड. है। 
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इसप्रकार ज्ञान ओर रागादिके मेदका इसभ्रकार ज्ञान अर रागादि भेदक स्वाद्‌ आता है जयात्‌ यलुभव होता है । जव ठेसा भेदज्ञान्‌ होता दै 





संबर अधिकार २७७ 


एवमिदं मेद विज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकणिकामप्यनासादयद्‌ विचरितमवति्त तदा 
शदधोपयोगमयात्मतवेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न ॒िचनापि रागहेषमोहस्यं भावमार्चयति । 
ततो भेदविद्चानच्छुद्धारमोपरंभः प्रमवति शुद्धात्मोपलंमात्‌ रागरेषमोदामाबर्षणः संवरः 
प्रभवति । 


कथं मेद्‌ विश्षानादेव श्ुद्धारमोपलंभ इति बेत्‌- 


जह केणएयमरिगतवियं पि कणयभावं ण तं परिच्चयदि। 
तह कम्मोदयतविदौ ण जहदि णाणी दु एाणित्तं ॥९८४॥ 
एवं जाएदि सणी अरणाणी मुएदि रायमेवादं । 
अरणाणतमोच्छरणो आदसहाषं अयाणंतो ॥१८५॥ 





तवं आत्मा आनन्दित टता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि (स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप दही रहा है, रागादिरूप 
कभी नदीं हभ इसलिये आचायरेवने कदा है कि “दे सस्पुरुषो ! अब सुदित होभो”। १२६। 


टीकाः--उसप्रकार ` जव यह भेदविज्ञान ज्ञानको अशगुमात्र भी ८ रागादि-विकाररूप ) 
विपरीतताको न श्राप कराता हुभा अविचलरूपसे रहता दै, तच शुद्ध-उपयोगमयारमकतके द्वारा ज्ञान 
केवर क्नानरूप ही रहता हुआ किंचित्तमान भी रागद्रेपमोहरूप मावको नहीं करता; इसट्यि ( यद सिद्ध 
रजा कि ) भेदविन्नानसे शुद्ध आत्माक्री उपरुन्ि ( अनुभव ) होती है ओर शद्ध आस्माकी उपरभ्िसे 
रागदटेपमोदका ( आखवभावका ) अभाव जिसका रक्षण है एेसा संबर दोता है । 


अव यह्‌ प्रशन होता ह कि मेदविज्ञानसे दी युद्ध मत्माकी उपरन्ि ( अनुमष ) केसे होती है ! 


उसके उत्तरम गाथा कहते हः-- ` 





ज्यो अग्नितपत सुवणं भी, निज स्रणेमाव नहीं तजे । 

त्यौ कर्मेउदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिना तजे ॥१८४॥ 
जीव ज्ञानि जाने ये हि, अरु मङ्ञानि राग हि जीव गिन । 
मात्मस्वभाव अनान जो, भज्ञानतमअच्छदसे ॥१८५॥ 


२७८ समयसार 


यथा कनकमम्तितप्षमपि कनकमावं न तं परित्यजति । 

तथा कर्मोदयतप्तो न. जहाति ज्ञानी तु ज्ञानिलम्‌ ।॥१८४॥। 
एवं जानाति ज्ञानी बङ्गानी मरुते रागमेबात्मानम्‌ । 
अज्नानतमोऽवच्चन्ः आत्मस्वभावमजानन्‌ ॥१८५॥ 


यतो थस्येव यथोदितमेदबिज्ञानमस्ति स एव तत्सद्धावात्‌ ज्ञानी सन्नेवं जानाति ।- यथा 
प्रचंडपावकरतप्षमपि सुवणं न पुवणत्वमपोहति तथा प्रचंडकपंविपाकोपषटन्धमपि ज्ञानं न 
्ञानलमपोहति, कारणसदस्े णापि स्वमावस्यापोदुमशक्यत्वात्‌ । तदपोहे तन्मात्रस्य षस्तुन 
छेदात्‌ । न चास्ति बस्तुच्छेदः सतो नाशासंमवात्‌ । एवं जानथ कमाक्रंतोऽपि न रज्यते 
न दवेष्टि न यद्यति फि तु श्ुद्धमात्मानमेवोपरमते । यस्य तु यथोदितं मेदविज्ञानं नास्ति स 
तद्भावादज्ञानी सन्ज्ञानतमसाच्चन्तया चैतन्यचमस्छारमात्रमास्मस्वरभावमजानन्‌ रागमेचात्मानं 
मन्यमानो रज्यते द्वेष्टि श्यति च न जातु शदधमास्मानष्पकमते ।--ततो मेद विज्ञानादेव 
छद्धाोपरंमः । क 





गाधा १८५४१८५ 


गायायेः--[ यथा ] जैसे [ कनकम्‌ ] सुवणं [ प्रग्नितप्तम्‌ श्रपि ] अग्निसे तप्त होता हुमा 
भी [ तं ] अपने [ कनकभावं ] सुवणंत्वको [ न परित्यजति ] नहीं छोडता [ तथा ] इसीप्रकार 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कर्मोदयतप्तः तु ] कमेकि उदयसे तप्त होता हुभ्रा भी [ ज्ञानित्वम्‌ ] ज्ानित्वको 
[ न जहाति ] नहीं छोडता;- [ एवं ] एेसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है, [ श्रजनो ] 
मौर भ्रज्ञानी [ श्रज्ञानतमोऽवच्छन्नः ] अज्ञानांधकारसे श्राच्छादित होनेसे [ प्रात्मस्वभावम्‌ | श्रात्माके 
स्वभावको [ श्रजानन्‌ ] न जानता हुमा [ रागम्‌ एव ] रागक्रो ही [ श्राच्मानम्‌ ] भ्रात्मा [ मनुते ] 
मानता है। 


टीकाः-जिसे ऊपर कषा गया एेसा भेद विज्ञान है बही उसके ८ भेदविज्ञानके ) सद्भावसे ज्ञानी 
ह्येता हुमा इसप्रकार जानता दैः -जसे प्रचंड अग्निक द्वारा तप्र होता हुभा भी सुवण सुवणंत्वको नहीं 
छोडता उसीप्रकार प्रचंड कर्मोद्यके द्वारा चिरा हृ होनेपर भी ( विध्न किया-जाय तो भी ) ज्ञान 
जञानस्वको नदीं छोडताः क्योकि हजारो कारणो. एकत्रित होने पर भी सखभावको छोडना अशक्य है$ 
उसे दछयोड्‌ टेन पर स्भावमात्र वस्तुक दी उच्छेद हो जायेगा, भौर -बस्तुका उच्छेद तो होता नदीं है 
क्योकि सत्क्रा ना होना असम्भव है । रेसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मेति आक्रत (विर हुवा ) होता 
हज मी रागी नीं होता, देषी नदीं होता, मोदी नदीं ह्येता, किन्तु वह ओद्ध आत्माका दी अनुभव करता 
दै । ओर जिसे उपरोक्त भेद विज्ञान नहीं है बह उसके जमावसे ज्ञानी दोता दज. जज्ञानाघकार द्रा 


संवर अधिकार 
फथं शुदधातोपलंभदेव संवर इति वेत्‌-- ` ` 
सुद ठ वियाणतो इ" चैरष्ययं लह जी । 
जाणंता दु अषु अश्चुभेवप्पयं लंहह १८६ 


द्धं घु विजानन्‌ शुद्ध यैवार्मानं भते जीवः । 
जनिस्त्वषटुदमश्चद्रमेगास्मानं कमते ॥१८६॥ 


२७६ 





आच्छादित होनेसे चेतन्य-चमत्कारमात्र जत्मस्वभावको न जानता हया, रागको ही आत्मा मानता हथ, 
रागी होता है, द्वेषी दता दै, मोदी होता है किन्तु शद्ध आत्माका किंचितमात्र मी अनुभव नहीं करता । 
इससे सिद्ध हआ कि भेदविज्ञानसे दी यद्ध आत्माकी उपरुन्धि (-अनुभव ) होती है । 


| ; ", भावार्थः--जिसे मेदविज्ञान हभ है बह स्मा जानता है कि भ्यात्मा कभी ज्ञान स्वभावे 
चुटता नदीं है ॥ ेसा जानता हुमा वद, करमौश्कं द्वा तप हेता हना ऊर, रमी, षी मोद नहीं होता, 
परन्तु निरन्तर जुद्ध आत्माका जहुभव करता ह । जिसे मेदविज्ञान नहीं दै बह आत्मा, आत्मके ज्ञान 
स्वभावको न जानता हुमा रागको दी आत्मा मानता है, इसल्यि बह रागी, देषी, मोही होता है, किन्तु 
कभी मी श्चुद्ध आत्माका अदुमव नहीं करता । इसलिये यह सिद्ध हआ कि मेदविज्ञानसे ही शद्ध आत्माकी 
उपरुच्थि होती है । ४ 

अव यह प्रश्न होता है कि शुद्ध भास्माकी उपरच्िसे दी संवर कैसे होता दै १ इसका उत्तर 
कहते हैः- | 
क भाषा १८६ 


गायार्थः- [ शुद्धं तु ] शुद्ध भ्रात्माको [ विजानन्‌ | जानता हज -भ्नुभव करता हभा 
[ लीवः ] जीव [ श्रुद्धं च एव ्रात्मानं ] शुद्ध प्रात्माको ही [ लभते | प्राप्त करता है, [ दु ] भौर 
[ श्रशयुढम्‌ ] श्रशुद्ध [ श्रात्मानं ] ्राल्ाको [ जानन्‌ ] जानता हुभा--अनुभव करता हृश्रा जीव 
[ श्रश्ुडधम्‌ एव ] अशुद्ध आत्माको ही [ लभते ] प्राप्त करता है । 





ज श्रद्ध जने भात्मको) मो शुद्ध आत्म हि श्राप हये । 
अनञुद्ध जने आस्पको, अनशचुद्ध त्म हि प्राप्त हो ॥१८६॥ 


२८०८. खमयसीर~ ` 


यो हि निस्यमेवाच्च्बिधारावाहिना श्ञानेन शुदधप्रटमानयुपरमानो अतिष्ठत स ानमयाद्‌ 
भावाद्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति - छता र्यग्रकमासवणनिमिचस्य राण्ढेषमोहसंतानस्य 
निरोधाच्छुद्धमेधातमानं प्राप्नोति. । "यददः नित्थमेवा्नेनुधमासानषपरेममो नो ऽषतिष्ठत 
तोजजञानमया्धावदज्ञानमय एवः भोयो भवतीति लाप्रभकमौसवणनिमिचस्य "रणेपमोद- 
संतानस्यानिरोधाद्दधमेवासमानं पराप्नोति ।-अतः शद्ध्मोपठंमदिवे संब्रः † ` 
| भमालिनी क न ^ 
यदि कथमपि ` धाराकाहिना बोधनेन" ` >~ ` 

-घृषुपलममानः . ओद्धपात्मानमास्ते । . 

, तदयगरुदय॒दात्माराममात्मानमात्मा - 


परपरिणतिरोधानच्छुद्धमेबाम्युपैति ॥ १२७॥ 


= ~~~ 
॥ १1 


~ ~~~ ~~ ~~~ कण १५ ४ 


टोकाः--जो सदा ही जच्छिननधारावादी ज्ञानसे शुद्ध मार्माकरा अह्ुमव किया करवा है बड. 
घ्ञानंमय मावरमेचे ज्ञानमय भाव ही होता ह दंस न्यायके अनुसार आगामी कर्मके आखवणका निमित्त 
लो रद्रपमोहकी खेतति.(परभ्परा ) उसका निरोध होनेसे, छद्ध आास्माकरो 'दी प्राप्त "करता ३; ओर : 
जो सदा-ही अंन्नानसे-अंलुद्ध आत्माकाःअनुभव किया करता हे बह+धअज्ञानमय -भावर्मेसे यनज्ञानमयभमावं <: 
ही होवा ३!.इस न्यायकरे-अदुसार आगामी करमोकि आन्नवणक्रा निमित्त लो रागद्रेपमोहकी - संतति. उसका 
निसेष च होनेखे, अद्ध आरमाकरो.दी प्राप्तकरता ह! अतः . द्ध. आस्माकी - उपटन्िसे ( अदुमवसे ) 
ही संवर योता है । 


भावार्थः--जो जीव भलसडधारावादी.ज्ञानसे आसमाको निरन्तर शुद्ध अनुभव किया करता है 
उस रागदधेषमोहरूपी भावाखव सकते टै इसलिये वह छद्ध आत्मको प्राप्त करता है; ओर जो जीव 
अज्ञानसे आात्माका जशयद्ध लुभव करता है उसके रागदेषमोहरूपी भावाखलव नदी सुकते इसखिये बह 
अद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । अतः सिद्ध इभा क्रि शद्ध अलमाकी उपरन्िसे ( अनुमवसे ) 
ही संवर होता है। 


अव इसी अर्थका कलसरूप कान्य कहते हैः-- 


इ्लोकाथः-[ थदि ] यदि [ कथम्‌ धपि ] किती भमी प्रकारे ( तीत्र पुरुषां करके) 
[ धारावाहिना बोधनेन ] धारावाही ज्ञानसे [ शुद्धम्‌ श्राव्मानम्‌ ] यड भत्माको [ धवम्‌ उपलभमानः 
श्रास्ते ] निश्चलतया अनुभव किया करे [तद्‌ ] तो { भ्रयम्‌ श्रात्मा ] यह रतमा, [ उदयत्‌-भास्न- 
श्रारामस्‌ श्रात्मानम्‌ } निसक्रा मात्मानन्द प्रगट होता जाता है ( अर्थाद्‌ जिसकी भालसस्थिरता वदती 
जाती है ) रेते भात्माको [ पर~परितिरोात्‌ ] परपरिणतिके निरोवसे [ शुद्धम्‌ एव भ्रम्पुपति ] गुद 
ही प्राघ्र करता है। । र ॥ 


१. 


संवर अधिकार २८१ 

केन प्रकारेण संवरो यवतीति येत्‌-- | 

अ्पाएमप्पला र धिरक दोपुरएपषजोएस । 

दंपणणाणम्दि.रिदौ हच्छादिरदो य अण्णम्दि ॥१८७॥ 

जो सन्धसंगुल्ले मापदि सप्यनपणदो जष्ठा | 

एषि कम्पं शोकम्सं चेदा िंतेदि एयत्तं ॥१८८॥ 

अप्पाणं फायंतो दंहणणाणमसो अणण्णषश्ो । ` 

लह अचिरेण अप्पाणमेव सो कमपपपिधुत्कं ॥१८६॥ 


भाव्थंः-धारावाषी ज्ञानके द्वारा ञुदध आत्माका अनुभव करनेसे रागदवेषमोहरूप परपरिएतिका 
( भावान्न्वोका ) निरोध होता है ओर उसपे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति दयोती है । 
धारावाही क्नानका अथे है प्रवादरपज्ञान--भखंड रहनेवारा ज्ञान । बह दो प्रकारसे कहा जाता 


हैः--एक तो, जिसमें चीवचमे मिथ्याक्नान्‌ न भये एेखा सम्यकज्ञान धारावादी ज्ञान हे । दूसरा, एक दी तो, जिसमे वीचमे मिथ्याज्ञान न अये एेसा सम्यकृज्ञान धारावादी ज्ञान है । दसरा, एक दी 
जञेयम उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेश्वासे क्ञानकी धारावाहिकता कदी जाती हे अथौत्‌ जदांतक्‌_ उपयोग उपयो गके उपयुक्त रहमेकी अपेक्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कदी जाती है, अर्थात्‌ जदो तक _उपयोग 


एक जेयमे उपयुक्त रहता है. बहतक धारावादी ज्ञान कहङाता द} है, इसकी स्थिति ( छद्स्थके ) अतर्गुहूतं 
ह है, तत्पश्चात बह खंडित होती है । इन दो अर्थोमिसे ज्य जैसी विवक्षा हो वरहो वेसा अथं सममना 


चाहिये । भविरतसम्यकूदष् इत्यादि नीचेके शुणध्यानवाले जीरके सुर्यतया पहली अपेक्षा छाग. होगी 
ओर श्रेणी चद्नेवाल्े जीवक युख्यतया दृ खरी अपेक्षा छाग होगी क्योकि उसका उपयोग शद्ध आत्मामं ही 
उपयुक्त है । १२७ 


अव प्रश्च करता है कि संवर किस प्रकारसे होता है इसका उत्तर कहते हैः- 


रभ अश्चभते जो सोफफर निज आत्मो भात्मा हि से । 

दशन भवर भ्रानि ठहर, परदरव्यश्व्धा एरिरे ॥१८७॥ 

ओ शर्वसंगविशरक्त, ध्यापे आत्मसे आमा हि को । 

महिं कमं अरु नोकमं, वेक वेतता एकस्वकतो ॥ १८८॥ 

पह आम ध्याता, प्नानदशनघय, अनन्यमयी हुमा । 

भष अन्प फाल जु करमसे परिमोक्न पावे गात्मका ॥१८९॥ 
२8६ 


रप समयसार 


` आत्मानमासमना रन्धया द्िपुण्यपापयोगयोः. । 
दशेनृह्नाने स्थितः शच्यादिरतश्वार्य स्मिन्‌ । १८७।। 

यः स्वेसंगत्तो ध्यायस्यात्मानमात्मनालमा । 
„\ . - "नापि कमं नोकमं चेतयिता चितयत्येकत्वम्‌ । १८८} 
(त्मानं `ध्यायम्‌ -द्शलक्ञानमयोऽनत्यमयः । : 
लभतेऽचिरेणात्मानमेव स॒. कमंप्र वियुक्तम्‌ । १८९॥ 


यो हि नाम राग्ड्ेपमोदमूकते श्ुभाश्ठमयोगे वतमानं द्दतरभेदविज्ञानावशटम्भेन आत्मानं 
आत्मनैवात्यंतं रन्ध्वा श्द्द्शनङ्ञानात्मन्यातमद्रव्ये पुष्ट प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्तपरदरव्येच्या- 
परिहारेण समस्तततगविगरुक्तो भूत्य नित्यमेवातिनिष्यकंयः।सन्‌ मनागपि ` कमनोकमंणोरसंस्परेन 
आत्मीयमाहमानमेबास्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतपित्रत्वादेकलत्वमेव चेतयते, स खल्पेकत्वचेतनेः 
नाद्यंतविषिक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमातमानं ध्यायन्‌ शुद्धदशेनज्ञानपयमासद्रव्यमवाप्तः 
शद्धात्मोपलंभे सति समस्तपरद्रम्यमयत्वमतिक्रतः सन्‌ अचिरेणैव सकरकमषिदक्तमालानम- 
वाप्नोति । एष संवर प्रकारः । 





गथा १८७-९८९ 


गायार्थंः-| श्रात्सानम्‌ ] आत्माको [ भात्मना ] भत्माके हारा [ द्िपुण्यपापयोगयोः ] दो 
पुण्य-पापरूपी शुभाशुभयोगोसे [ रुनध्वा ] रोककर [ दशनजञाने ] दश्चनज्ञानमें [ स्थितः ] स्थित होता 
हुश्रा [ च ] ओौर [ श्रन्यस्मिन्‌ ] अन्य ( वस्तु )की [ इच्छाविरतः ] इच्छसे विरत होता हुश्रा, [यः 
भ्रात्मा ] जो ्रात्मा, [ स्वेसंगमुक्तः } ( इच्छारहित होनेसे ) सवं संगसे रहित होता हु, [श्रात्मानम्‌] 
( श्रपने ) आत्माको [ श्रा्मना ] आत्माके द्वारा [ ध्यायति ] च्यातादहै, ओर [ क्म नोकमं ] कमं 
, तथा नोकमको [ न श्रपि ] नहीं ध्याता, एवं [ वेत्तयिता ] ( स्वयं ) ^चेतयिता ( होनेसे ) [ एकत्वम्‌ ] 
¦ एकत्वको ही [ चिन्तयति ] चिन्तवन करता है-अनुभव करता है, [ षः ] वह ( आत्मा ). [ श्रात्मानं 
ध्यायन्‌ ] आत्माको ध्याता हमा [ दर्शेनज्नानमयः ] ददोनज्ञानमय [ श्रनन्यमयः ] मौर ` अनन्यमय होता 
हमा [ भ्रचिरेण एव ] श्रल्पकालमें ही [ कमप्रविसुक्तम्‌ ] कमोसि रहित [ श्रात्मानम्‌ ] आत्माको [लभते] 
{प करता है। 
टीकाः--रागद्रेषमोह जिसका मूर है रेते छाम योगे. वर्तमान जो जीव टदृतर मेदविज्ञान- 
` के आछस्बनसे आतमाको भसाके द्वारागही. अत्यन्त रोककर;^-छुद्धदक्नन्नानरूप जात्मद्रन्यमे मीति 
प्रतिष्ठित ( स्थिर ) करके, समस्त परद्रन्योकी इच्छाके व्यागसे स्वं संगस्ते रहित होकर, निरंतर अति 
निष्कप बतेता हुजा, कम -नोक्मेका किंचितमात्र मी स्पशं किये बिना जपने आमाको दी आत्माके द्वारा 


~ 





आस्व अधिकार ८३ 
# साचिनी * 
निजमहिमरतानां भेदविक्ञानशक्त्या 
भवति नियतमेषां शछद्धक्त्वोपलंभः । 
अचरितमखिकान्मद्रन्यदुरेस्थितानां 
मति सति च तसिप्रत्रक्षपः कर्ममोक्ः ॥१२८॥ 


ध्याता हु भा, स्वयंको सहज चेतयितापन होनेते एकल्यका ही चेत्ता ( अनुभव करता ) है ( ज्ञान चेतना- 
रूप र्ता टै ), वद्‌ जीव वास्तवे, एकल्~-चेतन द्वारा अथौत्‌ एकत्वे अनुभवन द्वार ( परदरवयसे ) 
अत्यन्त भिन्न चैतन्यचमत्कारमात्र आसारो ध्याता हा, यददरंनकज्ञानमय आस्मद्रज्यको प्राप्त होता हुभा 
जद आत्माकी उपटच्रि ( प्राप्ति ) होनेपर समस्त परद्रग्यमयतासे भतिक्रांत दौवा हाः अल्प काठमें 
ही स्वं कमपि रहित भात्माको प्राप्त करता है । यह संबरका भकार ( विधि) है। 


भावार्धः--जो जीव पटले तो रागदेपमोहकं साय मिले हए मनवचनकायङे श॒माञ्यभ योगसे 
अपने आत्माफो मेदक्नानके बरसे चलायमान नदीं होने दे, ओर ` विर उसीको शद्धदशनक्ञानमय 
आस्मस्वरूपमं निग्र करे तथा समस्त चाह्याभ्यंतर परिप्रहसे रहित होकर कर्म-नोकर्मेसे भिन्न जपते 
स्यरूपर्मे एकाग्र दोकर उसीका दी अनुभव किया करे अर्थात्‌ उसीके ध्यानम रहे, वहं जीव आ्माका 
ध्यान करनेन दुर्यनक्तानमय होता हज ओर परदरन्यमयताका उल्छंवन करता हणा अल्पकालं दी 
समग्त कमम युक्त दो जाता द यह संबर होनेकी रीति दै । 


अव दस अर्थ॑का करुशङ्प कान्य कहते दैः-- 


न 


शलोकाथः--[ मेदविज्ञानशक्षत्या निजमहिमरतानां एषा ] जो भेदविज्ञानकी शक्तिके द्वारा अपनी 
( स्वरूपकी ) महिमा लीन रहते है उन्हे [ नियतम्‌ ] नियमसे | शुदधतत्वोपलम्मः ] बुद्ध तत्वकी 
उपलच्धि [ भवति }] होती है; { तस्मिन्‌ सति च } शुद्ध तत्त्वकी उपलंन्धि होनेपर, [ भ्रचलितम्‌ 
भरलिल-नयद्रमय-दुर-स्यितानां भ्रचलितरूपसे समस्त भम्यद्रव्योस दूर वतते हवे देसे उनके, [ क्षयः 
कर्ममोक्षः भवतति ] अक्षय कर्ममीक्ष होता है ( ्र्थात्‌ उनका कमि एसा दयुटकाय हो जाता हैकि 
पूनः कभी कम॑वन्ध नहीं होत्ता ) । शय ० 


2८४ समयसारं 
केन क्रमेण संवे भवीति चेत्‌--. 

तेति हेऽ यणिथा छज्ख्त्ाणणि सञ्वदरसीहि । 
भिच्डत्तं शरशणाणं अविरयथारो य जोगो य ।१६०॥ 
देऽथ्चमारे एियमा जायह एणिस्ह अ्रामवणिरोहो । 
आवमदेए षणा जायह कम्पस्स वि एिरोदयौ ॥१६१॥ 
कम्पस्स अषवेए य णोकम्माणं पि जाप गिरोह । 
शोकम्पणिकेहेम य संफारणिरोदणं दइ ॥१९२॥ 


तेषां हैतमो भणिता अध्यघयानानि सर्बदर्शिभिः। 
मिध्यालम्ानमविरतम्िश्च योग ॥१९०॥ 


हेत्वभावे नियमाज्जायते भ्ञानिन आघ्ठवनिरोधः । 
आस्रदभावेन दिना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥१९१॥ 
कमणोऽमविन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः । 
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥१०२॥ 





अव यह प्र होता ह करि संवर किस क्रमखे होता है १ उसका उत्तर कहते हैः- 
साथा १९०-१९२ 
पाया्ेः- तिषा] उनके (पूवं कथित रागदरेपमोहरूप आान्रवौके) [हेतवः] हेतु [ सव॑दक्षिभिः ] 
स्वंद्षियोने [ भिच्याध्वम्‌ ] मिष्यात्व, [ श्रज्षानम्‌ ] गजान, । [ श्रचिरतभावः च ] गौर अविरतभाव 
रामादिके हेत्‌ कहे, सर्वज्ञ अध्यवतानक्ो | 
मिथ्या अर अद्ान, अविरतभाव यो दी योगक्षो 1 १९०॥ 
कारण अमाव जरूर मस्लवरोध ज्ञानीको वने । 
सस्चभाव अभावे, नदिं कमेका आना वते | १९१॥ 
ह कमक जु यमावसे, सोकर्मक्ञा रोधन घते ! 
नोकमका रोधन हुव, संघारसरोधन्‌ उने ।१९२॥ 


संवर अधिकार २८५ 


संति ताषजीवस्य आस्मकरमेकतवाध्यासमूकानि मिथ्यालाह्ञानाविरतियोगरक्षणानि 
 अध्यवसरानानि । तानि रागद्वेपमोहरक्षणस्यासलवमावस्य हेतवः । आल्वमावः करमहतुः । करम 
नोक्महेतः । नोकमं संसारदैतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा आसमकर्मणोरेकल्ाध्यासेन 
मिथ्याल्वाज्ञानाविरतियोगमयमारमानमध्यवस्यति । ततो रागदधेषमोहरूपमास्वभावं भावयति । 
ततः कम आ्लवति । ततो नोक भवति । ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आलमकर्मणोभेद- 
विज्ञानेन श्ुद्धचेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्याल्ान्नानाविरतियोगरक्षणानां 
` . अध्यवसानानां आस्षवमावहेतूनां भवत्यभावः । तदमावे रागद्रेषमोदस्पास्वमावस्य भवत्यमावः । 
तदभावे भवति कर्माभावः । तदभावेऽपि भवति नोकर्मामावः । तदभावेऽपि भवति संमारामवः। 
इत्येष संवरक्रमः । 


[ योगः च ] तथा योग श्रध्यवसानानि ] यह्‌ ( चार ) भ्रध्यवसान [भरिताः] कटे हैँ । [ज्ञानिनः] 
जञानियोके [ हिध्वभावे ] हेतुबोके श्रभावमें [ नियमात्‌ ] नियमे [ ध्रासल्तवनिरोधः ] श्रास्तवोंका निरोध 
[ जायते ] होता है, [ भ्रास्रवभावेन विना ] आस्वभावके विना [ कमणः श्रपि ] कमेका भी [निरोधः] 
निरोध [ जायते ] होता है, [च] ओर [ कमंखः श्रभावेन ] कमेके प्रभावे [ नोकर्मणाम्‌ भ्रवि | 
नोकर्मोका भौ [ निरोधः ] निरोध [ जायते ] होतारहै, [च] ओर [ नोकर्मनिरोघेन ] नोकमेके 
निरोधसे [ सं्षारनिरोघनं ] संसारका निरोध [ भवति ] होता है। 


टीकाः पले तो जीवके, आत्मा ओर कर्मके एकत्वका अध्यास ( अभिप्राय ) जिनका मूढ है 
रेस मिश्याख-अ्ञान-भविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान दै, बे रागदधेषमोदस्वरूप आस्तवभावके 
कारण है, आश्तवभाव कर्मकरा कारण दैः क्म नोक्मका कारण है, ओर नोकर्म संसारका कारण है। 
दसख्यि-सदा दी यद आत्मा, भारमा ओर कर्मके एकत्वके अध्याससे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगमय 
` आत्माको मानता है ( अथौत्‌ मिथ्याव्वादि अध्यवसान करता है); इसछिये रागदवेषमोहरूप आस्वभावको 
भाता ह, उससे कमा द्योता दै; उससे नोकभं होता दै\ ओर उससे संसार उलन होता है। किन्तु जब 
( बह आमा ), आत्मा ओर कमेक मेदविज्ञानके द्वारा छद पैतन्य चम्तारमात्र आस्माको उपरन्ध 
करता है-अनुभव करता है तब मिथ्यात्वः अज्ञानः अविरति ओर योगस्वरूप अध्यवसान; जो कि 
अभाव होता है; मभ्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्वेषमोदरूप 


, आस्तवभावके कारण है उनका ५ 8 
आदवमावका अभाव होता है; आलललवभावका जमाव होनेपर कमका जमाव होता है; कमक्रा अमाव 


होनेपर नोकर्मका अभाव होता ह ओर्‌ नोकमेञा जमाव होनेपर संसारका अभाव होता है । इसप्रकार 
यहं संवरका क्रम है । 


२८६ समयसार 
# उपजाति # 
संपथते स्वर एष सक्षा- 
च्ुद्धारमतखस्य किरोपलमात्‌ । 
स मेदविज्ञानत एष तस्मात्‌ - 
तद्धेद विज्ञानमतीव भाव्यम्‌ ॥ १२९ 


# यलुष्टुम्‌ # 


भावयेदधेदविज्ञानमिदमच्चिंन्नधारया । 
तावचयाबस्पराच्च्युवा ज्ञानं ज्ञाने प्रपिष्ते ।।१३०॥ 





भावार्थः- जीवे जबतक आस्म! ओर कर्मके एकत्वका आराय है-मेद्‌ विज्ञान नदीं है तवतक 
मिभ्याख, अज्ञान, भविरति ओर योगस्वरूप अध्यवसान वर्तते है, अध्यवसानसे रागद्वेषमोहरूप आसवभाव 
होता है, आलवभावसे कं धता है, कर्मसे शरीरादि नोकमं उत्पन्न होता है ओर नोकमंसे संसार दै। 
परन्तु जब उसे आस्मा ओर करमेका मेदविज्ञान होता है तव शुद्धास्माकी उपछन्धि होनेसे मिश्यात्वादि 
अध्यवखानोका अभाव होता है, ओर उससे रागदधेषमोहरूप आस्रवका अभाव होता है, आस्रवके अभावसे 
कर्म नही ्वधता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकर्मं उत्पन्न नहीं होते जौर नोकर्मंके अभावसे संसारक 
अभाव होता है (इसप्रकार संवरका क्रम जानना चाहिये । 


संवर होनेके क्रममे संबरका पहटा दी कारण भेदविज्ञान कहा है अब उसकी भावनाके 
पदेशका कान्य कहते हेः-- 


इलोकाथेः-[ एषः साक्षात्‌ संवरः ] यह साक्षात्‌ संवर [{ किल ] वास्तवमे [ ञ्ुद-~प्रात्म- 
तत्त्वस्य उपलम्मात्‌ ] शुद्ध आत्मतत्वकी उपलबन्धिसे [ सम्प्ते ] होता है; श्रौर [सः ] वह्‌ शुद्धात्म- 
ततत्वकी उपलब्धि [मेदविन्ञानतः एव] भेद विज्ञानसे ही होती है । [ तत्मात्‌ ] इसलिये [तत्‌ भेदविज्ञानम्‌] 
वह भेदविज्ञान [ भ्रतीव ] अत्यन्त [ भाग्यम्‌ ] माने योग्य है। 


भावार्थः जव जीवको मेदचिज्ञान होता है अथीत्‌ जन जीव आत्मा ओर कर्मको यथार्थतया 
भिन्न जानता है तव वह छदध आतमाका अनुभव करता है शद्ध आत्मके अनुभवंसे आसवभाव रुकता है 
ओर अनुक्रम सवे प्रकारे संबर होता है, इसल्यि मेदुविज्ञानकरो अत्यन्त भानेका उपदेश किया है ।१२६। 


भव, कात्यद्रारा यह्‌ बतलाते हैँ कि भेद्विज्ञान कलँ तक भाना- चाये । 


इलोकार्थः--[ इदम्‌ भेदविन्लानम्‌ ] यह्‌. मेदविज्ञान - [ प्रच्चिन्न-घारया } -अच्छिन्न-धारासे ( 
( जिसमे विच्छेद न पड़ एसे अखण्ड प्रवाहरूपसे ) [ तावत्‌ ] तबतक [ भावयेत्‌ ] भाना चाहिये 


संवर अधिकार ८७ 
# अनुष्टुम्‌ # 

मेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा भे किल केचन । 

अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किर केचन ॥१३१॥ 


{ यावत्‌ ] जचतक ( ज्ञान } [ परात्‌ च्थुस्वा ] परभावोसे छेटकर [ जञानं ] ञान [ ज्ञाने ] ज्ञानमे ही 
( श्रषने स्वरूपम ही ) [ प्रतिष्ठते ] स्थिर हो जये। 


भावा्थः--यद ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर हयेन दो प्रकारसे जानना चाहिये । एक तो, मिभ्यालका 
मभाव होकर सम्यकूज्ञान हो भौर किर मिथ्यात्व न आये तव ज्ञान ज्ञाने स्थिर हुआ कहलाता है दूसरे, 
जव ज्ञान जुदधोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये ओर फिर अन्य विकारहप परिणमितन हदो तव ज्ञान ज्ञानमें 
स्थिर हुमा कलाता है । जबतक ज्ञान दोनों भकारसे ज्ञानम स्थिर न हो जाये तवतक मेदविज्ञानको. 
माते रहना चादिये ।१३०। 


अव पुनः मेद्विज्ञानकी महिमा वतरते है-- 


इलोका्थः--[ ये केचन किल सिद्धाः] जो कोई सिद्ध हए हँ [ मेदविज्ञानतः सिद्धाः] | 
भेदविन्ञानसे सिद्ध हृए है; भौर [ ये फेचन किल बद्धाः ] जो कोई वेधे ह [ प्रस्य एव श्रभावतः बद्धाः ] 
वै उसीके (-भेदविज्ञानके ही ) अभावसे कषे ह । 


भावायः--सनादि कालस लेकर जबतक जीवको मेदविज्ञान नहीं है तबतक- वह कर्म॑से वैधता 
ही रहता है--संसारमं परिभ्रमण दी करता रहता है; जिस जीवको मेदविज्ञान होता है वह कर्मोसि भवश्य 
छूट जाता है-मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है । इसल्यि कमेवंधका--संसारका--मूर मेदविज्ञानका 
अभाव दही है ओर मोक्षका परा कारण मेदविज्ञान दी है । मेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिको प्राप्त नदीं 
फर सकता | | ~ 

यहाँ ठेसा भी समना चाये क्रि--विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध ओर वेदान्ती. जो ..कि वस्तुको अद्धैत 
कहते दहै ओर अद्धैतके अनुभवसे ही सिद्धि कहते हैँ उनका, भेदविज्ञानसे दी सिद्धि कषटनेसे, निषेध -हो 
गया; क्योकि वस्तुका स्वरूप स्वेथा अद्वैत न योने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते है उनके किस मी 
प्रकारसे मेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता); जहाँ दवेत ( दो वस्तुरे ) ही -नहीं मानते वँ भेदविज्ञान 
केसा ? यदि जीव ओर अजीव--दो वसुदे मानी जायें ओर उनक्रा संयोग माना जाये तमी भेदविज्ञान 
हो सकता है, ओर सिद्धि हयो सकती है । इसलिये स्याद्वादियोंको दी सव--ङ् निर्वाधतया सिद्ध 
होता है ।१३१। । 
अच) संवर अधिकार पूणं करते इए संवर हयोनेसे जो ज्ञान हज उस ज्ञानकी महिमाका कान्य 
कहते हैः- | । 


रपण समयसार ` "£ 
क सन्दाक्रान्ता श्र 
मेदज्ञानोच्चलनकलनाच्छुद्धतत्वोपरंमा- 
द्रागग्रामप्रर्यकरणात्क्मणां संबरेण । 
विभ्रचोपं परमममरालोकमम्लानमेकं 
ज्ञानं ज्ञाने नियतघ्ुदितं शाश्वतोधोतमेतत््‌ ॥१२२॥ 
इति संवरो निष्कातः । 


इति श्रीमदमृतचंद्रघुरिषिरचितायां समयसारब्यार्यायामात्मख्याती संबरपररूपकः 
पञ्चमोकः ॥ 


इलोकाथेः-{ मेदज्ञान-उच्छलन-कलनात्‌ } भेदज्ञान प्रगट करनेके श्रम्याससे { शु दतच्व- 
उपलस्भाव्‌ ] युद्ध तत्वकी उपलब्धि हई, शुद्ध तत्वकी उपलव्धिसे [ रागग्रामप्रलयकरणात्‌] राग 
समूहका विलय हभ, राग समूहके विलय करनेसे [ कर्मणां संवरेर ] कर्मोका संवर हओ गौर कर्मोका 
संवर होनेसे, [ ज्ञाने नियतम्‌ एतत्‌ जानं उदितं ] ज्ञानमें दी निश्चल हमा एसा यह ज्ञान उदयको प्राप 
-हुभरा-] बिशचतु परमम्‌ तोषं ] कि जो ज्ञान प्रम संतोषको (परम्‌ मतीन्दिय आनन्दको ) धारण 
करता है, [ श्रमल-श्रालोकम्‌ ] जिसका प्रका निमंल है ( भ्र्थात्‌ रागादिकके कारण मलिनता थी वह्‌ 
अव नहीं है ), [ भम्लानम्‌ ] जो श्रम्लान है ( भ्र्थाद्‌ क्षायोप्मिकं ज्ञानकी माति कुम्हलाया हृश्रा- 
निर्वेल सहीं है, सवं लौकालोकके जाननेवाला है ), [ एकं ] जो एक है ( अर्थात्‌ क्षयोपशमसे जो भेद था 
वहु अत्र नहीं है ) भौर [ शाश्वत~उद्योतम्‌ ] जिसका उद्योतं शाश्वत है ( अर्थात्‌ जिसका प्रकर 
भ्रविनश्वर है )। १३२ 

टीकाः--इसप्रकार संवर ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकर गया । 


भावाधेः-रंगभूमिमें संवरका सांग आया था उसे ज्ञानने जान छिया इसचखिये वह्‌ सृत्य करके 
बाहर निकर गया । 





# सवया तेईसा # 
भेदविज्ञानकला प्रगटै, तत्र॒ शुद्धस्वभाव लहै अपना दही, 
राग-देष-विमोह सबहि गछि जाय, इम डर कर्मं सुकादी; 
उञ्ज्वर ज्ञान प्रकारा करं बहु तोष धरे परमातमसमा्ही, 
यां युनिराज मरी विधि धारतु, केवर पाय सुखी शिष जादी ॥ 
-( पाँचवाँ संबर अधिकार समाप्त )- 
4 -४ = 
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विजरः श्रधिक्छर 


1 


अथ प्रिशति निजर। 
# कशार्दूखविक्रीडित # 


राणाधास्रवबतेधतो भिजघुरं ध्रला परः संवरः 

` क्पागामि समस्तमेव भरतो दूरान्िरुंधन्‌ स्थितः 
प्रामद्धं तु तदेव दश्धुमधुना व्याजुम्भते निजरा 
ज्ञानज्योतिरपाद्तं न हि यतो रागादिमिमूदंति ॥१३३॥ 


-;:: दोहा ::- 


गादिकक्कू' मेटि करि, नवे वंध हति सत । 
पूर्वं उदयम सम रहे, नमू निजरावंत ॥ 
पथमं ठीकाकार आचायदेव कहते है क्रि ५ निरा मरवेश करती है 1” यहाँ वच्स्वौका चव्य हैः 
अतः जैसे चत्यमंच पर रृस्य करनेवाला स्मोग धास्ण कर प्रवेश करता है उसीभरकार यदय रंगमूमिमे . 
निर्जराका स्वाँग प्रवेश करता है । 
अध, सर्व स्वोगङ्रो यथाथं जाननेवलि सम्यकृज्ञानको संगलरूप जानकर आचार्ये मंगल्के ल्यि 
प्रथम उसी--निमड ज्ञानज्योतिकौ दी-प्रगट कसे ईैः-- 
इलोक्षा्थः- | परः संवरः ] परम संवर, | रागादि-प्राल्लव-रोधतः ] रागादि प्रासर्वोक्तो 
रोकनेसे [ निज-धघुरां धृत्वा ] अपनी कार्य-श्ुराकौ धारणा करके (-अयने कार्यको यथार्थतया 
२३७ 


समयसार्‌ 


उवमोगमिदियेहिं दञ््ाणमचेदणाणमिदराणं । 
, जं कुणदि सम्मदिटी तं सम्ब णिञ्जरणिमिततं ॥१६३॥ 


उपमोगभिद्वियेः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम्‌ । 
यत्करोति सम्यश्दष्टिः तत्सवं निजरानिमित्तम्‌ ॥ १९३॥ 


विरागस्योपभोगो निर्जरायायेव । रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेरचेतनान्यद्रन्योप- 
भोगो वंधनिमितचचमेव स्यात्‌ । स एव रागादिमावानाममावेन सम्यण्टष्टर्निजरानिमितचमेव स्यात्‌ । 


एतेन द्रव्यनिजरास्वरूपमवेदितंम्‌ । ~“ . ` ,, 


संभालकर ), [ समस्तम्‌ श्रागामि कमं ] समस्त श्रागामी क्मेको [ भरतः इुरात्‌ एव ] भत्यन्ततया दूरसे 
ही [ निरुन्धन्‌ स्थितः ] रकतं हुभ्रा खंड है; [ तु ] गौर | प्राश्वद्धं ] पर्वैवद् ( संवर होनेके पते 
दये हुवे ) [ तत्‌ एव द्धम्‌ ] कम॑को जलानेके लिये [ श्रधुना ] अव [ निर्जरा व्याजुम्भते ] निर्जरा 
(-निजरारूपी अग्नि-) फल रही है [ यतः] जिससे [ ज्ञानज्योतिः ] ज्ञानज्योति [ भ्रपावृतं] 
निसयवरण होती हुई ( पुनः ) [ रागादिभिः न हि सू्धति ] रागादिभावोके द्वारा मूच्छित नहीं होती- 
सदा श्रमूच्छित रहती है । 

भावार्थः--संवर होनेके वाद नवीन कमं तो नदीं वधते । भौर जो क पहले वैधे हए ये उनकी 
जव निजेरा होती है तव ज्ञानका आवरण दूर होनेसे बह ( ज्ञान ) पेखा हो जाता है कि पुनः रागादिरूप 
परिणएमित नष्टं होता-सदा प्रकाश्चरूप ही रहता है । १३३। 


२६० 





अब द्रग्यनि्ज॑राका स्वरूप कहते हैः-- 
माथा १९३ 

णायायथेः- [ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यग्बष्ठि जीव [ यत्‌ ] जो [ इन्द्रियैः ] इन्दरियोके दारा 
[ भरचेतनानास्‌ ] भ्रचेतन तथा [ इतरेषाम्‌ ] चेतन [ व्रन्याखाष्‌ ] द्रव्योका [ उपभोगम्‌ ] उपभोग . 
[ करोति ] करता है [ तत्‌ सर्वं ] वह सवं [ निजंरानिमित्तम्‌ ] निजेराका निमित्त है । 

टोकाः-विरागीका उपभोग निजंराके स्यि हीः है ( बह निजराका कारण होता है ) । रागादि- 
भार्वोके सदूभावसे मिथ्यादृषिके अचेतन तथा चेतन द्रन्योंका उपभोग वंधका निमित्त होता है; वही , 
( उपभोग ), रागादिभारवोके अमावस सम्यकृटृष्के छिये निजंराका निमित्त होता है । इसप्रकार द्र्य 
निजंराकरा स्वरूप कदा । 


ये 





वेतन अवेतन द्रव्यका, उपमोम इन्द्रिसमूहसे । 
जो जो करे सद्टषटि बह सथ, निरजराकारण बने ।१९३॥ 


निजेरा अधिकार २६१ 
अथ भावनिजराखस्पमविदयति-- 


दभ्वे उवशरुजंते णियमा जायदि सुहं च इक्छं ब । 

तं सु्दुस्खणुदिर्णं बेददि अह शिज्जरं जादि ॥१६४॥ 
द्रव्ये उपञुञ्यमाने नियमाज्ञायते सुखं च दुभ्तं घा । 
तस्सुखदुःखधदीण वेदयते अथ निजजरां याति ॥१९४॥ 


9 

भावार्थः--सस्यग्दषटिको ज्ञानी का है ओर ज्ञानीके रागदरेषमोहका अभाव कदा है, इसलिये 
सम्यग्हष्टि विरागी है यद्यपि उसके इन्द्रियोके हारा भोग दिखाई देता हो तथापि उसे भोगकी सामभ्रीके 
भरति राग नदीं है । वह जानता है कि ध्यह ( भोगोकी सामग्री) परद्रव्य है, मेरा ओर इसका कोड 
सम्बन्ध नदीं है; कर्मोदयकरे निमित्तसे इसका ओर मेरा संयोग~-वियोग है 1 जबतक उसे ष्वारित्रमोहका 
उद्य आक्र पीड़ा करता है ओर स्वयं बरूहीन नेसे पीड़ाको सहन नदीं कर सकता तबतक- जैसे रोगी 
रोगकरी पीडको सहन नहीं कर सकता तब उसका ओषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है इसीप्रकार-- 
भोगोपभ्रोग सामभ्रीके द्वारा बिषयरूप उपचार करता हुभा दिखा देता है; किन्तु जे रोगी रोगको या 
ओषधिको अच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यग्ष्टि चारित्रमोहके उद्यको या भोगोपमोग सामभीको 
अच्छा नहीं मानता ] भौर नि्धयसे तो, ज्ञावृत्वके कारण सम्यग्दृष्टि विरागी उद्यागतत कर्मोको मात्र 
जान ही लेता है, उनके प्रति उसे रागदवेषमोह नदीं है । इसप्रकार रागदेषमोहके निना ही उनके फछ्को 
भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके क्का आस्व नदीं होता; कर्मास्वके चिना आगामी बन्ध 
नहीं होवा ओर उदयागतक्मं तो अपना रस देकर खिर ही जाति है क्योकि उदयम आनिके बाद कमंकी 
सत्ता रह ही नहीं सकती । इसप्रकार उसके नवीन बन्ध नहीं होता ओौर उदयागत क्मकी निजेरा हो 
जानेस उसके केवर निर्जरा ही हई । इसल्ि सम्यण्टष्टि विरामीके भोगोपभोगको निजराका दी निमित्त 
कहा गया है । पूर्वं कमं उदयमे जाकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रन्यनिजेरा है । 


. . अव भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैः-- 


गाथा १९४ 
गायार्थः- | द्रष्ये उषभ्रुज्यमाने } वस्तु भोगनेमें अनेपर, [ सुखं च इःखं वा | सुख प्रथवा दुःख 
[ नियमात्‌ ] नियमसे [ जायते ] उत्पन्न होता है; [ उदीं ] उदयको प्राप्त ( उत्पन्न हवे ) [ तव्‌ 
खदुःखम्‌ ] उस सुखदुःखा ` { वेदयते ] भवुभव करता है, [ श्रय ] पश्चात्‌ [ निर्जरा थाति ] वह्‌ 
(-सुखदुःखरूप भाव } निज॑दाको प्राच होता है । 


परदरव्यके उपभोग निश्चय, दख वा षु होय है । 
इन उदित सुखदुख भोगता, फिर निजश हे जाय दै ।॥१९४॥ 


२६२ समयसार 
उपदज्यमाने सति टि प्रव्ये तन्निमिचः सातासोतव्रिकल्यानतिक्रमणेन वेदनायाः 
पदरूपो बा दुःखरूपो बा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेते तथा मिध्यादृष्टेः 
रागादिभाधानां सद्धावेन वेधनिमित्तं भूता निजीर्यमाणोप्यजीणेः सन्‌ वंध एव स्यात्‌; 
सम्य्षटस्तु राणादिभावानामभावेन वंधनिमिचमभूत्वा केवरमेव नि्नीय॑माणो निजीणेः 
सन्निजैरष स्यात्‌ । | 
# अनुष्टुम्‌ # 
तन्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल । 
यत्कोऽपि कर्मभिः कम भुंजानोऽपि न वध्यते ॥ १३४॥ 





टीकाः परद्रज्य भोगनेमे आनेपर) उसके निमित्तसे जीवका सुखरूप ` अथवा दुःखरूप भाव 
नियमे दी उद्य होता है अथौत्‌ उत्पन्न होता है क्योकि वेदन साता -ओर "असाता-इन ` दो -भकारोका 
अतिक्रम नहीं करता ( अर्थात्‌ वेदन दो प्रकारका दी है--सातारूप ओर असातारूप ) । जव उस 
( सुखरूप अथवा दुःखरूप ) भावक्रा वेदन होता है तव मिश्यादृटिको, रागादिभा्वोके सद्‌ भावसे बंघका 
निमित्त होकर ( वह भाव ) निजंराको प्राप्त द्योता हुमा भी ( बास्तवमें ) नि्जंरित न होता हभ, वंध दी 
होता है; किन्तु खम्यकृदृ्टिके, रागादि भावके अमावसे वंधका निमित्त हए विना, केचङमात्र निर्जरित 
होने ( वास्तवम ) नि्ज॑रित होता हृ, निजंरा-दी होती है । 
षदे 


भावा्थः--परद्रन्य मोगनेमं आने पर, कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथवा दुःखहूप 
भाव नियमसे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी बन्धं करके नि्ज॑रित 
होता है इसि उसे निजेरित नहीं का जा सक्ता; जतः मिथ्यादृष्टिको परद्रन्यके भोगते हए वंध ही 
होता है । सम्यकूटृ्टिके रागादिक न होनेसे जागामो बन्ध क्रिये विना दी बह भाव निर्जरित हयो जाता 
है इसि उसे निजेरित कदा जा सकता है; अतः सम्यकूृ्के परद्रव्य भोगनेमे भनेपरं निर्जरा ही होती 
हे । इसप्रकार सम्यकृचृष्टिके भाव निर्जरा होती है । 


अव आगामी गाथाओंकी सू चनाके रूपें श्छोक कहते है 

इलोकाथः - [ किल-] वास्तवमें [ तत्‌ साम्यं ] वहं ( ब्रारचर्यकारक } सामथ्यं [ ज्ञानस्य 
एव ] ज्ञानकी ही है [ वा ] अथवा [ विरागस्य एव ] विरागकीही है [ यत्‌ ] कि [ कः भ्रवि] कोई 
( सम्यग्हष्टि जीव ) [ कमं भुञ्जानः श्रपि ] कर्मोको भोगता इया भी [ कर्मभिः न बध्यते ] क्मोसि नहीं | 
वंघता ! { वह्‌ अन्ञानीको मर्व उत्पन्न करती है गौर ज्ञानी उसे यथायं जानता है । ) । १३४। 


निजञंरा अधिकार २६३ 


अथ ज्ञानपामर्थ्य द्यति 


जह विसषयुवथु जतो वेञो पुरिसो ए मरणमुवयादि । 
पुरगलकम्मस्युदयं तह यु जदि णेव बज्फए णाणएी ॥१९५॥ 


यथा मिपष्ठपथ्॑नानो वैयः पुरपो न मरणष्ुषयाति । 
पदरलकमेण उदयं तथा शक्ते मैव वध्यते श्वानी ॥ १९५॥ 


यथा कथिद्धपेधः परेषां . मरणकषारणं ्रिषयुपथुजानोऽपि अपोधमिासामरधयेन 
निरुद्धतच्चक्तित्वान प्रियते, तथा अन्गानिनां रागादिभावसद्धायेन बंधकारण पुद्रलकरमोदय- ` 
युपयजानो ऽपि अमोधज्ञानसामर्थ्यात्‌ रागादिभावानाममाबे सति निरंद्धतच्क्तित्वान् वध्यते 
ज्ञानी । 








अव ज्ञानका सामथ्यं बतलाते हैः- 
माधा १९१५ 


` गायाथंः--[ पथा - ].जिसप्रकार [वंचः पुषः] वंद्य पुरुष [ विषम्‌ उपभु जानः ] विषको भोगता 
-बर्थात्‌ खाता हुआ भी [ मरणम्‌ न उपयाति ] मरणको प्राप्त नहीं होता, [ तया] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] 
सानी पुरुष [ पुद्रगलक्मखः ] पुद्गलक्मेके [ उदयं ] उदयको [ शरुक्तं ] भोगता है तथापि [न एव 
बध्यते ] षेधता नहीं है । 
टौकाः--जिसप्रकार कोई विषवेयः दूसरोके मरणके कारणभूत विषको भोगता हु भी, 
अमोध ( रामबाण.) विद्याकी साम्ध्य॑से--विषकी राक्ति सक गई होनेसे, नद्दीं मरता, उसीप्रकार 
यज्ञानियोको, रागादिभार्ोका सद्‌ भाव होनेसे ब॑धका कारण जो पुद्गरकर्मेका उद्य उसको ज्ञानी 
मोगता हुभा भी, भमोघ ज्ञानकी सामथ्यं दवारा रागादिमारवोका अभाव होनेसे-कर्मोद्यकी शक्ति रुक 
गई होनेसे, वंधको पराप्त नहीं होता । 
भावाथेः- जैसे वैय संतर, तंत्र, ओषधि इत्यादि अपनी विदाकी साम्ये विषकी घाठकङक्तिका 
` अभाव कर देता है जिससे विषके खा लेने.पर भी उसका मस्ण नदीं होता, उसीभ्रकोर ज्ञानीके ज्ञानका 
देखा साम्यं है कि वह्‌ कर्मोदयक्ती वंध करनेकी शक्तिका अभाव करता है ओर एेसा -होनेसे कममोंदयको 
मोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कर्मवंघ नहीं होता । इसप्रकार सम्यकूज्ञानकी सामथ्ये कदी गई है । 


ज्यो जहर उपभोयसे भी, मेघ जन मरता मीं | 
त्यो उदयकर्मं ज भोगता भी, ज्ञानिजन वेधता नदीं ।॥१९१॥ 





२६४ । समयसार 
द ¢ पयति 
अथ वैराग्यसामथ्य दशेयति-~ 
जह पञ्ज पिवषाणो शरदिभादेण मञ्जदि ए पुरिसो । 
दब्बुषरमीगे अरदो शाणी हि ए भस्फदि तदेव ॥१६६॥ 
यथा सदं पिवन्‌ अरतिभावेन माधवि न पुरुषः 
द्रभ्योपमोगेऽरतो ज्ञास्यपि न बध्यते तथैव ॥ १९६॥ 


यथा कथितुसूपो मेय परति परडृवतीवारतिभावः सम्‌ मैरेयं पिवभपि तीवारतिभावसाम्याश्न 
माति, तथा राणादिमावानामभावेन सबदरन्योपभोगं प्रति प्रहृचतीतविरागभावः सन विषयायुप- 
भरंजनोऽपि दीव्रविरामभावसामर्यान्न बध्यते ज्ञानी । - 





अब वैराम्यका सामथ्यै बतखति हैः- 
धाधा १९६ न 


गायाथः--[ यथा ] जैसे [ पुरुषः ] कोई पुरुष [ मधं ] मदिराको [ श्ररतिभविन | 

अरतिभावसे ( अग्रीतिसे ) [ पिबन्‌ ] पीता हआ [ न मा्यति ] मतवाला नहीं होता, [ तथा एव | 

` इसीप्रकार [ ज्ञानी श्रपि] ज्ञानो भी [ दभ्योपभोगे ] द्रव्यके उपभोगके प्रति [ भरतः [ अरत 
( वैराग्यभावमे ) वतंता हुमा [ न बध्यते ] बन्धको प्राप्त नहीं होता । 


ठीकाः- जैसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तीत्र जरतिभावे प्रवतौ है एेसा वर्तता हा 
मदिराकरो पीने पर भी, तीन्न अरतिभावकी सामथ्यैके कारण मतवाला नदीं होता, उसीप्रकार ज्ञानी भी, 
रागादिभावोके मभावसे सवे द्रव्यो उपभोगके प्रति जिसक्रो तीतर वेराश्यभाव प्रवतो है एेसा वर्तता हु 
विषर्योको भोगता हु भी, तीत्र वैराग्यभावकी साम्यके कारण ( कर्मोसे ) बन्धको श्राप्त नदीं होता । 

भावा्थेः--यह वैराग्य सामथ्यं है कि ज्ञानी. विषयोंका सेवन करतां हुथा भी कर्मोसि नदीं वषता। 


अत्र इस अथंक्रा ओर आगामी गायाके यथंका सूचक काव्य कदते हैः 





ज्यों अरतिभाव्र ज ष्य पीकर, मत्त जन एना न्ष । 
चि [1 
दरव्योपमोय विषे अरत, जानी पुरुप धुता नहीं ।(१९६॥ 


तिजेरा धिकार २६५ 
# रथोद्धता % 


नाश्सुते विषयसेवनेऽपि यत्‌ 

स्वं फर रिषयसेवनस्य ना । 

ज्ञानवैभवनिरागताबरात्‌ 
त सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥१३५॥ 
अथेतदेव -- 


सेवंतो बि ण सेषह श्वसेवमाणो वि सेवगो कोई । 


पगरणवेह्वा कस्स बि णय पायरणो त्ति सो होर ॥१९७॥ 


सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कथित्‌ । 
प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्रकरण इति सर भवति ॥१९७॥ 


श्लोकायः--[ यत्‌ ] क्योकि [ना] यह ( ज्ञानी ) पुरुष [ विषयसेवने श्रपि ] विषय 
सेवन करता हुमा भी [ ज्ञानवेभव~-विरागता-बलात्‌ ] ज्ञानवं भव मौर विरागताके बलसे [ विषयसेवनस्य 
स्वं फलं ] विपयसेवनके निजफलको (-रजित परिखामको ) [ न श्रशषनुते ] नदीं भोगरता-प्राप्त नहीं 
होता, [ तव्‌ { इसलिये [ प्रसौ ] यह ( पुरुष ) [ सेवकः भपि भ्रसेवकः | सेवक होनेपर भी भ्रसेवक 
है ( अर्थात्‌ निपयोका सेवन करता हृम्रा भी सेवन नहीं करता ) । 

भावार्थः--ज्ञान ओौर विरागताकी देसी कोई अचित्य सामथ्यं है कि ज्ञानी इन्द्रियोके विषयोका 
सेवन करता इभा भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कदा जा सकता, क्योंकि निषय-सेवनका फल जो 
रजनित परिणाम द उसे ज्ञानी नदीं मोगता-प्राप्त नदीं करता । १३५। 

अव इसी बातको प्रगट दान्त द्वारा वतरति हैः- 

- माथा १९७ ॥ 

गाधायंः-[ कश्चित्‌ ] कोई तो [ सेवमानः श्रपि ] विषयोको सेवन करता हश्रा भी 
[ न सेवते ] सेवन नहीं कस्त, श्नौर [ भ्रसेवमानः श्रपि ] कोई सेवन न करता हुमा भी [ सेवकः | 
सेवन करनेवाला है- [ कस्य श्रपि ] जैसे किसी पुरुषके [ प्रकरणचेष्टा ] + प्रकरणकी चेष्टा ( कोई 
कायं सम्बन्धी क्रिया ) वर्तती है[ नच सः प्राकरणः इति भवति ] तथापि वह (प्राकरणिकं नहीं 


होता । 





~ प्रकरण=कार्मे । >€ प्राकरणिक = कायं करनेवाला । 


सेता दरआ नहिं सेवता, नहिं सेवता सेवक बने । 
प्रकरणतनी चेटा करे, अर प्रकरण स्यो नहि हषे । १९७॥ 


२६६ मयसार 


यथा कश्चित्‌ प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वामावात्‌ न प्राकरणिकः, अपरस्तु 
तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्खामित्वास्राकरणिकः, तथा सम्यण्दष्टिः पूषसंचितकर्मोदयसंपन्नान्‌ 
विषयान्‌ सेवमानोऽपि रागादिभावानाममावेन बिषयसेवनफलस्वामित्वाभावादसेवक एव) 
मिथ्यादृ्टस्तु भिषयानसेवमानोऽपि रागादिमावानां सद्भावेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक 
एव । 
# मन्दाक्रान्ता # 

सम्यण्डष्टरमवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः 

स्वं वस्तुत्वं करुपितुमयं स्वान्यरूपापियुक्त्या । 

यस्माञ्ज्ञास्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च 

स्वस्मिन्नास्ते पिरमति परात्सवतो रागयोगात्‌ ॥ १३६॥ 





टीकाः-जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणक्री क्रियामें प्रवर्तमान होने पर भी भ्रकर्णका स्वामित्व न 


, होनेसे प्राकरणिक नदीं है ओौर दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामे प्रत्त न होता हआ भी प्रकरणका स्वामिल्र 


[ 


होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यकू पूर्वसंचित कर्मोदयसे प्राप्त हए विषर्योका सेवन करता. 
हा भी रागादिभावोंके मभावके .कारण विषयसेवनके फरक स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है ( सेवन 
करनेवाङा नदीं है ) ओर मिथ्यादृष्टि विषयोँका सेवन न करता हृजा भी रागादिभा्वोके सदूभावके. 
कारण विषयसेवनके फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला दी है । 

भावायथैः--जेसे किसी सेठने अपनी दूकान पर क्रिसीको नोक्रर रखा। ओर वह नौकर ही 
दूकानका सारा व्यापार -खरीदना, वेचना इत्यादि सारा काम काज करता है तथापि वह सेठ नहीं है 
क्योकि वह उस व्यापारका ओर उस व्यापारे हानि कामका स्वामी नहीं है; वह तो मात्र नौकर है, 
सेठके द्वारा कराये गये सब कामकाजको करता है । ओर जो सेठ है बह व्यापार सम्बन्धी कोई कामकाज 
नहीं करता, घर ही बैठा रहता है तथापि उस व्यापार तथा उसक्रे हानि-काभका स्वामी होनेसे वही 
व्यापारी ( सेठ ) है । यह इृष्टंत सम्यकूटृष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि पर घटित कर लेना चाये । जैसे नौकर 
ठ्यापार करनेवाङा नदीं है इसीप्रकार सम्यकरदृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाा नहीं है, ओर जसे सेठ. 
व्यापार करनेवाखा है उसीप्रकरार मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाखा है । 

अव्र अगिकी गाथाओंका सूचक कात्य कहते हैः-- 


इलोकाथः-- [ सम्यण्हष्टेः नियतं ज्ञान-वैराग्य-शक्तिः भवति ] सम्यक्दष्टिके नियमसे ज्ञान 
मौर वेराग्यकी शक्ति होती है; [ यस्मात ] क्योकि [ श्रयं ] वह ( सम्यर्हष्टि जीव ) [ स्व-श्रन्य-रूप- 
प्राप्ति-पुक्तया | स्वरूपका ग्रहण जौर परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा [ स्वं वस्तुत्वं कलयितुम्‌ ] 
भपने वस्तुत्वका ( यथाथं स्वरूपका } श्रभ्यास करनेके लिये, [ इदं स्वं च परं ] यहु स्व है ( अर्थात 


निजरा अधिकार ६४ 


सम्यश्टष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तवज्ञनाति-- ` 
उदयविषागो विषिहो कम्भाणं षरिणएश्रो जिएबरेदिं । 
ण दु ते मञ्फ सहावा जाएगभावो दु अहमिक्को ॥१६८॥ 
उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो भिनघरैः । 
नतुते मम स्वमाघाः ज्ञायकमाबस्त्यहमेकः ॥ १९८] 
ये कमोदयविपाकष्रमवा िविधा भावा न ते मम सखमाबाः । एष ठंकोत्कीरणेकहायक- 
भावोऽदहम्‌ । | 
सम्यण्दषिर्धिशेषेण त स्वपरावैवं जनाति-- ` त 
पुगगलकम्पं रागो तस्स किवागोदश्ो हबदि एसो । 
ए दु एस मज्फ़ भावो जाणगभावो हु अहमिक्को ॥१६६॥ 


श्रातमस्वरूप है ) श्रीर यह पर है' [ श्यत्िकरमभू ] इस भेदको [ त्वतः | परमा्थेसे [ ज्ञास्वा |] । 

जानकर [ स्वस्मिन्‌ प्रास्त ] स्वम स्थिर होता है ओौर [ परात्‌ रागयोगात्‌ ] परसे-रागके योगसे-- 

[ सकषेतः ] स्वंतः [ विरमति ] विरमता ( रकता } है । ( यह्‌ रीति जञानवेराग्यकी शक्तिके बिना 

नहीं हो सकती ) । १३६। । । 
` अव प्रथम, यह कहत हँ कि सम्यक सामान्यतया स्व जौर परको इसभ्रकार जानता दहैः-- 


गाथा १९८ , 
गाथायः--] कर्मणां ] कमोकि | उदथविषाकः ] उदयका विपाक ( फल ) [ जिनवरः | 


लिनेन्द्रदेवने [ विविधः ] अनेक प्रकारका | वरितः ] कहाहै, [ते ] वे [ मम स्वभावाः | मेरे. 

स्वभाव [ नतु ] नंहींहै; [ भ्रहम्‌ ठु ] मै तो [ एकः ] एक [ शायकभावः | ज्ञायकमाव हृ । 
लोकाः जो क्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक भकारके माव है वे मेरे स्वभाव नहीं है, 

मै तो यह ( भ्रव्यक्ष अनुभवगोचर ) टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभाव हू । ४ 
भावाधेः- इसभ्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भारवोको ` सम्यण्ष्टिः पर जानता है भौर; 


अपनेको एक ज्ञायकस्वभाव दी जानता है । 
जन यह्‌ कहते है कि सम्यण्षटि विरोषतया ख ओर परको इसप्रकार जानता हैः- 


कर्मो हि कषे ज अनेक, उदय विपाक जिनेवरते कटै । 
चै धुदच स्वभाव जु है नदीं) मे एक ज्ञयकेमाव हु | १९८॥ 
ुद्रककरमरूप रागका दि, बिपाकरूप है उदय ये । 
ये है नदी ्षमाव, निश्चय एकं ज्ञायकमाव ट ।। १९९।। 


८: 


द६द समयसार 


ुदधरुकरमं रागस्तस्य श्रिपाकोदयो भबति एषः । 
न सवेष मम भावो ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ।१९९॥ 


असति किरु रागो नाम पुदरककमै, तदुदयविपाकभ्रभबोऽयं रागरूपो भावः, न पनम 
स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णेकज्ञायकमभबोऽहम्‌ । 


एवमेव च रागपदपरिवर्वनेन दवेपमोदरोधमानमायालोभकरमनोकर्ममनोवचनकायश्रोज- 
चलुरघाणरसनस्परोनत्राणि पोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूह्यानि । 


एवं च सम्यण्दषटः श्वं जानन्‌ रागं मुंच नियमाज्जान्रैराग्यसपन्नो भवति-- 


एवं सम्पदिट्री रपाणं युणदि जाणएगसहावं । 
उदयं कम्मविवागं य मुञ्जदि तच्चं बियाणंतो ॥२००॥ 





गाधा १९९ 


गाया्थः- [ रागः ] राग [ धुदगलक्मं ] पुद्गलकंमं है [ तस्थ ] उसका [ विपाक्ोदयः ] 
विपाकर्प उदय [ एषः भवति ] यह है, [ एषः ] यह्‌ [ मम भावः ] मेरा भाव [ नतु ] नहीहैः 
* [ श्रम्‌ ] नैतो [ खलु ] निश्वयसे [ एकः ] एक [ ज्ञायकभावः ] ज्ञायकमाव हूं । 


ठीकाः--वास्तवमें राग नामक पुदूगककर्म है उसके उदयके विपाकसे उप्पन्न हुजा यद रागरूप 
माव है यह मेरा स्वमाव नदीं है; मँ तो यह ( प्रतयक्च भलुभवगोचर ) टकोस्कीणं एक ज्ञायकभाव ह । 
( इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया सको ओर परको जानता है । ) ओर इसीभकार प्राग, पदको बदककर 
उसके स्थान पर देप, मोह; कोध, मान, माया, छोभ, करम, नोकर्म, म॒न, वचन, कायः श्रोत्र, चक्ष, बाण, 
रसन ओर स्पशंन--ये शब्द्‌ रखकर सोह सूत्र व्याख्यानरूप करना, ओर इसी उपदेशसे दूसरे भी 
विचारना। | 

इसप्रकार सम्यकू अपनेको जानता ओर रागको छोडता हृजा नियमे सव भपेको जानता जीर ागको छोदृता हमा नियमे ्ञानैराग्य-सम्पनन 


न 


होता है--यह इस गाथा द्वारा कहते हैः- 





संद्दष्टि इस रीत आत्मको, श्रायक्षस्वमाव हि जानता । 
मपि 
ग्‌ उदय कमविपाकको वह, तत्लन्ञायक दोडता ।|२००॥ 
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एवं सम्पण्डषटिः आत्मानं जानाति ज्ञायक्खभावम्‌ । 

उदय कमेबिपाक च युंचति ततं धिजानन्‌ ॥२००॥ 
| एवं सम्पर्टष्टिः सामान्येन विशेषेण च प्रस्वभावेम्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि विरच्य 
टंकोत्कीरणेकक्ञायकमावस्वभावमात्मनस्तत््ं विजानाति । तथा तत्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादाना- 


पोहननिष्याद्यं स्वस्य , वस्तुं प्रथयन्‌ फ्मोदयविपाकप्रभबान्‌ भावान्‌ सर्वानपि भुशचति । 
ततोऽयं नियमाद्‌ ज्ञानमेराग्यसंपन्नो भवति । 


# सन्दृक्रान्तां # 


सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या- 
दिष्युत्तानोत्पुरुक्वदना रागिणोऽप्याचरन्तु । 





गाधा २०० 

गाधाषः-[ एवं ] इसप्रकार [ पभ्यण्हष्धिः ] सम्यष्टष्टि [ भ्रारमानं ] भात्माको (अपनेको) 
[ ज्ायकस्वभावम्‌ | ज्ञायकस्वभाव [ जानाति | जानता ह [ च ] भौर [ ततत्वं ] तत्त्वको भ्र्थात्‌ 
यथार्थं स्वसूपको [ विजानन्‌ ] जानता हुश्ना [ कर्मविपाकं ] कर्मके विपाकरूप [ उदयं ] उदयको 
[ भुश्चति ] दछोडता है । ५ 

टोकाः-- इसप्रकार सम्यण्टष्टि सामान्यतया ओर विशेषतया परभावस्वरूप स्वं भावोंसे विवेक 
( मेदक्षान, भिन्नता ) करके) रंकोरकीणे एक ज्ञायकभात्र जिसका स्वभाव है एेसा जो आत्माक्ा त 
उसको ८ भरीभोँति ) जानता है ओर इसप्रकार त्खको जानता हुआ, स्वभावके ्रहण ओर परभावके 
त्यागसे उत्पन्न दोनेयोग्य अपने वस्तुस्को विस्तरित करता हुआ कर्मोदयके विपाकरसे उलन्न हुए समस्त 
भावक छोडता ह । इसलिये वह ( सम्यग्टष्टि ) नियमसे ज्ञानवेराग्यसम्पन्न होता है ( यह्‌ सिद्ध हज ) । ' 


(3 ०» ० क 
भावार्चः--जव भपरनेको तो ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने ओर कर्मोदयसे उत्पन्न हए भावोको 
भाकरुकतारूप दुःखमय जाने तव ज्ञानरूप रहना तथा परभास विरागता- यह्‌ दोनों अवश्य ही होते दै । ; 
यह्‌ चात प्रगट अनुभवगोचर है । यदी ( ज्ञानवेराग्य ) ही सम्यण्टष्टिका चिह दै । | 
ध्जो जीत्र परद्रव्ये आसक्त-रागी ह जीत्र परद्रव्ये आसक्त--रागी हैँ ओर सम्य्ष्टितवकरा जमिमान करते है वे सम्यण्टरट नदी 
ह वे वृथा जमिमान कसते है" इस अथेका कलशर्ूप कान्य भव कहते हैः-- 
हलोकार्थः--[ श्रयम्‌ श्रं स्वयम्‌ सम्यग्दृष्टिः मे जोतु बन्धः न स्यात्‌ ] “यह्‌ मै स्वयं सम्यण्टष्ट 
ह, मुभे कभी बन्धं नहीं होता ( क्योकि शास्व्ौमें सम्यर्हष्टिको बन्ध नहीं कहा है )* [ इति ] रेसा 
मानकर [ उत्तान~उष्पुलकं-बदनाः ] जिनका मुख गव॑से ऊँचा भौर पुलकित हो रहाहै रेषे 


94६ समयसार 


आदवंतां समितिपरतां ते यतोऽापि पापा 
आहपानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥ १३७ 





[ रागिणः ] रागी जीव (-परद्रव्यके प्रति रागदरेषमोहभाववलि जीव) [श्रपि] भते ही 
[ ध्राचरन्त॒ ] महात्रतादिका श्राचरण कर तथा [ घमित्िपरतां प्रालम्बन्तां | समितिरयोकी 
उछृष्टताका श्रालम्बन करे [ भ्र श्रि ] तथापि [ ते पापाः [ वे पापी ( मिथ्यादटि) ही, [यतः] 
क्योकि वे [ श्रात्म-्रनात्म-श्रवगम-विरहात्‌ ] श्रात्मा श्रौर अनात्माके ्ञानसे रहित ॒होनेसे 
[ सम्यकत्व-रिक्ताः सन्ति ] सम्यक्त्वसे रहित है । 

भावा्थः- पर द्रव्यकत प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानतादहैकि भ्म सम्यण्टषटि ह सुमे 
बन्ध नहीं होता, उसे सम्यक्त्व कैसा १ वह त्रत-समितिका पान भले ही करे तथापि स्वपरका ज्ञान 
न होनेसे बह पापी ही है। जो यह मानकर कि सुमे वन्ध नदीं होताः स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है वह भला 
सम्यग्टषटि कैसा ¶ क्वोकि जवतक यथाख्यात चारित्र न हो तबतक चारित्रमोहके सागसे चन्ध तो होता 
ही है जौर जवतक राग रहता है तवतक सम्यण्ड्टि तो अपनी निदा-गय करता दी रदता दै । जानक 
होनेमात्रसे बन्धसे नदीं छूटा जा सकता ज्ञान दोनेके वाद्‌ उसीमे टीनतारूप-द्धोपयोगरूप-चारित्र 
न्ध कट जति हैँ । इसखियि राग होने पर भी, "बन्ध नदीं होताः यदह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति 
करनेवाखा जीव मिथ्यादृशटिदीदहै। 

यँ कोई पूता है करि-^व्रत-समिति छ्यभ कायं है, तव फिर उनका पालन करते हए भी उस 
जीवको पापी क्यों कहा गया हे १” उसका समाधान यह है-सिद्धान्तमें मिथ्याखको सिद्धान्तमे मिथ्यातको ही पाप कदा दै 
जवतक मिथ्यास रहता है तबतक श्ुभाञ्युभ सवं क्रियारओंक्ो अध्यात्मे परमाथंतः पाप ही कदा जाता 
है । ओर व्यवहारनयकी प्रधानतामे, व्यवहारी जीवको अञ्युभसे छुडाकर भम ख्गानेकी ञ्युभ क्रियाको 
कथंचित्‌ पुण्य भी कहा जाता है । ठेसा कहनेसे स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नदीं है । 





फिर कोई पूता है कि-“परद्रज्यमे जबतक राग रहे तवतक जीवको मिथ्यादृष्टि कहा है सो 
यह बात हमारी सममे नदीं आई । अविरतसम्यण्द्टि इत्यादिके चारित्रमोहके उद्यते रागादिभाव तो 
होते है, तवर फिर उनके सम्यक्तर कैसे दै उसका समाधान यड है -- यहां मिश्यास्र सहित _अनन्तानु- 


वंघी राग प्रधानतासे कहा दे । जिसे पेखा राग होता है अथात्‌ जिघे परद्रन्यमे तथा परद्रन्यसे होनेवाले राग प्रधानता्ते का है । जिसे फेसा राग होता है अथौत्‌ जिसे परद्रव्यमं तथा परदरज्यसे नेवाले 


-भर्वोम्‌ जात्मबुद्धपूवक ग्रीति-अभ्रीति होती हैः उसे स्वपरका ज्ञानश्रद्धान नहीं है-ेवज्ञान नहीं है रेखा 
समना चाहिये । जो जीव सुनिपद लेकर त्रत सभितिका पान करे तथापि जवतक पर जीववांकी रक्षा, 
तथा शरीर संबंधी यत्नपूर्वक प्रदत्त करना इत्यादि परद्रन्यकी क्रियासे ओर परदरन्यकरे निमित्तसे होनेवाले 
अपने शुम भावो अपनी सक्ति मानता है ओर पर जीबोंका घात होना तथा अयल्नाचाररूपतत भत्ति 


करना इत्यादि परद्रञ्यक्री क्रियासे ओर परद्रव्ये निमित्ते होनेवाल्े अपने अञ्युभ भावोँसे ही-अपना बन्ध 


निजंरा अधिकार ३०१ 
कथं रागी न भेवति सम्यण्षटिरिति चेत्‌- 
परमाएमित्तयं पि हु रायादीणं तु विञ्जदे जस्स । 
ण बि सो जाणएदि थप्पाएयं तु सब्बागपधसे षि ॥२०१॥ 





होना मानता है तव्रत्तक यह्‌ जानना चाहिये करि उपे स्वपरका ज्ञान नदीं हृ, क्योकि बन्ध-मोष्ठ अपने 
अशुद्ध तथा शुद्ध भावसि दी होता था, शयुभाञ्युम भवर तो बन्धके दी कारण थे भौर परद्रव्य तो निमिन्त- 
समयम भवि त। बन्धक ह्‌। कारण थ्‌ आर्‌ परद्रव्य त [नमन्तः 


सात्र दी था, उसमं उसने विपययरूप मान छिया । इसप्रकार जवतक जीव परद्रन्यसे दी भख बुरा 
मानकर रागदरेप करता है तवतक वह सम्यण्टरष्टि नदीं है । 


जचतक _अपनेमे चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तवतक सम्यश्टृष्टि जीव रागादिमे तथा 
रागादिकी प्ररणासे जो परद्रव्यसंवंधी छभाद्येभ क्रियामें वृत्ति करता है उन ्रवृन्तियोँके सम्बन्धमे यह 
मानता है कि--यह कर्मका जोर है) उससे निदत्त होनेमे दी मेरा भटा है । बह उन रोगवत्‌ जानता है । 
पीदा सहन नहीं होती इसखिये रोगका इकाज करने प्रवृत्त शेता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं 
का जा सकता, क्योकि जिसे वह रोग मानता है उसक भ्रति राग कैसा बह उसे मिटनि कादही उपाय 
करता है ओर उसका मिटना भी अपने दी ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है। अतः सम्यग्दषिके “ 
रागको दी राग कदा ह॑, मिध्याल रदित चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहा; इसल्यि, चारित्रमोहसम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहा; इसख्यि 
सम्यग्द्रण्िके ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य दी होती है । सभ्यकृटृष्टिके मिथ्याख सहित राग नहीं होता ओर 
जिसके मिध्यात्य सहित राग हो वह सम्यकूटषि नहीं है | एेसे ( मिथ्यादृष्टि ओर सम्यकृषष्टिके भावके) 
अन्तरको सम्यण्टरष्ि ही जानता है । पहले तो मिथ्यादरष्टिका अध्यात्मशाखमें प्रवेद दी नही है ओर यदि 
वह भ्रवेश्च करता टै तो विपरीत समता है-ज्यवहारको सर्वथा छोडकर श्रष्ट होता है ( अथौत्‌ अश्चुम- 
भावों प्रचतेता है ) अथवा निश्चयको भली मोँति जाने विना व्यवहारसे ही मोक्ष मानता है, परमां 
त्म मृदु रहता दै । यदि कोई विर जीव यथां स्याद्वादन्यायसे सत्या्थको सममः ले तो उसे अवश्य ही 
सम्यक्त्व प्राप्ति होती है - बह अवश्य सम्यकूटृष्टि हो जाता है । १३७। 








अव पृषता है कि रागी ( जीव ) सम्य्टरष्टि क्यों नहीं होता १ उसका उत्तर कते हैः- 





अणुमातर भी रगादिकषा) सद्भाव दै जिर जीवको । 
धो सर्वजागमधर भल्ते ही, जनता नहिं आत्मको ॥२०१॥ 


। 


३०३ छमयसार्‌ 


अष्पाणमयाणंतो अणएप्पयं चावि सो थयाएंतो । 
कृह -होदि सम्मदिही जीवाजीषेः अ्रयाणंतो ॥२०२॥ 


.परमाुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विधते यस्य । 
नापि स॒ जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥ 
आत्मानमजानन्‌ अनाह्मानं चापि सोऽजानन्‌ । 
कथं भवति सम्यण्दष्टि्जीवाजीवावजानन्‌ ॥२०२॥ 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशस्यापि सद्भावो ऽस्ति स श्रुतकेवलिकल्योऽपि 
ज्ञानमयस्य भावस्याभावादात्मानं न जानाति । यस्त्वां न जानाति सोऽनात्मानमपि न 
जानाति, स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निधीयमानल्ात्‌ । ततो य आत्मानात्मानौ 
न जानाति स जीषाजीौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यण्टष्टिरेव न भवति । 
ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यण्टष्टिः । 





गाथा २०१-२०२ 

गााथंः- [ खलु ] वास्तवमें [ यस्थ ] जिस जीवके [ रागादीनां तु परमाशुमात्रम्‌ श्रपि | 
परमाणुमात्र-लेलमात्र-भी रागादिक [ विद्यते ] वतंता दै [ सः | वह्‌ जीव [ सर्वगिमधरः्रपि ] भले 
ही सर्वागमकरा धारी ( समस्त आगमोको पडा हुजा ) हो तथापि [ श्रा्मानं तु | आत्माको [ नश्रपि 
जानाति ] नहीं जानता; [ च ] भौर [ श्रात्मानम्‌ ] भात्माको [ श्रजानन्‌ ] न जानता हुमा 
[ सः ] वह [ भ्रनात्मानं श्रपि ] अनात्माको ( परको ) भी [ भ्रजानन्‌ ] नहीं जानता; [जीवाजीवौ ] 
इसप्रकार जो जीव श्रौर अजीवको [ धरजानन्‌ ] नहीं जानता वह [ सप्यग्वष्टिः ] सम्यग्हटि [ कथं 
भवति ] केसेहोसक्ताहै? । 


टीकाः- जिसके रागादि अज्ञानमय भावके लेशामाघ्रका भी सद्भाव है वह भले ही श्रतकेवली 
जेसा हो तथापि वह ज्ञानमय मार्वोके अभावके कारण आत्माको नदीं जानता; ओर जो आस्माको नहीं 
जानतां वह अनात्माको भी नदीं जानता क्योकि स्वरूपसे सत्ता ओर पररूपसे असत्ता-इन दोनोके द्वारा 
एक वस्तुका निश्चय होता है; ( जिसे अनात्माका-रागक्रा-निश्चय हा हो उसे अनात्मा ओर आत्मा- 
दोनोंका निश्चय होना चाहिये । ) इसप्रकार जो आस्मा भौर अनात्मा को नदीं जानता वह जीव ओौर 
अजीवको नदीं जानता; तथा जो जीव ओर मनीवकरो नहीं जानता बह सम्यण्टष्टि ही नहीं है। इसङ्यि रागी 
( जीव ) ्ञानके अभावके कारण सम्यण्टष्टि नदीं होता । 


नहिं जानता नहँ मतक, अनात्म भी नहिं जानता । 
घो कयोहि होय पुष्टि जो, जीव अजीबो नहिं जानता १।२०२॥ 


निजेरां अधिकार ३०३ 
% मंदाक्रान्ता # 

आसंस्तारास्तिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 

स्रा यस्मिन्नपदमपदं तद्विवुष्यध्वमंधाः । 

एतैतेतः पदमिदमिद्‌ यत्र चैतन्यधातु | 

शद्धः शद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति । १३८॥ 





भावार्थः--यहों प्राग शब्दस अनज्ञानमय रागद्वेषमोद कदे गये है । ओर अनज्ञानमयः कहनेसे- 
मिध्यात्-अनन्तादुवन्धीसे हुए रागादिक समना चाहिये, मिभ्यात्वके विना चारितरि-मो्के उद्यका 
राग नीं लेना चाये; क्योकि अविरतसम्यग्दष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके उद्य सम्बन्धी जो रागं है सो 
ज्ञानसदित दै; सम्यग्दण्टि उस रागको कर्मोद्यल्ते उसन्न हुभा रोग जानता है ओर उसे मिटाना दी 
चाहता है उसे-उस रागके प्रति राग नदीं है । जौर सम्यण्टष्टिके रागका लेक्ञमात्र सद्भाव नदीं है एेसा 
कहा है सो इसका कारण-दसभ्रकार हैः--सम्य्ष्टिके अश्ुभराग तो अल्न्त गौर है ओौर जो छम. 
राग होता है सो वह उसे किंचित्‌मात्र भी मला ( अच्छा ) नदीं सममता--उसफे प्रति लेशमान्न राग 
सदी करता, ओर निश्चयसे तो उसके रागका स्वामित्व दी नहीं है । इसल्यि उसके लेरामात्र राग नदीं है | 

. यदि कोई जीवे रागको भरा जानकर उस्तके प्रति लेशमात्र राग. करे तो- वह. भले ही सर्व ' 

शाक्षोको पद्‌ चुका हो, मुनि दयो; व्यवरहारचारित्रका पालन करता हो तथापि-- यदह समना चाहिये कि. 
उसने अपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नदीं जाना, कर्मोदयजनित रागको दी भच्छा मान रक्ला है, तथा 
उसीसे अपना मोक्ष माना है । इसप्रकार अपने ओर परके परमा्थेस्वरूपको न जाननेसे जीव-अज्ञीवके 
परमार्थं श्वरूपको नदीं जानता । ओर जाँ जीव तथा अजीव--इन दो पदार्थोको ही नहीं जानता वयँ, 
सम्यग्दरष्टि कैसा ¶ तात्पये यह दै कि रागी जीव सभ्यण्डरष्ट नदीं हो सकता । | 

अव इसी अर्थका कलशशरूप काञ्य कहते है, जिस काव्यके द्वारा आचार्यदेव अनादिकालसे 
रागादिको अपना पद जानकर सोये हये रागी प्राशियोको उपदेश देते हैः-- 

इलोका्ः--( श्र गुर संसारी -भव्य जीवोको -संबोधन करते है कि-) [ भन्धाः ] हे अन्ध 
प्राणियों ! { श्रासंसारात्‌ ] श्रनादि संसारसे लेकर [ प्रतिपदम्‌ ] पर्याय पर्यायमें [ भ्रमी रागिणः ] यह्‌ 
रागी जीव [ नित्यमत्ताः ] सदा मत्त वर्तते हृए { यस्मिन्‌ सुप्ताः ] जिस पदमे सो रहे है [ तत्‌ ] वह पद. 
रथात्‌ स्थान [ प्रपदम्‌ श्रपदं ] श्रपद है-म्रपद है, ( तुम्हारा स्थान नहीं है, ) [ विुध्यध्वम्‌ ].एसा तुम . 
समरो । ( अपद शब्दको दो बार कहनेसे भ्रति करुणाभाव सूचित होता है । ) [ इतः एत एत । इस. 
मोर आइस श्रोर आभो, ( यहाँ निवास करो, ) [ पदम्‌ हदम्‌ इदं ] तुम्हारा पद यह है-यह है, 
[ यत्र ] नहा [ शुद्धः शु) चेतन्यधातुः ] शुदढध--गुद्ध चैतन्यधातु [ स्व~रस-मरतः ] निज रसकी 
लतिदायतताके कारण [ स्याधिभावत्वम्‌ एति ] स्थायीभावत्वको प्राप्त है अर्थात्‌ स्थिर दै-श्रविनाशी 


३०४ समयसार 


कि नाम तत्यदमित्याह- 
ञ्ादस्टि दव्बभाषे अपदे मोत्तण गिर तह णियदं । 
थिरमेणमिमं भावं उवलम्भंतं सहे ॥२०३॥ 


आमनि द्रव्यभावानपदानि शुक्त्या गृहाण तथा नियतम्‌ । 
स्थिरमेकमिमं भावद्पलभ्यमानं स्वभावेन ॥२०२॥ 





है । ( यहाँ शुद्ध शब्ददो बारक्हाहैजोकि द्रव्य ग्रौर माव दोनोकी गुद्धताको सूचित करता दहै । 


समस्त अन्यद्रभ्योसि भिन्न_होनेके कारण _श्रात्मा द्रव्यसे शुद्ध दै .ओौर परके निमित्तसे होनेवाले निमित्तसे होनेवाले श्रपनै 


भावोसे रहित होनेसे भावसे रुद्ध है) 


भावावंः- जसे कोई महान पुरुष मद पान करके मिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई आक्र 
जगाये-- गौर सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है; तेरा स्थान तो शद्ध सुव्श॑मय धातुसे 
निर्मित है, अन्य कुधातु्भके मिश्रणसे रदित ञ्युद्ध दै ओर अति सुद्‌ है, इसल्ि मँ तुमे जो बताता ह 
वहां आ ओर वहाँ शयनादि करके आनन्दित हो; इसीप्रकार ये प्राणी अनादि खंसारसे लेकर रागादिको 
भखा जानकर, उन्हीको अपना खभाव मानकर, उसी निश्चित होकर सो रहै है- स्थित है, उन्हे श्री 
गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते है-जगाते है--सावधान करते हैँ कि “हे अन्ध प्राणियों ! तुम जिस 
पदमे सो रहे दो बह तुम्हारा पद्‌ नहीं है तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्यधातुमय है, बाह्यम अन्य दरव्योकी 
मिकावटसे रहित तथा अन्तरङ्गमें विकार रहित शद्ध ओर स्थायी है; उस पदको प्राप्त दोओ--श्चद्ध चैतन्यरूप 
अपने भावका आश्रय करो» । १३८। 


अब यों पूते हैँ कि ( हे गुरुदेव ! ) वह पद्‌ क्या है १ उसका उत्तर देते हैः-- 


गाथा २०३ 


गायार्थः-[ भ्रास्मनि ] आत्मामं [ श्रपदानि ] अपदभूत | द्रव्यभावान्‌ ] दग्य-भावोंको 
[ मुक्ट्वा ] छोड़कर [ नियतम्‌ ] निश्चितः [ स्थिरम्‌ ] स्थिर, [ एकम्‌ ] एक [ इमं ] इस ( प्रत्यक्ष 
भरनुभवगोचर ) [ भावम्‌ ] भावको-| स्वभावेन उपलस्यमानं ] नो कि ( आत्माके ) स्वभावरूपसे 
भ्रनुभव किया जाता है उसे-[ तथा ] ( हे मव्य ! ) जंसा है वसा | गृहा ] ग्रहण केर । ( वह तेरा 


पद है"। ) 





जीवम अपदभूत द्रव्यभावको, चोड ग्रहं तू यथार्थसे । 
र) नयत) एक हि माव यह) उपलभ्य जो हि स्वभावसे ।॥२०३॥ 
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इह खलु भगवत्यात्मनि बहनां द्रव्यभावानां : मध्ये मे किर अतत्सभावेनोपलस्यमानाः, 

अनियतल्वावस्थाः, अनेके; क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भवाः, "ते सर्वेऽपि स्वयमस्थायित्वेन 
स्थातुः स्थानं भवितुमरश्यत्रात्‌ पदभूताः । यस्तु तत्स्रमवेनोपलम्यमानः, नियतत्वावस्थः, 
एकः) नित्यः) अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थायित्वेन स्थातुः स्थानं भवितुं 
शक्यत्वात्‌ पदभूतः। ततः सर्वानिवास्थायिमावान्‌ शुक्त्वा स्थायिभावभूतं परमार्थरसतया खदमानं 
जञानमेकमेवेदं स्वाम्‌ । 

२1 - =+ ठ अष्टम्‌ # ~ =` २८5" 5" वणः 

`. ', - एकमेव हि तत्स्वा्यं विप्रदामपदं पदम्‌ 1५“. ' `. ¦" 
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ।॥१३९॥ 


- .रीकाः--वास्तवमं इस भगवान ओआत्मामे बहुतसे द्रव्य-मावोके मध्यमेसे ( द्रम्यभावरूप बहुतसे 
मावोक्रे मध्यसेसे ), जो अतस्स्व भावसे अनुभवे आति हृ ( आत्माके स्वभावरूप नदीं किन्तु परस्वभावरूप 
अनुभवमे अति हुए ), अनियत्र अवस्यावाले, अनेक) क्व शिक; व्यभिचारी भाव है, वे सव स्वयं अस्था 
होनेके कारण स्याताका स्थान अयौत्‌ रहनेवालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपद मूत है, भौर जो 
तत्स्भावस्ते ( आात्मस्वभावरूपसे ) अनुभवम्‌ आता हु; नियत अवस्थावाटा, एक, नित्य, अव्यभिचारी 
भाव ( चैतन्यमात्र ज्ञानमाव ) है, चह एक ही खयं स्थाई होनेसे स्थाताका स्थान अयौत्‌ रहनेवालेका 
स्थान दो सक्रने योग्य होनेसे पद्‌ भूत है । इसख्यि समस्त अस्थायी मार्वोको छोड़कर, जो स्थाईैमावरूप 
है रेसा परमार्थरसरूपसे स्वादमे आनेवाखा यह ज्ञान एक दी आस्वादनके योग्य है । 

भावार्थः पहले बणौदिक गुणस्थान पर्यन्त जो माव कटै थे वे सब, आरमामे अनियत) अनेकः; 
क्षणिक, व्यभिचारी भाव दै । आत्मा स्थायी -है (-सदा विद्यमान दै ) ओर बे सव. भाव अस्थायी है 
दसखिये वे आस्माका स्थान नही हो सकते जथौत्‌ वे आत्माका पद नीं है । जो यह स्वसंबेद्नरूप ज्ञान है 
चह नियत है, एक है, नित्य है, अन्यभिचारी है 1 आत्मा स्थायी है मौर ज्ञान भी स्थायी माव दै इसल्यि 
वह्‌ आत्माका पद्‌ है । बह एक ही ज्ञानि्योके द्वारा स्वाद्‌ लेने योग्य है । 

अव इस अर्का करशरूप काव्य कहते हैः-- 

इलोकार्थः--[ तत्‌ एकम्‌ एव हि पदम्‌ स्वादं ] बह एक ही पद श्रास्वादनके योग्य है 
[ विपक्म्‌ प्रपदं ] जो कि विपत्तिर्योका अपद है { अर्थात्‌ जिसमे मापदाये स्थान नहीं पा सकतीं ) 
मौर [ यत्पुरः ] जिसके श्रागे [ भन्यानि पदानि ] अन्य ( सव ) [ श्रपदानि एव भासन्ते | पद 
अपद ही भासित होते हैं। 

भावार्थः--एक ज्ञान ही आसाका-पद्‌ है । उसमे कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती ओर 
उसके अलि अन्य सव पद्‌ अपदसवरूप भासित दते है (कथोकि वे आङ्करुतामय है--भापत्तिरूप है) ।१३६। 


२९ 


३०६ संमयसार 
# शा्दूरविक्रीडित # 
एकङ्ञायङमावनिभेरमदास्वादं समासादयन्‌ 
स्वादं दंद्रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुडृत्ति विदन्‌ । 
आत्मातमानुभवानुमावभिवश्चो भ्रश्यद्विशेषोदयं 
सामात्यं कलयन्‌ फिलेष सकरं ज्ञानं नयत्येकताम्‌ ।१४०॥ 
तथा हि- ४ | 
आभिणिभोहियस्दोधिषणकेवलं च तं होदि एक्कमेव पदं । 


सो एसो परभट्रौ जं लददु णिब्डुदिं जादि ॥२०४ 


अच यँ कहते है कि जब आत्मा ज्ञानका अनुमव करता है तव इसप्रकार करता हैः- 

इलोका्थः- [ एक-ज्ञायकभाव-निरभेर-पहास्वादं समातादयन्‌ ] एक ज्ञायकभावसे भरे हृए 
महास्वादको लेता हुग्रा, ( इसभ्रकार ज्ञानम ही एकाग्र होनेपर दूसरा स्वाद नहीं भता इसलिये ) 
[ हन्द्रमयं स्वादं विधातुम्‌ श्रसहः ] दंढमय स्वादके लेनेमे भ्रसमथं ( वर्णादिक, रागादिक तथा क्षायोप- ` 
शमिक ज्ञानके भेदोका स्वाद लेनेमे असमथं ), [ श्रात्म-श्रनुभव-श्ननुभाव~-विवजः स्वां वस्तुपृत्ति विदन्‌ ] 
` आत्मातुमवके-स्वादके-प्रभावके भ्राधीने होनेसे निज वेस्तुदृत्तिको ( श्रात्माकी बुद्ध परिणतिको ) 
जानता--आस्वाद लेता हुमा ( भात्माके अद्वितीय स्वादके अरनुभवनमेसे बाहर न भ्राता हुजा ) [ एषः 
भ्राह्मा | यह्‌ आत्मा [ विश्ेष~उदयं श्यत्‌ ] ज्ञानके विरेषोके उदयको गौण करता हृश्रा, 
[ सामाध्यं कलयन्‌ किल ] सामान्यमातर ज्ञानका अभ्यास करता हुजा, [ सकलं ज्ञानं ] सकल ज्ञानको 
[ एकताम्‌ नयति ] एकच्वमे लाता है-एकरूपमें प्राप्त कर्ता है। 


भावायः--इस एक स्वरूपज्ञानके र सीले स्वादके आने अन्य रस फीके है । भौर सरूपन्ञानका 


अनुभव करते हुए सवं मेदभाव मिट जाते दै । ज्ञानके विरोष ज्ञेये निमित्तसे होते है । जव ज्ञानसामान्य- 
का स्वाद्‌ छया जाता है तव ज्ञानक समस्त भेद्‌ भी गौ हो जाते है, एक ज्ञान दी ज्ञेयरूप होता है । 

यों प्रश्न होता है कि छंदस्थको पूर॑रूप केवलन्नानका स्वाद कैसे आवे ¢ इसका उत्तर पले 
छद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि श्द्धनय आटमाका शुद्ध पूरणं स्वरूप वताता है इखल्यि 
छुद्धनयके द्वार पूणेरूप केवछन्ञानका परोक्ष खाद आता है । १४० 

अव (कर्मक ्षयोपशषमके निमित्तसे ज्ञानमे मेद होने पर भी उसके ( ज्ञानक ) स्वरूपका विचार 
कियाजये तोज्ञानणकही है ओर बह ज्ञान दी मक्का उपाय दैः इस अर्थकी गाथा कहते हैः 





मपि, भुत, अवधि, मनः, वरु सवदि एक दि पद जु है| 
वो जानपद परषां है, जो पाय जीव शक्ती रुहे ॥२०४॥ . 


निजेरा भधिकार ३०७ 


आमिनिषोधिकभुतावधिमनःपर्ययकतेवं च तद्धवत्येकमेव पदम्‌ । 
स॒ एप परमार्थो यं रुग्वा निब्रेतिं याति ॥२०४। 


आत्मा किट परमाथः, तत्तु ज्ञानम्‌, आतमा च एक एव पदाथः, ततो ज्ञानमप्येकमेव 
पद; यदेतत ज्ञानं नामकं पदं स एष परमाथेः साक्षान्मोक्षोपायः। न चाभिनिबोधिकादयो 
मेदा इदमेकं पदमिह भिदन्ति, किन्तु तेऽपीदमेवेकं पदमभिनंदन्ति । तथा हि- यथात्र 
सथितु्धेनपटलावगुंटितस्य तद्धिवटनातुसारेण प्राकव्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य 
परकाशस्वभावं मदन्ति, तथा आरमनः कमपरलोदयावगुंखित्स्य तद्विधटनादुसारेण प्राकव्यमासाद- 
यतो ज्ञानातिशयमेदा न तस्य ज्ञानस्वमावं मिध, किंतु प्रसयुत तममिनदेयुः। ततो 
निरस्तसमस्तमेदमात्मस्वभावमभूतं ज्ञानमेतेकमारम्ब्यम्‌ । तदारम्भनादेव मवति पदप्रा् 
नरयति प्रातिः; भवत्मालसलाभेः, सिध्यस्यनात्मपरिहदारः) म कमं मृद्धति, न रागदेषमोहा 
उत्प्लवते, न पुनः कमं आस्रवति, न पुनः कमं बध्यते, प्रागवद्ं कर्मं उपयुक्तं निर्जी्ते 
कृत्स्नकर्माभावात्‌ सरा्ान्मोक्नो भवति । 





४ भाथा २०४ 

गाया्चंः-[ प्राभिनिबोधिकन्नुतावधिमनःपययकेवलं च ] मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपर्ययज्ञान श्रौर केवलन्ञान-[ तत्‌ ] यह [ एकम्‌ एव ] एक ही [ पदम्‌ भवतति ] पद है ( क्योविं 
ज्ञानके समस्त मेद जानदही है); [ सः एषः परमाथः ] वह यह्‌ परमाथ है (-ुद्धनयका विषय मरुत ज्ञान 
सामान्य ही ग्रह परमार्थं है-) [ यं लब्ध्वा ] जिसे प्राप्त करके [ निवृ ति याति ] ्रात्मा निर्वाणको प्राप्त 
होत्ता दै । 

टीक्ाः--अत्मा वास्तव परमार्थं ( परम पदां ) है ओर बह ( आत्मा ) ज्ञान है; ओर आत्मा 
एक ही पदार्थ है; इसखियि ज्ञान भी एक दी पद्‌ है । यद ज्ञान नामक्र एक पद परमार्थस्वरूप साक्षात्‌ 
सोक्षका चपाय है । यदो, मतिन्नानादि ( ज्ञानके ) मेद्‌ इसं एक पदको नदीं मेदते किन्तु वे भी इसी एक 
पद्का अभिनन्दन करते है (-समर्थन करते ह ) | इसी वातको दशान्त पैक समाति हैः-ेसे इस 
जगते वादके पटले इका हुभ सू जो कि व्रादललँके विघटन ( षरिखरने ) अनुसार प्रगटताको प्राप्त 
होता दै, उसके ( सूर्यके ) प्रकाशनी ( परकाशच करने की ) हीनाधिकरतारूप मेद्‌ उसके ( सामान्य ) 
प्रकाशस्वभावको नीं भेदत, इसीश्रकार कर्मपटलके उद्यसे ठका हा आत्मा जो किं कर्मके विघटन 
( क्षयोपदाम ) के अनुसारं भ्रगरतको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानक दीनाधिकतार्प भेद उसके (सामान्य) 
ज्ञानस्वभावको नीं मेदते, भलयुत ८ उकूटे ) अभिनन्दन करते है । इसख्यि जिसमे समस्त मेद दूर हए दँ 
तेते आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका दी-भवलम्बन करना चादिये । उसे आरम्बनसे दौ ( निज ) 
पदकी प्राप्ति दोवी है, ्रान्तिका नाश होता है, जासाका छाम होता है, ओर अनात्माक्रा परिहार सिद्ध 


३०८ समयसार 
# शार्दूखविक्रीडित ओ 
" येच्ाच्छाः सवयशुच्रुंति यदिमा; संबेदनन्यक्तयोः 
निष्पीताखिरभावमंडररसपराग्भारमतच्ा इ । 
यस्यामि्नरसः स एष मगवानेकोऽप्यनेकीभवन्‌ 


[> 


वल्गदयुल्छलिकाभिरद्य॒तनिधिर्चैतन्यरस्नाकरः ॥१४१॥ 
किच- 





होता ह, (रेस होनेसे ) कर्मं वल्वान नदीं होते, रागद्रेषमोह उत्यन्न नहीं होते, ( रागद्रेपमोहके विना) पुनः 
कर्मस्व नहीं होता, ( भखवके विना ) पुनः कर्म-वन्ध नदीं द्योता, पूर्ववद्ध कमं युक्त होकर निजंरको 
प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मौका अभाव दहोनेसे साक्चात्‌ मोक्ष होता है । ( एेसे ज्ञानके आकम्बनका 
ेसा माहात्म्य है । ) 


भावा्थः--क्मके श्षयोपशमङॐे अनुसार ज्ञानम जो मेद हुए है वे कीं ज्ञानसामान्यको अज्ञानरूप 
नदीं करते) प्रसयुत ज्ञानको भ्रगट करते दै; इसलिये मेदोको गोण करके, एक ज्ञानसामान्यका जाटस्वन 
. लेकर आत्मको ध्यावना, इसीसे सर्वसिद्धि होती है । 


अव इस अ्थका कलक्चारूप कान्य कहते हैः-- 


इ्लोकाथेः-[ निष्पीत-श्रविल-भाव-मण्डल-रख~प्रागभार-मत्ताः इव ] समस्त पदा्थोकि 
समूहरूपी रसको पी लेनेकी श्रतिशयतासे मानो मत्त हो गर हो एेसी [ यस्य इमाः प्रच्छ्‌ -श्रच्छाः 
संवेदनव्यक्तथः ] जिनकी यह निमेलसे भी निमंल संवेदनव्यक्ति (-ज्ञानपर्याय, अनुभवे आनेवाले ज्ञानके 
भेद ) [ यदू स्वयम्‌ उच्छंलन्ति ] ्रपने आप उचछलती है, [ सः एषः भगवान्‌ श्रदूभुतनिधिः चैतम्य- 
रत्नाकरः } वह यह भगवान अदूभत निधिवाला चेतन्यरत्नाकर, [ श्रभिन्नरः ] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोके 
साथ जिसका रस श्रभिन्न है एेसा, [ एकः श्रपि श्रनेोभवन्‌ ] एक होने पर भी अनेक होता हुञाः 
[ उत्कलिक्राभिः ] ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोके द्वारा [ वल्गति ] दौलायमान होता है--उचछलता है 1 


भावा्थः- जैसे अनेक रस्नोंवाखा समुद्र एक जले दी मरा हज है ओर उसमे छोटी वडी 
अनेक तरंगे उठती ररी हँ जो कि एक जलरूप ही है, इसीभरकार अनेक गुणोंका भंडार यह्‌ ज्ञानससुद्र 
आत्मा एक ज्ञानजल्से ही भरा हृजा है मोर कर्मोकि निमित्तसे ज्ञालके अनेक मेद- ( व्यक्तिदै ) अपने 
आप प्रगट होते है उन एक ज्ञानरूप दी जानना चाहिये, खण्ड खण्डरूपसे अनुभव नहीं करता 
चाहिये । १४१। 


अव्र इसी बातको विशेष कदते हैः- 


निजरा अधिकोर ३०६ 
# शार्दूलविक्रीडित # 

किंलश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरेमोभोन्धुसैः कर्मभिः 

किलश्यंतां च परे महाव्रततपोमारेण भग्नाधिरम्‌ । 

साक्षान्पोक्षं इदं निरामयपदः संवेधमानं स्वयं 

ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तं क्षमते न हि ॥१४२॥ 
णाणथुणेण विहीणा एयं तु पयं बहू षिण लरंते। 
तं शिरह्‌ शियदमेदं जदि इच्चसि कम्मपरिमोक्खं ॥२०५॥ 


हानगुेन विहीना एतचु पदं बहषोऽपि न लभते । 
तद्‌ गृहाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कमपरिमोक्षम््‌ ॥२०५॥ 





श्लोकायः-[ दष्करतरः ] कोई जीव तो दुष्करतर ओर [ मोक्ष-उग्भरुखंः ] मोक्षसे पराङ्मुख 
[ कमभिः ] कमेकि द्वारा [ स्वयमेव ] स्वयमेव ( जिनाज्ञाके बिना ) [ षिलक्षयन्तां ] क्लेश पाते दै तो 
पामो [ च] ग्रौर [ परे] अन्य कोई जीव [ महान्रत-तपः-भारेण ] ( मोक्षोन्मुख अर्थात्‌ कथंचित्‌ 
जिनान्ञामें कथित ) महात्रत श्रौर तपके भारसे [ चिरम्‌ ] बहुत समय तक [ भग्नाः ] मग्न होते हुए 
[ किलिश्यम्तां ] क्लेश प्राप्त करे तो करो; ( किन्तु ) [ साक्षात्‌ मोक्षः } जो साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है, 
[ चिरासययपदं ] निरामय ( भावरोगादि समस्त क्लेशोसे रहित ) पद है गौर [ स्वयं संवे्मानं ] स्वयं 
.संवे्यमान है { इदं ज्ञानं ] एेसे इस ज्ञानको [ ज्ञानगुणं विना ] जञानगुणके विना [ कथम्‌ प्रपि ] किसी 
भी प्रकारसे [ प्राप्त्‌ न हि क्षमन्ते ] वे प्राप्त नहीं कर सकते । 


भावाथः-- ज्ञान है बह साक्षात्‌ सोक्ष दै; बह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रियाकांडसे 
उसकी प्राप्ति नहीं होती । १४२ । 

अच यही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैः-- 

गाथा २०४ 

भाधाेः-- | ज्ञानगुखोन विहीनाः } ज्ञानगणसे रहित [ बहवः धरपि ] बहृतसे लोग ( भ्रनेके 
प्रकारके कर्मं करते हुए भी [ एतत्‌ पदं तु ] इस ज्ञानस्वरूप पदको [ लभंते ] प्राप्त नहीं कसते; [ तद्‌ ] 
इसलिये हे भव्य ! [ यदि ] यदि तु [ कमंपरिमोक्षम्‌ ] कमोसि सवथा मुक्ति [ इच्छसि ] चाहता होतो 
[ नियतम्‌ एतत्‌ ] नियत इस ज्ञानको [ गृहाण ] ग्रहण कर । 


रे क्षानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सक्षे। 
तू कर ग्रहण पद नियत्त ये, जो कम॑मोकेच्छा ते ॥२०५४॥ 





३१० समयसार 


यतौ हि सकसतेनापि कर्मणा, कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनाद्‌, ज्ञानस्यालुपरंभः । केवलेन 
नेनैव, ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात्‌; ज्ञानस्योपलंमः । ततो वहबोऽपि बहुनापि कर्मणा 
्ानशल्या तेदथरुपरमते, इदमदुपरममानाथ कर्मभिर्न परव्य॑ते । तवः करममोक्ार्थिना 
कैबरङ्ञानावष्टमेन नियतमेवेदमेकं पदष्ुपलमनीयम्‌ । 
% द्रतविंवितं # 

पदमिदं नलु कमेदुरासदं 

सहजवोधकलासुलमं किक 

तत इदं. निजबोधकलबलात्र 

कलयितुं यततां सततं जगत्‌ ।। १४३) 


टीकाः--कर्ममे ( कर्मकाण्डे ) ज्ञानका भ्रकाशित होना नहीं द्योता इसर्ि समस्त कर्मसे 
ज्ञानकी प्राप्ति नदीं होती, ज्ञानम दी क्ञानका प्रका होता है इसख्िये केवल ( एक ) क्षालसे दी ज्ञानकी 
भ्राप्वि द्यौती है । इसङ्िये बहु तसे क्ञानशूल्य जीव, बहुतसे कमं करने पर भी इस ज्ञानपदको प्राप्त नदीं 
केर पाते ओर इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मोि युक्त नदीं होते; इसणिये कर्मेति युक्त हदोनेके 
इच्छुकको मात्र ( एक ) ज्ञानक आरम्बनसे, यह्‌ नियत एक पद प्राप्त करना चाहिये । 


भावार्थः--ज्ञानसे दी मोष होता है, क्मंसे नदी, इसख्यि भोक्चार्थीको ज्ञानका टी ध्यान करना 
एेखा उपदेश है । 


अव इसी अर्थका कलक्चरूप कान्य कहते हैः - 


इलोकाथः--[ इदं पदम्‌ ] यह्‌ ८ ज्ञानस्वरूप } पद [ ननु कमदुरासदं ] कर्मोि वास्तवमें 
"दुरासद है गौर [ वहन-बोध-कला-सुलभं किल ] सहज ज्ञानकी कलाके हारा वास्तवमें सुलभ है; 
{ ततः ] इसलिये [ निज-बोच-कला-बलात्‌ } निजज्ञानकौ कलाक वलसे [ इदे कलयिवु" ] इस पदको 
भ्रम्यास करनेके लिये { अनुभव करनेके लिये ) [ भव्‌ सतते यततां ] जगत सतत प्रयत्न करो । ॥ 


भावार्थः-- समस्त कर्मोको छुड़ाकर ज्ञानकखाके बर द्वारा ही ज्ञाना अभ्यास करनेका 
अवियिदेवने उपदेक्ञ दिया दै } ज्ञानक कल्य, कनेसे यह सूचित होता है कि~जवतक संपूण कला 
( केवलज्ञान ) प्रगट न हो तवत्तक ज्ञान दीनकठास्वरूप--मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानकी उस कटाक 
मालम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात्‌ पूणं कडा प्रगट द्योती है । १४३। 


१. दुरासद नदुष्प्राप्य; न जीता जा सके एसा । 





५४ 


निजया अधिकार ३११ 
कि च-- 
 एदष्ि रदौ णिच्च संतुदो होहि णिजमेदम्ि ! 
एदेए होहि तित्तो दोहदि उह उत्तमं सो्खं २९६१ 
एतस्मिन्‌ रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन्‌ । 
एतेन भेव दृप्तो भविष्यति तमोचमं सीख्यग्‌ ।॥२०६॥ 


एतावानेव सत्य आत्मा याषदेतज्जञानमिति निधित्य ज्ञानमात्र एव निस्यमेव रति । 
एतातेत्येव सत्याश्चीः याषदेतज्कानमिति निधित्य ज्ञानमनतरेणैव नित्यमेव संतोधुपेहि । एतावदेव 
सत्यमनुभवनीयं यादेतञज्ञानमिति निधित्य ज्ञानमत्रेणेव नित्यमेव तृशिुपैहि । अथवं तव 
नित्यमेबात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मते षस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति । ततत 
तत्क्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्यसि, शमा अन्यात्‌ प्रा्षीः। 


अवर इस गाथाम इसी उपदेश्चको विशेष कहते हैः- 
गथा २०६ 
गायार्थः--( हे भव्य प्राणी ! ) तू [ एतस्मिन्‌ ] इसमे (-ज्ञानमे ) [ निध्यं ] नित्य [ रतः] 
रत श्र्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एतस्मिन्‌ ] इसमें [ नित्यं ] नित्य [ संतुष्टः मव ] संतुष्ट हो ओौर [ एतेन ] 
इससे [ त्रप्तः भव ] त्रप्र हो; ( एेसा करनेसे ) [ तरव ] तुभ { उत्तमं सौख्यम्‌ ] उत्तम सुख [भविष्यति] 
होगा । 
रीकाः-( हे मन्य ! ) इतना ही सस्य (-परमार्थस्वरूप ) आत्मा है जितना यह ज्ञान है-रेसा 
निश्चय करके ज्ञानमात्रमे दी सदा दी रति (-श्रीति, रुचि ) प्राप्त कर इतना ही सत्य कल्याण है जितना 
यद्‌ ज्ञान है-रेसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे दी सदा दी संतोपरको प्राप्त कर; इतना ही सत्य अनुभव 
करने योग्य है जितना यह ज्ञान है-ेसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे दी सदा दी दप्ति प्राप्त कर। 
इसप्रकार सदा दी आत्मामं रत, आत्मामें संतुष्ट ओर आप्मासे तृप्त एेसे तुमको वचनभगोचर सुख प्राप्त 
होगा; ओर उस सुखको उसी क्वण तू दी स्वयमेव देखेगा, शदूसरोसे मत पृष्ठं । ( बह अपनेको दी 
अनु भवगोचर है, दूसखरोसे क्यों पूना पड़ेगा १ ) 
# मा अन्यान्‌ प्राक्षीः ( दूषको मत दं } का पाठन्तर-माऽतिप्राक्षीः ( अति प्रश्न कर) 
इमे खदा रतिव॑तःवन, ईस्मे सद। संतु रे । 
इसे हि बन त्‌ वपत, उचम सौरुय हो जिससे तमे ।।२०६॥ 


३१२ ` धर्मयसारः 
# उपजाति % 
„ अर्चित्यशक्तिः स्वयमेव देवः !; ^/ न, 
, धिल्पतर्चितुमणिरष यस्मात्‌ । >} ; , 
सर्बाथसिद्धात्मतया विधे. 
ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १४५॥ 


ङतो श्रानी परं न परिगरहातीति चेद्‌-- ॥ 
को णाम भणिञ्ज बुहो परदय्वं मम इमं हवदि द्वं । 
` अप्पाणमप्पमो परिगहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥ 





व+ 


भावा्थः- ज्ञानमात्र जात्मामे कीन दोना, उसीसे सुट होना ओौर उसीसे तृप्त होना परम 
ध्यान है । उससे वर्तमान आनन्दका भदुभव दोता है जर थोडे दी समयमे ज्ञानानन्दस्वरूप केवलक्ञानकी 
भ्ाप्वि होवी है । रेखा करनेवाला पुरुष हौ उस सुखकरो जानता है, दुखरेका इसमें प्रवेश नदीं है 1 


अव, ज्ञानानुभवकी मदहिमाका ओर आगामी गाथाकी सूचनाका कान्य कहते हैः-- 


श्लोकार्थः [ यस्मात्‌ } क्योकि [ एषः ] यह { ज्ञानी ) [ स्वयम्‌ एव ] स्वयं ही [ भरचिन्त्य- 
शक्तिः देवः] ग्रचित्य शक्तिवाला देव है गौर { चिन्सात्र-चिन्तामखिः ] चिन्मात्र चिन्तामणि है इसलिये 
[ स्व-प्रय-सिद्ध भ्रार्मतया ] जिसके स्वं अथं ( प्रयोजन ) सिद्ध हैँ एेसा स्वरूप होनेसे [ जानी ] 
ज्ञानी [ श्रन्यत्य परिग्रहेण ] दुसरेके - परिग्रहसे [ किम्‌ विधत्ते ] क्या करेगा ? (कद्ध भी करनेका 
नहीं है । ) 

भावायेः--यह ज्ञानमूतिं आत्मा स्वयं दी अनंत शक्तिकां धारक देव है ओर स्वय दी चैतन्यरूपी 
चिंतामणि होनेसे वांित कायेकी सिद्धि करनेवाखा है; इसलिये ज्ञानीके सवं भयोजस सिद्ध होनेसे उसे 


अन्य परिप्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है ¶ अर्थात्‌ ङ्‌ भी साध्य नहीं | ेखा निश््वयनयका 
उपदेश दै । १४४। 





अव प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्यों प्रदण॒ नहीं करता ¶ इसका उत्तर कदते हैः- 


“परद्रव्य यह शश्च द्व्य," यों तो कौन ज्ञानीजन क । 
।' “"' निज आहमको निजका परगरह,"नानता जो नियमसे ।२०७॥ 


निजंरा अधिकार ३१३ 
को नाम-भरेदुधधः- परदरभ्यं ममेदं भवति द्रव्यम्‌ । 
;आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं बिजोनन्‌ [[२०७॥ 
यतो हि ज्ञानी) यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामीति खरतरतल- 


दृयवष्टभात्‌, आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन पिजानाति, ततरो न ममेदं स्वं, नाहमस्य 
स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृहाति । 


अतोऽहमपि न तत्‌ परिग्हामि- 


मञ्मः परिगही जह तदो अ्रहमजीषेदं तुं शच्छेञ्न । 
णीदेवं अहं ` जनहा तम्हा ए परिगहो मंञ्प ॥२०८॥ 


न्नै 
[1 


५१५ | ५}. 


माथा २०७ 


गायार्थः-[ श्राहमानस्‌ तु ] अपने आत्माको ही [ नियतं ] नियमसे [ भात्मनः परिग्रहं ] 
अपना परिग्रह { विजानन्‌ ] जानता हृश्रा [ कः नाम बुधः ] कौनसा ज्ञानी [ भशेत्‌ ] यह्‌ करहैगा कि 
[ इदं परद्रव्यं ] यह परद्रव्य [ भम द्रव्यम्‌ ] मेरा द्रव्य [ भवति ] है? 


टीकाः--जो जिसका सभाव है वह उसक्रा स्व! है ओर वह उसका ( स्व भावका ) स्वामी 
हे--उसप्रकरार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वद्टिके आखम्बनसे ज्ञानी ( अपने ) मात्माको दी नियमसे आस्माका 
परिप्रह जानता है, इसल्यि धयह मेरा ख नदीं है, मँ इसका खामी नदं ह रेखा जानता हुआ 
परद्रग्यकरा परिभरह नदीं करता ( अथीत्‌ परदरव्यक्रो अपना परिप्रह नदीं करता ) | 


भावार्थः--यह रोकरीति है कि समकदार सयाना पुरुप दुसरेकी वस्तुको अपनी नीं जानता) 
उसे ब्रहश नदीं करता । इसीप्रकार परमार्थज्ञानी भपने खभावको ही अपना धन जानता है) परके भावको 
अपना नदी जानता, उसे प्रहण नदीं करता । इसप्रकार ज्ञानी परका प्रहणए--सेवन नहीं करता। 


धदसच्यि मै मी परद्रव्यको प्रहण नदीं करं गा” इसप्रकार अव ( मोक्षामिङाषी जीव ) 
कहता दैः-- 





% स्व = घनः; मिल्कियत्त;-भपनी स्वामित्वकी चीज । 


, परिग्रह -कभी-मेरा वने, तो मै. अजीव "बन्‌ -अरे । 
¦ ५...,, सँ नियमसे ज्ञाता-हि) इससे नहिं परिह स्च बने ॥२०८॥ 


३१४ समयसार 


मम परिग्रहौ यदि ततोऽदहमजीवतां ठु मन्डेयम्‌ | 
्ातैबाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहौ मम ॥२०८॥ 
यदि परदरव्यमजीवमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्‌, यहमप्यवश्य- 
मेवाजीवस्याध्ुभ्य खामी स्याम्‌ । अजीवस्य तु यः स्वामी) स किंराजीव एष । एवमवदोनापि 
ममाजीवत्वमापयेत । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः खः, अस्वेवादं खामी; ततो मा 
भून्ममाजीवत्वं, ज्ञातेवाहं भविष्यामि) न परद्रव्यं परिग्रहामि । 
अयं च मे निश्यः-- 
चिञ्जहु षा भिज्जह बा णिञ्जहु वा श्रहव जाहु षिपलयं । 
जम्हा तस्हा गच्छं तहं वि हु ण परिगगहो मज्मः ॥२०६॥ 





गधा २०८ 

गाथा्थः--[ यदि ] यदि [ परिग्रहः ] परदरव्य-परिग्रह [ मभ ] मेरा हौ [ ततः] तो [ ग्रहम्‌ ] 
मै { श्रजीवतां तु ] अनीवत्वको [ गच्छेयम्‌ ] प्रप्र हो जञ [ यस्माद्‌ ] क्योकि {श्रहं]र्गैतो 
[ ज्ञाता एव ] ज्ञातता ही हँ [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ परिग्रहः ] ( परद्व्यकूपं } परिग्रह [ ममन ] मेरा 
नहीं दहै। 

टीक्ाः--यदि मँ अजीव परद्रन्यका परिग्रह कलेः तो अवश्यमेव वह्‌ अजीव मेरा त्वः ह्ये, ओर 
मै मी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी दो ओर जो अजीवका स्वामी होगा वद वास्तवे अजीव ही 
होगा 1 इसप्रकार अवातः ( छाचारीसे ) सुमे भलीवत्व आ पद्व । मेरातो एक ज्ञायक भाव ही जो 
“स्वः है, उसीका मेँ सामी ह; इसख्यि युको अजीवत्व नदहदोःमै तो ज्ञाता दही रहुगा, मै परद्रन्यका 
परि्रह नदीं करगा | अ 

भावार्थः--निश्चयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका सत- 
स्वामी संवंध है; जीर मजीवका माव अजीव ही है, उक साय अलीवका स्व-स्वामी सवथ है। यदि 
जीवकरे अजीवका परिपरह माना जाय तो जीत्र अज्ीवस्वको प्राप्त हो जाय; इसलिये परमार्थतः जीवक 
जजीवका परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि दै । ज्ञानीके देसी मिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यद्‌ मानता है 
कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नदीं है, मै तो ज्ञाता हं । 


"गोर मेरा तो यह ( निम्नोक्तं ) निश्चय दै, यह्‌ मतर कहते दैः-- 


चेदाय या भेदाय, को से जाय, ` नष्ट वनो भे । 
या अन्य को रीत जाय, प्र परिग्रह न मेरा है यरे ॥२०९। 





निजेरा अधिकार ३१५ 


चितां ब्रा भिद्यतां चा नीयतां पाथवा याहु द्पिरयम्‌ । 
यस्मात्तस्पाद्‌ गच्वतु तथापि खलु न परिग्रसी मम ।२०९॥ 


चिद्यतां बा, भिद्यतां बा, नीयतां बा, विप्ररयं यातु बा, यतस्ततो गच्छतु वा, तथापि 

न पद्रव्यं परिगृह्ामि; यतो न परद्रव्यं मम खं, नाहं परदरन्यस्य स्वामी, परद्रव्यमेब 
परद्रव्यस्य स्वं, पटद्रव्यमेब परद्रग्यस्य स्वाभी, अहमव मम, सरं अहमेव मम स्वामीति 
लानामि। त । । 
। # वसन्ततिलका # 

इत्थं परिग्रदमपास्य समस्तमेव 

सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम्‌ । 

अज्ञानशुज्स्ितिमना अधुना पिशेषाद्‌ 

भृयस्तमेव परिहतं मयं प्रशचः ॥१४१।। 





पाया२०९ ~“ 

गाधाथः- [ हिता वा ] छिद जाये, [ भिद्यतां वा ] मथवा भिद जाये; [ नीयतां वा ] अथवा 
कोई ले जाये, [ प्रथा वि्रलयम्‌ यातु } अथवा नष्ट हो जाये, [ यस्मात्‌ त्मातु गच्छतु ] अथवा चाहे 
जिसप्रकारसे चला जाये, { तथापि ] फिर भी [ खचु ] वास्तवमे [ परिग्रहः ] परिग्रह [ भमन] मेरा 
नहींदहै। 

रीकाः-परद्रन्य चिदे, अथवा भिदे, अथवा कोई उसे ले जाये, अथवा बह नष्ट हो जाये, या 
ववाहे जिसभ्रकारसे जाये, तथापि मेँ परद्रन्यको परिग्रहण नदीं करं गा; क्योकि परद्रन्यमेरा स्व नदीं है, 
म परद्रन्यका स्वामी नहीं ह, परद्रन्य ही परदरव्यकरा स्व हैभ--परद्रव्य ही परद्रन्यका स्वामी है, मै दी 
अपनास्व हमें दी भपना सवामी ह-देसा मै जानता 

भावा्थः--च्ञानीको परद्रन्थके विगड़्ने-सुधरनेका हपंविषाद्‌ नदीं होता। “1 

अव इस अर्थंका करुशरूप ओर आगामी कथनका सूचनारूप कान्य कहते हैः-- . 

ॐ इलोकषा्थंः--[ इत्थं ] इसप्रकार [ समस्तम्‌ एव परिग्रहम्‌ ] समस्त परिग्रहको [ षामान्यतः] 
सामान्यतः [ प्रपास्य ] दछोडकर [ श्रधुना ] अव [ स्वपरयोः भ्रविवेकहैतुम्‌ भन्ञानम्‌ उज्मितुमनाः भ्रयं ] 

न 


# इस कलक्षका अर्थं इसप्रकार भी होता हैः--[ इत्थं | इसप्रकार [ स्वपरयोः अविवेकहेतुमू समस्तम्‌ 
एव परिग्रह्‌ ] स्व-परके अविवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहको [ सामान्यतः ] सामान्यतः [ अपास्य | छोडकर 
[ मुना ] अब, [ अज्ञानमू उन्कुमनाः मयं | मज्ञानको छोडनेका जिसका मन है एसा यह्‌, [ भूयः ] फिर भी [तमू 
एष ] उपे ही [ वि्ञेषात्‌ ] विशेषतः [ परिदतुः मू ] छोडनेक ल्थि [ प्रवृत्तः ] प्रवृत्त हआ है । 


३१६ समयसार - 


अपरिर्गहो अणिनच्छो भिदो साणी य एिच्छदे धम्मं । 
अपरिश्गहो दु धम्मस्स जाएगा तेण सौ हादि ॥२९०॥ 
अपरिगर्ोऽनिच्डो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम्‌ | 
अपरिग्रहस्तु धमंस्य ज्ञायकसोन स मवति ।२१०॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्धा नास्ति । इच्ा लज्नानमयो भावः, 
ज्ञानमयो भवस्तु हञानिनो नास्त, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी भन्ञानमयस्य 
भावस्य इच्चया अभवाद्धम नेच्छति । तेन ज्ञानिनो ध्मपरिग्रदो नास्ति! ज्ञनमयस्यैकस्य 
ज्ञायकभावेस्य भावाद्ध्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । 





स्वे-परके अविवेकके कारणरूप अज्ञानको दछोडनेका जिनका भन है एेसा यह [ मयः ] पुनः [ तम्‌ एव ] 
उसीको (-परिग्रहको ही-) [ विशेषात्‌ ] विशेषतः [ परिह म्‌ ] छोऽनेको [ प्रवृत्तः 1 प्रवृत्त हुआ है। 

भावार्थेः-स्व-परको एकरूप जाननेका कारण अन्ञान है । उस अज्ञानको सम्पृसंवया दोदुनेके 
इच्छक जीवने पहले तो परिभहका सामान्यतः त्याग किया ओर अव ( मागामी गाथां ) उस 
परिभरहको विशेषतः ( भिन्न भिन्न नाम लेकर ) छोड़ता है । १४५। 


पले यह कहते हँ कि ज्ञानीके धर्मका ( पुस्यका ) परिह नहीं हैः-- 


माथा २१० 

गायारथः- | श्रनिच्छः ] अनिच्छकको | भ्रपरिग्रहुः ] अपरिग्रही [ भरितः] क्टाहै[ च] 
गौर [ज्ञानी] नानी [ धर्मम्‌ ] धमेको ( पुण्यको ) [ न इच्छति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये 
[ सः ] वह [ धर्मस्य ] घर्मका [ प्रपरिग्रहः तु ] परिग्रही नहीं है" ( किन्तु ) [ जायकः ] ( धर्म॑का } 
ज्ञायक ही [ भवति ] है । 

रीकाः--ङ्च्ा परिह है । उसको परिग्रह नदीं है-निसको इच्छा नदीं ह । इच्छा तो अन्नान- 
मयभाव है ओर अज्ञानमय माव ज्ञानी नहं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसलिये 
अज्ञानमय भाव--ङच्छाक जमाव होनेसे ज्ञानी धर्मको नदी चाहता; इसल्यि ज्ञानीके धर्भका परिह 
नदीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायक भावक खदूभावके कारण यह ( ज्ञानी ) धर्मका केवर ज्ञायक दीदहै। 

अवः यह कदते है कि ज्ञानीके अधर्भका ( पापका ) परिह नदीं हैः-- 


अनिच्छ का यपरिग्रदी, नहि पुण्य इच्चा ज्ञानिक्ष । 
ससं च परग्रहि पुण्यक्रा चो, पुण्यका ज्ञायक रहे ॥२१०॥ 


निर्जरा अधिकार ३१७ 


परिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदि अधम्ं । 
शपर्िृहो अधम्मस्स जाणगो तेष सौ होदि ॥२११॥ 
`  अपरिहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्त्यधर्मम्‌ । 
अपरि्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥२११॥ 

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्या नास्ति । इच्चया लज्ञानमयो भावः, 
अ्नानमयो भावस्तु ्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अ्नानमयस्य 
भावस्य इच्वाया अभावादधर्म नेच्छति । तेन ज्ञानिनोऽधरमपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य 
ज्ञायकमावस्य भावादधर्मस्य केवरं जञायके एवायं स्पात्‌ । 


एवमेव चाधर्मपदपरिवर्वनेन रागदेषक्रोधपमानमायारोमकमनोक्ममनोबचनकायभरोत्रचजु- 
्रणरसनस्पशनदटत्राणि पोडश व्याख्येयानि । अनया दिशाऽस्यान्यप्ययानि । 





भाथा २११ 
गायार्थः-- | श्रनिच्छः ] अनिच्छकको [ श्रपरिप्रहः ] श्रपरिग्रही [ भरितः ] कहा है [ च] 
जीर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ श्रधर्मम्‌ ] मघमंको ( पापको ) [ न इच्छति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये 
[ सः] वह्‌ [ भ्रमस्य ] श्रधर्मका [ भपरिग्रहुः ] परिग्रही नहीं है, ( किन्तु ) [ ज्ञायकः ] ( अधमेका } 
ज्ञायक ही { भेवति } है । 


रीकाः--ङच्छा परिह है । उसको परिह नदीं है- जिसके इच्छा नहीं है। इच्छा तो 
अ्ञानमय भव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नदीं होता) ज्ञानीके ज्ञानमय दी भाव होता है इसल्ि 
अज्ञालमय माव-दच्छाकरे अभाव दोनेसे ञानी अधर्मंको नदीं चाहता, इसख्यि ज्ञानीके अधमंका परिभरह 
नही है । ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्‌ माघके कारण यह ( ज्ञानी ) अधर्मंका केवर ज्ञायक दी द। 
इसीप्रकार गाथाम अधमे, शब्द वदरकर उसके स्थान पर राग) देष, क्रोध, मान, माया, खोभ) कमं, 
नोक, मल; वचन, काय) श्रोत्र) चक्षु; व्राण, रसन ओर स्पर्शन--यह सोर शब्द्‌ रखकर, सोर 
गायासूत् व्याख्यानरूप करना भौर इस उपदेशसे दुसरे भी विचार करना चाये । | 
अव, यह्‌ कहते है कि ज्ञानीके आदारा भी परिभ्रह नदी है- 
> 
अनिन्चक कहा जपरिगरदी) नदिं पाप इन्वा जानिके । 
इससे न परिग्रह पापका बो, पप्का कायक रदे ॥२११॥ 


३१८ ध, सथयसार 


छपरिरगद्ये भ्रभिच्छो भणिदो एलिी य गिच्दे थप्षणं । 
शपरिश्गद्ो ह अस्षणस्स जाएगो तेण सो दोदि ॥२१२॥ 
परिगररोऽमिच्चो भणितो ञानी च नेच्चत्यशनम्‌ । 
अपरिग्रहष््वशनस्य श्रायकस्तेन स मवति ॥२१२॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छा लक्नानमयो भाव 
अन्तानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्त, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भवोऽसिति । ततो ज्ञानी अङ्ञानमयस्य 
भावस्य श्च्लाया अभावादशनं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो ऽशनपरिग्रदय नास्ति । ज्ञानमयस्येकस्य 
ज्ञायकभावस्य भावाद्शनस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । 





` भाथा २१ 

गाथार्थः- [ भ्रनिच्छः ] अनिच्छकको [ भ्रपरिग्रहः ] श्रपरिग्रही [ भरितः ] कहा है [च] 
गौर [ ज्ञानी 1 ज्ञानी [ प्रश्नम्‌ ] मोजनको [ न इच्छंति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह्‌ 
[ प्रक्ननस्थ ] मोजनका [ श्रपरिग्रहः वु ] परिग्रही नहीं है, ( किन्तु ) [ नायकः ] ( भोजनका } ज्ञायक 
ही [ भवति 1] है। 

टीकाः--इच्छा परिह है । उसको परिभरह नदीं दै- जिसको इच्छा नदीं है । इच्छा तो 
अज्ञानमय भाव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नदीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है; इसख्यि 
अज्ञानमय भाव--इच्छाके अभावके कारण ज्ञानी मोजनको न्दं चाहता; इसलिये ज्ञानीके भोजनका 
परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्‌ भावके कारण यह ( ज्ञानी ) भोजनका केवर ज्ञायक 
दीह) 

भावायेः-ज्ञानीके आहारकी मी इच्छा नहीं ह्योती इसल्यि ज्ञानीका आहार करना वह भी 
परिग्रह नहीं है । ययँ प्रभ होता है कि-आहार तो सुनि भी करते है, उनके इच्छा है या नहीं १ इच्छाके 
बिना आहार कैसे किया जा सकता है  समाधानः- भसातावेदनीय कर्मके उद्यसे जठराग्निरूप क्षुधा 
उत्पन्न ह्योत है, वीर्योतरायके उद्यसे उसकी वेदना सहन नदीं की जा सकती ओौर वचारित्रमोहके उद्यसे 
आहार प्रहणकी इच्छा उसन्न होती है 1 उस इच्छाको ज्ञानी कर्मोदयका काये जानते है, ओर उसे रोग 
समान जानकर मिटाना चाहते है । ज्ञानीके इच्ाके भ्रति अनुरागरूप इच्छा नीं होती अथौत्‌ उसके 
एेसी इच्छा नदीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसख्यि उसके अज्ञानमय इच्छाका अमाव है । 
परजन्य इच्छाकरा स्वामित्व ज्ञानक नहीं होता इसख्यि ज्ञान इच्छाका मी ज्ञायक ही है। इसप्रकार 
शयुद्धनयकी प्रधानतासे कथन जानना चाहिये । 


अनिच्चके कदा गपरिपरदी, निं अीन रष्व पानिकै | 
वसे न परिग्रह भशनकां बो, अनका शायद रहे ।(२१२॥ 


निर्जरा -भधिकाद ` १६ 


4 
अपरिग्रहे अणिच्छो भणिदो णाणौ य णिच्छदे पाणं । 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१३॥ 

- अपरिग्रहोऽनिच्डो भणितो श्ञानी च नेच्ति पानम्‌ । 
अपरिग्रदस्तु पानस्य . ज्ञायकफस्तेन स भवति ॥२१३॥ 
इच्चा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । श्च्दा तलज्ञानमयो मादः, 
अङ्नानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो श्नानी अङ्नानमयस्य 
भावस्य शृच्छाया अभावात्‌ पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपर्गरहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य 
ज्ायकभवस्य भावात्‌ केवरं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । 


एमादिए ट विवि समये भावे य णिच्छदे गाणी । 
जाणगमावी णियदो एीरालंबो द स्पत्य ॥२१४॥ 


अव, यह कदते है कि ज्ञानी के पानी इत्यादिके पीनेका मी परिभह नदीं हैः- । 


¢ गाथा २१३ ठ 

पायार्थः-[ भ्रनिच्छः ] अनिच्छकको [ श्रपरिग्रहः ] श्रपरिग्रही [ भितः] कहा है [ च] 
भौर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पानम्‌ ] पानको ( पेयको ) [ न इच्छति ] नदीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [सः] 
चह [ पानस्य ] पालका [ भषरिग्रहेः तु ] परिग्रही नही, किन्तु [ ज्ञायकः ] ( पानका ) ज्ञायक ही 
[ भवति ] दै। 

टीकाः-- इच्छा परिभ्रह है । उसको परिभह नदीं है कि जिसको इच्छा न्ींहै) इच्छातो 
अन्ञानमय भाव है भौर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय माव दी होता है; इसल्यि 
अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानको ( पानी इत्यादि पेयको ) नदीं चाहता; इसख्यि 
ज्ञानीके पानका परिग्रह नदीं है | ज्ञानमय एक ज्ञायकमावके सद्‌ भावके कारण यह ( ज्ञानी ) पानका 
केवल न्ञायक दी दै । | 

भावार्थः--मादारकी गाथाकरे भावार्थंकी भाँति यँ भी समना चाहिये । 

रेसे द्यी अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भागोको ज्ञानी नदीं चाहता, यद कहते हैः- 








भनिच्छक कहा अपरिग्रदी, निं पान श्च्ा क्ञानिके 
इससे न परिग्रह पानका गो, पानक्षा ज्ञायक ह ।२१३॥ 
ये आदि पिधविध भाव बहू हानी न इच्छे सवो । 
सर्त रुवन्‌ रहित यत्त, नियत ज्ञायकमाब वो ॥२१४॥ 


३२० समयसार 


, शवसादिक्स्तु विविधान्‌ स्मान. भावाश्च नेच्छति जाली 1 ए 
हायकमावो नियतो निरावस्तु सवेन ॥२१४॥ ¦ - , ,. 5, 
एवमादयोऽन्येऽपि बहुमरकाराः परद्व्यस्य ये स्वमावास्तान्‌ स्वानिव नेच्यति ज्ञानी, तेन 
्ानिनः स्वेषामपि परद्रव्यमाबानां परिग्रहो नास्ति । इति सिद्ध ज्ञानिन] ऽत्यंतनिष्यरिगरहत्वम्‌ । 
अभैवमयमरेषमावातरपरिग्रहशत्यत्वादुदतपमस्ताज्ञानः सवत्राप्यतयेतनिरालबो भूत्वा प्रतिनियत- 
टंकोत्कीरगौकक्ञायकमावः सन्‌ साक्षद्धितानधनमात्मानमसुभवति । 
# स्वागता गै 
पूर्ववद्धनिजकर्मविपाकात्‌ 
ज्ञानिनो यदि भव्युपभोगः 
। :“ ` ` तद्धवंत्वथ च रागवियोगोत्‌ ‡ "^^: 
४११५५८१. . नूतमेति.न परिग्रहभावम्‌ ।\१४६॥ ,. 17 





गाथा २१४ 

गाथावंः-[ एवमादिक्ान्‌ तु ] इत्यादिक [. वित्रिधान्‌ ] भ्रनेक प्रकारके [ सर्वानू भावान्‌ च ] 
वं भावोंको [ ज्ञानो ] ज्ञानी [ न इच्छति ] नहीं चाहता; [ सवत्र निरालम्बः तु ] सवत्र ( सभीमें ) 
नेरालम्ब वह्‌ [ नियतः ज्ञायकभावः ] निश्चित ज्ञायकभाव दही है। 

टीकाः इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो पर द्रव्ये स्वभाव है उन सभीको ज्ञानी नदीं 
बराहता इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भार्वोका परिथह नदीं है । इसप्रकार ज्ञानीके अत्यन्त निष्परि- 
ब्दत्व सिद्ध हुआ । 

अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावके परिथहसे शूल्यत्वके कारण जिसने समस्त अज्ञानका वमन 
एर डाला है ेसा यह ( ज्ञानी ), सर्वत्र अत्यन्त निराम्ब होकर, नियत ठंकोत्कीणं एक ज्ञायकभाव रहता 
इमा, साक्षात्‌ विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है । 

भावार्थः--पुस्य, पापः अशनः पान इत्यादि समस्त अन्यभावोका क्ञानीको परिभह नदीं है क्योंकि 
समस्त परभावोंको हेय जाने तव उसकी प्राप्तिकी इच्छा नदीं होती ।* 

अब आगामी गाथा का सुचकत कान्य कहते हैः-- । 

दलोकाथः--| 'पुनेबदधःनिज-कमं~-विषाक्रात्‌ ] पुवंलद्ध अपरत्र कर्मके तिपाकके कारण [ ज्ञानिन 
पदि उपमोगः भृत्रति तत्‌ भवतु ] ज्ञातीके यदि उपभोगहोतोहो..[ श्रय च] पर तु [ रागचियोगात्‌ ] 





# पटने, मोक्षाभिलाषी सर्वं परिग्रहको छोडनेके लिये प्रवृत्त हुभा था; उसने इस गाथा तकमे समस्त परिप्रह- 
पावको छोड़ दिणा ओर इसप्रकार समस्त अज्ञानको दर कर. दिया तथा ्ञानस्वङप आत्माका अनुभव किया 1 


निजंरा अधिकार ३२१ 


उष्परणोदयभोगो बियोगबुद्धिए तस्स सौ णिच्च । 
कखामणागयस्स य उदयस्स ए इव्वए णएाणी ॥२१५॥ 
उत्पक्रोदयभोगो वियोगबुद्धया तस्य स नित्यम्‌ । 
कक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ।२१५॥ 
कर्मोदयोपमोगस्ताषत्‌ अतीतः प्सयुत्यन्नो ऽनागतो बा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तायत्‌ अतीतत्वादेव 
स न परिग्रहभावं भिमतिं । अनागतस्तु आकां्यमाण एव परिग्रहमावं बिभृयात्‌ । प्रसयुत्यननस्त॒ स 
किरु रागबुद्धया प्रवतमान ए तथा स्यात्‌ । न च प्रत्युत्पन्न कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो 
रागुद्धथा प्रचतमानो चः, ज्ञानिनोऽक्तानमयभावस्य रागधुद्धेरभायात्‌ । वियोगबुद्धयंष केवरं 
प्रततमानस्तु ष फिर न परिग्रहः स्याद्‌ । ततः प्रदयुत्पत्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः पररह न 
भवेत्‌ । अनागतस्त॒ स किर क्ञानिनो नाकांषित एव; जञानिनोऽ्नानमयभावस्याकांक्षाया अभावात्‌ । 
ततोऽनागतोऽपि कर्मोदियोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत्‌ । 


रागके वियोग (-श्रभाव }के कारण [नम्‌ ] वास्तवमें [परि प्रहभावम्‌ न एति] वह उपभोग परिग्रहभावको 
प्राप्त नहीं होत्ता । 

भावार्थः-पूर्ववद्ध कमेका उदय आने पर उपभोगसामभ्री प्राप्त होती है यदि उसे अज्ञानमय 
रागमावसे भोगा जाये तो बह उपभोग परि प्रहत्वको प्राप्त दो । परन्तु ज्ञानीके ज्ञानमय रागभाव नदीं 
होता । बह जानता है फि जो पहले वाधा था वह उदयम भागया ओरं चयूट गया है; जव मँ उसे मनिष्यमें 
नरी चाहता 1 इसप्रकार क्ञानीके रागरूप इच्छा नदीं दै इसङ्यि उसका उपभोग परिग्रहस्को श्राप्त 
नदी होता । १४६। 

जव, यष्ट कते ट कि क्ञानीके त्रिकारु सम्बन्धी परिग्रह नदीं हैः- 
(6 ॥ माथा २१५ 
४ पायार्थः--[ उदपन्नोदयमोगः ] जो उत्पन्न ( वतंमान कालके ) उदयका भोग है [ सः] वह्‌, 
[ वस्य ] ज्ञानीके [ निस्यम्‌ ] सदा [ वियोगब्ुद्धचा ] वियोगबरुद्धिसे होता है [ च ] भौर [ भ्रनागतस्य 
उदयस्य ] ग्रागामी उदयकी [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ काक्ाम्‌ ] वा [न करोति ] नहीं करता । 

रौक्ञाः- कर्मके उद्यका उपभोग तीन प्रकारका होता है--भतीत) वत्तंमान ओर भविष्य 
कालका । इनमेसे पदला, जो अदीत उपभोग है बह अतीत्तता ( व्यतीत हो चुकादोने)के कारण दी 
परिभरहमावको धारण नटी करता । भविष्यका उपभोग यदि वांछामे जाता दो तो दी वहं परिभ्रहभावको 

क 


सुप्रत उदयक्रे भोगरमे ज वियोमबुद्धी क्षानिके । 
अर मामि कर्मपिषाककी,) काक्षा नदीं हानी करे ॥२१५॥ 
४१ 


३यद्‌ ` समयसार. . 


इुतो ऽनागत्दयं हानी नाका्षतीति चेत्‌-- 
जो बेददि बदिज्जदि समए समए विणस्सदे उभयं । 
तं जाणगो टु णाणी उभयं पि ण॒ कंखड कयावि ॥२१६॥ 


यो वेदयते बेधते समये समये विनर्यत्युमयम्‌ । 
तद्क्ञायकस्तु ज्ञानी उभयमपि न काति कदापि ॥२१६॥ ` 


धारण करता है; जौर जो वर्तमान उपभोग दै वद्‌ यदि रागवुद्धिसे हो रदा दो तोददी परिप्रहमावको 
धारण करता दहै । 

वतमान कर्मोदय उपभोग ज्ञानीके रागघुद्धिसे प्रवतंमान दिखाई नहीं देतां क्योकि न्नानीके 
यक्ञानमयभाव जो रागचुद्धि उसका अभावि दै; यौर केवछ वियोगबुद्धि ( देयबुद्धि ) से ही ्रवतंमान बह 
वास्तवमे परिभह नहीं है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय-उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नदीं है (-परिग्रहरूप 
नहीं है )। 

अनागत उपभोग तो वास्तवर्म ज्ञानीके वादित दी नहीं दै ( अथौत्‌ ज्ञानको उसकी इच्छा दी 
नहीं होती ) स्यो कि न्ञानीके अनज्ञानमय भाव-वांद्ाका अमाव है } इसलिये अनागत कर्मोद्य-उपभोग 
ज्ञातीके परिग्रह नहीं है (-परिगरहरूप नही है ) । 

भावार्थैः--अतीत कर्मोदिय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है। अनागत उपभोगकी वाद्या 
नहीं है; क्योक्रि ज्ञानी जिस कंको अदितरूप जानता है उसके आगामी उदयक्रे भोगकी वाद्धा क्या 
करेगा १ वतमान उपमोगके प्रति राग नहीं है; क्योकि वह जिसे देय जानता है उसके प्रति राग केसे हो 
सकता है { इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिका संवंधी कर्मोद्यका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है। ज्ञानी 
वतेमानमें जो उपमोरके साधन एकत्रित करता है बह तो जो पीडा नदीं सदी ला सकती उसका उपचार 
करता है- जैसे रोगी योगका उपचार करता है । यह, अशक्तिका दोप है । 

अव प्रभरहोताहै कि ज्ञानी जनागेत कर्मोदय-उपभोगकी वादा क्यों नही करता उसका उन्तर 
यददहै-- ` । । 

गाथा २१६ 

गायार्थः-[ यः वेदयते ] जो भाव वेदन करता है ( ग्र्थात्‌ वेदकभाव ) श्रौर [ वेदयते [ जो 
-भाव वेदन किया जाता है ( अर्थात्‌ वे्यभाव ) [ उभयम्‌ ] वे दोनों. भाव [ प्तमये समये ] समय समय 
प्र [ विनश्यति ] न्ट हो जाते दै तद्ध्ञायकः तु] एसा जाननेवाला [ ज्ञानी] ज्ञानी [उभयम्‌ प्रपि] 
उन दोनों भावोकी [ कदापि ] कमी भौ [ न काक्षति ] वांछा नहीं करता । 


रे ! पेद वेदक भाव दोनो, समय समय विनष्ट ३ । 
ज्ञानी रहे ज्ञायक; केदापि न उसयकी कांक्षा करे ॥२१६॥ 


निजंरा अधिको ३२३ ` 


षान हि तावद्‌ धुयत्वत्‌ स्वमावमापस्य टंकोत्कीर्णेक्तायकमावो नित्यो भवति, यौ त॒ 
वेधवेदकमावौ तौ तूत्यनष्वंसित्वाद्िभावमावानां क्षणिक मवतः । तत्र यो मावः कां्षमाणं 
वे्यभावं षेदयते स यावद्भवति ताचत्कंक्षमाणो वेश्रो भावो विनश्यति; तस्मिन्‌ विनष्टे वेदको 
भावः कं वेदयते १ यदि काक्षमाणवेधमायगृष्ठमाविनमन्यं भावं वेदयते, तदा तद्धवनातपू्तं स 
बिनश्यति; फस्तं वेदयते १ यदि वेदकमावपृष्ठभावी भावोन्यस्तं बेदयते, तदा तद्धवनातपू्व 
स विनश्यति किं स वेदयते ¢ इति कांक्षमाणमभाववेदननवस्था । तां च मिजानन्‌ ज्ञानी नं 
फिचिदेव कांति । 


टीकाः--ज्ञानी तो) स्वभावभावका धरुवत्व होनेसे, टंकोत्कीणं एकं क्ञायकभावस्वरूप नित्य है, ओर 
जो *वेय-वेदक (दो ) भाव हैँ वे, विभावभावोंका उ्पन्न-विनाशचत्व होनेसे, क्षणिक है । वहो, जो भाव 
का्चमाण ( अर्थौत्‌ वांछा करनेवाला ) रेस वेयभावका वेदन करता है अथीत्‌ वे्यमावका अनुभव करने- 
वाला है वह ( वेद्कभाव ) जवतक उत्पन्न होता है तवतक काक्षमाण (-अथीत्‌ वांच्छा करनेवारा ) 
वेयभाव विनष्ट हो जाता दै; उस्तके विनष्ट हो जाने पर, वेदकभाव किसका वेदन करेगा ¶ यदि यह कहा 
जाये कि कांक्चमाण वेयभावके वाद्‌ उत्पन्न होनेवाे अन्य बेद्यभावका वेदन करता है, तो-( वहोँ ठेसा 
है कि ) उस अन्य वे्भावके उत्पन्न नेसे पूर्वं ही बह बेदकभाव नष्ट हो जाता है; तव फिर उस दूसरे 
वेयभावका कौन वेदन करेगा ¶ यदि यह्‌ कहा जाये कि वेदेकभावके वाद्‌ उत्पन्न हदोनेवाहा दूसरा 
वेदकभाव उसका वेदन करता दै, तो-( बँ एेसा है कि ) उस दूसरे बेदकभायके उतपन्न होनेसे पूर्वं ही 
वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है; तव फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा १ इसप्रकार 
का्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है, उस अनवस्थाको जानता हुआ ज्ञानी छु भी नहीं चाहता । 

भावार्थः--वेदकभाव ओर वेभावमे कार सेद दै । जब बेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं 
होता ओर जव वेद्यभाव होता है तव बेदकभाव नदीं होता । जवर बेदकभाव जाता है तज वेदयभाव विनष्ट 
हो चुकता दै$ तव फिर वेदकभाव किसका वेदन करेगा { ओर जव वेद्यभाव आता है तव वेद्कभाव 
विनष्ट हो चुकता है$ तच फिर बेदकभावके विना वेका कौन वेदन करेगा १ .एेसी अन्यवस्थाको जानकर 
ज्ञानी स्यं क्ञाता दी रहता दै, बांदा नद्यं करता । 

यँ घरश्न होता है कि--आत्मा तो निस्य है इसख्यि वह दोनों भांका वेदन कर सकता है 
तव फिर ज्ञानी वादा क्यों न_करे ¶ समाधानः--वेद्य-वेद्‌क माव विभावभाव दै; स्वमावमाव नही, 
इसखियि वे विनाश्चीक दै; अतः वांछा करनेवाखा वेयभाव जवतक आता है तवतक वेदकभाव ( भोगने- 
चाखा भाव ) नष्ट हो जाता है, ओर दूसरा वेदकभाव आये तवतक वेद्यभाव नष्ट हो जाता दै; इसभ्रकार 
वादित भोग तो नदीं होता । इसलिये ज्ञानी निष्ठ वांछा स्यो करे जां मनोनांछितका वेदन नही 
होता बदँ वाचा करना अज्ञान है । । 

१ वेध~वेदनमे अने योग्य, वेदक न्=वेदनेवाला; अनुभव करनेवाला 1 


३२४ सथयस।र 


# स्वागता # 
वेधवेदकविभावचरूत्वाद्‌ 
वेथते न खलु कांकषितमेव । 
तेन कांक्षति न किश्चन विदान्‌ 
सर्ववोऽप्यतिविरक्तिभुपे ति । १४५७॥ 
तथादहि-- 
वृधुषभोगणिमित्ते चञ्पवक्राणोदपएद् णाणिस्स। 
सं्ारदेदविषएयु णेव उप्पज्जदे रगो ॥२१७॥ 
वंथोपमोगनिमिचेषु अध्यवसानोदयेषु त्नानिनः। 
संसारदेहविपपेु नेगो्पधते रागः ॥२१७॥ 





अव इस अर्थका कलशचरूप कान्य कहते हैः-- | 

इ्लोकाथंः--[ वेद्य-वेदक-विभाव-घलत्वात्‌ ] वेद्य-वेदकरूप विभावभावोकी चलता. 
( श्रस्थिरता ) होनेसे [ खलु ] वास्तवमें [ कांक्षितम्‌ एव वेद्यते न ] वांितका वेदन नहीं होता; [ तेन ] 
इसलिये [ विदान्‌ किथ्चन कक्षिति न ] ज्ञानी कुच भी वाच्या नही करता, [ स्वेतः भ्रवि प्रतिविरक्तिम्‌ 
उपति ] सवके ्रति अत्यन्त विरक्तताको ( वै राग्यभावको ) प्राप होता है। 

भावा्थेः--अनुभवगोचर वेद्य-वेदक विभावोमे कार भेद्‌ है, उनका मिराप नदीं होता, (-स्योकि 
वै कमके निमित्तसे होते दै इसख्यि अश्थिर हैँ ); इसल्ि ज्ञानी आगामी काल सम्बन्धी बाह्या 
क्यो करे १ । १४७1 


इसप्रकार ज्ञानीको सवं उपभोगोके प्रति वैराग्य है, यह कहते है । 


गाथा २१७ 


भाया्थः--[ . वंधोपमोगनिमित्तेषु ] वंध गौर उपभोगके निमित्तभूत [ संसारदेहविषयेषु ] 
संसारसम्बन्धी गौर देहसम्बन्धौ [ भ्रध्यवसानोदयेषु ] श्रष्यवसानके उदयोमें [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीके 
[ रागः ] राग [ न एव उत्पद्यते ] उत्पन्न नहीं होता । 


पसारतनतम्बन्धि; अर्‌ यन्धोपभोमनिमिच जओ। 
उन सवे अध्य्रसनउदय जु, राग होय न श्षानिकी ।(२१९७॥ 


निर्जरस अधिकार ३२४. 


इद खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारपिषयाः, फतरेऽपि श्रीरविषयाः । तत्र यतरे 
संसारविषयाः ततरे बंधनिमिक्ताः; यतरे शरीरविषयास्ततरे तुपमोगनिमितचाः । यतरे वंधनिमि- 
तास्ततरे रागद्ेषमोहायाः) यतरे चपमोगनिमितास्ततरे सुखदुःखाधाः । अथामीषु सष्वपि 
्षानिनो नास्ति रागः) नानाद्रव्यस्वभावत्वेन रंकोत्कीर्णेकज्ञायकमावस्रमावस्य तस्य तत्तिपधात्‌ । 
# स्वागता 

ज्ञानिनो न हि परिग्रहमावं 

कमं रागरसरिक्ततयैति । 

रंगयुक्तिरकपायितवस्तरे 

स्थीकृतेव हि विलं ठतीह ।१४८॥ 





टीकाः--इस रोकमे जो अध्यवसानके उदेय है षे कितने दी तो संसार सम्बन्धी है ओर कितने 
ही शरीर सम्बन्धी हैँ । उनर्मेसे जितने संसार संबन्धी दै, उतने वंधके निभित्त है ओर जितने शरीर 


सम्बन्धी है उतने उपभोगके निमित्त हैँ । जितने वंधके निमित्त है उतने तो रागद्ेषमोहादिक है आर 
जितने उपभोगके निमित्त हैँ उतने सुखदुःखादिक दै । इन सभीमें ज्ञानीके राग नदीं है; क्योकि बे समी 
नाना द्रव्योके स्वभाव है इसि, ठंकोत्कीणे एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध दहै । 


भावा्थः-जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैँ जौर वंधनके निमित्त है षे तो. राग, 
देण, मोह इत्यादि है तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी है जर उपभोगके निमित्त है वे सुख, 
दुःख शत्यादि है । वे सभी ( अध्यवसानके उद्य ), नाना द्र््योके { अथौतत्‌ पुद्गरुदरन्य ओर जीवद्रभ्य 
जो कि संयोगरूप है, उनके ) खभाव हैर ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है । इसल्यि ज्ञानीके उनका 
निपेध है; अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नदी है । परद्रव्य, परभाव संसारम ्रमणके कारण है; 
यदि उनके प्रति प्रीति करे सो कानी कंसा ¶ नि 

अव इस अर्थका करश्चरूप ओर आगामी कथनका सूचक श्छोक कहते हैः- 

दलोकार्थः-[ हह ्रकषाधितवस्तरे ] जसे लोध ओौर फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं 
किया गया हो रसे वस्मे [ रगधुक्तिः ] रक्रा संयोग, [ भरस्वकृता ] वस्त्रके हारा भ्रंगीकारन किया 
जानेसे, { बहिः एव हि चति ] ऊपर ही लौटता है ( रह्‌ जाता है )-वस्वके भीतर प्रवेश नहीं करता, 
[ ज्ञानिनः रागरसरिक्ततया कमं परिग्रहभावं न हि एति ] इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है 
इसलिये उसे कमं परिग्रहुत्वको प्राप्त नहीं होता 1 

भावार्थः ससे रोध ओर फिटकरी इत्यादिके र्गाये बिना वस्मे रंग नदीं चदृता उसीप्रकार 
रागभावके विना ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिप्रहस्वको प्राप्त नदीं होता । १४८। 


अव पुनः कहते हैँ किः- 


३६२६ सम्र्यसतार 


र स्वागता # 
्ञानधान्‌ खरपतोऽपि यतः श्यात्‌ 
सर्वरागरसवर्जनशीटः । 
रिष्यते सकलकर्ममिरेषः 
कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥१४९॥ 
एाणी रगप्पजहौ सव्वदव्वेसु कम्ममर्फगदो । 
णो लिप्पदि रजएण द्‌ कदममन्फे जहा कणयं ।॥२१८॥ 
अरणाणी पुण रत्तो सब्बदव्बेषु कम्ममज्फगदो । 
लिप्पदि कप्परएण द कदममन्मे जहा लोहं ॥२१६॥ 
ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कमंमध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कदं ममध्ये यथा कनकम्‌ ॥२१८॥ 


अ्नानी पुना रक्तः सवद्रव्येए कमेमध्यगतः । 
लिप्यते कमरजस्रा तु कदंममध्ये यथा लोहम्‌ ॥२१९। 


इलोकार्थः-[ यतः ] क्योकि [ ज्ञानवान्‌ ] ज्ञानी [ स्वरसतः श्रपि } निजरसते ही { सव- 
रागरसवजेनशीलः ] सवं रागरसके त्यागरूप स्वभाववाला [ श्यात्‌ ] है [ ततः ] इसलिये [ एवः ] वह्‌ 
[ कमेमध्यपतितः भ्रपि ] कमेकि वीच पड़ हुमा भी [ सकलकर्मभिः ] सर्वं कमंसि { न लिप्यते ] तिप्त 
नहीं होता । १४६ । 

अच इसी अर्थक विवेचन गाथां द्रा कहते हैः- 


गाधा २१८-२१९ 


गायार्वः-[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सर्वेदव्येषु ] नो कि सवं द्रन्योके भरति { रागप्रहायकः ] रागको . 
छोड़नेवाला है -वह [ कमेमध्यगतः ] कमकरि मध्यमे रहा हया हो [ हु } तो भी [ रजता ] कर्मह्पी 


दो द्रव्य स॒बमें रागक, ज्ञानि कमो मध्यमे । 
पर कमरनसे रि नर्हि। ज्यों कनक कर्द॑ममध्यते ॥२१८॥। 
परद्रव्य सर्म रगश्ीर, अङ्गानि कर्मो मध्यत ] 
व्ह कमरजसे कप हदो, ज्यों लोह कर्द॑ममध्यतें |२१९] 


निजेय गधिकार - ,, . ३२७ ' 


यथा खलु कनकं कदेममध्यगतमपि कर्दमेन्‌.न रिष्यते). तदलेपस्वमावत्वा्‌; तथा किर 
ज्ञानी कममध्ययतोऽपि कमणा न रिष्यते, सवेपरदरव्यज्ृतरागत्यागशीसृत्वे सति तदेषः 
स्वभावत्वात्‌ । यथा रोह कदभमध्यगतं सत्कदमेन रिष्यते, तललेषस्मभावलात्‌, तथा फिसीज्ञानी - 
कममध्यगतः सन्‌ कमणा रिप्यते, सवेपरदरव्यकृेतरागोपादानशीरुत्वे सति तत्ञेपस्वभाप्रलात्‌ । 
#` शार्दूलचिक्रीडिते %# 


यादृक्‌ तारगिहास्ति तस्य. वशतो यस्य स्वभावो हियः 
कतु नेष कथचनापि हि पररन्यादशः शक्यते । 
अज्ञानं न कदाचनापि रि भवेज्ज्ञानं मवत्वंततं 
ज्ञानिन्‌ शकष. परापरापजनितो नास्तीह वधस्तव ॥१५०॥ 


रजसे [ नो लिप्यते 1 लिप्न नहीं होता-[ यथा ] जसे [ कनकम्‌ ] सोना [ कर्दममध्ये ] कीचड्के वीच 

वंडाहृश्राहोतोभी लिप्त नहीं होता। [ पुनः ] शौर [ श्रज्ञानौ ] अज्ञानी [ सर्वद्रव्येषु ] जो कि सवं 

-द्व्योके प्रति [ रक्तः ] रागौ है वह [ कर्ममध्यगतः ] क्मोकि मध्य रहा हुवा [ क्मरजकता ] क्मरनसे 

[ लिप्यते तु ] निष्ठ होता है--[ यथा ] जैसे [ लोहम्‌ ] लोहा [ कर्वममध्ये ] कीचड़्के वीच रहा हृश्रा 
लिप्त हो जाता है ( मर्थावु उसे जंग लग जातीहै )। , 

टीकाः-जैसे वास्तवमे सोना कीचड्के वीच पड़ाहोतो भी वह कीचड़से लिप्त नहीं होता 

( अथौत्‌ उसे जंग नटीं छगती ) क्योकि उसका स्वभाव अछिप्त रहना है, इसीप्रकार .वास्तवमे ज्ञानी 


केकि मध्य रहा हुवा दो तथापि वह्‌ उनसे छिप्त नदीं होता कर्योकि.सवं प्रदरन्योके प्रति क्रिये जननेवाखा 


"~~~" ~~~ ~ ~~~ 


राग उसका स्यागरूप स्वभावपना दोनेसे क्ञानी अछिप्त स्वभावी है । जैसे की चङ्क बीच पड़ा हुमा रोहा 
कीचडसे छिप्त हो जाता है ( अथात्‌ उसमे जंग छग जाती है ) क्योकि उसका स्वभाव की चड़से छिप्त 
होना है, इसीप्रकार वास्तवमें अज्ञानी कर्मोकि मध्य रहा हभ कमेसि छिप्त हो जातौ है क्योकि सवं 
पर रव्योके प्रति किये जानेवाला राग उसका प्रहणरूप स्वभावपना होनेसे अज्ञानी कर्मंसे छिप्त होनेके 
स्वभाववाखा रहै । 

भावा्थः- तैसे कीचद्मे पडे हए सोनेको जंग नहीं कगती ओर लोदेको लग जाती है, इसीप्रकार 
करमेकरि मध्य रदा हथा ज्ञानी कर्मेसि नदीं घता तथा अज्ञानी वंध जता है। यह्‌ ज्ञान-भज्ञानकी 
महिमा दहै । । 

अव इस अर्थका ओर आगामी कथनका पचक कलक्रूप काव्य कहते हैः- 

वलोका्थः-[ इह ] इस लोकम [ यस्य यार्‌ यः हि स्वभावः तादक्‌ तशय वशतः श्रस्ति ] जिस 
. वस्तुका जसा स्वभाव होत्ता है उसका वेसा स्वभवि उस वस्तुकेःअपने वशसेःही ( श्रपने.म्राधीन ही ) 
होता दै । {एषः ] एेसा वस्तुका स्वभाव वह [ परः] परवस्तुभोके दारा [ कथञ्चन श्रपि हि ] किसी 


समयसार 
थु जंतस्स वि विरिहे स्ित्ताचित्तमिस्सिए दभ्चे । 
मुंखस्स सेदो ए दि सर्कदि किर्डगो कार ।२२०॥ 
तह एाशिस्स बि दिविहै सचित्ताचिच्तमिस्पिए दम्बे। 
घु जंतस्स षि णाणं ण सक्कमर्णाणएदं णेदु ॥२२१॥ 
जहया स एव संखो सेदसहावं तयं पजदिदृण । 
गस्छेज्जं किर्हमादं तद्या सुक्कत्तणं पजहे ॥२२२॥ 


३२८ 


ऋ 
भी भरकारसे | श्रन्यादशः ] अन्य जैसा [ फुं न शक्ष्यते ] नहीं किया जा सक्ता । [ हि } इसलिये 
[ सम्ततं ज्ञानं भवत्‌ ] जो निरन्तर ज्ञानरूप परिणमित होता है वह [ कदाचन भरि भ्रज्ञानं न भवेत्‌ ] 
कभी भी श्रज्ञान नहीं होता; [ ज्ञानिन्‌ ] इसलिये हे ज्ञानी ! [ भुंक्ष्व } तरु ( कर्मोदयजनित ) उपभोगको 
भोग, [ इह ] इस जगतमे [ पर~श्रपराघ-जनितः वन्धः तव नास्ति ] परके अपराघसे उत्पन्न हौनेवाला 
, बन्ध तु नहीं है ( श्र्थात परक अपराधसे तुभे वन्ध नहीं होता ) 1 

भावार्थः--वस्तुका स्वभाव वस्तुक पने आधीन दी दै। इसय्यि जो आस्मा स्वयं ज्ञानरूप 
परिणमित होता है उसे परद्रञ्य अज्ञानरूप कभी भी परिणमित नदीं करा सकता । देखा होनेसे यहं 
जानीसे कहा है कि तुमे परके अपराधसे बन्ध नहीं होता इसल्यि तू उपभोगको भोग । तू एेसी शंका 
मत कर कि उपभोगके भोगनेसे युके बन्ध होगा । यदि एेसी शंका करेगा तो प्परद्रन्यसे आस्माका बुरा 
होता हैः एेसी मान्यताका प्रसंग आ जायेगा !--इसप्रकार यँ परद्रभ्यस्े अपना बुरा होना माननेकी 
जीवकी शंका मिटा है य नदीं समना चादिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके स्वच्छन्द कर दिवा 
है । स्वेच्छाचारी दोना तो अज्ञानभाव है यह आगे करेगे ! १५०। 


अव इसी अर्थको दृष्टान्त द्वारा द्‌ करते हैः- 


ज्यो रोख मिविध सचित्त, मिश्र, अचिच स्तु भोगते । 

पर शखकै शुक्लतको नहि, कृष्ण को कर सके ।२२०॥ 
स्यो ज्ञानि भी मिश्रित, सचिच, अविच बस्तु भोगते । 

प्र ज्ञान श्ञानीका नरी, अद्गान कोई कर से ।॥२२१॥ 

जव दी स्वयं बो शंख, तनकरर सीय श्वेतस््माघको । 

पावे स्वयं कृष्णले तव ही, दोडता शुक्कल्को ॥२२२॥ 


निजञंस अधिकार 2२६ 


तह णाणी विं हु जयां णाणसहावं तयं पजदिदृण । 
अण्णाणेण परिणदो तया अश्णाणएदं गच्छे ॥२२३॥ 


थंजानस्थापि विविधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि | 
शंखस्य शवेतमावो नापि शक्यते छृष्णकः कर्तुम्‌ ॥२२०॥ 
तथा क्षानिनोऽपि विधिधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि | 
थुंजानस्याऽपि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम्‌ ।२२९१॥ 
यदा स एव शखः श्वेतस्वभाषं तकं प्रहाय । 

गच्छेत्‌ कृष्णभाव तदा शुक्लत्वं प्रजद्यात्‌ ॥२२२॥ 
तथा ज्ान्यपि खलु यदा श्षानस्वभावं तकं प्रहाय । 

भङ्गानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥२२३॥ 





गाथा २२०-२२३ 


णायायथेः--| शंखस्य ] जसे शंख [ विविधानि ] श्रनेक प्रकारके [ सचित्ताचित्तमिधितानि 1 
सचित्त, अचित्त श्रौर मिश्च [ दग्याणि ] द्रव्योको [ भुञ्जानस्य भ्रपि ] भोगता है-खाता है तथापि 
[ श्वेतभावः ] उसका व्वेत्तमाच [ कष्टकः कतु न भ्रपि शक्यते ] ( किसीके द्वारा } काला नहीं किया 
जा सकता, [ तया ] इसीभ्रकार [ ज्ञानिनः भ्रपि ] ज्ञानी भी [ विविधानि ] अनेक प्रकारके [ सचित्ता- 
चित्तमिश्ितानि ] सचित्त, अचित्त गौर मिश्च [ द्रभ्याशि ] द्रव्योको [ भुञ्जानस्य श्रपि ] भोगे तथापि 
उसके { ज्ञानं ] ज्ञानको [ मज्ञानतां नेतुम्‌ न शक्षयम्‌ ] ( क्रिसीके द्वारा ) अज्ञानरूप नहीं किया जा 
सकता। 

[ यदा ] जव [ सः एव शंखः ] वही शंख ( स्वयं ) [ तकं ऽवेतस्वभावं { उस इवेत स्वभावको 
[ प्रहाय ] छोडकर [ ृष्णभावं गच्छेत्‌ ] ङष्णभावको प्राप्त होता है ( कृष्णरूप परिणमित होता है ) 
[ तदा ] तव { शुक्लत्वं प्रजह्यात्‌ ] गुक्लत्वको छोड देता है ( अर्थावु काला हो जाता है), [ तथा ] 
इसीप्रकार [ खलु ] चास्तवमें [ जानी श्रपि] ज्ञानी मी ( स्वयं ) [ यदा ] जब [ तकं ज्ञानस्वभावं | 
उस ज्ञानस्वभावकरो [ प्रहाय ] छोडकर [ प्रज्ञानेन ] अरज्ञानरूप [ परिखतः ] परिमित होता है [तदा] 
तव [ श्रज्लानतां ] ्रज्ञानताको [ गच्छेत्‌ ] प्राप्न होता है। 





त्यो क्षानि भी जव ही स्वयं निज, छोड़ ्ानस्वमावको । 
अक्षानमवों परिणमे, अक्तानताको प्राप्तं हो ॥२२२॥ 
४२ 


६३०; ` समयसार 


यथा खलु शंखस्य परद्रव्यश्ुपथंजानस्यापि न परेण रवेतमावः कृष्णः , क शक्येत, 
परस्य परभावस्वनिमिचत्वातुपपत्तेः, तथा किर ज्ञानिनः पश्धव्युपञजानस्यापि न परेण 
नमान करट शक्येत, प्रस्य परभावत्वनिमिच्वाुपपचेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो 
नास्ति वंथः । यथा च यदा स एव शंखः परदरवयप्रपंनानो ऽदुपञंजानो वा श्वेतमावं प्रदाय 
स्वयमेव दकृष्णभाषेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः -स्वयंकृतः ` कृष्णभावः स्यात्‌) तथा यदा स॒ 
एव ज्ञानी परदरव्यद्ुपथंजानोऽदुपशंनानो बा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमते तदास्य ज्ञानं 
स्यंकृतमङ्गानं स्यात्‌ । ततो ज्ञानिनो यदि (१) स्वापराधनिमित्तो वधः । 
# शार्दूलविक्रीटित श्र 

ज्ञानिन्‌ करम न जातु कतु्चितं किचित्तथाघ्युच्यते 

ते हत न जातु मे यदि परं दुक्त एवासि मोः। 

वंध! स्यादुषभोगतो यदि न तत्कि कामचारो ऽस्ति ते 

ज्ञाने सन्यस वंधमेष्यपरथा स्वस्यापरधादुधुवम्‌ ॥१५१॥ 


टीकाः- जैसे यदि शंख परद्रन्यको भोगे-खाये तथापि उसका श्वेतपन ज॒न्यके दारा काला नदी 
किया जा सक्ता कर्कि पर अर्थौत्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यक्रो परभावस्वरूप करनेका निमित्त ( कारण ) 
नीं हो सकता, इसीधरकार यदि ज्ञानी परद्रव्यको भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्यके द्वारा अज्ञान नदीं 
किथा जा सकता क्योफि पर अर्थात्‌ परद्रन्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त न्दी दो 
सकता । इसख्यि ज्ञानीको दू सरेके अपराधके निमित्तसे वंध नदीं होता । 


भीर जब वही शंख, परद्रन्यको भोगता हा अथवा न भोगता हुआ, श्वेतभावको छोड़कर 
स्वयमेव छष्णरूप परिणमित होता है तव उसका श्वेतभाव स्वयंकृत कृष्णभाव होता है ( स्वयमेव किये 
गये कृष्णएभावरूप होता है ), इसीभरकार जव वही ज्ञानी, परद्रव्यको भोगत्ता हुमा अथवा न भोगता हा, 
ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तव उसका ज्ञान स्वयंशृत अन्ञान होता है। 
इसच्ये ज्ञानीके यदि चंध हो तो वह अपने दी भपराधके निमित्तते ( स्वयं ही अन्ञानरूप परिणमित हो 
तव ) होता है । - 


` भावाथेः-जेसे श्वेत शंख परके भक्षणे कार! नदीं होता किंतु जव बह स्वयं ही काछ्िमारूप 
परिएमित होता है तब काला हो जावा है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपमोगसे अज्ञानी नदीं होता किन्तु 
जव स्वयं ही अज्ञानरूप परिणमित होता है तव अज्ञानी होता है ओौर तव वंध करता है 

अब इसका करुश्चरूप काव्य कहते हैः- - 

वलोक्षर्थः-- [ ज्ञानिन्‌ ] हे ज्ञानी ! [ नातु शिचित्‌ कमं कतुम्‌ उचितंन ] तुभे कभी कोई 
भी कमं करना उचित्त नहीं है [ तथापि ]-तथापि [ यदि उच्यते ] यदि तु यह कहे कि [ परमे जातु 


निजे अधिकार ३३१ 
# शार्दूखविक्रीडित #- । 
फर्तारं स्रफलेन यस्किरु बलास्क्मेव नो योजयेत्‌ 
र्बाणः फरलिप्सुर हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः । 
ज्ञानं संस्तदपास्तरागस्वनो नो बध्यते कर्मणा 
्र्वाणो ऽपि हि कमं तत्फलपरित्यागेकरशीरो युनिः ॥ १५२॥ 





त, भुक्ते ] "परदरव्यमेराकमी भी नहींहै गौर मै उसे भोगता हँ" [ नोः दुभ्रंक्तः एव धरसि ] तो 
तुभसे कहा जाता हैकिदहे भाई तु खराव प्रकारसे भमोगतेवाला हैः [ हन्त | जोतेरानहींहै उसेतु 
भोगता है यह्‌ मषा खेदकी बातत है ! [ यदि उपभोगतः बन्धः न स्यात्‌ [ यदि तु कहे कि “सिद्धान्ते 
यह कहा है कि परदरव्यके उपभोगसे वव हीं होता इसलिये भोगता हूं" [तत्‌ # ते फामचारः भ्रत्ति | 
तो क्या तुके भोगनेकी इच्छा है ? [ जञानं सन्‌ वस | तु ज्ञानरूप होकर (शुद्ध स्वरूपमे ) निवास 
कर, [ प्रपरया 1 श्रन्यथा ( यदि भोगनेकी इच्छा करेगा-भनज्ञानरूप परिणमित्त होगा तो ) [ भ्रुवम्‌ 
स्वस्य श्रपराधात्‌ बन्धम्‌ एषि ] तु निश्चयतः श्रपने ्रपराधसे वंघको प्राप्र होगा । 


भावाः ज्ञानको क्म तो करना दी उचित नदीं है । यदि परद्रव्य जानकर मी र्से भोगे तो 
यह योग्य नहं है । पर्रन्यके भोक्ताको तो जगतभं चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है । जर जो 
उपभोगपते वंध नदी कदा सो तो, ज्ञानी इच्छाके विना ही परकी जबरदस्तीसे उदये जये हृएको मोगता 
है व्यँ उसे वन्ध नही क्या । यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तव तो स्वयं गपराधी हुवा, भौर तब उसे बन्ध 
क्यों नहो १। १५१। । 

अव आगेकी गाथाका सूचक कान्य कहते हैः-- 

इलोका्थः-- [ यत्‌ किल फमं एव कर्तारं स्वफलेन बलात नो योनयेत्‌ ] कमं ही उसके कर्ताकरो 


अपने फलके साथ वलात्‌ नहीं जोडता (कि तू मेरे फलको भोग ), [ फललिप्मुः एव हि कुर्वाणः कमणः 


यत्‌ फलं प्राप्नोति ] #फलकी इच्छावाला ही कमंको करता हशर केके फंलको पाता है; [ जानं सन्‌ | 
इसलिये ज्ञानरूप रहता हुत्रा गौर [ तद्‌-्रपास्त~रागरचनः ] जिसने कमेक प्रति रागक रचना दर 
कीहैरेसा [ मुनिः] मुनि, | ततु-फल-परित्याग-एक शीलः | क्भेफलके परित्यागरूप ही एक 
स्वभाववाला होनेसे, [ कमं कुर्वाणः श्रपि हि ` कम करता हमा भौ [ कर्मणा नो बध्यते ] क्मेमे 
नहीं वैघता । 4 ८ "4 ॥ ~ 


५ कर्मका एकर अर्थात्‌ ( १ ) रजि परिणाम, अथवा ( २ ) युक (-रजित. परिणाम }को उत्पन्न करनेवाले 
आगामी भोग । वि न | 


३३२ समयस 


एरिपो जह रो तरि इह पि्तिणिमिततं तु सेवए रायं । 
तोसोविदेह राया दिविहे मोष सुहूष्पाए ॥२२४। 
तमेव जीवपुरिसी कम्परयं सेवए सुहणिपित्तं । 
तो सोबिदेह क्म षिषिहे मए सुहूुप्पाए ॥२२५॥ 
जह पुश सौ चिय पुरिसो दित्तिणिमित्तं ण सेवए रयं । 
तेसोणदेह सया दिविहे भोषएु खुहुप्पाएु ॥२२६॥ 
एसेव सम्पदिह्री विसयत्थं सेवए ण कम्परयं । 
तसो ण देह क्भ्मो विदिहै मोए सुहप्पाए्‌ ॥२२७॥ 


भाषा्थः--कर्मं तो वलात्‌ क्तीको अपने फलके साथ नहीं जोदता किंतु जो कर्मको करता हमा 
उसके फलकी इच्छा करता है वदी उसका फल पाता दै । इसज्यि जो श्नानरूप वर्तेवा दै ओर विना दी 
रागक कमं करता है बह सुनि कर्म॑से नदीं वेथता क्योकि उसे कर्मेफलकी इच्छा नटी है । १५२। 


„ =, 


॥ 








अव इस अर्थेको दृ्टन्तसे चद्‌ करते हैः-- 


ऽयो अगतमं फो पूरुष, इचिनिमिच सेवे भृषदो । 

तो भूप भी सुखजनकः विधरिध मोग देवे पुस्पको ॥२२४॥ 
त्यो जीवपुूष भी कमेरजका सुखभरथ सेवन करे । 

तो ¢ ¢ _ (५ (3 [4 

तो कमं भी सुखजनक विधविध्‌ भोग देवै जीवको ॥२२५॥ 
अरुषो हि नर जव पृत्तिेतु भूपो सेवे नदीं। 

तो भूप भी सुखजनकः विधषिध भोगको देवे नदीं ।२२६॥ 
सद्च्णिको त्वां विषय दत्‌ कर्मरजसेवन नीं । 

¢ ® (५ मोगको (3 2 
तो कमं भी सुखजनक बिधग्रिध मोगको देता नदीं ।॥२२७॥ 


निजया थधिकार ३१३ 


पुरुषो यथा कोऽपीह इतिनिमिचं तु सेवते राजानम्‌ । 
तत्सोऽपि ददाति राजा विषिधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकषान्‌ ॥२२४॥ 
एवमेव जीवपुरुषः कमेरजः सेवते सखनिमिचम्‌ । 

त्तदपि ददाति कमं विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२५॥ 
यथा पुनः स एव पुरुषो इततिनिमिचं न सेवते राजानम्‌ । 
तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्यादकान्‌ ।॥२२६॥ 
एवमेव सम्यश्टष्टिः विषयाथं सेवते न कृमरजः। 

तत्तनन ददाति कसं विषिधान्‌ भोपान्‌ सुखोत्यादकान्‌ ।॥२२७॥ 


यथा कथित्पुरुषो फलाथ राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति, तथा जीवः 
फलाय कमं सेवते ततस्तत्कमं तस्य फठं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न 
सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति, तथा सम्यण्टष्टि; फलार्थं क्म न सेवते ततस्तत्कर्मं 
तस्य फङं न ददातीति तात्पयम्‌ । 





गाथा २२४-२२७ 

गाया्यः-[ यया ] जेते [ इहं ] इस जगतमे [ कः रपि पुरुषः ] कोई भी पुरुष 
[ बुचिनिभित्तं हु ] प्राजीविकाके लिये [ राजानम्‌ ] राजाकी [ सेवते ] सेवा करता दै [ तद्र ] 
तो [ सः राजा प्रपि ] वह राजा भी उसे [ सुखोऽ्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ ] 
अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग [ ददाति | देतादहै, [ एवम्‌ एव ] इसीप्रकार [ जौवपुरुषः ] 
जीवपुरुष [ सुखनिभित्तम्‌ ] सुखके लिये [ कमरजः ] कमेरजकी [ सेवते ] सेवा करता है [ तद | 
तो [ तत्‌ कमं भ्रवि ] वहु कर्मं भी उसे [ सुखोत्पादक्ान्‌ ] सुल उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ | 
श्रनेक प्रकारके [ भोगान्‌ ] भोग [ ददाति | देतादहै। 

[ पुनः ] भौर [ यथा ] जसे [ सः एव पुरुषः ] वही पूरुष [ वृत्तितिमित्तं ] श्राजीविकाके 
लिये [ राजानस्‌ ] राजाकी [ न सेवते ] सेवा नहीं करता [ तद्र ] तो [ सः राजा भ्रपि ] वह्‌ 
राजा भी उसे [ सुखोष्पादकान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ भोगान्‌ | 
भोग [ न ददाति ] नहीं देता, [ एवम्‌ एव ] इसीप्रकार [ सम्यण्टष्ट ] सम्य्हष्टि [ विषयार्थं | 
विषयके लिये [ कर्मरनः ] कम॑रजकी [ न सेवते ] सेवा नहीं करता [ तद ] इसलिये [ तत्‌ कमं ] 

ह कमं भी उसे [ सुखोल्पादक्ान्‌ ] सुख उत्पन्न करनेवाले [ विविषान्‌ ] अनेक प्रकारके [भोगन्‌] 
भोग [ न इदाति ] नहीं देता । 

टोकाः--जते कोई पुरुष फलके लिय राजाकी सेवा करता है तो वह राना च्से शर देता दै 
दसीप्रकार जीव फरक लिये कर्मक सेवा करता है तो वद कमं इसे फर रेता है। ओर लेसे वदी पुरुष 


३३४ समययार ` 
, ~ -~ न कादविकरीदित.# `~ =` - 
तयक्तं येन फलं स॒ क्म रुते नेति प्रतीमो चयं : 
िंलस्यापि तोऽपि किंचिदपि तत्कर्माश्ररेनापतेत्‌ 


.तसिमिन्नापतिते .तरकंपपरमज्ञानस्वभावे स्थितो . 
ज्ञानी पिं ुरतेऽथ फं न इर्ते कमति जानाति कः ।[१५३॥ 


_____-~_~_-_]------------_-_---_ 
फलके छियि सयाजाकी सेवां सदी करता तो बह राजा उसे फक नदीं देता, इसीभ्रकार सम्यग्दृष्टि फखके ठ्य 
कर्मदी सेवा नदीं कर्ता इसख्यि वह कमे उसे फक नदीं देता । यह्‌ तात्य है। 


भावार्थः- यँ एक यादय तो इसप्रकार हैः--अन्नानी विषयस्ुखके छि अथौत्‌ रंजित परिणामक 
द्यि उदयागव क्मकी सेवा करता है इसल्यि वह कर्म उखे ( चतेमानमे ) रंजित परिणाम देता दै। 
ज्ञानी विषयसुखके छिये अथौत्‌ रंजित परिणामके किए उद्यागत कर्मकी सेवा नदीं करता ईइसचिये बह 
कर्मं उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नदीं करता 1 


दसरा आश्य इसभरकार हैः--अज्ञानी सुख (-रागादिपरिणाम उत्सन्न करनेवाले आगामी 
सोगोंकी अभिलाषा ब्रत, तप इत्यादि शुभ कमं करता है इसलिये चह कमं उसे रागादिपरिणाम इत्यन्न 
| करनेवाले जागामी भोगोंको देता है । ज्ञानीके सम्बन्धमे इससे विपरीत समना चािये । 


क्कि 


इसप्रकार अज्ञानी फछकी वांद्धासे क्म करता है इसछियि वह फठको पराता है ओर क्ञानी 
फर्की वाद्या बिना दी कमं करता है इसख्यि वदं फठको प्राप्त नदी करता } 


अव, “जिसे फलकी इच्छा नदीं है वह कमं क्यों करे १४ इस आङंकाको दूर करलेके द्यि 
कान्य कहते है-- 


इलोकाथः--[ येन फलं ह्यकषतं सः करम कुरते इति वयं न प्रतीमः | जिसने कर्मकरा फल छोड 
दिया दहै वहु कमं करता है एेसी प्रतीति तो हमं नहीं कर सक्ते । [ किन्तु ] किन्तु वहां इतना विरोषं 
टै कि- [ भरस्य श्रपि कुतः श्रपि कचित्‌ भपि तत्‌ कमं भ्रवशेन श्रापतेत्‌ } उत ( ्ञानीको ) भी किसी 
कारणस कोई एेसा कमं अवक्षतासे (-उसके वश्च विना } आ पड़ता है 1 [ तस्मिन्‌ श्रापतिते तु ] उसके 
आ पड़ने परं भी, [ श्रकम्प-परम-न्नानस्वमावे घ्थितः ज्ञानी ] जो अकस्प परमनज्ञानस्वभावमें स्थित है 
ेसा ज्ञानी [ कमे ] कमे [ कि कुस्ते श्रय किन कुरुते ] करता है या नहीं [ इति कः जानाति ] यहं 
कौन जानता है? 


भावार्थः--ज्ञानीे परवदातातने कमे आ पड़ता है तो मी वह ज्ञानसे चायमान नदीं दता! 
इसखिये ज्ञानते जचखायमान बह ज्ञानी क्रमं करता है या नदीं यह कौन जानता है.-१ ज्ञानीकी बात ज्ञानी 
ही जानता है | ज्ञाचीके परिणार्मोको जाननेकी सामथ्यं अन्नानीकी नदीं है। 


निजया अधिकार ३६४ 
, ., # श्दूखविक्रीडित 
 सम्यश्डष्टय एव॒ साहसमिदं केतुं क्षमते परं 


यद जेऽपि पतत्यमी भयचरुसरेरोभ्यदुक्ताध्वनि । 
स्वामेव निसगंनिभेयतया शंकां विहाय स्वयं 
जानतः स्वमवध्यबोधवपएुपं बोधाच्च्यवते न हि ॥१५४॥ 





अविरत सम्यण्दषटिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी दी समना चाहिए । उनसे, अविरत 
सम्यग्दष्टि, देशाविरत सम्यश्ृष्टि ओर आदारविहार करते हुए सुनियोके बाद्यक्रियाक्मं होते है, तथापि 
्ञानस्वभावसे अचत दोनेके कारण निश्वयसे वे, बाह्यक्रियाक्मंके कतौ नदीं है, ज्ञानके ही कतौ है । 
अन्तरंग मिध्यात्वके अभासे तथा यथासंभव कषाये अभावसे उनके" परिणाम उञ्ञवरू हैँ । उसं 
उञञ्वलताको ज्ञानी दी जानते दहै, भिभ्यादृ्टि उस उञ्ञरूताको नदीं जानते"। मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है, वे 
चादरसे ही मला-बुरा मानते दै; अन्वरास्माक्री गतिको बहिराप्मा क्या जाने † । १५६३। 


अवर) इसी भर्थका समर्थक ओर आगामी गाथाका सुचक्र कान्य कहते हैः-- 


इलोकाथंः--[ यत्‌ भय~-चलत्‌-त्रेलोक्य-पुत्त-प्नध्वनि वस्त्रो पतति श्रपि ] जिसके भयसे 
चलायमान होते हुवे-( खलबलाते हषे )- तीनों लोक अपने मागेको छोड देते हैँ सा वज्रपात होने परं 
भी, [ भ्रमो ] ये सम्यष्दष्टि जीव, [ निसग-निभंयततया | स्वभावतः निभंय होनेसे, [ सर्वाम्‌-एव शंकां 
विहाय ] समस्त शंकाको छौडकर, [ स्वयं स्वम्‌ श्रवध्य-बोध-वपुषं जानन्तः ] स्वयं मपनेको (आत्माको) 
जिसका ज्ञानरूपौ शरीर श्रवध्य है एेसा जानते हुए, [ बोधात्‌ च्यवन्ते न हि ] ज्ञानसे च्युत नहीं होते । 
[ इदं परं साहसम्‌ सम्यग्यः एव कतुं क्षमन्ते | एेसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यण्ट्टि हौ 
समर्थंदहैं। 

भावार्थः सम्यण्टषटि जीव निःशञंकितगुणयुक्त होते हँ इसल्थ्ि चाहे जैसे श्ुभाद्म कर्मोदयके 
खमय भौ बे ज्ञानरूप दौ परिणमित होते दै । जिसके भयसे तीनों छोकके जीव कंप उरते है--चलायमान 
हो उठते है मौर अपना मागं छोड़ देते है रेखा वजपात होने पर भी सम्यण्टष्टि जीव अपने सरूपको 
्ञानश्चरीरी मानता हृगा ज्ञानसे चायमान नदीं होता । उसे देसी शंकां नदीं होती कि इस वजपातसेः 
मेरा नाश हो जायेगा; यदि पथीयका बिनाशदहोतो ठीकदी है क्योंकि उस्रा तो विनाशी स्वभावः 
ही है । १५४ । । 


अव इस अर्थंको गाथा दारा कहते दैः- 


२३३६ घमयसार 


सम्भदिष्री जीबा गिस्संक्न होंति णिन्भया तेण । 
सत्तमयविप्पशुक्ता जम्हा तम्हा दु चिष्छंका ॥२२८॥ 


सम्यग्दष्टयो जीवा निर्शेका भवेति निर्भयास्तेन । 
सप्तभयव्िग्रधुक्ता यस्मात्तस्मातु निरशंकाः ।२२८॥ 


थेन नित्यमेव सम्यण्ड्टयः सफसकर्मफरनिरमिलापाः संतोऽत्यंतकर्मनिरपेक्षतया वर्ते, 
, तैन नूलमेते अत्यंतनिश्शंकदारुणाध्यवसायाः संतोऽत्य॑तनिर्भयाः संभाव्यते । । 
# शार्दूखविक्रीदित # 
लोकः शात एक एष सकरुव्यक्तो विविक्तामन- 
शिल्लोकं स्वयमेव केबरमयं यल्लोकयत्येककः । 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यासिति तद्धीः इतो 
निश्शंकः सततं स्वयं ख सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५५॥ 





गाथां २२८ 
गााथः--[ सम्यग्यः जीवाः ] सम्यर्दषटि जीव [ नि्शंकाः भवंति ] निःशंक होते है, 
[ तेन ] इसलिये [ निर्भयाः ] निभेय होति हैः [ वु ] श्नौर [ यस्मात्‌ ] क्योकि वे [ सप्तभय- 
प्रभुक्तः | सप्त म्यो रहित होते दँ [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ निःशंकाः ] निःशंकर होते हैँ (-भ्रडोल 
होते है) । ॥ 
टीकाः--क्योंकि सम्यग्टषटि जीव सद्‌ा ही सर्वं क्मोकि फलके प्रति निरभिलाष होते है इसल्यि 
वे कर्मके मति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्ते है, इसलिये वास्तवम बे अत्यन्त निम्रंक दारुण ( सुद्द ) 
निश्चयवाले दोनेसे अत्यन्त निर्भय है देसी संमात्रना की जाती है ( अथीत्‌ एेसा योग्यतया माना जाता दै) । 
अव सात भरयोके कलशरूप काञ्य कटे जते है, उसमे पले इहलोक ओर परलोके भयोका 
एक काव्य कहते हैः-- 
श्लोक्ाथंः-- [ एषः ] यह चित्स्वरूप लोक ही [ विविक्ताल्मनः ] भिन्न आत्माका ( परसे 
भिन्नरूप परिणमित होते हए आर्माका ) [ जञाश्वतः एकः सकल-ग्यक्तः लोकः ] साश्वत, एक ओौर 
सकलब्यक्त (-सवंकालमें प्रगट ) लोक है; [ यत्‌ ] क्योकि [ केवलम्‌ चित्‌-लोक ] मात्र चित्स्वरूप 
लोकको [ श्रयं स्वयनेव एककः लोकयति ] यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता यह जानो आत्मा स्वयभेव एकाकी देसता है-्रनुभव 


सम्यक्ति जीव होते निःशंकित इसह्ि स निर्भय रहै । 
हँ सतमयप्रगिषक्त वे, इद से वे निःशंक है ।२२८] ` 


निजंरा अधिकार ३३७ 
# शादूखविक्रीडित # 
एवेन हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं ेयते 
निमदोदितवेयवेदकबरादेकं सदाने । 
नैवान्यागतवेदनैव हि भवेतद्धीः इतो ज्ञानिनो 
निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५६॥ 


करता है! यह्‌ चिरस्वरूप लोक ही तेरा दै, [ तदू-प्रपरः ] उससे भिन्न इसरा कोई लोक -[ लोक 
भ्यं भ्रपरः ] यह्‌ लोक या परलोक--[ तव न | तेरा नहीं है एेसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, 
[ तस्य तद्ू-भीः कुतः भ्रस्ति ] इसलिये ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय कहसि हो ? 
[ सः स्वयं सततं निश्शंकः सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता हुभा सहज 
ज्ञानका ( श्रपने ज्ञानस्वभावका ) सदा अनुभव करता है । = 








भावार्थः--“इस मवमे जीवन पर्यत असुकरं सामभ्री रहेगी या नहीं! { रेसी चिता रहना 
इहलोकका भय है । परमवमें मेरा क्या होगा ¢ रेसी विताका रहना पररोकका भय है। ज्ञानी 
जानता है कि- यद चैतन्य टी मेरा एक, नित्य रोक दहैजो कि सदाकार प्रगट है। इसे अतिरिक्त 


दूसरा कोई रोक मेरा नदीं है । थह मेरा चैतन्यश्वरूप रोक किसीके विगाहे नदीं बिगड़ता। रेखा 


जाननेवाले ज्ञानीके इस छोकका अथवा परखोकका भय कँसे दो ? कभी नहीं हयो सकता बह तो 
अपनेक्रो स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है । १५८५। 

अव वेदनाभयका काव्य कदते हैः-- 

कलोकायथंः--[ निभेद-उदित-वेद्य-वेदक-बलात्‌ ] भ्रभेदस्वरूप वतते हुवे वे-वेदकके बलसे 
( वेद्य रौर वेदक अभेद ही होते है एेसौ वस्तुस्थितिके वले ) [ यद्‌ एकं श्रचलं ज्ञानं स्वयं भ्रनाकुलः 
सदा वेद्यते ] एक श्रचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोकि द्वारा (-ज्ञानियोकि दारा ) सदा वेदनमें भता 
है, [ एषा एका एव हि वेदना ] यह्‌ एक ही वेदना ( ज्ञानवेदन ) जानियोके दै । ( आत्मा वेदक है गौर 
ज्ञान वेद्य है । ) [ ज्ञानिनः न्या भ्रागत-वेदना एव हि न एव भवेत्‌ ] श्ञानीके दुसरी कोई आगत 
(-ुद्गलसे उत्पन्न ) वेदना होती ही नही, तद्ु-भीः कुतः | इसलिये उसे वेदनाका भय कहुसि हो सक्तां 
है ? [ सः स्वयं सततं निरशंकः सहजं जानं सदा विन्दति | वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक व्त॑ता हृ 
सहज ज्ञानका सदा.अनुभव करता हे । 


भावाचेः-सुखदुःखको मोगना वेदना है । ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका ही उपमोग 


ह । बह पुदूगल्षे होनेवारी वेद नाको वेदना दी नदीं समता, इसछिये ज्ञानीके वेदनामय नहीं है । बह - 


तो सदा निर्भय वर्तता हुमा ज्ञानका अनुभव करता हे । १५६। 
अव भरक्चामयका काञ्य कहते दैः-- 


४२ 





३३८ समयसार 
% शार्दछुविक्रीडित % 


यत्स्नाशुपैति तनन नियतं व्यक्तंति पस्तुस्थिति- 

जानं सत्छयमेध तत्कि ततद्वातं किमस्यापरः । 

अस्यत्राणमतो न किचन मवरेत्तद्मीः इतो न्नानिनो 

निदर्शकः सततं सयं स सहजं न्नानं सदां विंदति ।१५७॥ 
% शादूविक्रीटित # 


स्वं ह्यं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वस्पे न य- ` 

च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं सस्यं च चः 
अस्यागुप्िरतो न काचन मतरेचदुभीः इतो ज्ञानिनो 

निश्यंकः सवतं स्वयं प सहनं ज्ञानं सदा विंदति । १४८] 





दलोकार्थः-- [ यत्‌ सत्‌ तव्‌ नाशं न उपेति इति वस्तुस्थितिः नियतं व्यक्ता ] जो सतु है वह न 
` नहीं हता एेसी वस्तुस्थिति नियमल्पसे प्रगट है। [ तत्‌ ज्ञानं किल स्वयमेव पत्‌ ] यह्‌ नानमभी 
स्वयमेव सतु ( सत्स्वङ्प वस्तु ) है ( इसलिये नाको प्राप्त नदीं होता ), [ ततः श्रपरेः ग्रस्य त्रातं कि ] 
इसलिये परके वारा उसका रक्षण कंसा ? [ भरतः श्रस्य किञ्चन श्रां न भवेत्‌ ] इसप्रकार (ज्ञान निजै 
ही रक्षित है इसलिये } उसका किचित्‌मात्र भी श्ररक्षण नहीं हो स्तक्ता [ ज्ञानिनः तदू-मीः कुतः ] 
इसलिये ( एसा जाननेवाे ) ्तानीको भरक्नाका भय कटति हो सक्ता है ? [ सः स्वयं सततं निश्ंकः 
सहजं ज्ञानं सदा विन्दति | वहं तो स्वयं निरन्तर निःदंक वत्त॑ता हना सहज नानक सदा अनुभव 
करता है। 


भावायः-सत्ताररूप वस्तुका कभी नाश्च नर्हीं होता 1 ज्ञान भी स्वयं सत्तास्वरूप वस्तु दै 
इसख्यि वह एेसा र्दी ह क्रि जिसक्री दूसखरोकते द्वा रश्चा की जाये नो रदे) अन्यया नष्ट दो जाये । च्वानी 
फेखा जानता है इसञ्यि उसे अरक्षाका मय नदीं होता; वह तो निःश्ंक वर्तता हा स्वयं अपने स्वाभाविक 
ज्नानका सदा अनुमव करता ई । १५७। 


अव अगुप्तिभयक्रा कान्य कहते हैः- 


इ्लोकार्थः--[ किल स्वं खूं वस्तुनः परमा गुप्तिः श्र्ति ] वास्तवमें वस्तुका स्व-ल्प ही 
( निजरूप हौ ) वस्त॒की परम ुप्ि' है { यत्‌ स्वरूपे कः श्रपि परः भरेषटुम्‌ न शक्तः ] क्योकि स्वरूपमे 
कोई दुसरा प्रवेक नदीं कर सकता; [ च ] त्रौर [ श्रकृतं ज्ञान चुः स्वरूपं ] बङृतनान (-जो किसीके 
दारा नहीं किया गया है एतना स्वाभाविक च्चान-) पुर्पका अर्थात्‌ ात्माका स्वल्प है; ( इसलिये ज्ञान 
बत्माकी परम वृति है। ) [ भरतः श्रस्य न काचन भ्रगुप्तिः भदेत्‌ } इसलिये मात्माकी क्रिचितमाचर भी 


निज॑रा-अधिकार ३३६ 
# रारदूरुविक्रीडित # 
प्राणोच्छेदुदाहरंति मरणं प्राणाः किलस्यामनो 
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्िं धूते जाठचित्‌ । 
तस्यातो मरणं न किंचनं भवेचदूभीः ` तो ज्ञानिनो 
` निश्शकः ` सततं ` स्यं स॒ -सदहजं ज्ञानं सदा बदति ॥१५९॥ 





अगप्तता न होनेसे [ शानिनः तद्र-मीः कुतः ] ज्ञानीको अगुपतिका भय कसि हो सकता है ? [ सः स्वयं 
सततं निश्शंकः सहनं जानं सदा विन्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता हुश्रा सहज ज्ञानका 
सदा भ्रनुभव करता है । ध 


भावायेः--शुप्तिः अथौत्‌ जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके एेखा किठा, भोयरा 
( त्श्वर ) इत्यादि, उसमे प्राणी निमंयतासे निवास कर सकता है । रेखा गुप्त प्रदेश न हो ओौर खुला 
स्थान द्यो तो उसमे रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण मय रहता है । ज्ञानी जानता है कि--वस्तुके 
निज स्वरूपम कोर दूसरा प्रवेश नदीं कर सकता इसख्ये वस्तुका स्वरूप दी वस्तुकी परम गुप्ति अर्थात्‌ 
अभेय किरा है |-पुरुषका अ्थातूभात्माका खरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमे रहा इभा आत्मा गुप्त है 
क्योकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नदीं कर सकता 1 एेसा जाननेवाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय 
कोसि हो सकता है १ बह तो निःशंक वतेता हा अपने स्वामाविक ज्ञानस्वरूपका निरन्तर अनुभव 
करता है १५८। 
अव मरणमयका कान्य कहते हैः-- 
श्लोकार्थः-- | प्राणोच्छैदम्‌ भरं उदाहरन्ति ] पराणोके नारको ( लोग ) मरण कहते हैँ । 
[ भरस्य श्रात्मनः प्राणाः किल ज्ञानं ] निश्चयसे भात्मके प्राण तो ज्ञान है । [ तत्‌ स्वयमेव शाश्वततया 
जातुचित्‌ न उच्छिद्यते ] वह ( ज्ञान ) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाज नहीं होता; [ भ्रतः 
तस्य सरणं फिश्चन न भवेत्‌ ] इसलिये भ्रात्माका मरण किचिव्मात्र भी नहीं होता । [ ज्ञानिनः तद-मीः 
कुतः ] अतः ( एेसा जाननेवाले } ज्ञानीको मरणका भय कहि हो सकता है ? [ सः स्वयं सततं निर्शंः 
सहजं ज्ञानं सदा विर्दति ] वह तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतंता हरा सहज ज्ञानका सद अनुभव 
करता दहै। 
भावार्थः--इन्दरियादि प्राणोके नाश्च होनेको छोग मर्ण कहते है । किन्तु परमाथेतः आत्माके 
इन्द्रियादिक भाण नदी है, उसके तो ज्ञान भाण है । ज्ञान अविनाशी है-- उसका नाश न्ह होता; भत 
आसमाको मरण नीं है । ज्ञानी देखा जानता है इसख्यि उसे मरणका भय नीं है; नह तो निःशंक 
वर्तता हआ अपने ज्ञानस्वरूपका निरंतर अलुभव करता हे । १५६ 
` अव शआकस्मिकभयका काव्य कहते हैः-- . ` 





३४० समयसार 
% शार्दूरविक्रीटित 
एकं ज्ञानमनाधनंतमचलं ` सिद्धं किंरतत्खतो 
यावच्ावदिदं .सदैव हि भवेन्नात्र द्ितीयोदयः | 
तनाकस्मिकमत्र कंचन भवेचद्भीः इतो श्नानिनो 
` निश्यंकः पततं स्वयं स ॒सर्हनं (जानं ` सदा : विंदति ॥१६०॥ 





श्लोका्थः--[ एतत्‌ स्वतः सिद्धं ज्ञानम्‌ फिल एकं ] यह्‌ स्वतःसिद्धं ज्ञान एक है, [ भ्रनादि ] 

भ्रनादि है, [ श्रनन्तम्‌ ] भनन्त है, [ श्रचलं ] भचल है 1 [ इदं यावत्‌ तावत्‌ सदा एव हि भवेत्‌ ] 

वहं जवतक है तबतक सदा ही वही है, [ श्रत द्वितीयोदथः न ] उसमे दुसरेका उदय नहीं है । [ तत्‌ 1 

इसलिये [ श्रत भ्राफरिमकम्‌ किश्चन न भवेत्‌ ] इस ज्ञानम श्राकस्मिक कुछ भी नहीं होता । [ ज्ञानिन 

द-भः कुतः ] ेसा जाननेवाले ज्ञानीको मकस्माद्‌का भय कसि हो सकता है ? [ वः स्वं सततं 

निदशंकः सहजं लानं संदा. विभ्दति ] वह्‌ तो स्वयं निरन्तर निःशंक वतता हुमा सहजः ज्ञानका सदां 
अनुभव करता है। । ; 


भावार्थः--भ्यदि कल्ल अनिर्धारित-अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो ? रेसा भय. रहना 
आकस्मिक भय है । ज्ञानी जानता है कि-भात्माका ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनन्त; अचल, एक है । 
उसमें दुसरा कुद उतपन्न नदीं हो सकता; इसख्यि उसमं ङ ॒ भी अनिधौरित कँसे होगा अर्थात्‌ 
अकस्मात्‌ कँसे होगा १ एेसा जाननेवाले ज्ञानीको आकस्मिक भय नदीं दोता, वह तो निःशं॑क वतेता हुमा 
अपने ज्ञानभावका निरन्तर अयुभव करता है । 


इसप्रकार ज्ञानीको सात भय नदीं होते । ` 
| ^ पि 


प्रश्नः--भविरतसम्यण्टष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है ओर उनके- भयप्रकृतिका उद्य होता है 
तथा उसके निमित्तघे.उनके भय होता टमा स कला जला ह उनके भय होता हआ भौ देखा जाता है; तब फिर ज्ञानी निमय कैर ह १ 





समाधानः-- भयपरछृतिके उद्यसे निमित्तसे ज्ञानीको भय उत्पन्न होता है । ओर भन्तरायके भ्रव 
उद्यसे निवेर होनेके कारण उख भयकी वेदनाको सदन न कर सकनेसे ज्ञारी उस भयका इरन भी 
करता है । परन्तु उसे फेला भय नहीं होता कि जिससे जीव सवरूपके ज्ञानश्रद्धानसे च्युप् हो जाये । ओर 
जो भय उत्पन्न होता दै बह मोदकमंकी भय नामक प्रछतिका दोष है ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर 
कती नहीं होताः ज्ञाता दी रहता है 1 इसख्यि ज्ञानीके भय नटीं है । १६०। 


¢ | अब भगेकरी (सम्य्टष्टके निभ्चकित आदि विहं सम्बन्धी) गाथाओंका सूक कान्य कहते हैः-- 


निजेरा भधिकार ३४१ 
, . * सुन्दाक्रान्ता # 


सम्यण्टष्टेयदिह सकर घ्नंति रक्ष्माणि फमं । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनक्मणो नास्ति बंधः 
पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निथितं निर्जर ॥१६१॥ 
जो चत्तारि वि पाए चिंददि ते कम्मवंधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्पादिदरी शरष्ेयग्यो ॥२२६॥ 
` यशवतुरोऽपि पादान्‌ चिनत्ति तान्‌ कमेबंधमोहफरान्‌ । 
स॒निश्शंकश्चेतयिता सम्यग्टशिङ्गातव्यः ॥२२९॥ 





क्लोकाथः--[ टंकोत्कीरं-स्वरस्‌-निचित-ज्ञान-स्वस्व-भाजः पसस्थग्दष्टेः 1 टंकोस्कीसं 
निजरससे परिपूणं ्ञानके स्वेस्वको भोगनेवाले सम्यश्टष्ठिके [ यद्रू इह लक्ष्माणि] जो निःलंकित श्रादि 
-चिह्व है वेः [ सकलं कमं ] समस्त कर्मोको. [घ्नन्ति ] नष्ट करते है; [ तत्‌ ] इसलिये, [ परस्मिन्‌ ] 
क्का उदय व्तंता होने प्र भीभ[ तस्य ] सम्यण्द्टिको [ पुनः ] पुनः [ कर्मणः बन्धः ] क्म॑का बंध 
[ मनाक्‌ भ्रपि } किचिवुमात्र भी [ नास्ति ] नहीं होता, | पूर्वोपात्तं ] परन्तु जो कमं पहले बेधा था 
[ तद्-श्रनु भवतः ] उसके उद्यको भोगनेपर उसको [ निश्चितं ] नियमसे [ निर्जरा एव ] उस कर्मकी 
निर्जरा ही होती &। 

भावायैः--सम्यण्टषटि पदले वधी हई भय आदि प्रकृतिर्योके उदयको भोगता है तथापि #निःशं कित 
आदि शुखोके विद्यमान दोनेसे उसे >< शंकादिकरृत ( शांकादिके निमित्तसे होनेवाका ) बेध नदीं होता 
किन्तु पूरवंकमंकी निजेरा दी होती है । १६१। 

अच इस कथनक्रो गाथां द्वारा कहते है उसमेसे पदले निःशंकित अंगकी ( अथवा निः्शकित 
शणखकी -विहकी ) गाथा इसप्रकार हैः-- 

भाथा २२९ 

गायाथः- [यः चेतयिता] जो --चेतयिता, [कम बश्धमोहुकरान्‌ ] कमेवन्ध सम्बन्धी मोह करनेवाले 

( श्र्थात्‌ जीव निश्चयतः कर्मोकि द्वारा बधा हुम है एसा भ्रम करनेवाले ) [ तान्‌ चतुरः श्रपि पादान्‌ ] 


# निः्ंकित == प्रदेह अथवा भय रदित । >< शंका = संदेह; कत्पित भय । ~ चेतयिता = चेतनेवाछा; जानने- 





देखनेवाखा, आमा । 


जो कर्मचंधनमोहकर्चा, पाद्‌ चासो चेदता । 
चिममूरति बो शंकारदित, सम्यक्त्व जानना ॥२२९॥ 


२४२ ~ समयसार 


यतो हि सम्यण्टषटिः ठंकोत्कीर्णेकक्चयकमावमयत्वेन कर्मवेधदंकाकरमिध्यालादिभावा- 
= 1] निजै 
भावानििश्ंकः, ततोऽस्य शंफाङृतो नास्ति बंधः, फ तु जरेव । 


जो टु ए करेदि कसं कम्मफलेयु तह सव्वधम्मेु । 
सो णिक्कंखो चेदा सम्पादिद्री युएेयव्बो ॥२३०॥ 


यस्तु न करोति कषां कर्मफलेषु तथा स्वधर्मेषु । 
स निष्कषश्चेतयिता सम्यण्दषटिक्तावव्यः ।|२२३०॥ 
यतो हि सम्यण्ट्टिः टंकोर्कीणेकङ्नायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मषु 
च काक्षामावान्नि्कां्षः, ततोऽस्य का्ाकृतो नासति वधः, करं तु निञरेव । 
मिथ्याद्वादि भावरूप चारों पादोको [ छिनत्ति ] चेदता है, { सः] उसको [ नलिश्शंकः ] निःखंक 
[ सम्यग्दष्टिः 1 सम्यग्हष्टि [ ज्ञातव्यः } जानना चाहिये । | 
टीकाः-क्योकि सम्यग्दषट, ठंकोत्कीरं एक ज्ञायकभावमयताके कारण कर्मवन्ध संधी शंका 
करनेवाले ( अर्थात्‌ जीव निश्चयतः करमसि वधा हुआ है पेखा सेह अथवा भय करनेवाले ) मिध्यात्वादि 
माधोंका ( उसको ) अभाव होने, निःशंक दै इसटिये उसे शंकारकृत बन्ध नदीं किन्तु निर्जरा ही है । ` 
भावाथैः--सम्यग्टषटिको जिस कर्मका उद्य आता है उसका वह्‌, स्वामित्वके अभावके कारण, 
कती नदीं होता । इसख्यि मयप्रकृतिका उद्य आने पर भी सम्यण्टष्टि जीव निःदंक रहता है, स्वरूपसे 
च्युत नदीं होता । ठेसा होनेसे उसे शंकाृत वंध न्दी होताः कमं रस देकर खिर जाति दै । 
अव निःकांष्ठित गणकी गाथा कदते हैः- 


गाथा २३० 
गाया्थः--[ यः चेतपिता ] जो चेतयिता [ कमंफलेषु ] कमोकि फलोके-प्रति [ तथा † तथा 
[ सवेघ्षु ] सवं घमेकि प्रति [ कक्षां ] कक्षा [ न तु करोति ] नहीं करता [ सः ] उसको [निष्कर्षः 
सम्यग्हृष्टिः ] निष्कंक्ष सम्यण्टष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 
टीकाः-- क्योकि सम्यण्टष्टि, टंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी कर्यफरोके प्रति 
तथा खमश्त वस्तुधमेकि प्रति कांक्षाकरा मभाव होनेसे, निष्काश्च ( निर्वाद्धक › है, इसख्यि उसे काश्चाकरत 
| बंध नहीं चिन्तु निर्जरा ही है । 


४५५ } 
जो कमफल अरु सर्वं धरमौकी न क्षा धारता । 
चिन्पूरतिं बो फा्ारदित सम्यस्लच््ी जानना ।॥२३०॥ 


निजजरा अधिकार ३४३ 
जो ए करेदि जयुप्ं चेदा संबेसिमेव धम्पाणं । 
सो खल्ल णिविदिभिच्खो सम्मादिद्री मुणेयव्बो ॥२३१॥ 
यो न करोति जुगुप्सां वेतयिता सवेपमिव धर्माणास्‌ । 
सो खलु निर्धिचिक्षित्सः सम्यण्दशिक्तातव्यः ।॥२२१॥ 


यतो हि सम्यण्टषटिः टंरोत्कीर्णेकङ्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधमेषु जुगुष्सामाबा- 
न्निर्विचिकिरसः, ततोऽस्य धिचिकरित्साकृतो नास्ति वथः, कं त॒ निर्जरेष । 





भावार्थः--सम्यग्दरटिको, समस्त कमेफलोकी वादा नहीं होती; तथा स्वं धर्मोकी वाचा नदीं 
दोसी) अथौत्‌ सुवणेत्व पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, भररंसा आदिके बचन इत्यादि वस्तुघर्मोकी अर्थात्‌ 
पुदूगलस्वभावंकी उसे वांछा नदीं है--उनके प्रति समभाव है, भथवा अन्यमतावलभ्वियेकि द्वारा माने 
गये अनेक प्रकारके स्था एकान्तपक्षी व्यवहारधर्मोकी उसे वांछा नहीं है--उन धर्मोका आद्र नहीं है। 
इसप्रकार सम्यग्टष्टि वांछ्ारदित होता है इसल्यि उसे वांदासे होनेवाखा बंध नीं होता । वर्तमान वेदना 
सदी नदीं जाती इसलिये उसे मिटानेके उपचारकी वांछा सम्यण्ह्टिको चारित्रमोहॐे उद्ये कारण होती 
है, किन्तु वह उस वांदाका कती स्वयं नदीं होता, बह कर्मोदय. सममकर उसका ज्ञाता दी रता है; 
इसल्यि उसे वाद्याकृत वंध नदीं होता । 


अव निर्विचिकित्सा गुणकी गाथा कहते हैः-- 
ग्रथा २११ 


गायार्थः--[ यः चेतयित्ता ] जो चेतयिता [ सर्वेषास्‌ एव ] सभी [ धर्माणाम्‌ ] धर्मो ( वस्तुके 
स्वभावं )के प्रति [ जुगुप्सां ] जुगुप्सा ( ग्लानि } { न करोति ] नहीं करता [ सः ] उसको { खलु ] 
निश्चयसे {[ निविचिकफित्सः ] निविचिकित्स (-विचिकित्सादोषसे रहित ) [ सभ्य्हष्टिः ] सम्यग्ष्टि 
[ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 


टीकाः क्योकि सम्यग्दृष्टि, टंकोक्कीणं एक ज्ञायकभावमयताके कारण सभी वस्तुधमकि प्रति 
जुगाप्साका अमाच दोनेसे, निर्विविकित्स (-जुगप्सारहित--ग्छानिरदित ) है, इसृञ्यि उसे विचिकित्सा- 
कृत वं नदी किन्तु निर्जराय है । 





सव भस्तुधर्मविपे लमुष्सामाच जो नदिं धारता । 
चिन्ूतिं निर्विचिकित्स घो, सदु निश्चय जानना ॥२२१॥ 


३४४ समयसार 
जौ हवंह अपप्भूढो चेदा सदिद्धि सव्वमषु । 
सो खल खथुढदिटरी सम्पादिद्टी बुणेयन्बो ॥२३२॥ 
यो भवति असंमूढः चेतयिता सद्टष्टिः स्ेभवेषु । 
स खलु अमूढटटिः सम्यण्ट्टिषातग्यः ।[२२२॥ 


यतो हि सम्य्ट्टिः ठंफोत्कीरणेकङ्ञायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूटद््टिः, 
ततोऽस्य मृहदटिषटतो नास्ति बंधः, कं तु निरजरेव । 





भावा्थेः-सम्यग्टषटि वस्तुके धर्मोके प्रति ( अथत्‌ धा) दपा; शीत) उष्ण आद्वि भावके प्रति 
तथा विष्टा आदि मछिन द्रन्योके प्रति ) जुगुप्सा नदीं करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कमंप्रकृतिका 
छद्य आता है तथापि वह स्वयं उसक्रा कतौ नदीं होता इसल्यि उसे जुगुप्साश्ृत बन्ध नदीं देता, परन्तु 
भरति रस देकर खिर जाती है इसल्यि निजया दी देती दै । 


अव अमृदृ्टि जंगकी गाया कते हैः- 
भाथा २३९ 


गायायेः-[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ सर्वभावेषु ] समस्त भावोमिं [ भ्रसंमूढः ] श्रमूढ है- 
[ सद्हष्टिः ] यथां हष्टिवाला { भवति ] ह [ सः ] उसको ([ खलु ] निदचयसे { भसूढदष्टिः 1 
भ्रमूढहष्टि [ सम्यग्हष्िः ] सम्यग्टष्ठि [ ज्ञातव्यः ] जननां चाहिये । 

टीकाः-्योकि सम्यण्टष्ट, टंकोककीणे एक ज्ञायकमावमयताके कारण सभी भवम मोदका 
अभाव होनेसे, अमूद्दृषटि है, इसल्यि उसे मूदुदृिछत वन्ध नदीं किन्तु निजेरा दी है । 


भावाथेः-सम्यण्टष्टि समसत पदा्थेकि स्वरूपको यथार्थं जानता है; उसे राग्टेपमोहका अभाव 
दोनेसे किसी भी पदाथे पर अयथार्थ दृष्टि नदीं पड़ती । चारित्रमोदके उदयसे इष्टानिष्ट माव उन्न हों 
तथापि उसे उदथकरी वखवत्ता जानकर वह उन भार्वोकरा स्वयं कता नदीं होता इसङ्यि उसे मूददृष्िकत 
व॑ध नदीं होता परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती दहै इसल्ि निर्जरा दी होती है । 


अव उपगृहन एकी गाथा, कहते है 


संमूढ नहि सव. मावर्मे जो,--सत्यच््ी धारता । 
बो मूददषटविदीन सम्य्द्टि निथय जानना ।॥२३२॥ 


निजंय अधिकार 


जो सिद्धमतिञत्तो उपगूहणगो दु सब्बधम्पराणं । 
सो उवगूहणकारी सम्मादिही युणेथ्यो ॥२३३॥ 
युः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्त स्ेधर्माणाम्‌ । 
स॒ उपगूहनकारी सम्य्टषटिङ्ञातव्यः ॥२३३॥ 


यतो हि सम्यण्टष्टिः टंकोत्कीर्णकङ्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मश्क्तीनायुपद'दणादुष- 
दर हकः, ततोऽस्य जीवशक्तिदौगेन्यकृतो नास्ति वथः, किं त॒ निर्जर । 


३४५ 








गाथा २३३ 

णायाषेः-[ यः ] जो ( चेतयित्ता ) [ सिद्धभक्तिुक्तः ] सिद्धोकी शुदधात्माकी भक्तिसे युक्त है 
[ ठु ] मौर [ पर्वेषर्माणाम्‌ उपगुहुनकः } पर वस्तुओके सवं धर्मोको गोपनेवाला है ( ्र्थातु रागादि, 
परभावोमे युक्त नहीं होता ) [ सः ] उसको [ उपगूहनकारी ] उपगरहन करनेवाला [ सम्यण्टष्टिः } 
सम्यग्द्ि [ ज्ञातष्यः ] जानना चाहिये । 

टोकाः--क्योकि सम्य्डष्टि, रंकोत्कीरं एक ज्ञायकभावमयताके कारण समस्त आस्मशक्तियोकी 
बृद्धि करता है, इसलिये उप्र हक अ्थीत्‌ आत्मशक्ति चद़ानेवाला है, इसछ्ियि उस नीवकी शक्तिकी 
दुर्वरतासे ( मन्दतासे ) दोनेवाखा व॑ध नदीं किन्तु निजंरा दी है । 

भावार्थः--सम्यग्ष्टि उपगूहनगुण युक्त है । उपगूहनका अथं छिपाना है । यद्य निश्वयनयको 
प्रधान करके कहा है कि सम्यग्दष्टिने भपना उपयोग सिद्धभक्तिमं ख्गाया हुभा है, ओर जहाँ उपयोग सिद्ध- 
भक्तिर्मे लगाया चहँ अन्य धर्मो पर रषि दी नदीं रदी इसख्यि बह समस्त अन्य धर्मोक्रा गोपनेबाछा ओर 
आत्मक्शक्तिका वदढानेवाा है । 

इस गुणका दुसरा नाम्‌ उपचर) मी है । उपचर हएका अथं है बदाना । सम्यण्टष्िने अपना 
उपयोग सिद्धके स्वरूपम गाया है इसङ्ये उसमे आत्माकी समस्त शक्तियाँ बदती है- आत्मा पुष्ट होता 
है इसलिये वह उपन्ु'टणगुणवाखा है । 

इसप्रकार सम्यग्द्टिके आलमक्षक्तिकी बृद्धि होती दै इसि उसे दुर्वङ्तासे जो बंध होता था वह्‌ 
नष होता, निरा दी होती है । यद्यपि जयतक्र अन्तरायका उद्य दै तवतक निवंछ्ता है तथापि उसके 
अभिभ्रायमे निर्बलता नदीं ह, किन्तु अपनी शक्तिके अनुसार कमोदयको जीतनेका महान्‌ उद्यम तेता है । 

अधर ध्थितिकरण गुणकी गाथा कहते दैः- 





ञो सिद्धमक्तीसष्ित है, भोपत करं सव धर्मा । 


-. चिन्भूसि पो उपगुहनकर सम्यक्तदृ्टी जानना ॥२२२॥ 
४ 


३४६ ` सरमयसार ` 


उम्परगं गच्छ॑तं सगं पि षे ववेदि जो चेदा । 
सो विदिकरणाञ्तो पम्मादिद्री युणेयम्बो ॥२३४॥ 
उन्मार्ग श्तं स्वकमपि मामे स्थापयति यश्चेतयिता । 
स॒ स्थिततिकरणयुक्तः सम्यग्दषिक्ततव्यः |२३४॥ 
यतो दि सम्यण्टटिः टंफोत्कीरणकज्ञायकमावमयत्वेन मार्गाच्युतस्यातमनो मार्गे एव 
स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी, ततोऽस्य मार्भच्यवनकृतो नास्ति वेः, क तु निर्जरेव । 
जौ एदि वच्छलत्तं तियेह साहणए मोक्खमग्गम्मि । 
षो वच्छलभावजदो सम्पादिही मुणेयग्बो ॥२३५॥ 





धथाथा २३४ 

गाथार्थः-[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ उन्मार्ग गच्छ॑तं ] उन्मार्ग जाते इए (स्विक्रम्‌ भवि] 
भरपने भ्रात्माको मी [ मार्गे ] मागमे [ स्थापयति ] स्थापित करता है, [ सः ] वह्‌ [ स्थितिकरणयुक्तः] 
स्थितिकरणयुक्त [ सम्थग्हष्टिः ] सम्यग्द्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 

टीकाः क्योकि सम्यण्टष्टि ठंकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयताके कारण; यदि अपना यातमा 
माग॑से ( सम्बण्द्ंन-जञान-चारितररूप मोक्षमागेचे ) च्युत हो तो चते मार्गमे ही स्थित कर देता है, 
इसख्यि स्थितिकारी ( स्थिति करनेवाला ) है, अतः उसे मार्मसे च्युत दोनेके कारण दोनेवाखा वंध नदीं 
।किन्तु निजंराही है। । 

भावार्थः जो) अपने स्वरूपरूषी मोक्षमार्गे च्युत होति हृष पते भारमाको मार्गमे (मोक्षमार्ममे) 
स्थित करता दै बह स्थितिकरणराणयक्त है । उचे मार्गे च्युत होनेके कारण होनेवाखा वंध न्धी होता 
किन्तु उदयागत कम रस देकर खिर जाते है इसछ्ि निर्जरा दी दोवी है । 

अव वाल्य शुकी गाथा कहते हैः-- 


उन्मागं जते खात्मको भी, मार्गमे जो स्थायता । 

चिन्भूति पो धितिकरणयुत, सम्यक्तद्ी जानना ॥२ २३४॥ - 
नो मो्षपथमें "साधुः त्रयका बत्रत करे अहा | 

चिन्भूतिं वो बरात्सल्ययुत, सम्यक्तटटी जानना २३५) 


` निर्जरा अधिकार ३४० 
| यः रोति वत्सलं भरयाणां साधुनां मोक्षम । ` 
-;. :. ` से वत्सरमावयुतः सम्यण्टषिक्षातव्यः ।२३५॥ 
यतो हि सम्यश्टष्टः टंफोत्कीर्णेकल्ञायकमावमयत्वेन सम्यग्द्शनङ्गानचासिणां सस्माद- - 
भेदबुद्धचा सम्यग्दशेनान्मागंवत्सङः) ततोऽस्य मार्गानुपरंमकृतो नास्ति व॑धः, कि तु निरस । 
| जारहमारूढो मणोरह भमह जो वेदा 
सो जिणएणाणपहावी सम्पादिद्वी मुणेयन्बो ॥२३६॥ 


विचयारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयित्ता । 
६ स- जिनक्नानभ्रमायी सम्यण्ष्टिज्ञातव्यः ॥२३६॥ 





गाधा २३१५ 
-"“ -गायाथः-~ {यः} जो ` ( चेतयितां ) [ मोक्षमार्गे ] मोक्षमाेमे स्थित [ त्रयाणां साधुनां ] 
सम्यग्दरान-ज्ञान-चारिव्ररूपी ` तीन साधकों-साधेनोक्रे प्रति (अथवा व्यवहारसे आचाय, उपाध्याय 
भ्रौर मुनि-इन ' तीन साघुभ्रोके प्रति) [ षतसलत्वं करोति ] वात्सल्य करता है, [ सः ] वह्‌ [ वत्सल- 
भावयुतः ] वात्सत्यभावसे युक्त [ षम्यग्दृष्टिः ] सम्यर्द्टि [ ज्ञातव्यः ]. जानना चाहिये । 
` टीकाः क्योकि सम्य्हषटि, टंकोत्कीरं एक ज्ञायकभावमथताके कारणं सम्यग्द्च॑न-ज्ञान- 
चारिक अपनेसे अभेदवुद्धिसे सम्यक्तया दरेखता (-मलुभवन करता ) है, इसछ्ि मार्गवरसर- अथौत्‌ 
मोक्षमार्मके प्रति अति प्रीतिवाला है, इसलिये उसे ` मागक्री ^अचुपरव्धिसे होनेवाखा चन्ध नहीं किन्तु 
निजयदीदहं। र 
भायार्थः--तृर्सलस्वका अथे है -रीतिमान्न 1 जो जीव सोक्षमागेरूपी अपने स्वरूपके भरति 
भ्रीतिवाला -अतुरागबाला दयो उसे मागेकी अव्राप्तिसे होनेवराखा चन्ध नदीं दता, परन्तु कमं रस देकर 
खिर जाते है इसलिये निजेसा दी होती है । | 
यव प्रमावना गुएकी गाया कहते दैः- 
। माथा २३६ 
गाथार्थः] यः चेत्तयिता ] जो चेततयिता [ वि्यारथम्‌ श्रारूढः ] विद्यारूपी र्थ पर भरू 
श्रा (-चढा हमा ) [ मनोरथपयेषु ] मनरूपी रथके पथमे (्ञानरूपी रथके चलनेके मागमे) [रपति] 
स 


^ 





# अनुपरन्धि = प्रत्यक्ष नहीं होना वह; भज्ञानः अप्रात्ति। 


चिन्मूरति मन-रथपंथमे, वियारथारूढ धमता । 
जिनराजक्नानप्रभावकषर सस्यक्तट्टी जननां ॥२३२६॥ 


३४० ध्मयसार 


यत्तौ हि सम्यण्ट्टिः ठंकोत्कीर्णेकत्नायकमावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्मोधेन 
ठ १, (अ [. 1 
प्रमावजननासभावनाकरः, वतोऽस्य ज्ानप्रभावनाप्रकपश्तो नासिव वेधः, कि त॒ निजरेव। 


~ ~ = 
श्रमण करता है, { सः] वह्‌ [ लिनज्ञानप्रभावी ] जिनिन्द्रभगवानके ज्ञानक प्रमावना करनेवाला 
[ सम्यग्दृष्टिः ] सम्यण्टष्टि [ ज्ञातभ्यः ] जानना चाहिये । 
दीक्षाः--क्वोकि सम्यण्टषटि, टंकोत्कीणं एक क्ञायकभावमयता क कारण ज्नानकी समस्त शक्तिको 
परगट करत विकसित करमे-ेखानेके दवारा भ्रमाव उलन्न करता है दइसचिये, प्रभावना करनेवाटा है) 
अतः उसे ज्ञानकी प्रमावनाकरे यभकर्षते ( ज्ञानकी भ्रभावना न वद़नेसे ) दोनेवाङा वंध नदीं किन्तु 


निजंरादीहै। | । . 1 ६ 
भावार्थः-प्रभावनाका यथे है भ्रगट करना, उयो करना इत्यादिः दसल्यि जो अपने ज्ञानको 


निर्वर अभ्यास द्वारा प्रगट करता है-चदाता है, उसके प्रभावना अंग होता द॑ । उसे अप्रमावनाकृत 
कर्मवन्ध नद होवा, किन्तु कं रस देकर खिर जाता दै इसछ्यि उसके निर्जरा दी है। 
इस गाथा मे नि्यप्रभावनाका खरूप'कहा दै । जेषे -निनविम्बको रथारूद्‌ करके नगर, वन 
इत्यादिमे फिराकर व्यवदारभमावना की जाती है, इसीभ्रकार जो विदयारपी ( ज्ञानरूप ) रथर्मे भाताको 
-विराजमान करके मनरूपी ( ज्ञानरूषी ) मार्गमे रमण .करता है बह ज्ञानकी प्रमावनायुक्त सम्यग्ट्टि है, 
| वह निश्चयप्रमावेना करनेवाखा है । 
इखभक्रार ऊपर्की गाथाओमे -यह कदा है कि सम्यण्दष्टि न्ानीको निःशंकि ज्ञानीको निःशंकित् आदि--जाठ गुण 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


निजराके कारण है । इसप्रकार सम्यक्त्वे अन्व गुए भौ निजेराके कारण जानना चाहिए । 


इस म॑थमें निश्वयनयप्रधान कथन होनेसे यद्यो निःशंकितादि शुणोका निश्वय स्वरूप ( स्वाश्नित- 
[ स्ह्प ) वचायां गया है | उसका सारांश इसप्रकार हैः-जो सम्यग्दष्टि आत्मा अपने ज्ञान-श्द्धानमें 
` निःश हो,-मयके निमित्तसे स्वरूपसे चकित न दो यथवा सन्देहयुक्त न टो, उसके -निःश्ंकिवणुण द्योता 
है ¡ १। जो कर्मफरुकी बांदा न करे तथा अन्य चस्तुके धर्मोकी वाद्या न करे, उसके निःकांक्षित गुण 
होता दै। २। जो वस्तुके धर्मक परति ग्छानि न करे, उसके निर्विचिकिस्सा गुण होतां है । ३। जो स्वर्ूपमें 
भूद न हयो, स्वरूपको यथाथ जाने, उसके अमूदृृषटि गुण होते दै । ४ । जोः आत्माको छद्धस्वरूपमे युक्त करे, 
आस्माकी शक्ति वद़ाये, मौर अन्य घर्मोको गौण करे, उसके उपगृहन गुण दो्ा है । ५। जो स्वरूपसे 
च्धुत होते हुए आत्माको खरूपे स्थापित करे, सङ श्थित्िकरण गुण होता है । ६ । जो अपने खरूपके 
भरति वि्ेष -अवुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुख होता दै । ७। जो आत्मक्रे ज्ञानगुएको प्रकाशित 
„ कर प्रगट करे, उसङ प्रभावना गुण होता है । ८। 
ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोर्षोके हारा जो कमैवन्ध द्योता था उखे नही होते देते । ओर इन 
गुणक सद्‌ भाव्म, चारित्रमोहके उद्यरूप शंकादि प्रवर्ते तो भी उनकी (-रंकादिकी ) निर्जरा ही हो 
जाती है) नवीन बंध नदीं होवा; क्योकि वेध तो प्रधान्रतासे भिथ्यालके अप्तित्वमे ही का है । 


निनेसा भधिकार २४६ 


क # मंदाक्रान्ता # । 
रुधन्‌ पधं नवमिति निजैः संगतो ऽ्ाभिरमैः 
परागदधं तु पेयश्चपनयम्‌ निर्जरोन्जम्भेन । 
सम्य स्वयमरिरमादादिम्यातटक्त 
सानं भूत्वा नटति गगनभिगरंगं विगाह्य ॥१६२॥ 


सिद्धान्ते गुणष्यानोंकी परिषाटीमे चारित्रमोदके उदयनिमिततते सम्यग जो जन्प कहा है 
बह मो निजराह्य दी (-निर्जयकरे समान दी) समना वादये क्योकि सम्यटिके कवे पुमे 
भिध्यास्यके उदके भमयरवेया दुभा कमे खिर जाता द उसी प्रकार नवीन यधा हया क्म मी खिर जाता 
ह, इसके उस कर्मफ स्वामित्वका अभाव होनेसे चद्‌ आगामी वेधरूम नदीं किन्तु नि्लरारूप ही है। 
समे- कोई पुरय दूसरे द्रव्य उधार खाया द्ये तो उसमें उसे ममत्वयुद्धि नदीं होती, वतमाने उस 
रज्यसे कृद काय फर लेना प्ते तो यष्ट फरफे पूर्वं निश्चयातुसार नियत - समय पर उसके माल्किको दे 
देता है; निवत्त समये आने तफ वह द्रन्य उसके धर्मे पड़ा रहै तो भी उसके प्रति ममत्व न दोनेसे उस 
पुरुपशो इस न्या बन्धन नष्ट है) वह उसके स्वासीकरो दे दैनेके वरावर ही है; इसीभरक्रार- ज्ञानी 
कमद्रज्यको पयाया मानता है इसखिये उसे उसके प्रति ममल नदीं होता अतः उसके रते हुए भी बह 
निर्नरित हुणकफे समान ही है केसा जानना चा्िए। 

य॒द्‌ निःशंकितादि जाठ गुण भ्यवरहारनयसे व्यवहारमोश्चमागमे इसप्रकार कगनि चादियेः- 

लिनव नमं सेद नीं करना, भयके भनि पर व्यवहार दर्न-क्ञान-चारित्रसे नदीं डिगना, 
सो निःधांफितत्र है । १। संसार-देह-मोगकी वाद्यासे तथा परमतकी वांछासे व्यवहारमोक्षमागैसे 
स्टायतान न दोना सो निःकाक्ितल्र द । २। अपवित्र) दुर्मधित्त आदि चस्तुर्मोफे निमित्ते चयवहारमोक्ष- 
मार्मकी श्रयृत्तिक भ्रति ग्छानि न करना सो निर्विविकिस्ता है ।३। देवः गुर क्षास, लौकिक प्रवृति, 
अन्यमतादिकं तच्छार्यैके स्वरूष~-स्यादिमे मूढता न रखना, यथार्थं जानकर भरवृत्ति करना सो अमूदृदृष्ट 
1 ४1 धर्मास्मामे कर्मोदियसे दोप आ जाये तो उसे गौण करना ओर व्ववद्षारमोक्चमागेकी भ्डत्तिको 
वदूाना सो उषगृष्टुन अथवा उपदचटण द । ५। व्यवहारमोक्षमागेते च्युत होते हुए आत्मको स्थिर करना 
सो स्यितिकरण ६1 £ । व्ववहारमोक्षमामैमं पदृत्ति करनेवाले पर विशेप अनुराग होना सो वात्सल्य दै 
। ७ । उयवदारमोक्चमार्मका अनेक उपायो उथ्ोत फरना सो प्रभावना है । ८। इसप्रकार आठ गाणोका 
स्वय व्वदारनयको भधान करके कहा ट । यों निश्वयप्रथान कथनमे उस न्यवदारस्वरूपकी गौणता. 
ह । सम्यम्तानूप प्रमाणदटिम दोनो प्रधान दै । स्याद्वाद सत्तमे कोद विरोध नी है । 

अचर, निसा ययाथ सवक्ूपको नाननेवाले ओर्‌ करमोकि नवीन वधको रोककर निलेरा करनेवाले 

सम्यग्हथिकी महिमा करफे निजंस अधिकार पूं करते हैः-- 

लोकाः इति नवम्‌ बन्धं रन्धन्‌ ] इसप्रकार नवीन बन्धको रोक्ता हु श्रौर { तिजः 


प्ष्टामिः श्रगैः संगतः निनरा-उञ्नृम्भणेन प्राग्बदधं ठ क्षपम्‌ उपनयन्‌: ( स्वयं ) भ्रपने भाठ भ्रंगोसे 





-३५० ` संमयसार 
इति निजंर निष्काता । | _ इतिनिजरानिष्करव। __ __ ---------- वा 


यक्तं होनेके कारण निर्जरा प्रगट होनेसे पूवंवद्ध- कमाका नाय करता. ठुञ्रा [ सस्यश्टष्ठिः ] सम्यष्हष्टि 
जीव [ स्वयम्‌ ] स्वयं [ श्रतिरघात्‌ ] मति रसते ( निजरसमे मस्त हप्र ) [ आरदि-मध्य-प्रन्तमुक्तं 
ज्ञानं भूस्वा ] आदि-मध्य-अन्त रहित ( सर्वव्यापक, एकभ्रवोहरूप धारावाही ) ज्ञान्प होकर 
[गपन-प्राभोग~रङ्कः विगाह्य] बाकाशके विस्ताररूपी रंगभरमिमें श्रवगाहन करके (ज्ञानके दारा समस्त 
गगनमण्डलमें ग्याप्त होकर ) [ नटति ] तत्य करता है 1 

भावायथः- सम्यण्टष्टिको शंकादिक्ृत नवीन व॑ध नदीं होता भौर स्वयं जष्टं गयु होनेसे निजंराका 
उद्य होनेकरे कारण उसके पूर्वं वंधका नाच होता है । इसखिये वह धारावाही ज्ञानर्पी रसका पान करके 
-निमेढ माक्ताश्चरूपी रंगमूमिमें रेव च्य करता है नेसे कोद पुरुपः मय पीकर मग्न हज चत्यभूमिमं 


नाचता है। १ 
इनः-- याप यह कद चुके है कि सम्बण्टष्िके निजंया होती है, वंधृ-नदी-दोता; किंतु - सिद्धास्तमे 


गुणस्थानोंकी परिपाटीमे अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिके वन्ध -कदहा- गया है. । -मौर्‌ घातिकर्मोका -कायं 
आत्मके गुणका घात करना है इसलक्ि दक्च॑नः ज्ञान, सुख, वीये--इन.गुरयोका -घात् मी _विद॒मान दै. 
चारिजमोहका उद्य नवीन वन्ध भी करता है । यदं मोहके उद्यमं भी बन्ध न्‌ माना ज्ये तो यद भी 
क्यो न मान छ्य जाये कि मिथ्यादृ्टके मिथ्यात्वजनन्तादुचन्धीकरा उदय-होने पर भी वन्ध. नदीं दता 
उत्तरः--वन्धके दोनेमे सख्य कारण मिथ्याव-अनन्तादुवंघीका उदय.ही दैः . ओर सम्यरटष्टिके 
तो उनके उद्रयका अभाव है ] चाखिमोहके उद्यच्चे यद्यपि सुखगुखका धात होता है तथा मिथ्यात्व- 
अनन्तालुवन्धीके अतिरिक्त ओौर उनके साथ रनेवाी अन्य -भरकृति्योके अतिर्कि शेष धातिकर्मोकी 
प्रक्तिर्योकरा अल्प स्यिति-अनुभागवाला वन्ध तथा शेष सअघातिकर्मकि प्रकृतिर्योका वंध दोता दहै, तथापि 
जेसा मिभ्यात्-अनन्तायुवंधी सहित होता है वैसा नदीं होता । ` अनन्तसंसारका .कार्ण तो मिथ्या 
अनन्तानुवंधी दी है; उनका अभाव्र हो लाने पर फिर उनका वंध नदीं होवा; ओर नहँ आत्मा ज्ञानी हुभा 
वदँ अन्य वंधकी गणना कौन करता ह १ चक्की जड कट जाने पर फिर दरे. पत्ते रहनेकी भवधि कितनी. 
होती है ? इखख्यि इस अध्यात्मशाखमे सामान्यतया ज्ञानी-अन्नानी होनेके. -सम्बन्धमें ही प्रधान कथन 
हे । ज्ञानी दोनेके वाद्‌ जो कुं कर्मं रे हों ये सहज दी मिटते जागे । निम्नछिखित दृ्टान्तके अनुसार 
जञानीके सम्बन्धे सम लेना चाहिये । कोई पुरुष द्रिद्रताके कारण एक ोपडेमे रता था | भाग्योदयते 
उसे धन -धान्यसे परिपू वड़े महरकी प्रापि हो गदं इसख्यि वह उसमे रहनेको गया । यद्यपि उस महरम 
वहुत दिनोँका करडा कचरा मरा इमा था तथापि जिस दिन उसने माकर सहठमे भवे किया उस दिने 
दी वह उस महटका स्वामी हये गया, संपत्तिवान ह्यो गया । अव वह करडा क्चरासाफकरनाहै सो बह 
क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार खाफ़ करता है । जव सारा कचरा साफ दो जायेया गौर. महर उउञ्वर 
हयो जायेगा तव वह परमानन्दो मोगेगा । इसीप्रकरार ज्ञानीके सम्बन्धमें समना चादिये [१६२॥ ` 
टीकाः--इसप्रकरार निजेरा ( रंगभूमिमेसे ) वादर निकङ गई । । २ 


निजंरा अधिकार ३५१ 


इति श्रीमदमृतचन्द्रषरिषिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ निर्जराप्रूपकः 
पषटठकः ॥ 





भावायः- इसप्रकार जिसने र्गभूमिमं प्रवेश किया था वह निजंरा अपना स्वरूप प्रगट बताकर 
रंगभूमिसे बाहर निकर गई । 


# स्वैया # 
सम्यकवंत मर्द॑त सदा समभाव रद दुख संकट आये; 
कर्मं नवीन वंभ न तवे अर पूरव बन्ध मदे विन भये 
पूरण अंग सुदक्॑नरूप धरे नित ज्ञान बद निज पाये, 
यों दिवमारग साधि निरन्तर) आरनदरूप निजातम थाये ॥ 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्‌भगवलुन्दन्दाचार्ं देव प्रसीत श्री समयसार परमागम की) 
श्रीमदू भमृतचन्द्राचायं देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका म निजेराका प्रूपक छठवां भक 
समाप्त हुजा । 


--~ छह निजया अधिकार समाप्त ।--- 





॥ 





8 ननः ॥ 1 < 
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अथ प्रविशति वेधः । 
# शार्दूखविक्रीडिव & | 
रागोद्रारमहारसेन सकर कृता प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडेत रसमायनि्भरमहानाय्ये न वधं धुनत्‌ । 
आनंदाभूतनित्यमोनि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद्‌- 
धीरोदारमनाङ्करं निरुपभ्रि ज्ञानं सयुस्मजति ॥१६३॥ 





--::: दोहदा ::- 
रागादिकते कर्मकौ, वन्ध जानि भुनिराय । 
~ 1 „< < ९ 
तज तिनं समभा करि, नमू सदा तिन पँय ॥ 
भयम टीकाकार कदत दहै कर (अव चन्ध प्रवेद करता दैः 1 से दृत्यमंच पर स्वोँग प्रवेश करता ह 
उसी भ्रकार रंगमूमिमं बन्धतत््वका स्वग प्रवेश करता है 1 
२1 ४ कछ ४०५ 
उसम भयम दी, सवं च््वोंको यथायं लाननेवाखा सस्यश््ञान बन्धको दूर करता हभ प्रगट द्योता 
है, इस अर्थ॑का संगलरूप कान्य कहते हैः- 
दलोकार्थः- राग-उद्गार-महारसेन सकलं जगत्‌ प्रमत्त छरत्वा ] जो ( वन्ध ) रागके उदयरूपी 
महा रस ( मदिरा )के हारा समस्त जगतको प्रमत्त (-पत्तवालः ) करके, [ रत-भाव-निभंर-महा- 
नाटच न क्रीडन्तं वन्धं ] रसकरे भावसे ( रागर्ूपी मतवाेपनपे ) भरे ए महा नूव्यके रा खेल (नाच) 
= वन्धको उडाता ४ हि 
रहा द पसे बन्धको [ धुनत्‌ ] उडात्ता-द्रुर करता हमा, [ ज्ञानं ] ज्ञान [ सगरुन्मञ्चति ] उदयको प्राप्न 


बर्थ अधिकार 


जह णाम को वि पुरिसो शेह्मतो हु रेएनहुलम्म । 
दाणम्मि उृदृए य करे सस्थे वायां ॥२२७॥ 
विंददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिंडी्रौ । 
सच्चितताचित्ताणं करे दम्बाएमुवधाय ॥२३८॥। 
उवथायं व्वतस्स तस्स णाणाश्रिहेहिं करणि । 
गिच्छयदो चित्िञज हृ क्ंप्यगो दु रयनंधो ॥२२९॥ 
जो सो दु णेहमाबो तम्हि एरे तेण तस्स रयवंधौ । 
णिच्छयदो पिरणेयं ए कायचेद्राहिं सेसाहिं ॥२४०॥ 
एवं मिन्खादिही बटन्तो बहुविदा चद्स । 


 रायाई उवश्नोगे इव्वंतो लिप्पह॒रथेण ॥२४१॥ 


होता है । वह ज्ञान [ भानन्द-प्रमूृत-निध्य-मोजि ] भ्ानन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है, 
[ सहन श्रवस्या स्फुटं नाटयत्‌ ] भ्रपनी ज्ञातृक्रियारूप सहज श्रवस्थाको प्रगट नचा रहा है, [ धर~ 
उदारम्‌ ] धीर है" उदार ( श्र्थात्‌ महान विस्तारवाला, निश्चल है) हैः [ प्रनाक्षुलं ] श्रनाकुलदै, 
( अर्थात्‌ जिसमे किचित्‌ भी आकुलताका कारण नहीं है ) { निरुपधि ] उपावि रहित ( अर्थाद्‌ परिग्रह 
रहित या जिसमे कोई परद्रग्य सम्बन्धी ग्रहण-व्याग नहीं है एेसा ) दै। 


४५ 


जिस रीत कोई पुरुप मदन आप करके तेरक्रा । 


व्यायाम करता शच्रसे, बहु रनमरे स्थानक खड़ा ॥२३७॥ 


अर्‌ ताड, कदरी, यांस आदिक लिनभिन बहू करे । 
उपघात आप सचिच अवर अचित्त द्र्योका करे ।२३८॥ 
बहु मतिके करणादिसे उपधात रते उपष्िको । 

निश्वयपने चितन करो, रजयध है किन कारणों १ ।।२३९॥ 
यो जानना निश्यपर्ने--चिकनाई ज उस नर वि । 
रजमधकारण बो हि है) नरं काथचे्टा शेष है ॥२४०॥ 
चेष्टा धिषिधमे वत॑ता, इस मति मिथ्यादृष्टि जो । 

उपयोगमें रागादि करता, रजदिसे सेषाय वो ॥२४१॥ 


६३ 


३ . ` कमयसाद .. 
यथा नाम कोऽपि पुरषः स्नेदाम्यक्तस्तु रेश्रहुले । 
स्थाने स्थित्वा च करोति रस्मै्यायामम्‌ ।(२२३७॥ 
दिनि भिनति च तथा तारीतकद रीवंचपिहीः। 
सचित्ताचिचानां करोति द्रव्याणाध्ुपधातम्‌ ।२३८॥ 
उपघातं इर्बतरस्तस्य नानाविधैः करणैः । 
निथयतध्ित्यतां खल्ल पिप्रह्ययिकस्तु रजोवंधः ॥२३९। 
यः स॒ तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोचधः । 
नियतो वि्नेयं न कायवचेष्टाभिः दोषाभिः ॥२४०॥ 
एवं मिथ्यादृष्टि्वतंमानो वहुविधाष वेट । 
रागादीरुपयोगे $र्बाणो रम्यते रजसा ।[२४१॥ 





भावा्थः--व॑धतच्ने "रंगमूमि्ेः पवेश क्रिया है, उखे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट होकर 

चत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस कान्यमे प्रगट की गई है । देसा अनन्त ज्ञानस्वरूप थत्मा सदा 

भगट रहो । १६३। ॥ 

अवं चन्धतन्त्वके स्वरूपका विचार करते है; . उसमे पदिल्ते, वन्धके ` कारर्णोको स्पष्टतया 
वतलाते हैः- 





गाथा २३७२४५१ 


गायार्थः--[ यया नान ] जेसे--[ कः श्रपि पुरुषः ] कोई पुरुष [ स्ैहास्यक्तः तु ] ( अपने 
शरीरम ) तेल आदि सिनिग्घ पदाथे लगाकर [ च ] गौर [ रेशगुबहूले ] वहुतसी धरूलिवाले [ स्थने ] 
स्थानम [ स्थित्वा ] रहकर [ शस्त्रः ] रस्त्रोके द्वारा { व्यायामम्‌ करोति ] व्यायाम करता दै, [ तथा] 
तथा [ तालीतलकदलीवंशविडीः ] ताड, तमाल, केल, वास, श्रगोक इत्यादि वृक्षोको { छिनत्ति ] 
चेदता दै { भिनत्ति च ] मेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा श्रचित्त [ द्रव्याणाम्‌ 1 उ्योका 
[ उपघातम्‌ ] उपघात ( नार ) [ करोति ] करता है; [ नानाविधैः करः ] इसप्रकार चानाप्रकारके 
करणोके हारा [ उपघातं कुर्वतः ] उपघात्त करते हुए [ तस्य ] उस पुरुषके [ रजोबंधः तुं ] धूलिका 
वन्ध ( चिपकना ) [ खलु ] वास्तवे [ कषप्रत्ययिकः ] किस कारणसे होता है [ निश्चयः ] यह्‌ 
निक्चयसे [ चित्यतां ] विचार करो । [ तत्मिन नरे ] उस पुरुषमे { यः सः स्नेहभावः ] जो वह तेल 
मादिकी चिकनाहट है [ तेन ] उससे { त्य ] उसे [ रजोवंघः ] धरुलिका वन्व होता है (-चिपकती है ) 
[ निश्चयतः विज्नेयं ] एसा निर्चयत्ते जानना चाहिये, [ शेषाभिः कायचेष्टाभि ] चेष चारीरिक 
चेष्टामोते [ न ] नहीं होता । { एवं ] इसीप्रकार--[ बहुविघाघु चेष्टासु ] वहत ध्रकारकी चेष्टां 
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इह खलु यथा कित्‌ पुरुषः सोदहाभ्यक्तः, स्वभावत ए रजो्रहुरायां भूमौ स्थितः, 
शच्न्यायामकमे कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणेः सचित्तावित्तपस्तूनि निध्नन्‌ रजसा बध्यते । तस्य 
कतमो बंधहेतुः १ न ताषरत्स्वमावतत शव ॒रजोबहुका भूमिः, स्नेदानभ्यक्तानामपि तत्रस्थानां 
तल्मसंयात्‌ । न शच्लव्यायामकम, स्ेहानभ्यक्तानामपि तस्मात्‌ त्मसंगात्‌ । नानेकपकारकरणानि, 
 शलशानस्यक्तानामपि तैस्तत्मसंगात्‌ । म सचिचाचिततवस्तूपधातः, स्नेहानम्यक्तानामपि 
तसिमस्त्यसंगात्‌ । ततो न्यायवलतेयेवेतदायातं, यत्तरिमम्‌ पसप स्नेहाम्यंगकरणे स वहतः । 
एवं मिथ्यादृष्टिः आत्मनि रागादीन्‌ इर्बाणः, समावत एव करमयोग्यपुदसबरहुले रोके 
कायवाङ्मनःकर्म माणः, अनेक्परकारकरणे; सवित्तायिरयस्तूनि निध्नन्‌ फरमरजसा बरभयते । 
तस्य कतमो वंधेतुः १ न तावह्खमावत एव कर्मयोग्यपुद्रबहुरो कोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां 
ततप्संगात्‌ । न ायवाडमनःकमे, यथार्यातसंयतानामपि तत््संगात्‌ । ननिकप्रकारकरणानि, 


न 
- [ वतेभानः ] वतेता हमा [ मिथ्यादृष्टिः ] मिथ्यादृष्टि { उषयोभे ] ( अपने ) उपयोगमें [ राणादीन्‌ 
र्वाः ] रागादि भा्वोको करता हभ [ रजसा ] कर्मरूप रजसे [ लिप्यते ] लिप्त होता है- 
वेधता है । 


टीकाः- जेसे-इस जगतमें वास्तवमे कोई पुरुष स्नेह (-तेर आदि च्ििकने पदाथ )से मदेनयुक्त 
हया, स्वभावतः ही बहुतसी धूकिमिय भूमिभे रहा हभ; शोके उ्यायामरूपी क्म ( क्रिया )को करता 
, हा, अनेक प्रकारके करणे द्वारा सचित्त तथा अचिन्त वस्तुओंका घात करता हुजा, ( उस भूमिकी.) 
धूलिसे बद्ध होता है-रिप्त होता है । ( यँ विचार करो किं ) उससे उस पुरुषके वंधका कार्ण 
कौन है १ पदले, जो खभावसे दी बहुत सी धूठिसे भरी हई भूमि है वह धूषिवंधका कारण नहीं हे; 
क्योकि यदि रेखा छो तो जिन्दोने तैरादिका मदेन नदीं किया दै रेखे उस मूमिमे रहे हए पुर्षोंको मी 
धूलिवंधका प्रसंग भा जायेगा । शखोका व्यायासरूपी कमं भौ धूडिनेधका कारण नहीं है क्योकि यदि 
देसा हो तो जिन्हे तैलादिका मदन नदीं क्रिया है उनके भी शख व्यायामरूपौ क्रियाके करनेसे 
धूखिबन्धका प्रसंग आ जायेगा । अनेक प्रकारके करए भी धूङिबन्धके कारण नही है; क्योकि यद्वि रेस 
.हो तो जिन्दोनि तैखादिका सद॑न नदी किया है उनके भी अनेक भरकारके करणोंखे धूखिबन्धका प्रसंग जा 
जायेगा । सचित्त तथा अचित्त बस्तुधोंका घात भी धूछबन्धका कारण नहीं है क्योकि यदिपेसा हो तो 
जन्ोने वैलमादिका मर्द॑न नदीं किया उन्दं भी सचित्त तथा अचित्त वर्तुर्मोका धात करनेसे धूकिवन्धका 
प्रसंग आ जायेगा । 


इसलिये न्यायके बरसे ही यह कित (-सिद्ध) हमा कि, उस पुरषमें तैका मदेन करना 
बन्धका कारण ह । इसीभरकार--मिथ्यादृष्टि अपनेम रागादिक करता हय, स्वमावसे ही जो बहुतसे 
कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुमा है ठेते रोकमें काय-वचन-मनका कमं ( क्रिया ) करता हुभा, अनेक 
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0) 


केवरज्ञानिनामपि तसरसंगाद्‌ । न सचिचाचिचवस्त्पधातः, समितितत्यराणाभपि तत्मसंगाद्‌ । 
ततो स्यायत्रलेनैवैतदायातं, यदुपयोगे रागादिकरणं स वंषदेतुः । 





भकारे करणोके द्यरा सचित्त तथा अवित्त वस्तुओंका धात करता ` हुगा, कर्मरूपी रजसे वधत है । 
( यद्य विचार करो कि ) इनसे उस पुरुषके बन्धका कारण कौन है ? प्रथमः स्वमावसे दी जो वहुवसे 
कर्मयोग्य पुट गलोँसे भरा हआ है ठेसा छोक बन्धका कारण नहीं है; क्कि यदि ठेसा हो तो सिद्धोको 
भी-जो कि छोकमें रह रहे है उनके भी बन्धका भरसंग आ जायेगा । काय-वचन-मनका कमं ( अर्थात्‌ 
काय-वचन-मनकर क्रियास्वरूप योग ) भी बन्धका कारण नीं है क्योंकि यदि ठेसा हो तो यथाख्यातं- 
संयमियेकि भी ( काय~वचन-मनकी क्रिया होनेसे ) बन्धका प्रसंग आ जायेगा 1 अनेक प्रकारके करण 
भी बन्धे कारण नदीं है स्योकि यदि एेसा हो तो केवलन्नानिर्योके मी ( उस करसे ) बन्धका प्रसंग 
आ जायेगा । सचित्त वथा अचित्त वस्तुर्योक्रा घात भी बन्धका कारण नदीं है क्योकि यदि रेसा द्यो तो 

जो समितिमें तत्पर हँ उनके ( अर्थात्‌ जो यत्नपूर्व॑क प्रवृत्ति करते है एेसे साघु ) भी ( सचित्त तथा 
अचित्त वस्तु्ोंके घातसे ) वंधका प्रसंग आ जायेगा । इसथ्ियि न्यायवकर्से ही यह शुकिति हना कि; 

उपयोग रागादिकरण ( अरथात्‌"डपयोगमे रागादिकका करना ), व॑घका कारण है । 


भावा्थेः--यहोँ निश्चयनयको प्रधान करके कथन दै । जहोँ निर्वाध हेतुखे सिद्धि होती है वदी 
निश्वय है । बन्धका कारण विचार करने पर निवौधतया यदी सिद्ध हुमा कि~--मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन 
रागद्रेषमोहभार्वोको अपने उपयोगमें करता है वे रागादिक दी वन्धके कारण हैँ । उनके अतिरिक्त अन्य- 
वहू कर्मंयोग्य पुद् गोसे परिपू लोक, मन-वचन-कायके योरा, नेक करण तथा चेतन-अचेवनका 
घात--रवंधके कारण नदीं दँ यदि उनसे चन्ध होता हो तो सिद्धोके; यथाख्यात चारित्रवा्नोके; केवल- 
ज्ञानि्योके ओर समितिर्प प्रटृत्ति करनेवाले सुनिरयोके बन्धका प्रसंग जा जायेगा । परन्तु उनके तो वेध 
होता नदीं है । इसञ्यि इन हेतुओंमे (-कारणोमें ) व्यभिचार ( दोष ) आया । इसख्यि यह निरचय है 
कि वन्धके कारण रागादिकदहीहें। 


य समितिरूप भ्रदृत्ति करनेवाले सुनियोका नाम छिया गया है भौर अविरत, देशविरतकां नाम 
नदीं ख्या इसका यह कारण है कि-जविरत तथा देशविरतके वाह्यसमितिरूप प्रवृत्ति नीं होदी इसल्यि 
चास््िमोह संवंधी रागसे किंचित्‌ व॑ होता है; इसल्यि सर्वथा बन्धके अभावकी गयेश्षामे उनका नामे 
नदीं छिया । वेस अंतरङ्गकी अयेक्षासे तो खन्द सी निर्ध ही जानना चाहिये । 


अव इस अथेका कठ्डरूप काव्य कहते ईै-- 





‰ करणो == इन्द्रियां । 
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र पृथ्वी % 

न कमेवहुरुं जगन्न चलनात्मकं कर्मं वा 

न नैककरणानि बा न चिदचिद्रधो बध्‌ । 

यदक्यश्ुपयोगभूः सुपयाति रागादिभिः 

स एव किरु केवलं भवति वधरैतुनणाम्‌ ॥१६४॥ 


जह पुण सो चेष णरौ णेह सव्वम्हि अवणिये संते । 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करद सत्थेहिं बायामं ॥२४२॥ 
ददि भिददि य तहा तालीत्तलकयलिवस्पिंडीश्रो । 
सचिचत्ताचित्ताणं करई दसम्बाणएञुवधायं ॥२४३२॥ 


क्लोका्थः- [ अन्धकृत्‌ ] कमेवेन्धको करनेवाला कारण [ न कर्म॑बहुलं जगत्‌ ] न तो बह 
कमंयोग्य पुदगलोसे भरा हमा लोक है [ न चलनात्मकं कमं वा ] न चलनस्वरूप कमं ( अर्थात्‌ मन- 
वचन~कायकी क्रियारूप योग ) है, [ न नैकफरणानि ] न अनेक प्रकारके करणरहँ[वान चिद्रू 
प्रचिदरू-वघः ] प्रौर न चेतन~-अचेतनका घात है । किन्तु [ उषयोगसुः रागादिभिः यदू-ेक्यम्‌ 
सभुपयाति ] 'उपयोगभरु' श्रर्थातु भ्रात्मा रागादिके साथ जो. एेक्यको प्राप्त होता है [ सः एव केवलं ] 
वही एकमाव (-मान्न रागादिकके साथ एकत्व प्राप्त करना वही-) [ शिल ] वास्तवे [ चरणाम्‌ ब॑न्ध- 
हेतुः भवति ] पुरुषोके बन्धकारण है । 


भावार्थः यदय निश्वयनयसे एकमात्र रागादिको दी बन्धका कारण-कदहा है ।१६४। 


सस्यग्दष्टि उपयोगमें रागादि नदीं करता, उपयोगका ओर रागादिका मेद जानकर रागादिका ` 
स्वामी नदीं दोता, इसछ्यि उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बन्ध नदीं होता-यह क्ते दैः- 


जिस रीत किरं षो दी पुरुप, उसं तेर सथो दूर कर । 
व्यायाम करता शस्नसे, बहु रजभरे स्थानक सदर ॥२४२॥ 
भह ताद्‌, कदरी, बोस, आदिक, चित्र भिन्न वहू करे । 
उपघात भप सचित्त अवर, भचिच द्रव्योका करे ।२४३॥ 


३४द्‌ ससयसार 


उवघायं ङुव्व॑तस्स तस्स एाणाविदेहिं केरणेहिं । 
णिच्छयदौ चितिञ्ज हु किंपञ्चयगो ए रयवंधो ॥२४४॥ 
जो सो हु शेहभावो तम्दि एरे तेण तस्स रयवंधो । 
शिच्छयदो विश्णेयं ए कायचेट्ाहिं सेसाहिं ।।२४५॥ 
एषं सम्पादिदढी वद्र तो बहुबिहैषु जोगेषु । 

अक्रतो उवश्चोगे रागा ए ॒लिप्पह रयेण ॥२४६॥ 


यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सस्मिन्नयनीते सति । 
रेणुबहुले स्थाने करोति रशस्त्रैन्यायामम्‌ ॥२४२॥ 
चिनत्ति भिनत्ति च तथा ताटीतलकदरीषंशपिंदीः । 
सचिचाचिचानां करोति द्रन्याणाघ्रुपघातम्‌ ।२४३॥ 
उपधातं षैतस्तस्य नानाविधैः रणैः । 
निश्वयतधिस्यतां खल िग्रस्ययिको न रजोवन्धः ॥२४४॥ 
यः स॒ तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबन्धः । 
निश्वयतो विज्ञेयं न कायवेष्टाभिः शेषाभिः ॥२४५॥ 
एवं सम्यण्दष्िवतंमानो दबहुनिधेएु योगेषु । ` 
अङ्वन्तुपयोगे रामादीन्‌ न रिप्यते रजसा ॥२४६॥ 


माथा २४२-२४६ 
पायायथेः--[ यया पुनः ] श्रीर जंसे-[ सः च एव नरः ] वही पुरुष, [ सवत्मिन्‌ स्नेहे ] 
समस्त तेल आदि स्निग्ध पदा्थंको [ श्रपनीते सति ] दुर किये जाने पर, [ रेणुबहुले ] बहुत धुलिवाले 
[ स्थने ] स्थान में [ शास्त्रः | शस्तरोके द्वारा [ व्यायामम्‌ करोति ] व्यायाम करता रहै, [ तथा ] भौर 


वहुर्मोतिकै करणादिसे, उपधात करते उसहि को । 
निश्यपने-चितन करो, रजबेध नहि किन कारणों ।[२४४॥ 
यो जानना निथयपने-चिकनाह जो उस नर विँ | 
रजवन्धकारण षो हि है, नहिं कायचेष्टा रेष है ॥२४१॥ 
योगों विवि्धमे धतंत, इस सोति सम्यण्टष्टि जो । 
उपयोगे रागादि न्‌ करे, रजदि नदिं लेपाय भो ॥२४६॥ 


वन्ध अधिकार ३५६ 


यथा स ए पुरुपः, स्नेहे सवसिमिन्नपनीते सति, तस्यामेष स्मभावरत एव रजोबहुकायां 
भूमौ तदेव शसव्यायामकम इर्बाणः, तैखनेकभ्रकारफरणैस्तन्यिव सचित्ताधिचवस्तूनि निध्नन्‌ , 
रजसा न बध्यते, स्नेहाभ्यंगस्य बन्धहेतोरभावात्‌; तथा सम्यग्दष्टिः, अत्मनि रागादीनङ्र्वाणः 
सन्‌ ; तस्मिन्नेव सभावत एव॒ कमयोग्यपुद्ररहुले रोके तदेव कायवाडमनःकर्म, इुर्बाणः, 
तेरवानेकग्रकारकरणेस्ता्येव सचिचाचित्तथस्तूनिं निध्नन्‌, कमरजसा न वध्यते, रागयोगस्य 
संधहेतोरभावाद्‌ । 


[ तालीतलकदलीवं्घडीः ] ताड, तमाल, केल, बसि गौर अ्रगोक श्रादि वृक्षोको [ छिनत्ति 1 चेदता 
है, { भिनत्ति च ] ओर भेदता है, [ सचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा श्रचित्त [ द्रव्याणाम्‌ ] द्रव्योका 
[ उपघातम्‌ ] उपघात { करोति ] करता है; [ नानाविधैः करशैः ] एेसे नाना प्रकारके करणोके दारा 
{ उपघातं करतः ] उपघात करते हुए [ तस्थ ] उस परुषको [ रजोबन्धः ] धूलिका बन्ध [ खलु ] 
वास्तवमें [ क्षप्रध्ययिकः 1 किस कारणसे [ न ] नहीं होता [ निश्चथतः ] यह्‌ निश्चयसे [-चित्यतां 
विचार करो । [ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरषमें { यः सः सहभावः तु ] जो वहं तेल आदिकी चिकनाई है 
[ तेन } उससे [ तस्य ] उसके [ रजोबंधः ] धूलिका वंध होना [ निश्ष्वयतः विज्ञेयं ] ` निश्वयसे जानना 
चाहिये, [ शेषाभिः कायचेष्टाभिः ] शेष कायकी चेष्टामसे { न ] नदीं होता । ( इसलिये उस पुरुषमें 
तेल आदिकी चिकनाहटका अभाव होनेसे ही धूलि इत्यादि नहीं चिपकती । } [ एवं ] इसप्रकार- 
[ बहुविधेषु योगेषु ] बहुत प्रकारके योगोमिं [ वतमानः ] वतंता हृभ्रा [ सम्यण्हष्टिः ] सम्यण्टषटि 
[ उपयोगे 1 उपयोगमें { रागादीन्‌ धकरर्वन्‌ ] रागादिको न करता हुआ [रजसा] कर्मरजसे { न लिप्यते ] 
लिप्त नहीं होता । 


टीकाः- जसे वदी पुरुप, सम्पूणं चिकनाहटको दुर कर देने पर, उसी स्वभावसे दी अत्यधिक 
धृकसि भरी हं उसी भूमिम वदी शस्न्यायामरूपी कर्मेको ( क्रियाको ) करता हा, उन्दी अनेक 
प्रकारके करणो दवाय उन्दी सचित्ताचित्त वस्तुर्जका घात करता हभ, धृकिसे छिप्त नदीं होता, क्योकि 
उसके धूलिके छिप्त होनेका कारण जो तैखादिका मदंन दै उसका अमाव है; इसीभरकार सम्यण्डषट, 
अपम रागादिको न करता हु आ) उसी स्वभावसे बहु कमंयोग्य.पुद्गरोखे भरे हए रोकमे वदी मन- 
वचन-कायकी क्रिया करता हुभा, उन्दीं अनेक्र प्रकारके करणोके द्वारा उन्हीं. सचित्ताचित्त वस्तुर्ओंका 
धात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे नदीं धता, क्योकि उसके बन्धके कारणभूत रागके योगका ( रागमें 
जुड़नेका ) अभाव दै | 


भावार्थः--सम्यग्टष्टिे पूरवो क्त सर्वं सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका अभाव होनेसे । 
क्मेवन्ध नहीं होता । इसके समर्थनमें पदे कदा जा चुका दै । 


अव .इसी अ्थ॑का कडश्चरूप काञ्य कदते हैः- 


३६० समयसार 


# रादूखविक्रीडित # ध 
लोकः कम ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कमं तद्‌ 
तान्यसिमिन्करणानि संतु चिदचिदुव्यापादनं चास्तु तत्‌ 1 
रायादीनुपयोगभूमिमनयन्‌ क्ञानं भवन्फेवकं 
वधं नैव इतौऽषयुैत्ययमदहो सम्यण्टमात्मा भुवम्‌ | १६५॥ 
# पृथ्वी # 

तथापि न निररं चरितुमिप्यते श्षानिनां 

तदायतनमेव सा किर निर्गला व्यापृतिः । 

अकामङ़तक्म॑तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 

दयं नदि विरुध्यते किं करोति जानाति च ॥१६६॥ 





कलोकार्थः-[ ततः ] इसलिये [ क्म लोकः सः श्रस्तु ] वह्‌ ( पूर्वोक्त ) वहु कर्म ( कर्मयोग्य 
पुद्गलोसे ) भरा हमा लोक है सो भले रहो, [ परिस्पन्दात्मकं कमं तत्‌ च भ्रस्तु } वह मन~वचन- 
कायका चलनस्वरूप कमं ( योग ) है सो भी मले रहो, [ तानि करणानि भस्मन्‌ सन्तु ] वे ( पूर्वोक्त ) 
करण भौ उसके भले रहे [ च ] गौर [तत्‌ चिद्र-भ्रचिदू-व्यापादनं भ्रस्त] वह्‌ चेतन-अचेतनका घात मी 
भले हो, परन्तु [ रहौ ] महो ! [ भ्रयम्‌ सम्यण्डग्‌-श्नात्मा ] यह सम्यण्दष्टि मात्मा, [ रागादोन्‌ उपयोग- 
भुमिम्‌ घयन्‌ ] रागादिको उपयोगभरमिमे न लाता हरा, [ केवलं जानं भवन्‌ केवल ( एक } ्ञान्प 
परिणमित होता हरा, { कतः श्रपि बन्धम्‌ ध्रुवम्‌ न एव उपेति ] किसी भी कारणसे निश्चयतः वन्वको 
प्राप्त नहीं होता । { अहौ ! देखो { यदहं सम्यग्दङंनकी गदुभुत महिमा है । } 

भावार्थः- यँ सस्यग्दश्िकी अदु महिमा बताई है, ओर यदह कदा दै कि-रोक, योग, 
करण वेवन्य-अचैतन्यका घात--वे वंघके कारण नदी हैँ । इसका अर्थं यह नदीं 2 कि परलीवकी 
दिंसाखे बन्धका दोना नदीं का इसख्यि खच्छन्द्‌ होकर ईदिसा करनी ! किंतु यँ यह आदय है कि 
भलुद्धिपूवक कदाचित्‌ परलीवका घाव भी हो जाये तो उखसे वन्ध नदीं दोता । किन्तु जदो युदधिपूर्वक 
जीरवोंको मारनेके भाव दोगि बँ अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा भौर उससे वदँ िसाजन्य 
वन्ध दोगा दी । जौँ जीवको जिानेका अभिप्राय हो वहो मी अर्थात्‌ उस अमिभायको भी निश्वयनयमे 
मिथ्यात्व कहा है वव फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्या क्यों न दोगा { अवश्य दोगा । इसय्यि 
कथनको नयविभागसे यथायं समकर शरद्धान करना चाहिये । सर्वथा एकान्त मानना मिथ्यात्व ह ।१६। 

व उपरोक्त भावा्थम कथित आरायको परगट करनेके लिये, व्यत्रहारनयकी प्रवृत्ति करानेके 
क्वि, कान्य कहते हैः-- । 

श्लोका्थः-[ तयापि] तथापि (वर्थात्‌ लोक श्रादि कारणस वन्व नहीं कहा गौर रागादिकसे 
ही वन्ध कहा है तथापि ) [ ज्ञानिनां निरर्गलं चरितुम्‌ न इष्यते ] ज्ञानिर्योको निर्मल (स्वच्छन्दतापुवंक) 


वन्ध अधिकार | ३९१ 
# वसन्ततिखका # 
जानाति यः स न फरोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तस्कर कर्मरागः। 
रागं त्वषोधमयमध्यवसायमाहू- 
्भिथ्यादृशशषः स नियतं स च धहेतु; | १६७॥ 





प्रवर्तना योग्य नहीं है, { सा निरगला व्यापृतिः किल तदु-प्रायतनम्‌ एव ] क्योकि वहु निरर्गल प्रवर्तनं 
वास्तवमे वन्धका ही स्थान है। [ ज्ञानिनां प्रकाम-ृत-कमं तत्‌ श्रकाररणम्‌ मतम्‌ ] ज्ञानियोके 
वाछारहित कमं ( कायं ) होता है वहं बन्धका कारण नहीं कहा है, क्योकि [ जानाति च करोति ] 
लानताभीदहै ओौर( कर्मको) करता भी है-[ दयं किरु नहि विरुध्यते ] यह दोनों क्रियायें क्या 
विरोधरूप नहीं हैँ ? ( करना गौर जानना निदचयसे विरोधरूप ही है । } 


भावा्ंः--पहले कान्य छोक भादिको चन्धका कारण नदीं कषा इसल्ि बहो यह नी 
सममना चादिये कि बाह्यन्यवहारपवत्तिका बन्धके कारणो सर्वथा ही निषेध किया है, बाह्यव्यवहारमरवृत्त 
रागादि परिणामकी--बन्धके कारणकी- निमित्तभूत है, उस निभित्तताका यदय निषेध नहीं समना 
वादये । ज्ञानियोके अचुद्धिपू्वंक--वांद्ा रदहित-प्रृत्ति होती है इसख्यि बन्ध नदीं कहा है, उन्दं कीं 
स्वच्छन्द्‌ होकर प्रवर्तनेको नदीं कहा दै; क्योकि मयौदारदित ( निरंश ) भ्रव्तना तो बन्धका ही कारण 
हे । जाननेमे ओर करनेमे तो परस्पर विरोध है; ज्ञाता रहेगा तो बन्ध नदीं होगा; कतौ होगा तो अवश्य 
न्ध होगा । १६६। 


धजो जानता है सो करता नदीं ओौर जो करता है सो जानता नीं) करना तो कर्मकरा राग है, 
भौर जो राग है सो थन्ञान है तथा जज्ञान बन्धका कारण है ।--इस अथका कान्य कहते हैः-- 


इलोकायथः-[ यः जानाति सः न करोति ] जो जानता है. सो करता नहीं [तु] ओर 
[ यः करोति श्रयं खदु जानात्ति न ] जो करता है सो जानता नहीं । { तत्‌ किल कमरागः ] करना त्तो 
वास्तवमें कर्मका राग [तु] श्रौर [ रां भ्रबोधषयम्‌ श्रघ्यवस्तायम्‌ श्राहुः ] रागको ( मुनियोने ) 
अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है; [ सः नियतं मिथ्यादश्षः ] जो कि वहु ( ज्ञानमय मध्यवसाय, ) नियमसे 
मिथ्यादश्िि होता है { च ] ओर [ सः बन्धहेतुः ] वह्‌ बन्धका कारण है । १६७। 

भवं मिथ्यादष्टिके आदयको गाथामे खष्ट कहते हैः-- 


४६ 


३६२ खमयसार 


जो परणदि हिसामि य र्दिषिञ्जामि य परेहि सत्ति, 
सो शृढो अरणाणी एाणी एतो दु विवरीदो ।२४७॥ 
यो मन्यते हिनस्मि च हस्ये च प्रः सत्वैः । 
ˆ स मूढोऽज्ानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२४५७॥ 
परजीवानहं हिनसिम, प्रजीवैहिस्ये चाहमित्यध्यवसायो धुमज्ञानम्‌ । स हु यस्यासि 
सोऽङ्ञानित्वान्मिथ्यादष्टिः, यस्य तु नास्ति स ज्ञानितास्सम्यण्दष्टिः । 





गथा २४७ 
गायार्थः-- [ थः ] जो [ मन्यते ] यह मानता है कि [ हिनस्मि च ] भै पर जीवोको मारताहं 
( परेः सत्वैः {हस्ये च ] श्रौर पर जीव मुभ मारते है," [ सः] वह [ मढः ] मूढ (-मोही ) है, [श्रलनी] 
, अज्ञानी है, [ बु] गौर [ प्रतः विपरीतः] इससे विपरीत ( जो एेसा नहीं मनता वह ) { जानी ] 
४ ज्ञानी है। 


दीकाः--भैँ परजीरवोको सारता ह ओर परजीव सुक मारते द'-पेखा  #भध्यवसागर भरुवरूपखे 
( नियमे, निश्चयतः ) अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह॒ अन्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है, 
जौर जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञासीपनेके कारण सम्यग्टशटि है । 


भावा्थः--'परजीवोको यै मारता ह ओर परलीव मुके मारते हैः देखा अभिप्राय अज्ञान है 
इसख्ियि जिखका एेसा आहय है वह अन्नानी है-मिथ्यारृष्टि है ओर जिसका एेसा आदाय नहीं है बह 
- ज्ञानी है- सन्यण्टष्टि ३ । 


निश्वयनयस्े क्तीका खरूप यह हैः--स्वयं स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणएमित हो उख 
भावका स्वयं कतौ कहराता है । इसख्यि परमार्थतः कोई किसीका मरण नहीं करता । जो परसे परका 
मरण मानता है, बह अज्ञानी है । निमित्त-मैभित्तिक भावसे कतौ कहना सो जव्यवहारनयका कथन ३ 
खसे यथा्थतया (-अपेश्चाको सम कर ) मानना सो सम्यग्कञान है । 





# अष्यवसाय मिथ्या जसिभ्राय; माक्षय । 


जो मानता- ज मारे पर अरु धात प्र मेरा करे । 
वो मूट हे, अन्नानि है; विपरीत इससे ज्ञानि है ॥२४७॥ 


न्ध अधिकार ३६३ 
फथमयमभ्यवसायो ऽ नमिति चेत्‌-- | 
आउक्खयेण मरणं जीषाणं जिणवरेहि परणत्त । 
श्रार' ए हरे तुमं कह ते मरणं कयं तेपि ॥२४८॥ 
आऽक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहि परणतत । 
आउ ए हरंति वहं कह ते मरणं कयं तेहि ॥२४६॥ 
आयु्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञम्‌ । 
आयु हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेपाम्‌ ॥२४८॥ . 


आयुः्षयेण मरणं जीवानां जिनवरे; प्रतपतम्‌ । 
आयु्मं॑हरंति तव कथं ते मरणं तं तैः ॥२४९॥ 





अव यह प्रश्न होता दै कि यदह अध्यवसाय जज्ञान कैसे है १ उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैः- 

ठ भाथा २४८-२४९ 
गाथायः-( हे भाई! तु जो यह मानतादहै कि भ पर जीवोको मारत हः सो यह तेरा श्रज्ञान 
है। ) [ जोवानां ] जीवोका [ मरणं ] मरण [ धायुःक्षयेख ] मायुकर्मके क्षयसे होता है एेसा 
[ जिनवरेः ] जिनेन्द्रदेवने [ ्रज्ञप्तम्‌ ] कहा है; [ त्वं ] तू [ भ्रायुः ] पर जीवोके श्रायुकमंको तो[न 
हरत्ति ] हरता नहीं है, [ त्वया ] तो तूने [ तेषाम्‌ मरणं ] उनका मरण [ कथं ] कैसे [ इतं ] किया ? 


(हे भाई! तु जो यह मानताहैकि “र जीव मुभे मारते दहै सो यहतेरा बज्ञानहै।) 

[ जीवानां ] जीवोका [ मरणं ] मरण [ ध्रायुःक्षयेख ] भ्रायुकमंके क्षसे होता है एेसा [ जिनवरेः ] 
जिनेन्दरदेवने [ भ्रज्ञप्तम्‌ ] कहा है; पर जीव [ तव भ्राधुः ] तेरे आयुकर्मंको तो [ न हरंति ] हसते नहीं 
है" [तैः] तो उन्होने [ते मरणं] तेरा मरण [ कथं ] कंसे [ कृतं ] कतिया ? 

है आयुक्षयसे मरण जीवा ये हि जिनवरने कहा । 

त्‌ जाप्रुतोहरता नदीं, तने मरण कैसे क्षिया १।२४८॥ 

हे आभूक्षयसे मरण -जीवका ये हि जिनबरने कहा । 

वे आभु तुक्च हरते नदी, तो मरण तुश्च कैसे किया १।।२४९॥ 


३६४ समयसार ` ` 


श 6 

मरणं हि वाबज्ञीवानां खायुःकर्मक्षयेणैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌; स्वायुःकमं 

च ना्येनान्यस्य हर शक्यं, तस्य स्योपमोगेमैव क्षीयमाणत्वात्‌; ततो न कथंचनापि 
अन्यो ऽन्यस्य भरणं र्यात्‌ । ततो हिनस्मि, हस्ये चेस्यध्यवपायो धरुवमज्ञानम्‌ । 


जवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य फा वर्तेति चेत्‌- 
जो पण्णदि जीवेमि य जीविञ्जामि य परेहि सततेहि। 
सो मढो अरुणाणी णाणी एतो दु विषरीदो ॥२५०॥ 





दीक्षाः प्रथम तो, जीरवोका मरण बास्तवमे अपने आयुकर्मके क्षयते दी होता दै, क्योकि अपने 
आगुकर्मके क्षयके अभावमे मर्ण होना अशक्य है; ओर दुसरेसे दूसरेका स्व-भयुकमं र्ण नहीं किया 
जा सकता, क्योकि बह ( स्व-आगुकमं ) अपने उपभोगसे दी क्चयको प्राप्त द्योता है; इसल्यि किसी भी 
भकार्से कोई दूसरा किसी दूसरेका मरण नदीं कर सकता । दसछ्यि भ्मँ परजीर्वोको मारता ह भौर 
परजीब सुमे मारते है" ठेस अध्यवसाय धरुवरूपसे (-नियमसे ) अज्ञान दै । 


भावाथंः-जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगते नदीं बनता हो; तो वहं मान्यता अज्ञान है । 
अपने हारा दुसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण सदी किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यथं दी ठेसा 
मानता है सो अज्ञान है । यह कथन निश्चयनयकी प्रधानतासे है । 


व्यवहार इसप्रकार हैः- परस्पर निमित्तनैमित्तिकभावसे पयौयका जो उत्पाद-व्यय हो उसे 
न्म-मरण कषा जाता है, बहो जिसके निमित्ते मरण (-पयौयका व्यय ) दो उसके सम्बन्धे यदह कहां 
जाता है कि ५इसने इसे मारा» यह उ्यवहार है । 


यहाँ देखा नदीं समना कि अ्यवहारका सर्वथा निषेध है । जो निश्चयको नदीं जानते, उनका 
'अज्ञान भिटानेके छियि यँ कथन किया है । उसे जाननेके बाद दोनों `नयांको .अविरोधरूपसे जानकर 
यथायोग्य नय मानना बाहिये। 


जव पुनः भ्रम होता है कि ५( मरणका अध्यवसाय मज्ञान है यह कहा सो जान ल्या; किन्तु 
अव ) मरणके अभ्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या हा है १ उसका उन्तर 
कहते है-- 





जो मानेला पर निकादू, शश जीवन परसे रहे । 
मो मूढ है, अ्ञानि दै, पिपरी इससे ज्ञानि है ।[२५०।) 
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यो मन्यते जीवयामि च जीभ्ये च परैः सैः । 


स मूढो ऽ्ानी ज्ान्यतस्तु बिपरीतः ॥२५०॥ 
परजीवानहं जीवयामि; परजीवेजीन्ये चाहमित्यध्यवसायो धुबमन्ञानम्‌ । घ तु यश्यास्ति 
सो ऽङ्वानित्वान्मिथ्यादृष्टिः, यस्य ए नारित स ज्ञानितात्‌ सम्यण्दष्टिः | 


कथमयमध्यवसायो ऽ हानमिति .वेद्‌-- 


आञदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति स्वर्‌ । 
आर च ण देति तुमं कहं तए जीवियं कयं तेपि ॥२५१॥ 
आदयेण जीवदि जीवो एवं मणंति सम्वण्टू । 


__ _ आररचणदितितुहंकहंएते जीवियं कयं तेहि ॥२५२॥ _ 


© 
ताययः- [षः] नो जीवात यह मानता दै कि [ जीवयानि1 मै पर जीवोको 
जिलाता हं [ च ] श्रीर [ परः सस्वैः ] पर जीव [ जीष्ये च ] मुभ जिले ह, [ सः ] वह [ मूढः ] 
मूढ (-मोही ) है, { प्रज्ञान ] अज्ञानी है, [ ठु ] भौर [ श्रतः विपरीतः ] इससे विपरीत ( जो एेसा 
नहीं मानता किन्तु इससे उल्टा मानता है } वह्‌ [ ज्ञानी ] ज्ञानी है। 


टीक्षाः--"परनीर्वोको यै जिङावा ह, ओर परजीवं मुभे जिकति है! इसप्रकारका अध्यवसाय 
. ध्रवरूपसे (-अ्यन्त निश्चितरूपसे ) अज्ञान दै । यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव भज्ञानीपनेके कारण 
मिथ्यादृष्टि है; ओर जिसके यह्‌ अध्यवसाय सीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्य्दष्ट है । 


भावार्थः यह मानना अज्ञान है कि (्परजीव सुभे जिराता है ओर मेँ परको जिराता ह जिसके 
यह अज्ञान है .वह मिथ्यादृष्टि ह, तथा जिसके यह्‌ अज्ञान नदीं है बह सम्यश्दष्टि है । 


^ ‡ भच यह प्रभ होता है कि यह ( जीवनका ) अध्यवसाय अज्ञान कंसे है.{ इसका उत्तर कते है-- 
4 


जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कदा । 
तूआयुतो देता नदी, -तेने जीवन कैसे किया ॥२५१॥ 
जीतव्य जीवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा । 
षो जायु तुश्च देते नदीं, तो जीवन तुश्च कैसे किया ॥२५२॥ 


३६8 संमयसार 


आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणति सर्वज्ञाः 
आयुश्च न ददासि सं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम्‌ ।२५१॥ 
आयुरुदथेन जीवति जीव एवं मणंति सर्वज्ञाः | 
आयुश्च न ददति तथ कथं ते जीचितं कृतं तैः ॥२५२॥ 
जीवितं हि तावज्जीवानां खवायुःकर्मोदयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यतात्‌; 
स्वायुःकमं च नान्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य॒ स्वपरिणामेनैव उपार्ज्यमाणत्वात्‌+ ततो न 
कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं इयात्‌ । अतो जीवयामि नीब्ये चेत्यध्यवसायो धरुवमङ्गानम्‌ । 


४खमुखकरणाध्यवसायस्यापि एषैव गतिः- 


जो अपण दु पण्णदि दुक्खिदसुदिदे करेमि सतते ति । 
सो घुढो अरुणाणी णाणी एतो दु बिवरीदो ॥२५३॥ 
माथा २५१-२५२ 
। मावार्थः- [ जीवः ] जीव [ श्रायुख्दयेन ] आायुकरमंके उदयसे [ जीवति ] जीता दै [एवं] 
एेसा [ सवेजञाः ] सवंज्ञदेव [ भणंति ] कहते हैः. [ स्वं ] तु [ भरायुः च ] परर जीवको भायुकमं तो 
[ न ददासि ] नहीं देता [ त्वया ] तो ( हे भाई ! ) तूने [ तेषाम्‌ जीवितं ] उनका जीवन (जौवित 
रहना) [ कथं कृतं ] कंसे किया ? | 
| जीवः ] जीव [ श्रायुरुदयेन ] आगुकर्मके उदयसे [ जीवति ] जीता है [ एवं ] रेसा 
[ घवेज्ञाः ] सवज्ञदेव [ भणंति ] कहते है; पर जीव [ तव ] तुभे [ प्रायुः च ] आयुक्मं तो [न 
ददति ] देते नहीं है [ तैः ] तो ( हे माई ! ) उन्होने [ तै जीवितं ] तेरा जीवन ( जीवित रहना ) 
[ कथं चु छृतं ] कसे किया ? | | त | 
॥ दीका परयम तोः जीबोका जीवित ( जीवन ) बास्तवभें अपने आयुकर्मके उद्यसे ही है, क्योंकि 
अपने आयुकमंके उद्यके अभावमें जीवित रहना अशक्य है जोर अपना आयुकमं दूसरेसे दूसरेको नदी 
दिया जा सकता, क्योकि वह्‌ ( अपना मायुकर्म ) अपने परिणामसे दी उपा्िच होता है, इसल्यि किसी 
भी प्रकारखे कोई दूसरेका जीवन नहीं कर सकता । इसलिये भ्त षरको लिङावा हू ओर पर सुभे जिखाता 
"है" इपप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (-नियतरूपसे › अज्ञान है । 
भावार्थंः- पहले मरणके अभ्यवसायके संवंधमे कषा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना। 
अव यह कहते है क दुःखसुख करनेके अध्यवसायकी भी यही गति हैः- 


जो आपसे मने दुःखीषुखी, मँ करू परजीबफो । 
यो भूढ ह, गङ्गानि दै, विपरीत इससे ` ज्ञानि ई ॥२५३॥ 
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य आत्मना त॒ मन्यते दुःखितयुखितान्‌ करोमि सतवानिति । 
स॒ मृटोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्त॒ विपरीतः ॥२५३॥ 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांश करोमि, परजीवैईुःखितः सुखितश्च त्रियेऽहमित्यध्य- 
वसायो धुवमज्ञानम्‌ । स त॒ यस्यास्ति सोऽ्ानित्वान्मिथ्याइृष्टिः, यस्य तु नास्ति स 
ज्ञानित्वात्‌ सम्यश्टष्टिः | 
कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌- 
कम्मोदएए जीषा दुश्खिदसुहिदा हवति जदि सम्ब । 
कम्मं च ण देसि तुमं दुकखिदसुहिदा कह कया ते ॥२५४॥ 
 .कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा वंति जदि समे । 
कम्मं च ण दिति तुदं कदोसि कहं दुर्खिदौ तेहि ।॥२५५॥ 


गाथा २५६३ 

गाया्थः-[ यः] जो [ इति मन्यते ] यह मानता है कि [ भ्रात्मनातु] अपने द्वारा 
[ ससवान्‌ ] मै (-पर ) जीवोको [ इःखितसुखितान्‌ ] दुःली-सुखी [ करोमि |. करता हुं [सः] 
वह्‌ [ मूढः ] मूढ (-मोदही ) है" [ भज्ञानौ ] सज्ञानी है, [ ठु ] श्रौर [ श्रत विषरोतः ] जो इससे 
विपरीतदहै वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी दहै। 

रोकाः--पपरजीर्वोको नैं दुःखी तथा सुखी करता ह ओर परजीव युके दुःखी तथा सुखी करते है 
इसभ्रकारका अध्यवसाय भरुवरूपसे अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके दै चह जीव अज्ञानीपनेके कारण 
'मिथ्यादष्टि है, ओर जिसके वह अध्यवसाय नहीं है चह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दष्टि है । 

भावार्थः-- यह मानना अज्ञान है कि~तै परजीवोंको दुःखी या सुखी करता हं ओर परजीव सुमे | 
दुःखी या सुखी करते ह । जिते यह अज्ञान है बह मिथ्यादृष्टि है, ओर जिसके यदह अज्ञान नदीं है वह | 
ज्ञानी है--सम्यण्टष्टि है । 

अब यह प्रश्न होता दै कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है उसका उत्तर कहते हैः- 


जह उदथकमं जु जीव सव ही, दुःखित अवह सुखी वनं । 
तू कर्मतोदेता नही, केसे त्‌ दुखित सुली करे १ ।२५४॥ 
जह उदयक््मं जु जीव सब ही; दुखित अवरु सुखी वने । 
वो कर्म तुश्च देते नदी, . तो दुखित तुश्च केसे करं १।२५१॥ 


इद समयसार 


कम्पोदएण जीवा दुरिखदपुहिदा हंति जदि सब । 
कम्मं च ण दिति तुदं कहं तं सुहिदो कदो तेहि ॥२५६॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
क्म चन ददामि लं दुःखितएुखिताः कथं तास्ते ॥२५४॥ 
कर्मोदयेनजीवा दुःखितयुखिता भवंति यदि सर्वे| 
कमं च न ददति तवर कृतोऽसि कथं दुःखितस्तैः ॥२५५॥ 
कर्मोदयेन जीरा दुःखितषुखिता भवंति यदि स्थे । | 
कमं चन ददति तव कथं त्वं सुखितः कतस्ैः ॥२५६॥ 
पुखटुभखे हि ताबजीवानां स्वकर्मोदयेनेव, तदभावे तयोभेवरितुमशक्याद्‌; खकर्म च 
ता्येनान्यस्य दातुं शक्यं, तस्य॒ सखपरिणमेनैवोपार््यमाणत्वाद्‌; ततो न क्थंचनापि 





गाथा २५४-२५६ 

पायायः-[ यदि] यदि [ सर्वे जीवाः] सभी जीव [ फमेदियेन ] कर्मके उदयसे 
[ इःचितयुखिताः | दुःखी-सुखी [ भवंति | होते है, [ च | भ्रौर [त्वं ]तु[ कमं ] चन्द कमंतो 
[ न ददाति ] देतानदहींहै' तो (हेभाई!) तूने [ते] उन्हें [ इुःखितपुखिताः ] दुःवी-सुखी 
[ कथं कृताः ] कैसे किया ? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जोवाः ] सभी जीव [ कर्मोदयेन ] कर्मके उदयसे [ इुःखितभुखिताः] 
दुखी-सुखी [ भवंति | होते है, [ च ] श्रौरवे [ तव] तुभे [क्म] कमतो [ न ददति] 
नहीं देते, तो (हे भाई!) [तेः] उन्होने [ दुःखितः ] तुकको दुःखी [ कयं कृतः भ्रसि ] कंसे 
किया? 

[ यदि ] यदि [ सर्वे जीवः ] सभी जीव [ कर्मोदयेन } कर्मके उदयसे [ दुःखितसुखिताः ] 
दुखो-सुखी [ भवंति ] होति है [ च ] गौरवे [ तव ] तुभे [ कर्मं ] कमतो [ न देदति ] नहीं 
देते, तो ( हे भाई ! ) [ तैः ] उन्होनि [स्वं ] तुफको [ सुखितः ] सुखी [ कथं कृतः ] केसे किया? 

टीकाः- म्यम तो, जीवोको सुख-दुःख वास्तवमे अपने कर्मोदये ही होता है, क्योकि अपने 
कर्मोद्यके अभावमें सुल-दुःख होना अशंस्य है; जौर अपना क्म दूसरे द्वारा दूसरेको न्दी दिया जा 





जरं उद्‌ © [ब्‌ क 
६ उद्यक्म ज जीव सव ही, दुःखित अरु एुखी बने । 
मो कमं तञ देते नदी, तो पुखित तुच कैसे करे १ ।२५६॥ 


वन्धं आधिकार ३६६ 
अन्योऽन्यस्य सुखदुःखे इर्यात्‌ । अतः सुखितदुःखिताम्‌ फरोमि, एुखितदुःखित्तः क्रिये 
वेत्यध्यवसायो ध्रुवमङ्ञानम्‌ । 

% वसन्ततिरुका * 


सर्व सदव नियतं सवति स्वकीय- 

फमेदियान्मरणजीवितदुःखसौस्यम्‌ । 

अन्ञानमेतदिई यत्तु परः परस्य 

इर्यातपुमान्मरणजीवितदुःखधौखूयम्‌ | १६८।। 
# वसन्ततिरका # 


अज्ञानमेतदधिगम्य परात्रस्य 
पश्येति ये मरणजीषितदुःखसौरख्यम्‌ । 
# क, [५4 ¢ 
क्माण्यहेक्रतिरसेन चिफीषवस्ते 
. भिथ्यारशो नियतमात्महमो भवंति ॥१६९॥ 





सकता, क्योकि वह (अपना कर्म ) भषते परिणामे दी पार्धिव होता है; इसलिये किसी भी प्रकार्ते एक 
दुसरेको सुखदुःख नदीं कर सकता । इसचिये यह अध्यवस्षाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है कि तै परजीर्वोको 
खली-दुःखी करता हँ ओर परजीव सुमे सखी-दुःखी करते है । । 


भावार्थः--जीवका जैसा आशय दो तदनुखार जगतमे कायं न शेते हों सों वह्‌ आदय अज्ञान है । 
दइसख्यि, समी जीव अपने जपने कर्मोदयसे सुखी -दुःखी हेते है बह्म यह मानना कि भ्म चरको सुखी- 
दुधली करता दहर ओर पर सु सुखी-दुःखी करता है, सो अज्ञान है । निमित्तमैमित्तिकमावङे- आश्रयसे 
( क्रिसीको किसीके ) सु्बदुःखका करनेवाला कहना सो व्यवदार दै; जो कि निञ्चयकी रृ्टिमे गौण है । 

अच इस अर्थका कङशरूप काञ्य कहते हैः- 

दलोकार्थः--[ इह ] इस जगतमें [ मरण-नीवित-दरुःख-सौरुषम्‌ ] जीवोके मरण, जीवि 
ठुःख, सृख--[ सर्वं सदेव नियतं स्वकीय-कर्मोदियात्‌ भवति { सब सदव नियमसे (निश्चित रूपते 
अपने कमदियसे होता है; [ परः पुमान्‌ परस्य मरण-~जीवित--दुःल-पोख्यम्‌ कुर्यात्‌ ] यह, मानने 
[ यत्‌ तु] तो प्रज्ञान है कि [ एतत्‌ प्रज्ञानम्‌ ] दुसरा पुरुष दुसरेकै मरण, जीवेन, दुःख सुखमे 
करता है' । १६८ । 

पुनः इसी अर्थक्रो द्‌ करनेवाला ओर आगामी कथनका सूचक कान्य कहते हैः-- 


श्लोका्थः--[ एतत्‌ श्वज्ञानम्‌ श्रधिगम्य ] दस्त ( पूवेकयितत मान्यताख्प ) ज्ञानको प्राप्त 
करके [ ये परात्‌ परस्य मरण-जीवित-दुःख-सोख्यम्‌ परयन्ति [ जो पुरुष परमे प्रके मरण, जीवन 


१११९४ 


३७० समयसार्‌ 


जो रह जौ थ दुहिदो जायदि कम्मोदयेणं सो सब्बो । 
तम्हा हु पारिदो दे दृहाषिदो चेदि णहु भिच्छा॥२५७॥ 
जो ण परदि णय दुदहिदो सो वि य.कम्मोदयेण चेव खल । 
तम्हा ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि णहु भिच्छा ॥२५८॥ 
यो प्रियते यथ दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सवैः । 
तस्माच मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिश्या ॥२५७॥ 
यो न प्रियते न च दुःखितः सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु । 
तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥२५८॥ 





दुःख, सुखको देखते है अर्थात्‌ मानते है, [ ते ] वे पुरुष--[ भर्कृतिरसेन कर्मारि चिको्षवः | 
जो कि इसप्रकार श्रहूंकाररससे कर्मोको करनेके इच्छुक है ( अर्थाद्‌ भ इन कर्मोको करता ह एसे 
अहंकाररूपी रससे जो कमं करनेकी-मारने-जिलानेकी, सुली-दुःखी करनेकी- वांछा करनेवाले हैँ ) 
वे-[ नियतम्‌ ] नियमसे [ भिथ्याहशः भ्रास्महुनः भवन्ति ] मिथ्यादृष्टि है अपने श्रात्माका घात 
केरनैवाले ई । 
(हि भावाथंः--जो परको मारमे-जिखानेका तथा सुखदुःख करनेका अभिप्राय रखते हैँ वे मिथ्यादृष्टि 
| है । बे अपने स्वरूपषसे च्धुत होति ए रागी, द्वेषी, मोदी होकर शतः ही अपना घात करते है इसख्यि वे 
सक हैँ । १६६। 
अत्र इसी अर्थेको गाथां दारा कहते हैः- 


गाथा २५७-२५८ 
गाथाः यः न्यते ] जो मरतादहै [ च ] श्रौर [ यः दुःखितः जायते ] भ्रौरजो दुली 
होता है [ सः सर्वैः ] वह सव [ कर्मोदयेन ] कर्मोदयसे होता है; [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ मारितः 
च दुःखितः ] कने मारा, मैने दुःखी किया' [ इति ] एेसा [ ते ] तेरा अभिप्राय [ न खलु मिथ्या | 
क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं? 


मरता दुखी होता जु जीव सव करम उदयोति बने । 

यच मरा अरु दुखि हुमा क्या मत न तुश्च मिथ्या अरे ! ॥२५७। 
, अ नहिं मरे, नहिं इखि वने, वे कर्मं उदयति षने । 

मने न मारा दुखि करा” क्या मत न तुञ्च मिथ्या, मरे ! ॥२५८॥ 


बन्ध अधिकारं ३७१ 
यो हि भ्रियते जीवति वा, दुःखितो भषति सुखितो भषति वा, स खलु स्वकर्मोदयेनेष, 
तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वा्‌ । ततः मयायं मारितः) अयं जीवितः) अयं दुःखितः कृतः, 
अयं सुखितः कृतः इति पश्यन्‌ मिथ्यादृष्टि; । 
# अलुष्टुम्‌ # 
. मिथ्या््ः स एवास्य बरंधहेतुर्विपर्ययात्‌ । 
- य एवाध्यवसायोऽयमङ्गानात्माऽस्व दश्यते ॥१७०॥ 





_---~ ~ 


[च ] सौर यःनन्नरियते ] जोन मरताहै[ च ] श्रौर [ नः दुःखितः ] न दुःली होता 
है [ सःश्रपि ] वह्‌भी [ खलु ] वास्तवमें [ कमेदियेन च एव ] कर्मोदयसे ही होता है; [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ न भारितः च न दुःखितः ] मैने नहीं मारा, मैने दुःखी नहीं किया' [ इति ] एेसा तेरा 
भ्रभिप्राय [ न खलु मिथ्या ] क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है? । 


टीकाः-जो मरता है याजीता है, दुःखी होता हैया सुखी होता है, थह वास्तवमें मपने कर्मोदयसे 
ही-दोता है, क्योकि अपने कर्मोदयके.-अमावमें उसका वैसा होना ( मरना; जीना दुःखी या सुखी दोना ) 
अक्षक्य है । इसख्यि एेखा देखनेवाका अर्थात्‌ माननेवाला मिथ्यादृष्टि दै किमेते इसे मारा, इसे जिलाया; 
इसे दुःखी किया, इसे सुखी किया । | 

भावार्थः- कोई किसीके मारे नदीं मरता ओर जिखाये नदीं जीता) तथा किसीके सुखी-दुःखी 
किये सुखी-दुःखी नदीं द्योता; इसख्यि जो मारने, जिखाने आदिका अभिप्राय करता है बह मिथ्यादषटि दी 
है--यह निश्चयक्रा व चन है । यहो उयवहारनय गौण हे । 

अव आगिके कथनका सूचक श्टोक कहते हैः-- 

ध्लोका्थः-- [ श्रघ्य मिथ्याषष्टेः ] मिथ्याटृष्िके [ यः एव श्रयस्‌ भरनज्ञानात्मा भ्रध्यवत्ताय 
दृश्यते ] जो यह श्रज्ञानस्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है [ सः एव] वह्‌ अध्यवसाय ही 
[ विपर्ययाव्‌ ] विपर्ययस्वरूप ( भिथ्या ) होसे, [ अस्य बन्धहेतुः ] उस मिथ्यादृष्टिके बन्धका 
कारण दहै। 

भावार्थः मिथ्या अभिप्राय दी मिथ्या है ओर वदी वंधका कारण है-एेसा जानना 
प्ाहिए । १७०। 

अव, यह कहते है कि यद्‌ ज्ञानमय अध्यवसाय दी व॑वका कारण हैः-- 





# जो परिणाम मिथ्या अचिश्राय सहित हो (-स्वपरके एकत्वके अभिप्राये यक्त हौ ) अथवा वेमाविक हौ उस 
परिणामके छथि अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त किया जाता है । ( मिथ्या ) निन्य मथवा ( भि्या ) अभिप्रायके अर्थम मी 
अध्यवसाय शब्द भ्रयुक्त होता है 1 


एषा हु जा षं दे दुरशिदसुदिदे करेमि सत्ते ति । 
एसा दै भूढमहं युष बंधए्‌ कम्मं ॥२५६॥ 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितएुखितान्‌ करोमि स्ानिति । 
एषा ते मूढमतिः शमाद्यमं बध्नाति कर्मं ।२५९॥ 
परजीवानहं हिनस्मि, न हिनस्मि, दुःखयामि, सुखयामि इति य एवायमङ्गानमयोऽध्यवसायो 
मिध्यादृष्टः, स एव स्वयं रागादिरूपत्वाचस्य ्मादयुभब॑धहेतः; । 
यथाध्यवसायं वंषहेत॒त्ेनावधारयति-- | 
दुिखदसुदिदे सत्ते करेमि जं एवमञ्मवसिदं ते । 
तं पावंधगं वा पुण्णस्छ व बधगं होदि ॥२६०॥ 


गाथा २५९ 


गाथा्थंः--[ ते ] तेरी [ एषा या मतिःतु] यह नो बुद्धि दैक मै [ सत्वान्‌ ] जी्वोको 
[ इुःखितसुखितान्‌ 1] दुःखी-सुखी [ करोमि हति ] करता ह [ एषा ते मूढमतिः ] यह तेरी मूढबरुद्धि ही 
( मोहस्वरूप बुद्धि ही ) [ श्चुभाश्युभं कमं ] शुभाशुभम कमंको [ बध्नाति ] वाधती है। 


टीकाः--रते पर जीवोंको मारता ह) नदीं मारता, दुःखी करता हु, सुखी करतार्है"फेसा नो यह 
अज्ञानमय अध्यवसाय भिभ्यारष्टिके है, वदी ( अर्थीत्‌ बह अध्यावसाय ही ) स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे 
(-भिभ्यादृश्टिको ) ग॒भाञ्यभ बन्धका कारण है । 


भावा्थः- मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है। 


अच, अध्यवसायको वंधके कारणके रूपमे भरीर्मोति निश्चित करते है ( यर्थात्‌ भिथ्या 
अध्य्रवसाय दी वंधका कारण है एेखा नियमसे कहते है ):- 


ये बुद्धि तेरी 'दुखित अवर सुखी करू ह जीवको' । 
बो मूढदमति तेरी अरे ! श्म अञ्युम बाधे कर्मको ॥२५९॥ 


करता तु जध्यवप्रान-“"दुःखित सुखी करू ह जीवको" । 
षो बधता है पापकरो बरा बोँधता है पुण्यको ।॥२६०॥ 


धन्ध अधिकार ३५३ 


मारिमि जीदावेमि य सत्ते जं एवपञ्भवसिदं ते । 
तं पाव्वेधगं घा पुरणस्स व ॒वंधगं होदि ॥२६१॥ 
दुःखितमुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापचधकं वा पुण्यस्य वा वधकं भवतिं ।२६०॥ 
मारयामि जीवयामि चा सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापवधकं वा पुण्यस्य वा वधकं भवति ॥२६१॥ 
य एवायं मिध्याद्ेरहनानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव वंधरेतुः इत्यवधारणीयम्‌ । 
न च पुण्यपापत्वेन द्वितवाद्वन्धस्य तद्वत्वंतरमन्वेष्टव्यं; एकेनेवानेनाध्यवसायेन दुःखयामि 
- मारयामि इति, पुखयामि जीवयामीति च द्विधा शयुमा्यमाहंकाररसनिमेरत्या हयोरपि 
पुण्यपापयो्धधहेतुत्वस्यानिरोधात्‌ । 





गथा २६०-२६१ 

गायाथः-[ सत्वान्‌ ] जीवको म [ दुःखितसुखितान्‌ ] दुःली-सुखी [ करोनि ] करता 
[ एषम्‌ ] एेसा [ यत्‌ ते श्रध्यचसितं ] जो तेरा रमच्यतसान, [ तत्‌ ] वही [ पापवन्धकं चा ] पाप्रका 
चन्धक [ पुण्यश्य बंधक वा ] भथवा पुण्यका वन्धक [ भवति ] होता है । 

"[ सत्वान्‌ ] जीवको म [ मारयामि वा जीवयामि ] मारता हूं गौर जिलाता हु [ एवम्‌ ¡ 
ठेसा [यक्‌ ते श्रध्यवस्तितं] जो तेरा श्रध्यवसान, [तत्‌ ] वही [ पापबन्धकं वा ] पापका बन्धक 
[ पुष्यस्य बंधक वा ] अथवा पुण्यका बन्धक [ भवति ] होता दे । 

टोकाः-मिध्यादृष्टिके इस मन्नानसे उन्न होनेवाखा रागमय अध्यवसाय ही बंधक्रा कारण है 
यद भटीभौति निशित कसना चा्िये । भौर पुख्य-परापरूपसे चन्धका द्वित्व ( दो-पनँ ) होनेसे अन्धके 
कारणा भेद नदीं दरू ढना चाहिये ( अथौत्‌ यह्‌ नदीं मानना चादिये किं पुख्यवंधका कारण दूसरा है 
ओर पापचन्धका कारण कोद दसरा दै ); क्योकि यद्‌ एक ही अध्यवसाय द्वुःखी करता हू, मारता हँ 
इसप्रकार भीर (सुखी करता ह जिखाता ह यो दो प्रकारसे छभ-जञ्चुभ अदंकाररससे परिपूएताके द्वारा पुण्य 
मीर पाप-दोनेकि बन्धके कार्ण दोनेम अविरोध है (अथौत्‌ एक दी अध्यवसायसे पुण्य ओर पाप-दोनोका 
बन्ध होनेमे कोई विरोध नदीं द । 

# जो परिणमन मिष्या अभिन्राय सदित है (-स्वपरके एकत्वके अभिप्रायते युक्त हो ) अथवा वेभाविक हो उष 
परिणमनके चिथ "अध्यवसान" शब्द प्रयुक्तं किया जाता है । ( मिथ्या ) निन्य अथवा ( मिथ्या ) अभिप्राय करनेके अर्थे 
भो अध्यवसान प्रयुक्त होता है। 


फरता तु अध्यवसान “(तनः मारूं जिवाऊ जीवको” । 
पो बांधा है पापको घा बांधता है पुण्यको ॥२६१॥ 


३०४ -समयसार 
एवं हि दिसाध्यवसाय एव दिसेत्यायातम्‌-- 
अज्मवसिदेण वंधो सत्ते मारेउ मा व मारे । 
एसो बंधमासो जीषाणं एिच्छयणएयस् ॥२६२॥ 
` अध्ववसितेन यथः ससवान्‌ मारयतु मा घा मारयतु । 
एप वंधपमासो जीवानां निथधयनयस्य ॥२६२॥ 


परजीवनां स्वकर्मोदियतैचित्थवरेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्धवत्‌, कदाचिन्मां भवतु) 
एव हिनरमीत्यकाररसनिर्मरो हिसायामध्यवस्ायः सं एव निश्वयतस्तस्य -वंधेतुः; निधयेन 
परभायस्य प्राणच्यपरोपस्य परेण केतुभशक्यत्वात्‌ । 





भावा्थः--यह अज्ञालमय अध्यवसाय दी बन्धका कारण दै । उसमे, भ जिखाता ह, सखी करता 
ह रेखे श्म अदकारसे भरा हमा वह शुभ अध्यवसाय है ओर ध्ये मारता ह दुःखी करता ह" ठेते अश्चुम 
अहंकार भरा हुमा वह अञ्चुभ अध्यवसाय है । अहंकाररूप भिध्याभाव दोर्नोमिं दै; इसय्यि यन्नान- 
मयताते दोनों अध्यवसाय एक दी है । मतः यद्‌ न मानना चादिये कि पुण्यका कारण दृखरा दै भौर 
पापका कारण कोर अन्य । अक्ञानमय अध्यवसान दी दोर्नोका कारण है । 


"इसप्रकार वास्तवसें हिंसाका अध्यवसाय दी हिंसा है चद फित हुमा यद कते दै-- 


गाथा २६३ 

गाथाथः-[ सखान्‌ ] जीवोको { मारयतु ] माये {वामा मारयतु ] अथवान मारो- 
[ वेधः ] करमंवन्ध [ श्रध्यवसितेन ] भध्यवसानसे ही होता है । [ एषः ] यह, [ चिक्ष्वयनयत्य ] 
निश्वयनयसे, [ जोचानां ] जीवोंके [ बन्धसमासः ] वन्धका संक्षेप है 1 

टीकाः-परजीर्बोंको पने कर्मोदयकी विचित्रतावश्च भ्राणोक्रा व्यपरोप (-उच्चैद्‌, वियोग ) 
कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न होः-किन्तु भै मारता ह रेखा अदंकार रसस भरा हुया दिंसाका अध्यवसाय 
ही निश्वयसरे उसके ( दिंसाका अध्यवसाय करनेवाले जीवको ) बन्धका कारण है, क्योंकि निश्चयसे 
परका भाव जो भरार्णोकरा यपोप वड दू सरेसे किया जाना अराक्य है ( अ्थीत्‌ वह परसे नदीं दिया 
जा सकता ) । 

भावा्थः-निश्चयनयले दूसरेके प्राणोका वियोग दूसरेसे नदीं किया जा सकता; वह उसके 
जपने कर्मोकि उद्यकी विचिचताके कारण कदाचित्‌ दोता है ओर कदाचित्‌ नदीं होता । इसल्यि ले यदह 





. मारो-न मारो जीवको, दै वथ अध्यवसानसे | 
- यह आतमके वंधका, संप निधयनय वि ।॥।२६२॥ 


व 1 


षन्ष अधिकार ३७५ 
भथाध्यसायं फापदुण्ययोर्पहेहतेन दर्षयति-- 


एवमलियेः अदत अनंमचेरे परिर्गहे चेव । 
करइ अज्मवसाणं जं तेण दु बर्ए पावं ॥२६३॥ 
तहं वि य सच्चे दत्ते बे अरपरिरणहचणे चेष । 
करइ अञ्मघमाणं जं तेण दु बर्फ पुरणं ॥२६४॥ 
एवमलीकेऽदतेऽबरह्मच्ये परिग्रे चे । 
करियते ऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापम्‌ ॥२६३॥ 
तथापि च सस्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहे चैव । 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यम्‌ ।[२६४॥ 





मानता है--अहंकार करता है किभँ परजीवको मारता हं उसका यद अहंकाररूप अध्यवसाय 
अज्ञानमय है । वहं अध्यवसाय दी हिंसां है--अपने विश्चद्ध चैतन्यप्राणका घात है, ौर वही बन्धका 
कारण है । यह निश्वयनयका सत है । 

यहो व्यवहारनयको गौण करके कदा है एेला जानना चाहिये । इसल्यि बह कथन कथंचित्‌ 
( पेश्चापूरवक ) है ेसा समना चाये; सर्वथा एकान्तपश्च भिथ्यात्व है । 

` -अवः, (हिंसा-अर्दिसाकी मोँति सवं कायेमिं) अध्यावसायको ही पाप~पुखयके बन्धके कारणरूपसे 
दिखाति हैः-- 
गाथा २६३-२६४ | 

गाया्थेः-] एवम्‌ ] इसीप्रकार ( जंसा कि पहले हिसाके भ्रध्यवसायके सम्बन्धमे कहा गया है 
उसीप्रकार ) [ भ्रलीके ] भ्रसत्यमे, [ भ्रदत्ते ] चोरीमे, [ भ्रन्रह्यचर्ये ] अत्रह्मचर्यमे [ च एव ] प्रौर 
[ परिग्रहे ] परिग्रहम [ यत्‌ ] जो [ श्रघ्यवसानं ] अध्यवसान [ क्रियते ] किया जाता है [ तेन तु ] 
उससे { पापं बध्यते ] पापका बन्ध होता है; [ तथापि च ] ओौर इसीभ्रकार [ सध्ये ] सत्यमे, [ दके ] 
भ्रचोयेमे, [ ब्रह्मि 1 ब्रह्मचर्थमे [ च एव ] श्रौर [ घपरिग्रहस्वे ] श्रपरिग्रहमें [ यत्‌ ] जो [प्रध्यवताने) 
अध्यवसान [ क्रियते ] किया जाता है [ तेन तु ] उससे [ पुण्यं बध्यते } पृण्यका बन्ध होता है । 


यो भरट माहि, अदत्तमे, अत्रह्म अह परिग्रह विये । 
जो होय अध्यवसान उससे पापवंधन होय है ।।२६३॥ 
इस रीत सत्य ₹ दचमे, स्यो ब्रह्म अनधरिग्रहविपं । 
जो होय अध्यवसान उससे पुण्यबन्धन होय है ॥२६४॥ 


२७६ ` छमयसोर ˆ ` 
एवमयमङ्गानात्‌ यो यथा हिंसायां दिधीयतेऽध्यवसायः, तथा अपत्यादेचात्रद्परिग्रे 


यथ विधीयते स सर्वोऽपि श्वल एव पापवन्धरेतुः । यस्तु गरहिसायां यथा विधीयते 
सध्यवघायः, तथा यश्च सत्यदचत्रहमापरिगरहेष विधीयते स सर्वोऽपि केवर एव पुण्यदंधहेतुः । 


न च बह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शक्यम्‌- | 
पल्यु पडुब जं पुण अस्भ्वसाणएं ठु नौ जीवाणं। 
ण य बह्युदो द वंधो अज्खवसाणेण वंधोसिथि ।॥२६५.) 


वस्तु प्रतीत्य यतपुनरध्यवपतानं तुं मवति जीवानाम्‌ । 
न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवमानेन बन्धो ऽस्ति ॥२६५॥ 


टीकाः-इसश्रकार (पूर्वोक्त प्रकार) अक्ञानसे यद जो िंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसीप्रकार 
असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य जौर परिग्रहमे मी जो ( अध्यवसाय ) किया जाता है, चह सव पाप चन्धका 
एकमान्न कारण है, ओर जो अर्हिसा्म अध्यवसाय किया जावा ह उसीभ्रकार सत्य, अचौयै, ब्रह्मचयं आर 
अपरिग्रहे भी ( अध्यवसाय ) किया जाये, वह सव पुर्यर्वथका एकमात्र कारण है । 


भावारथः-जेसे दसाम अध्यवसाय पापवन्धका कारण कदा दै, उसीप्रकार असत्य, चोरी, 
अनह्यचर्यं ओर परिग्रहका अध्यवसाय भी पापवन्धका कारण है । ओर जैमे अर्दिखामे अध्यवसाय 
पुख्यतन्यकरा कारण है उसीभ्रकार सत्य, अचोरे, (-दिया हुज लेना वह्‌ ); वरेश्चचयं ओर अपरिग्रहे 
अध्यवसाय मी पुख्यवन्धका कारण है । इसभरकार) पच पापोमें ( अत्रतोमें ›) अध्यवसाय क्रिया जाये सो 
पापश्रन्धकरा कारण है ओर पाँच ( एकदेश या स्वदेश ) व्रतम अध्यवसाय किया जाये सो पुख्यवन्धका 
कारण है । पाप भौर पुण्य दोनोकि वन्धनमे, अध्यवसाय दी एकमात्र बन्धका कारण है । 

जर भी एेसी शंका न करनी कि प्वा्यवस्तु वद दूसरा भी बन्धका कारण होगा, । ( अध्यवसाय 
वन्धका एक कारण होगा ओर बाह्यवस्तु बन्धका दूसरा कारण होगा, देसी भी शंका करने योग्य नहीं ४ 
अध्यवसाय दी एकमात्र चन्धका कारण है, वाह्यवस्तु नदीं । ) इसी अर्थ॑की गाथा अव कहते हैः-- 


याथा २६१५ 
ायार्थः--| पुनः ] जौर, [ जीवानाम्‌ ] जीवोके [ यत्‌ ] जो [ श्र्यवसानं तु ] मघ्यवसान 
{ भवति ] होता है वहं [ वस्तु ] वस्तुको [ प्रतीत्य } श्रवलम्बकर होताहै][ चदु] तथापि [वस्तुतः] 
वस्तुत [ न बंधः ] वन्ध नहीं होता, [ श्रष्यवसानेन ] अव्यवसानसे ही [ बंधः भर्ति ] वन्व होता है। 


जो होय अध्यवसान जीवक्षे, पस्तु-आभ्रित बो बने । 
प्र चस्तुसे नहिं बन्ध, अध्यवसानसे दी बन्ध है ।२६१॥ 


घ अधिकार) ३७७ 


अध्यवसानमेव बन्धहेतुः, न तु बाह्यस्तु, तस्य वन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुनैव 
चरिताथसात्‌ । तिं किमर्थो बाद्यवस्तुप्रतिषेधः १ अध्यवसानप्रतिषेधाथंः ! अध्यवसानस्य हि 
वाद्यवस्त॒ आश्रयभूतः न हि वाद्यवस्त्वनाभित्य अध्यवपानपामानं छमते । यदि वाह्यवस्त्वना- 
भित्यापि अध्यवसानं जयेत तदा, यथा बीरघरमुतस्याश्रयभूतस्य सद्धावे वीरघ्रपुतं 
हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा वेध्यातुतस्याश्रयभूतस्यासद्धावे ऽपि वंभ्यासुतं हिनसीत्य- 
ध्यवप्तायो जायेत ! न च जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवेसानमिति नियमः । तत एव 
चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बा्यवस्तुनो ऽत्यंतप्रतिपेधः, हैतपरतिपेधेनैव हेठमसरतिषेधेत्‌ । न च 
बन्धरैतुरेतुत्वे सत्यपि वाद्यवस्तु बन्धहेतु! स्यात्‌, ईर्यासमितिपरिणतयती्रपदव्यापायमानवेगा- 
पतत्कारचोदितङुरिगवत्‌, बाद्यवस्तुनो वंधदैतदेतोरवन्धहेतुत्वेन बन्धदेतुत्वस्यानेकांतिकत्वात्‌ । 
अतो न बाह्यस्तु जीवस्थातद्धावो बन्धरेतुः, अध्यपरसानमेव तस्य) तद्भावो बन्धहेतुः 


टीकाः- मध्यवसान दी बन्धका कारण. दै वाह्य वस्तु नदी, क्योकि बन्धका कारण जो 
अध्यवसान है उसके कारणत्वसे दी वा्यवस्तुकी' चछितार्थेता है' ( अर्थात्‌ वंधके कारणभूत अध्यवसानका 
कारण होनेमें ही वाह्यवस्तुका कायक्षेत्र पूरा हो जाता है, बहःवस्तु चन्धका कारण नदीं होती ) । यदो प्रथ 
होता है फि-यदि वाद्यवस्तु. बन्धका कारण नदीं है तो ('वाह्यवस्तुका प्रसंग मत करो, किंतु स्याग करो! इस- 
रकार) वाह्यवस्तुका.निपेष किसच्यि किया जाता है ¶ इसका समाधान इसंप्रकार हैः--अध्यवसानके निषेधके 
चि वाद्यवश्तुका निपेध किया जाता है । अध्यवसानको बाद्यवस्तु आश्रयभूत है; बा्यवस्तुका आश्रय किये 
विना यध्यवसान अपने.स्वरूपको प्राप्तः नीं होत्ता अथौत्‌ उद्पन्न नहीं होता । यदि. बाह्यवस्तुके आभ्रयके 
चिता भी अध्यवसान उत्पन्न होता.दो तो जैसे आश्रयभूत वीरजननीके पुत्रके सद्‌ मावमें ( किसीको ) 
पेसा मध्यवसाय उलन्न दयो ता'है कि भ्यै वीरजननीके पुत्रको मारता ह इसीप्रकारः आश्रयमूत वंध्यापुत्रके 
असदूमावमे भी (किसीकों ) एेसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चािये कि भ्म वंध्यापुत्रको सारता ह| 
परन्तु फेसा अध्यवसाय तो ( किंसीको ) उत्पन्न नदीं होता ।( जहोँ वन्ध्याका पुत्र ही नदीं होता वहाँ 
मारनेका भध्यवसाय कँ से उत्पन्न होगा ? ) इसख्यि यह नियम, है कि ( वाद्यवस्तुरूप ) आश्रयके विना 
अध्यत्रसान नहीं होता । मौर इसीखिये अध्यव्रसानको आश्रयमूत बाह्यवस्तुका अत्यन्त निपेध किया है, 
क्योक्रि कारएके प्रतिपेधसे दी कार्यकर प्रतिपेध होता है ।.( बाह्यवस्तु अध्यवसानक्रा कारण है इसखियि 
उसके प्रतिषेधे अध्यवसानका प्रतिषेध होता है )। परन्तु, यद्यपि बाह्यवस्तु बंधके कारणक्रा ( अर्थात्‌ 
अध्यवसानकरा ) कारण है तथापि वह ( वाह्यवस्तु ) चंधका कारण नहीं है; क्योकि ईयासमितिमें परिणमित 
मुनींद्रे चरणसे मर जनिवाले-एेसे किसी वेगस्ने आपतित काठ्प्रेरित उङ्ते हुए जीवकी मोंति, वाह्यवस्तु- 
लो कि वंधके कारणका कारण है वह-वंधकां कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको वंधका कारणत्व माननेमे 
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३७द समयसार ˆ ` 


एवं वन्धेतुखेन निर्ारितस्या्यवसानस्य सवाथक्रियाारिखामावेन मिध्यालं 
द्चयति- 
दुरिखदसुदिदे जीषे करेमि वंधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा भढमहं शिश्त्यया सा हु दे मिस्खा ॥२६६॥ 


दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि । 
या एषा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या ॥२६६॥ 


अनैकान्तिक दैत्वाभासत्व है-ग्यभिचार आता दै । ( इसप्रकार निश्वयसते वाहयवस्तुको वंधका कारणत्व 
निबीधतया सिद्ध नीं होता । ) इसलिये बाद्यवस्तु जो किं जीवको अतद्‌ मावरूप है वह बन्धका कारण 
नदीं ३, किन्तु अध्यवसान जो कि जीवको तद्‌ भावरूप है वही वंधका कारण है । 

भावाथः--वंधका कारण निश्चयसे अध्यवसान दी दै; ओर जो वाद्यवस्तुे' दै घे अध्यवसानका 
आङम्बन है-- उनको अवरम्बकर अध्यवसान उतपन्न होता है, इसलिये खन्द अध्यवसानका कारण कषा 
जाता है । बाह्यवस्तुके विना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नदीं होवे इसख्यि वाह्यवस्तुर्ओोका स्याग 
कराया जाता है । यदि वाद्यवस्तुओंको बन्धका कारण कदा जये तो उसमें व्यभिचार ( दोष } आता है । 
( कारण होने पर भी कदं कायं दिखा देता है ओर करी नदीं दिखा देता उसे व्यभिचार कहते हैँ ओर 
पसे कारणको व्यभिचारी -अनैकान्तिक-कारणाभास कहते है । ) कोई सुनि द्या समितिपूर्वक यरनसे 
गमन करते हँ ओर उनके पैरके नीव कोई उङ्ता हुभा जीव वेगपूर्वक आ गिरे तथा मर जाये तो सुनिको 
उसकी हिसा नदी गती । यदो यदि बाह्यचृष्टिसे देखा जाये तो रिसा हुई है, परन्तु सुनिके हिंसाका 
अध्यवसाय नद्य होनेसे चन्द बन्ध नदीं होता । जैसे पैरके नीचे आकर मर जानेवाला जीव सुनिके बन्धका 
कारण नदीं है उसीध्रकार अन्य वाह्यवस्तुओंके सम्बन्धमे भी समना चाहिये । इसप्रकार वाह्यवस्तुको 
वंधका कारण माननेमे व्यभिचार आता है, इसछ्यि वाह्यवस्तु वंधका कारण नदीं है यद सिद्ध हुआ । जौर 
बाह्यवस्तु चिना निराश्रयसे अध्यवसान नदीं होता, इसय्यि बाद्यवस्तुका निषेध भी है दी । 

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निशित करिया गया अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाखा न 


॥। 


होनेषे मिध्या है-यह्‌ अव बताते हैः- ई 
गाथा २६६ 
गायार्थः-हे भाई ! ¶ जीवान्‌ ] मै जीवोको [ दुःखितपुखितान्‌ ] दुःखी-सुखी [ करोमि] 
करता ह, [ बंघयानि ] बेंधाता हं, [ तथा विमोचयामि ] तथा दुडाता हं [ या एषा ते मुढृमतिः 1 


करवा खी उसि जीवको, अरु बद्ध-घ्क्त कर अरे ! 
य मूढ मति तञ्च है निरर्थक, इस हि से मिथ्या हि है ॥२६६॥ 





घन्ध्‌ अधिकार ३७६ 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामी्यादि, धयामि मोचयामीत्यादि बा, यदेतदध्यधसानं 
हत्सवेमपि, परभानस्य परस्मिनव्याप्रियमाणत्वेन स्वाथक्रियाकारित्वाभावात्‌) खङ्कसुमं 
लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारपं, केवलमात्मनो ऽनर्थायैष । 


कुतो नाध्यवसानं स्राथेक्रियाकारीति वेत्‌- 


अञ्पवसाणणिपित्तं जीबा बर्ंति कम्मणा जदि हि। 
युज्चंति मोक्डमग्गे ठिदायता रिं करेति तुपरं ॥२६७॥ 


अध्यवसननिमिचं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि। 
एष्यते मोमा स्थिताश्च तत्‌ किं फरोषि खम्‌ ।॥२६५७॥ 


ेसी जो यह तेरी मूढ मति (-मोहितवुद्धि ) है [सा } वहु [ निरथका ] निरर्थकं होनेसे [ खलु ] वास्तवमें 
[ मिष्या] मिथ्याहै। 
टीकाः परजीवोको दुःखी करता ह, सुखी करता हँ इत्यादि तथा बंधाता ह, छुड़ाता ह 
इप्यादि जो यह्‌ मध्यवसान है बह सव, परभावका परमे व्यापार न होनेके कारण अपनी अर्थक्रिया 
करनेवाला नही है इसलिये शतै आकाश पुष्पको तोड़ता दं देखे अध्यवसानकी भाँति भिथ्यारूप है, सात्र 
अपने अनथेफे छिये दी है ( अथात्‌ मात्र अपने व्यि दी हानिका कारण होता है, परका तो कं कर नदीं 
सकता ) । 
भावार्थः-- जो अपनी अर्थक्रिया (-प्रयोजनभूत क्रिया ) नष कर सकता वह निरथंक है, भथवा 
जिसका विपय नहीं है बह निर्थ॑क है । जीव परजीवोंको इुःखी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु 
पर्जीव अपने किये दुःखी-सुखी नदीं दोते; इसख्यि वह बुद्धि निरथंक है ओर निरर्थक दोनेसे मिथ्या 
दे- मठी है) 
अव यह प्रभ होता है किं अध्यवसान अपनी अथंक्रिया करनेवाखा केसे नदीं है ! इसका उत्तर 
, कते हैः- 
गाथा २६७ | 
गायार्थः-हे भाई ! { यदि हि ] यदि वास्तवमें [ श्रध्यवसाननिनित्तं ] म्रध्यवसानके निमित्तसे 
[ जीवाः ] जीव [कमणा बध्यंते] कर्मसे भेँधते द [च] प्नौर [ मोक्षमाशे स्थिताः ] मोक्षमागेमे 
स्थित [ मुच्यंते ] छते है, [ तद] तो [ स्वम्‌ छिकरोषि ] तु क्याकरता है? ( तेरातौर्बाधने- 
छखोडनेका श्रभिप्राय व्यथं गया } ) 


सव॒ जीव अध्ययसानकारण, कर्मसे वधते जह । 
अर मोक्षमग थित जीच दुरे, तू हि फया करता भला ।२६७॥ 





३८० समयसार 


यत्किल वंथयामि मोचयामीत्यभ्यवसानं तस्य हि खार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जीवानाम्‌ । 
लीवस्त्वस्याध्यवसायस्य सद्धवेऽपि सरागवीतराग्योः सखपरिणामयोः अभावान्न वध्यते, न 
च्यते; सरागवीतराणयोः स्वपरिणामयोः सद्धावाचस्याध्यवसायस्यामावेऽपि वध्यते, भुच्यते 
च | ततः पर्रांचित्करतान्नेदमेध्यवसानं स्वाधैक्रियाश्नारि; ततय मिष्यैवेति मावः । 
# यनुष्टुभ्‌ 
अनेनाध्यव्येन निष्फलेन विमोहितः । 
तत्किचनापिं नैवास्ति नात्मातमानं करोति यत्‌ ॥१७१॥ 


दीकाः- रभे वैधाता ईं छुडाता हः ेसा जो अध्यवसान उसकी भपनी अथेक्रिया जीवोकरो वाधना, 
छोडना है । किन्तु जीव तो, इस अध्यवसायका सद्‌ भाव होने पर भी; अपने सरागवीतराग परिणामके 
अभावसे नदी वैता ओर मुक्त नरं होता; तथा अपने सरागवीतराग परिणामके सद्‌भावसे, उस 
अध्यवसायक्रा अभाव दने पर भी, धता है, घूटता है । इसख्यि परमे अकिंचित्कर होनेसे ( अर्थात्‌ छु 
नदीं कर सकता होनेसे ) यह अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नदीं है; भोर इसल्यि मिथ्या दी 
है । -रेसा भाव ( भय ) है । 


भावा्थः-जो हेतु कुड भी नदीं करता वह अआरकिंचित्कर कदटाता है । यदह ॒वोँधने-छोडनेका 
अध्यवसान भी परमं कुदं नहीं करता; क्योंकि यदि वह अध्यवसान नहो तो भी जीव अपने सराग- 
वीतराग परिणामते वंध-मोक्षको प्राप्त ह्येता है, ओर वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग-दीतराग 
परिणामके अभासे बंध-मोक्षको प्राप्त नदीं होता । इसप्रकार अध्यवसान परमे अर्किचित्तर होनेसे 
स्व-अर्थक्रिया करनेवाला नद है इसख्ियि मिथ्या है । । 


यव इस अथंका कठशरूप गौर जागामी कथनका सूचक श्ठोक कहते हैः-- 


दलोकार्थः--| श्रतेन निष्फलेन श्रध्यवसायेन मोहितः ] इस निष्फल ( निरथेक ) अध्यवसायसे 
मोहित होता हृश्रा { श्रार्ना ] श्रात्मा [ तत्‌ किञ्चन श्रपिन एव प्रस्ति यत्‌ परात्मानं त करोति] 
अपनेको सवंरूप करता है-एेसा क भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो 1 


भावार्थः--यद आत्मा मिथ्या अभिप्राये मूढा हमा चतुग॑ति-संसारमे जितनी अवस्यारे' है, 
एद्‌ ४५ ४ र ०.१ ^ 
जितने पदाथे हँ उन सर्वरूप अपनेको हुजा मानता है; अपने ञुद्ध स्वरूपको नदीं पहिचानता । १७१। 


अव इस अथक्रो स्पष्टतया गाथाम कहते हैः-- 


वन्ध भिका १८१ 


पम्बे करे जीवो अस्मवक्षाणेण तिरिथणेरयिषए 
देवभएये य सम्ब पुरणं पावं च णेयविहं ॥२६८॥ 
धम्माधम्मं च तदा जीवाजीषे अलोयलोयं च्‌ । 
समवे केरे जीवौ अन्मयक्षाणेए शष्पं ॥२६६॥ 


तिर्य स 


सर्वान्‌ करीति जीवो ऽध्यवसानेन तिर्यडमैरयिक्ान्‌ । 
देवमुजांथ सर्वान्‌ पुण्यं पापं च नेकविधम्‌ ॥२६८॥ 
धूर्माधिमं च तथा जीवाजीवौ अलोकरोकं च । 
सर्वान्‌ करोति वः अभ्यवसानेन आरान्‌ ।२६९॥ 


यथायमेवं क्रियागभहिसाध्यवसानेन हिकं, इतराध्यवसनेरिपरं च आत्मारमानं इयात्‌ 
तथा वरपच्यमाननारकफाध्यवपानेन नारकं) विपच्यमान तियंगध्यवस्चानेन तियचं, विपच्यमान- 


भाथा २६८-२६९ 





गायाथः-[ जीवः ] जीव [ श्रघ्यवसानिन ] श्रघ्यवसानतसे [ तियड्‌नेरयिक्ान्‌ ] तिर्य॑च, नारक, 
[ देवमनुजान्‌ च ] देव भौर मनुष्य [ सर्वान्‌ ] इन सवं पर्यायो, [ च ] तथा [ नंकविधम्‌ ] अनेक 
` प्रकारके [ पण्यं पापं ] पुण्य श्रौर पाप-[ सर्वान्‌ ] इन सबरूप { करोति ] अपनेको करता है । 
{तथा च ] श्रौर उसीप्रकार { जीवः ] जीव [ भरध्पवषानेन ] अध्यवसानसे [ धमधम ] धम-अधमं, 
, { जोवानजीवां ] जीव-प्रजीव [च] पश्रौर [ प्रलोकलोकं ] लोक-अलोक [ सर्वान ] इन सवरूप 
` { श्रात्सानम्‌ करोति 1 अपनेको करता है । 


रीकाः-जेतसे यह आतमा पूर्वोक्त प्रकार शक्रिया जिसका गभं है एसे दिंसाके अध्यवसानसे 
अपनेको हसक करता है, ( अदिंसाके अध्यवसानसे जपनेको अर्िंसक करता है ) ओर अन्य अध्यव- 
सानसि यपनेको अन्य करता है, इसीप्रकार उदयने आति हये नारकके अध्यवसानसे अपनेको नारकी 
व 


# हिसा दिके अध्यवघान राग-दे षके उदयमय हनन आदिक त्रियामे परिपूर्णं है, अर्थात्‌ उन क्रियाोके 
साथ भत्माको तन्मयतां होनेको मान्यतारूप हँ । 
तिय, नारक, देष, मानव, पुण्य पाप अनेक जे | 
उन सर्वरूप फर ज निजो, जीव अध्यवसानसे ॥२६८॥ 
भर त्यों हि धर्म अधर्म, जीवर अजीव, रोकं अरोक जे । 
उन सर्वहप फर ज निजको, जीव अध्यवसानसे ।२६९॥ 


३८२ ` समयसार 


मतुष्याध्यवसानेन मदुप्यं, विपच्यमानदेवाध्ययसानेन देवं, विपच्यमानणुखादिपूण्याध्यवतानेन 
पुण्यं, पिपत्यमानुःखादिपापाध्यवसनेन पापमास्ानं छर्यात्‌ । तथेव च ज्ञायमानवर्मध्यव- 
सानेन धर्म, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्म, ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन अवान्तरं, ज्ञायमान 
पद्रराध्यवसानेन प्ररं, ज्ञायमानलोकाकाशाभ्यवसानेन लोकाकारं, क्ञायमानारोफाकाशाध्यव- 
सनिनारोकाकाशमारमानं इयात्‌ 1 
रै इन्द्रवज्रा # 

विश्वाद्विभक्तोऽपि ` हि यसखभावा- 

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम्‌ । 

मोहैककंदोऽध्यवसाय एवं 

नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥२७२॥ . 





करता है, उद्यमे आति हये तिर्य॑चके मध्यत्रसानसे अपनेको तिर्य॑च करता दै, उद्यमे गाति ह्ये मलुप्यके 
अध्यवसानसे अपनेको मनुष्य करता है, उद्यमे आति हवे देवके अध्यवसानसे अपतेको देव करता द, 
उदयम आति हषे सुख आदि पुख्यके अध्यवसानसे अपनेको पुख्यरूप करता है जीर उदयमें भति हुवे दुःख 
आदि पापके अध्यवसानसे अपनेको पापरूप करता है; ओर इसीप्रकार जानने्मे आता हुवा जो धमं 
(-धमीस्तिकाय ) है उसके अध्यवसानसे अपनेको धर्मरूप करता है, जाननेमे आति हुवे अधर्मके 
(-अधमारितकायङे ) अध्यवसानसे अपनेक्रो अधर्मरूप करता है जाननेमे आति हबे अन्य जीवके 
अध्यवसा्नोंसे अपनेको अन्यजीव रूप करतां है, जाननेमे आति हुवे पुद्गरूके अध्यवसानोंये अपनेको 
पुद्गलरूप करता है, जाननेमे आति हुवे छोकाकाराके अध्यवसाससे अपनेको छोकाकारसरूप करता दै ओर 
जाननेम आति हषे अखोकाकाश्चके अध्यवसानसे अपनेको अखोकाकारारूप करता है । ८( इसप्रकार आसा 
जअध्यवसानसे अपनेको सर्वरूप करता है । ) 


भावार्थः--यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसलिये उसे अपना परमार्थस्वरूप नटीं जानना चाहिये, 
उस अधभ्यवसानसे ही आस्मा अपनेको अनेक अवस्थारूप करता है अथौत्‌ उनम अपनापन मानकर 
भ्रवतेता है । । > 

जव इस अथैका -करशरूप तथा जागामी कथनका सूचक कान्य कहते हैः-- 


श्लोका्थः-[ विश्वत्‌ विभक्तः रपि हि] विश्वसे ( समस्त द्रव्योसे ) भिन्न होने पर भी 
[ श्रास्मा ] गात्मा [ यतु-्रभावात्‌ श्रात्मानम्‌ विश्वम्‌ विदधाति ] जिसके प्रभावसे श्रपनेको विश्वरूप 
करता है [ एषः भ्रध्यवक्षायः } एसा यह अध्यवसाय-| मोह-एक-कन्दः ] कि जिसका मोह ही एक 
मूल है बह-| षाः इह नास्ति ] जिनके नहीं है [ ते एव यतयः ] वेही -मुनि है । १७२। 


यद अध्यवसाय जिनके नदीं है बे युनि कर्मे छिप्व नहीं दोते-यह अव गाथा द्वा कहते हैः- 


घ्रनध अधिकारं ३४३ 


एदाणि णत्थि जसि अन्फदस्णाणि एवमादीणि। 
ते असुहेए सहेए ब कम्भेण यणी ण जिप्पति ॥२७०॥ 
एतानि च संति येपामभ्यवसानान्येवमादीनि। 
ते अद्युमेन शुभेन बा कर्मणां प्रुनयो न रिप्यंते ॥२७०।॥ 
एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि शुभाश्चमकर्मषेध 
निमित्तानि, स्वयमज्ञानादिरूमत्ात्‌ । तथा हि--यदिदं दिनर्मीत्यायध्यवसानं तत्‌, 
जानमयत्वेनात्मनः सदहैतुकङप्त्येकक्रियस्य रागद्ेपविपाकमयीनां हननादि क्रियाणां च 
परिोपा्षानेन विविक्तारमाज्ञानाद्‌, अस्ति ताषदक्नानं, पिविक्तासमादशेनादस्ति च मिथ्यादेनं, 
विविक्तात्मानाचरणाद्स्ति चचार्‌ । #श्यस्युनरेष धर्मो ज्ञायत इत्याधध्यवसानं तदपि; 
हानमयतेनासनः सदरैतकनानेकरूमस्य हेयमयानां धर्मादिरपाणां च॒ विशेषाङ्ञनेन 
पिविक्तातमाङ्ञानाद, भस्ति ताबदज्ञाने, विविक्तातमादर्शनादस्ति च मिथ्यादरशेनं, विविक्तात्माना- 
चरणादस्ति चाचासििम्‌ । ततो वंधनिमिचन्ये्ैतानि समस्तान्यध्यवसानानि । मेषमेबेतानि न 


थि २७० 
पाया्ः- [ एतानि ] यह ( पूवं कथित ) | एवमादीनि ] तथा रेसे रौर भी [ब्रध्यवसानानि] 
अध्यवसान [ येषाम्‌ ] जिनके [ न संति ] नहीं है, [ ते मुनयः } वे मुनि [ श्रशचुभेन ] अशुम [वा शुभेन] 
या शुभ [ कर्मणा ] कर्मेसे [ न लिप्यते ] लिप्त नहीं होते । 
टीक्षाः-- यह्‌ जो तीनों प्रकारके अध्यवसान है वै सभी स्वयं अज्ञानादिरूप ( अथीत्‌ अज्ञान, 


भिथ्यादर्शन जीर अचारित्ररूप ) दोनेसे छमा्यभ क्मवन्धके निमित्त है । इसे विशेष समभाते हैः-- पपै 
( परजी्वोको ) मारता दू इत्यादि जो अध्यञरसान है उस अध्यवसान वाज्ञे जीवको ज्ञानमयपनेके 





# संस्कृत टौकामें इध स्थान पर एक वाक्य चुट गया है; वह प्रायः निम्न्रकार होगा एेसा प्रतीत होता है। 

यसपुननीरकोहमित्यायध्यवसानं तद्प्य्ञानमयलवेनास्मनः सदहैतुकज्ञायकेकभावस्य कमोंदयजनित- 
नारकादिमावानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तातमाज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तास्मादशंनादस्ति च भिभ्यादशेनं 
विविक्तारमानाचरणादस्ति चाचारितरं । 


इन आदि अध्यवसान बिधविध पतेत नहिं निनदिकफो । 
श्रुभ-अदयुभ कर्म अनेकसे, एनिराज वे नहिं दिप ह ॥२७०॥ 


३८४ समयसार 

[चा , @  @ @ _ क सदह ( [4 [नप भ, 
विधते त एव ुनिङ्घंजराः केचन, सदहैतुकतप्तयेकक्रियं, सदटदेतकक्नायकेकमाधं, सदरेतुकन्नानक- 
रूपं च विविक्तारमानं जानंतः, सम्यक्पश्यंतो ऽतुचरंतथ, खच्यस्वच्॑रो्दमंदातन्योतिषोऽत्यंत- 
मङ्ञानादिरूपत्वामावात्‌ श्ुमेना्चमेन वा कर्म॑णा न खलु रिप्येरन्‌ । 





सद्‌ भावसे +सतरूप, °अदेतुक; उक्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया ह रेते आत्माका अर रागद्वेपकरे उद्यमय 
फेसी ४इनन आदि क्रियाओंका ><विद्नेप नदीं जाननेके कार्ण भिन्न आत्माका अन्नान दोनेसे, चद 
अध्यवसान प्रथम तो अन्ञान है, भिन्न आत्माक्ा अदर्घन ( अश्रद्धान ) दोनेसे ( वह अध्यवसान ) मिध्या- 
द््ञंन है ओर भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे ( वद अध्यवसान ) अचारिव दै । >< > > ओर चद 
धधर्मद्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है उस अध्यवसानवाल्े जीवको भी ~> ज्नानमयपनेके 
सदु भावसे सत्रूप भदेतुक ज्ञान ही जिसका एक स्प दै रेषे आत्माका ओर ज्ञेयमय धर्मादिकरूपोका 
विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अन्नान दोनेसते, वह अध्यवसान प्रथम तो अन्नान रहै, भिन्न 
आत्माका अद्रच॑न होनेसे ( वह अध्यवसान › मिध्यादर्शंन है ओर भिन्न आत्माका अनाचरण दोनेखे 
( बह अध्यवसान ) अचार है 1 इसखियि यह समस्त भध्यवसान वंधके ही निमित्त दै । 


मात्र जिनके यह. अध्यवसान विद्यमान नदीं है वेदी कोई ८ विरले) सुनिङ्कुजर ८ युनिवसें ) 
सच्रूप अदैतुक ज्ञप्ति ही लिसकी एक क्रिया है, सतप अदेतुक ज्ञायक दी जिसके एक भाव दै भौर 
सत्रप अदेतुक ज्ञान दी जिसका एक रूप है एते भिन्न आत्माको (-सवं अन्यद्रन्यभार्वोसे भिन्न आत्माको) 
जानते हुए, सम्यकूरकारसे देखते ( श्रद्धा करते ) हुए भौर आचरण करते हुए, स्वच्छं ओौर स्वच्छन्दतया 
उद्यमान (-स्वाधीनतया प्रकामान ) पेसी अमंद्‌ अन्त््योतिको अन्नानादिरूपताका अत्यन्त अभाव 





इका हिन्दो-बनुवाद इसप्रकार हैः- 


जौर मं नारक हं इत्यादि अध्यवसान बज्ञानमय है वह ध्यवसानवाने जीवको भी ज्ञानमयपनेके सदुभावसे 
सत्रप अहेतुक ज्ञायक ही जिखका एक भाव है एेक्चा मल्माक्रा मौर कर्मोदयजनित नारक आदि भार्वोक्रा विश्चेप भ जाननेफे 
कारण भिन्न आत्माका बज्ञान होनिषे, वह मघ्यवखान प्रथम तो वज्ञान है, भिन्न मात्माका बदर्धन हीनेसे (वह्‌ मध्यवघान) 
मिथ्यादर्चन है गौर भिन्न गालसाका जनाचरण होनेपे ८ वह मध्यवसान ) बचासििदहै। 


१ उत्रूप =सत्तास्वरूप; भस्तिस्वरूप ( आत्मा ज्ञानमय ह इषल्यि सतुरूप अहेनुक जपि ही उसकी एक क्रिया 
है । ) २ जहेतुक्र जिसका कोई कारण नहीं है एेषो; गकारणः; स्वत.सिद्ध; खहज । ३ जत्ति-- जानना; जाननैरूपक्रिया । 
( चतिक्रिया सतुरूप है, गौर खतुरूप होने गहेनुक है । ) ४ हनन धात करना; धातत करनेरूप क्रिया 1 ( घात्त करना 
मादि त्रियायें रागरद् पके उदयमय दँ । ) 


>< विशेष = अन्तरः; भिन्न लक्षण 1 -> मात्मा ज्ञानमय है इसलिये सुरूप अदैतुक क्नान ही जिचका एक 
स्पहै। | 
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किमेतदध्यवेसानं नमेति चेत्‌- 
बुद्धी षवसाओो वि य चञ्मव्षाणं महै य बरिरणाणं । 
एकटमेष समयं चित्तं भागो य परिणामो ॥२७१॥ 


ुद्धिज्यंवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञान । 
एकार्थमेव सरम॒॑चित्तं भावथ परिणामः ॥२७१॥ 





हेनेसे ( अथौत्‌ अन्तरंगमे प्रकाशित होती हुई ज्ञानज्योति किंचित्‌ मात्र भी अज्ञानरूप, मिथ्याद्शनरप 
भीर अचारित्ररूप नीं होती इसख्यि ), शुभ या अञ्युम कर्म॑से वास्तवे छिप्त नदीं होते । 


भावा्थंः--यह जो अध्यवसान है वे ध्यै परका हनन करता ह इसप्रकारके है, प्त नारक ईह 
इसपरकारके है तथा भमै परदरन्यको जानता ह इसभ्रकारके है । वे, जबतक आत्माका ओर रागादिकाः 
आत्माका ओर नारकादि करमोदयजनित भावोंका तथा आरमाका भौर ज्ञेयरूप अन्यद्रन्योका मेद न जाना 
हो, तबतकर रहते है । बे भेदज्ञानके यभावके कारण भिथ्याज्ञानरूप है, मिथ्यादक्चनरूप है भौर मिथ्या- 
-चाखतिह्प है; यों चीन प्रकारके होते है । वे अध्यवसान जिनके नदीं है वे सुनि जर है । बे यात्माको 
सम्यक्‌ जानते है, सम्यक्‌ श्रद्धा करते है भौर सम्यक्‌ आवरण करते दै, इसल्यि भज्ञानके अमावसे 
सम्यग्दशंनक्ञानचारित्ररूप होत हुये क्मेसि रिप्त नदीं होते । 

"यहो वारम्बार अध्यवसान शब्द्‌ कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है ? उसका स्वरूप 
भरीमांति सममे नही याया । एेसा प्रश्न होने पर, अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्यारा कहते दै । 

ग्रथा २७१ 

गायाथंः-- | बुद्धिः ] बुद्धिः [ व्यवस्तायः पि च] व्यवसाय, [ पघ्ध्यवसानं | अध्यवसान, 
[मतिः च ] मति, [ विज्ञानम्‌ ] विज्ञान, [ चित्तं ] चित्त, [ भावः ] भाव [च] जौर [ परिणामः] 
परिणाम-| सवं ] ये सन [ एकार्थम्‌ एव ] एकाथं ही हैँ ( अर्थात्‌ नाम श्रलग २ है किन्तु अथं भिन्न 
नहीं है ) | 








जो शुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान, अरु विज्ञान है । 
¢ ५९४ 


परिणाम; चिच ₹ु माव-शब्दहि सवे ये एकाथ है ।(२७१॥ 
४९ 


३८६ घमयसारः 


स्वपरयोरथिेकषे यति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसाने; तदेव च चोधनमात्रत्यादुवुद्धिः) 
व्यवसानमात्रलाद्रंयवसायः, मनेनमात्रस्वानमतिः, विद्गम्तिमात्रताद्विज्ञानं, चेतनामात्रत्वाच्चित्तं, 
चितो मवनमात्र्वाद्धावः, चित्तः परिणमनमघ्रत्वासपरिणामः । 
# शार्दूरविक्रीडित # 

स्वत्राध्यवसानमेवमखिलं स्याय्यं यदुक्तं॑जिने- 

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलो ऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः । 

सम्यड्निश्वयभेकमेव तदमी निष्कपमाक्रम्य कि 

शुद्ध्ञानधने मदिस्नि न निजे वध्नंति संतो धृतिम्‌ ॥१७२॥ 


टीक्षाः--स्व-परका अविवेक हो ( स्व-परका सेदज्ञान न हो ) तच जीवक्ी भध्यवसितिमात्रक 
अध्यवसान है, ओर वही ( जिसे अध्यवसान कदा है बद ) वोधनमात्रत्वसे वुद्धि है, >८ग्यवसानमात्रत्वसे 
व्यवसाय है, --मननमात्रखसे मति है, विज्ञप्तिमात्रस्वसे विज्ञान है, चेतनामाघ्रत्वसे चित्त दै, चेतनके 
भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमनमात्रत्वसे परिणाम है । ( इसप्रकार यदह सव शाब्द एकायंवाची 
है ।) । 

भावाथेः--यह्‌ जो वुद्धि आदि आठ नाम कदे गये है वे सच चेतन आत्माके परिणाम हैँ । जवतक 
स्वपरका भेदज्ञान न हो तवतक जीवके जो अपने ओर परॐे एकत्वकी निश्वयरूप परिणति पाई जाती द 
उसे बुद्धि आदि आठ नार्मोसे कहा जाता है । 


अध्यवसान त्यागनेयोग्य कटे है इससे एेसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग ओर निश्चयका 
प्रहरण कराया है-इस अर्थेका, एवं आगामी कथनका सूचक कान्य कते हैः-- 


श्लोकार्थः--आचायंदेव कहते हँ कि-| सर्व॑ यद्‌ प्रध्यवसानम्‌ ] सवं वस्तुओमे जो अध्यवसान 
होति है [ भ्रलिलं ] वे सब ( श्रध्यवसान ) [ जिनः ] जिने भगवानने [ एवम्‌ ] पुर्वक्ति रीतिसे 
[ व्याज्यं उक्तं 1 त्यागनेयोग्य कहे हैँ [ तव्‌ ] इसलिये [ मन्ये ] हम यह मानते है कि [ भ्न्य-प्राधयः 
उपवहारः एव निखिलः भरपि त्याजितः ] "पर जिसका आश्रय है रेसा व्यवहारः ही सम्पुणं छुडाया है 
[ तत्‌ ] तव फिर, [ भ्रमी सन्तः ] यहं सद्पुरुष [ एकम्‌ सम्थक्‌ निश्चयम्‌ एव निष्फस्पम्‌ श्राक्रम्य ] 
एक सम्यक्‌ निश्चयको ही निश्चलतया भ्रंगीकार करके [ जरुद्धज्ञानघने निजे महिम्नि ] शुद्धज्ञानघनस्वरूप 
निज महिमां (-आत्मस्वरूपमे ) [ धृतिम्‌ [कि न बध्नन्ति ] स्थिरता क्यों घारण नहीं करते ? 


# अघ्मवसिति = ( एकमे द्ूसरेकी मान्यतापूवंक > परिणति; [ मिथ्या ) निश्िति; (मिथ्या ) निन्य होना! 
>€ व्यवान == काममे रगे रहना; उद्यमी ` होना; निश्चय होना । ~-मनन = मानना; जानना । 
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एवं उवहारणश्ो पडिसिदधो. जाए -णिच्डथणयेण । 
णिच्छषश्यापिदा पुण मुणिणो पषति णिन््राणं ॥२७२॥ 


एषं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि. निश्वयनयेन । 
निश्चयनयाभिताः पुनयंनयः प्राप्ुवंति निर्वाणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
आत्माभ्नितो निश्वयनयः, पराभनितो व्यवहारनयः। तत्रैवं निश्वयनयेन पराभितं 
समस्तमध्यवसासं ब॑धदेतुत्वेन युुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव क्षि प्रतिषिद्धः, तस्यापि 
प्राभितत्वाविशेषात्‌ । प्रतिषध्य एव चायं, आत्साभितनिश्चयनयाधितानमिव एच्यमानत्वात्‌, 
प्राध्रितन्यवहारनयस्यैकातिनागुच्यमानेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च । । 


भावा्थेः--जिनेनदरदेवने अन्य पदार्थोमे आत्मचुद्धिरूप अध्यवसान छ्ुड़ाये है इससे यह समना 
वाहये कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है । इसख्ियि भवचायैदेवने छयुदधनिश्वयके भ्रदणका 
एेसा उपदेश दिया है कि-शुद्धज्ञानस्वरूप अपने आत्मामं स्थिरता रखोः। ओर, “जब कि भगवानते 
अध्यवसान छुडाये हैँ तव फिर सस्पुरुष निश्चयको निश्च रता पूर्वक भंगीकार करके स्वरूपम स्थिर क्यो 
नदीं होते {--यदह हमे आश्चर्यं होता है,» यह कहकर भ चाययेदेवने आश्चयं प्रगट किया है । १७३। 

अव इसी भर्थको गाथा हारा कहते हैः 

माथा २७२ 

गाथावेः--[ एषं ] इसप्रकार [ ग्यवहारनयः } . ( पराधित्त ) वग्यवहारनय [ निश्चयनयेन ] 
निश्चवयनयके दारा [ प्रतिषिद्धः जानीहि ] निषिद्ध जानः; [ पुनः निश्चयनयथाधिताः ] निश्चयनयके आधित 
[ मुनयः ] मुनि [ निर्वाणम्‌ ] निर्वाणको [ प्राप्नुवंति 1 प्राप्त होते है । 

टोकाः--आत्माभ्रित ( अथौत्‌ स्व-आशनित ) निश्चयनय है, पराश्ित ( अथौत्‌ परके भारित ) 
व्यवदहारनय है । वदँ, पूर्वोक्त प्रकारते पराभ्रित समस्त अध्यवसान ( अर्थीत अपने ओर परके एकल्वकी 
मान्यतापूर्वक परिणमन ) बंधका कारण होनेसे सुख धको उसका (-अध्यवसानका } निषेध करते हए 
एेसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवे उ्यवहारलयक। दी निषेध कराया है, क्योकि उ्यवहारनयके भी पराधितता 
समान दी है (-जेसे अध्यवसान पराभ्रित है उसीध्रकार व्यवहारनय भी पराभ्रित है, उसमे अन्तर नदीं 
है ) । ओर इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है; क्योकि भात्माध्रित निश्वयनयका आश्रय ` 
करनेवाले दी { करमेसि ) सक्त होते दै र पराश्नित व्यवदारनयका आश्रय तो एकांततः युक्त नदीं दोने- ` 
वाखा अभव्य भी करता है। 


व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निथयनयदहिसे । 
युनिराज जो निश्वयनयाधित, मोक्षकी प्राप्ती करे ॥ २७२ ॥ 


समयसार ` 
कथममव्येनाप्याश्रीयते च्यवहारनयः इति चेत्‌-- 


वदसपिदीगुत्तीश्रो सीलतवं जिएवरेदहिं परुणतं । 
कुर्वतो षि अरभम्बो अश्णाणी भिनच्चदिद्री दु ॥२७३॥ 
वतसमितिगुप्तयः श्रीरतपो जिनवरैः प्रहप्तय्‌ । 
कुवनप्यभव्यो ऽह्तानी भिथ्यादृिस्त॒ ॥२७३॥ 
शीकतपःपरिपर्णं तरिगुप्तिपंचसमितिपरिकरितम्िसादिपंचमदात्रतरूपं भ्यवहारचारिव्र 
अभव्योऽपि र्यात्‌) तथापि स॒ निधासिोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टि) निधयचारिरहैतुभतक्ञान- 
रद्रानशू्यत्वात्‌ । 


३९८ 





भावार्थः--आालाके परके निमिन्तसे जो अनेक भाव होते ह थे सव व्यवदारनयके विपय रै 
इसख्यि ज्यवहारनय पराधित है, ओर जो एक अपना साभाविक भाव है वही निश्चयनयका विपय है 
इसख्यि निश्वयनय आत्माश्ित है । अध्यवसान भी व्यवदहारनयका दी विषय है इसख्यि अध्यवसानका 
स्याग व्यवहारनयका ही त्याग है, ओर जो पूर्वोक्त गाथार्थोमें अध्यवसानके त्यागका उपदेश है बह 
ठउ्यवहारनयकरे दी स्यागका उपदेश है । इसप्रकार निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहारनयके त्यागक्रा उपदेश 
किया है उसका कारण यह है कि-जो निश्चवयनयके आश्रयते प्रवते है वे दी कर्मे युक्त होते है अर 
जो एकान्तसे व्यवहारनयके ही आश्रयसे प्रवर्तते है वे कर्मेति कभी युक्त नदीं होते । 

अब प्रभ होता है कि अभव्य जीव भी व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते है १ उसका उत्तर गाथा 
दारा कहते हैः- 


गथा २७३ 

गाथाथेः--[ जिनवरेः ] जिनेन््रदेवके द्वारा [ प्रज्ञपम्‌ ] कथित [ त्रतसरमितिगुप्तयः ] त्रत, 
समिति, गुनि, [ शोलतपः ] सील -श्रौर तप [ कुर्वन्‌ ्रपि ] करता हुमा भी [ प्रभष्यः ] अभव्य जीव 
[ भ्रज्ञानी ] ब्रज्ञानी [ मिथ्यादृष्धिः तु ] श्रौर भिथ्याद्टि है । 

टीकाः शीङ ओर तपे परिपू, तीन गुप्ति जौर पाँच समितियोंके प्रति सावधानी युक्त, 
अर्दिसादि पोच महात्रतरूप उ्यवहारचारित्र ( का पालन ) अभव्य भी करता है; तथापि वह ( अभन्य ) 
निश्चारित (-चारित्ररित ), अज्ञानी ओर मिथ्यादृष्टि ही है क्योंकि ( वह ) निश्चयचारित्रके कारणरूप 
ज्ञान-श्रद्धानसे शूल्य है । 





जिनवरभ्रूपित व्रत, समिति, गुप्ती अब तप श्ीरक्षो । 
फरता हुमा भी अमन्य जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ।२७३॥ 


वन्ध अधिकार ३८६. 
तस्यैकादशाङ्गहानमस्ति इति वेत्‌- | | 
मोक्खं अपदहंतो भ्रमवियसततो द जो अधीएञ्ज। 


पाठे ण करेदि यणं अपदहंतस्ष णाणं तु ॥२७४॥ 
मोक्षमश्रदधानो ऽभव्यसच््रस्त॒ योऽधीयीत । 
पाठो न करोति गुणमध्रदधानस्य ज्ञानं तु ॥२७४॥ 
मोक्षं हि न तावदभव्यः भद्धतते, छद्धज्ञानमयात्पन्नानशूत्यत्वात्‌ । ततो ज्ञानमपि नासौ 

शद्धे । ज्ञानपश्रदधानथाचाराधेकाद्ागं भ्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणाम्रान ज्ञानी 
स्यात्‌ । स फिर गुणः भ्रुताध्ययनस्य यद्विवि्तस्तुभूतज्ञानमयासङ्गानं; तच्च विषिक्तयस्तुभूतं 
ज्ञानमश्रदधानस्याभन्यस्य श्रुताभ्ययनेन न विधातुं शक्येत । ततस्तस्य तद्शुणामावः। ततश 
ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः । 


भावा्ः- अभव्य जीव महात्रत-समिति-गुप्तिरूप व्यवहार चारित्रका पान करे ठथापि 
निश्चय सस्यग्ञानश्रद्धानके चिना वद्‌ चारि 'सम्बग्चारित्र) नामको प्राप नदीं होता; इसचख्यि वह अज्ञानी, 
मिथ्यादृष्टि ओर निश्चारिघ्रदीदै। 

भव शिष्य पूर्धता है कि--उसे ( अम्यक्रो ) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; पिर भी उसको । 
अज्ञानी क्यों का है { इसका उत्तर कहते हैः-- 

| गाथा २७४ 

गायाथः-[ मोक्षम्‌ श्नघ्रहधानः ] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुभआ [ यः श्रभग्धसत्वः ] जो अभव्य 
जीव है वह [ तु श्रवोयीत ] शास्र तो पठता है, [ तु ] परन्तु [ ज्ञानं प्रभटधानस्य ] ज्ञानको श्रद्धान 
करनेवाले उसको [ पाठः ] शास्त्रपठन [ गुणम्‌ न करोति ] गुरा नहीं करता । 

टीकाः--प्रथम तो अभव्य जीव, ( स्वयं ) शुद्ध ज्ञानमय आलमाके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण 
मोक्वक्री दी श्रद्धा नदीं करता 1 इसखिये वह ज्ञालकरी मी श्रद्धा नदीं करता । ओर ज्ञानकी श्रद्धा न करता 
हुआ वह्‌ ( अभव्य ) .आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्रुतको ( शाखोको ) पदता हुभो भी, शास्नपठनके 
जो गुण रक्षके अभावके कारण ज्ञानी नदीं है। जो सिन्नवस्तुभूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शाख 
पठनका गुण दै, गर वह तो ( पेस। शद्धासमज्ञान तो ), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले 
अभव्यके शाख्र-पठनके द्वारा नदीं किया जा सक्ता ( अर्थात्‌ शाञ्ञ-पठन उसको छद्धात्मज्ञान नहीं कर 
सकता ); इसख्यि उसके राखरपठनके गुणका अभाव है गौर इसलिये ज्ञान-ध्रद्धानके अभावके कारण 
चह अन्ञानी सिद्ध हृ । 





मोक्षकी श्रद्धाविदीन, अभव्य जीव शाल्लों पद | 
ॐ र, 
पर ज्ञानक्गी भ्रद्धारहितको, पठन्‌ ये नहिं गुण करं ।२७४॥ 


२६० समयसार्‌ ` 
तस्य धमेभ्द्धानपस्तीति चेत्‌- 


सद्दि य पत्तेदि य रोचेदि य तहं पुणो य फेदि। 
धूस्पं भौगणिभितच्तं ण दु सो कम्मर्खयणिमिर्चं ॥२७५॥ 


श्रहधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पृनश्च स्पुश्ति । 
धम्‌ मोगणनिमिच्ं न ह स कमेक्षयनिपित्तम्‌ । २७५ ॥ . 
अभन्यो हि नित्यकर्मफर्चेतनास्पं वस्तु शद्धे, नित्यज्नानयेतनामवत्रं न त॒श्दधचे 
नित्यमेव भेदविज्ञानानर्ईखाद्‌ । ततः स कर्ममोक्षनिमितत प्षानमात्नं भूत्ताथं धर्मन श्रद्धत्ते 
भोगनिमित्ं श्लभकरममात्रमभूता्थमेव शर्धते । तत एवासौ भभूताथधमश्रद्धानरत्ययनरोचनस्प- 
शनैरुपरितनगरैवेयकमोगमात्रमास्वंदेत्‌, न पुनः कदाचनापि विच्येत । ततोऽस्य भूताथधम- 
श्रद्धानामावात्‌ शरद्धानमपिं नास्ति एवं सति तु निधयनयस्य व्यवहारनयप्रतिपेधो युज्यत एव  . 


भावार्थः--अभव्य जीव ग्यारह अंगोंको पदे तथापि उसे गुध मात्माका न्नान-श्रद्धान नदीं होता; 
इसख्यि उसे शाख्पठनने गुण नदीं करिया; ओर इसि बह अज्ञानी द है । 

शिष्य पुनः पृष्ठत है कि-अभन्यको धर्मका श्रद्धान तो द्योता है; फिर भी यहक्यों कदा कि 
८्डसकरे श्रद्धान नहीं हैः ¶ इसका उत्तर कहते है- 


ग्धा २७१ 

गाया्ः-[ सः ] वह ( ग्रभेव्य जीव } [ भोगनिनित्तं घमं ] भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही 
[ श्वहधाति च } श्रद्धा करता है, { प्रत्येति च ] उसीकी प्रतीति करता है, { रोचयति च ] उसीको रचि 
करता है [ तथा पुनः स्पृश्चति च ] मौर उसीका स्पशं करता है, [नतु कर्मक्षयतिनित्तम्‌ ] परन्तु 
कमक्षयके निमित्तरूप धमेको नहीं । ( अर्थात्‌ करमेक्षयके निमित्तरूप ध्मेकी न तो शरद्धा करता है, न 
उसकी प्रतीति करता है" न रुचि करता है गौर न उसका स्पशं करता है । ) 

टीकाः--ममन्य जीव निस्यकर्मंफल्चेतनारूप वस्तुकी शद्धा करता है किन्तु नित्यन्ञानचेतनामात् 
वस्तुकी श्रद्धा नदीं करता क्योकि वह सदा ( स्व-परके ) मेद्विक्ञानके अयोग्य दै । इसलिये बह कर्मो 
चूटनेके निमित्तरूपः ज्ञानमात्र, भूताथं ( सत्यां ) धर्मकी श्रद्धा नहीं करता, (जन्तु ) भोगके निमित्तरूप, 
छमकममा् जमूताथ धमकी दी श्रद्धा करता है, इसीख्यि चह गभूतार्थं घमंकी शद्धा, भरसीति, रुचि ओर 
स्पशनसे ऊपरके.अ्षेयक तक्के मोगमात्रको भप्त होता है किन्तु कभी भी क्मेसि अक्त नदीं होता 
इलचि उसे भूताथं घरमंके श्रद्धानका अभाव्र होनेसे ( यथार्थ ) श्रद्धान भी नहीं ह । 





घो धर्मको शरद्धे, प्रतीत, सचि अष स्पर्दन इरे । । 
षो भोगहैत्‌ धर्मको, नहिं कर्मस्य हेतुर ॥ २७५ ॥ 


न्ध ` अधिकार | ३६१ 
कोटस प्रतिपेध्यप्रतिपेधकौ ज्यवहारनिश्चयनयाविति वेत्‌-- 
यारादी णएाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 
लञ्जीवणिकं. च तहा भणई चरितं ठ वहारो ॥२७६॥ 
` आदा खु मज्क णाणं दामे दंषणं चरितं च। 
यादा पर्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥२७७। 


एेसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य दी है । 


भावार्थः--अभञ्य जीवके भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह॒ कर्मफर्चेतनाको जानता ह 
किन्तु ज्ञानचेतनाको नदीं जानता; इसकिये उसे शुद्ध आत्मिक धमकी श्रद्धा नदीं है । बह श्चभ क्थेको ही 
धमं समकर उसकी श्रद्धा करता है हस्य उसके फलस्वरूप मरेवेयक तकके भोगोको भाप्र होता है 
किन्तु कर्मोका श्य नदीं .दोता । इसप्रकार सत्यां धर्मका श्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान दही नदीं क्‌] 
जा सकता । 


दसभ्रकार व्यवहार नयके भित गभन्य जीवको ज्ञान-श्रद्धान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया 
जानेवाला) ज्यवहारका निषेध योग्य दी दै । | 

ययँ इतना विरोष जानना चाहिये कि- यह देतुवादरूप अनुभवभ्रधान भन्थ है इसख्ियि इसमें 
अनुभवकी अपेक्षासे भव्य-अभन्यका निर्सय है । अब यदि इसे भहेतुवाद आगमके साथ मिरे तो- 
अभन्यकरो ञ्यवहारनयके पक्षका सुक्ष्म) केवीगम्य आश्य रह जाता है जो कि छंद्मस्थको अनुभवगोष्वर 
नदीं मी होता, मात्र सर्वज्ञदेव जानते है, इसप्रकार केवर व्यवहारका पश्च रदनेसे उसके सर्वथा एकान्तरूप 
मिथ्यात्र रहता है ! इस व्यवदहारनयके पश्चका आशय अभव्यके सवेथा कभी भी मिटता दी नदीं है । 


, अव यह भरर होता है कि “निश्चयनयके दारा निषेध्य ज्यवहारनय, ओर व्यवदहारनयका निषेधक 
निश्चयनय बे दोनों नय कैसे है ‰ अतः व्यवहार भौर निश्वयनयका सरूप कहते हैः-- 
(1 आचार आदिक श्न है, जीवादि दकेन जानना । 
पट्‌ जीवाय चरित्र हैः-- ये कथन नय व्यवहारका ॥२७६॥ 
श्च आसम निश्चय ज्ञान है, शश्च आत्म दशन चरित है । 
च्च आसम प्रत्याख्यान अर, धश्च आत्म संबर योग हे ॥२७७॥ 


३६२ समयसार्‌ 


आचारादि श्ञानं जीवादि दनं च वियम्‌ । 
पृडजीवनिकायं च तथा मणति चरं त ` व्यवहार ॥२७६॥ 
आत्मा खल मम ज्ञानमात्मा मे दशनं चरं च । 

मात्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः ॥२७७॥ 


आवारादिशब्दभरतं ज्ञानस्याश्रयत्वाज्जञानं, जीवादयो नवपदार्था दशनस्या्रयलादशनं, 
पटजीवनिकायश्वासिस्याश्रयत्वाचासिमिति ग्यवदारः । शद्ध मात्मा त्नानाश्रयत्वाञ्त्तान) शद्ध 
मात्मा दर्बनाश्रयत्वादशनं, शद्ध आत्मा चाखिरिश्रयताचाखिमिति नियः । तत्राचारादीनां 
्ञानावाश्रयतवस्यानेकातिकत्वाद्रयवहारनयः प्रतिषेध्यः । निथयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाया- 
भ्रयत्वस्यैकांतिकतवात्तस्रतिपेधकः । तथाहि-नाचारादिशब्दश्रुतमेकातिन ज्ञानस्याश्रयः 
तत्सद्धापेऽप्यभव्यानां श्द्धारमाभावेन ज्ञानस्यामावाद्‌; न च जीवादयः पदार्था दशनस्याश्रय 
तस्सद्ावेऽप्यमव्यानां शद्धात्मामावेन दशेनस्यामावात्‌; न च पड्जीवनिकायः चारित्रस्याश्रय 
तत्सद्धावेऽप्यभन्यानां शद्धाहमामावेन चारिस्याभावाद्‌ । शुद्ध मात्म ज्ञानस्याश्रयः, जाचारादि- 
दब्दश्रुतघद्धावेऽसद्धापे वा तत्सद्धावेनव ज्ञानस्य सद्भावात्‌; शद्ध आत्मव दशेनस्याश्रय 
जीवादिपदाथसद्धावेऽसद्धावे बा तत्सद्ावेनेव दद्यनस्य सद्भावात्‌; शद्ध मास्मेव चारित्रस्याश्रय 
पट्‌ जीवनिकायसद्धावेऽसद्धावे घा तत्सद्धावेनेव चाखिस्य सदवात्‌ । 





गाथा २७६१-२७७ 
गाथायथः--[ भ्राचारादि ] माचारागादि शास्त्र [ ज्ञानं ] ज्ञान है, [ जीवादि ] जीवादि तत्त्व 


[ दक्शनं विज्ञेयम्‌ च ] दशन जानना चाहिये [ च ] तथा [ षड्जीवनिकायं ] छह जीव-निकाय [चरिघ्र] 
चारित्र है-[ तथा तु ] एेसा तो [ व्यवहारः भणत्ति ] व्यवहारनय कहता है 1 

[ खलु ] निच्चयत्ते [ मम श्रा्मा ] मेरा श्रात्माही [ज्ञानम्‌ ] ज्ञानरै, [मेश्रात्मा] मेरा 
आत्मा ही [ दश्चेनं चारित्रं च ] दलेन गौर चारित्र है, [ श्रामा ] मेरा श्रात्मा ही | प्रत्याख्यानम्‌ ] 
प्रस्याख्यान है" [ मे श्रात्मा ] मेरा श्रात्मा ही [ संवरः योगः ] संवर श्रौर योय (-समाघि, घ्यान ) है । 

टीकाः--जाचारांगादि शब्दशरुतज्ञान है क्योकि वह ( शब्दश्रुत ) ज्ञानका आश्रय है, जीवादि 
नव पदाथ दरोन हे क्योकि वे ( नव पदाथ ) द्दनके आश्रय है, ओर छद जीव-निकाय चारि है क्योकि 
वह ( छह जीवनिकाय ) चारित्रका आश्रय है, इसप्रकार च्यव्ार है । गुद आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह 
( दधात्मा ) ज्ञानका आश्रय है) छद्ध आमा दुन है क्योकि वह दनक श्रय है, ओर द्ध आत्मा 
चारित्र है क्योकि वह चारित्रका आश्रय है; इसप्रकार निश्चय है । इनमे, व्यवहारनय प्रतिषध्य अ्थौत्‌ 
निपेध्य है क्योकि जाचासंगादिको ज्ञानादिका जोश्रयस्र अनैकान्तिकं है- ज्यभिचारय॒क्त 2, ( शब्द्‌- 
श्रुतादिको ज्ञानादिका माश्रयस्वरूप माननेमे व्यभिचार आवा है क्योंकि श्व श्रतादिके होने पर भी 


वन्ध अधिकार ३६३ 
® उपजाति # 

रागादयो वेधनिदानष्ठक्ता- 

स्ते शद्ध चिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । 

आतमा परो धा किप .तन्निमित्त- 

मिति प्रानाः पुनरेवमाहुः । १७४॥ 





ज्ञानादि नी भी होते, इसखिये व्यवहारनय प्रतिपेध्य है; ) ओर निश्चयनय व्यवहारनयका प्रतिवेधक है, 
क्योकि शद्ध आर्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व पेकान्तिक द । ( ञ्ुद्ध आत्माको न्ञानादिक आश्रय माननेमें 
व्यभिचार नष्टं है क्योकि जहाँ शद्ध आस्म दोता है बदँ दश्चंन-ज्ञान-चारितर द्योता ही है । ) यदी वात 
देतुपू्वंक समाई जाती दैः- 


आचारांगादि शब्द्श्रुत एकान्तसे ज्ञानक आश्रय नीं है, क्योकि उसके ( अर्थात्‌ शब्वशरुतके ) 
सद्भावमें मी अभव्योंको श्ुदध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अमाव है जीवादि नवपदार्थं दशनके 
आश्रय नदी है, क्योकि उनके सद्‌ भावमे भी अभव्यो शुद्ध आत्माके भावके कारण द्चंनका अभाव 
है; चद जीव-निकाय चारित्रके आश्रय नदीं है, क्योंकि उनके सद्भावे भी अभर्व्योको शुद्ध आत्माके 
अमावके कारण चारित्रका अभाव है । शद्ध मात्मा दी ज्ञानक्रा आश्रय है, क्योकि जआचारांगादि शाब्द्श्ुतके 
सदूभावभें या जसद्‌ भाव्रमे उसक्रे (-ञुद्ध आर्माके ) सद्‌भावसे दी ज्ञानका सद्भाव है दध आत्मादही 
दशेनका आश्रय है, क्योकि जीवादि नवपदार्थेकि सद्‌ भावमे या असदूभावमे उसके (-डद्ध मात्मा के ) 
सदूभावसे दी दर्शनका सद्‌ भाव है शुद्ध आत्मा दी चारित्रका आश्रय है, क्योकि छह जीव-निकायके 
सदूभावमें या असदुमावमें उसके (-शद्ध आत्माके ) सद्‌ भावसे दी चारित्रका सद्भाव होता है । 


भावाथैः--आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान) जीवादि नव पदार्थो भद्धान तथा छह कायक 
जीवोंकी रक्षा-इन सवके होते हुये भी अभन्यके ज्ञान, ददन, चारित्र नदीं होते, इसख्यि व्यवहारनय तो 
निवेष्य है, ओर जष्यँ ञुद्धास्मा होता है वक्षं ज्ञान, दशनः चारित्र होता ददी है, इसक्यि निश्चयनय 
ठ्यवहारका निपेधक है । अतः श्ुद्धनय उपादेय कदा गया है । 


अव आगामी कथनका सुचक कान्य कहते हैः- 


इलोकार्थः--[ शमादयः बन्धनिरात्तम्‌ उक्ताः ] “रागादिको बन्धका कारण कहा ओौर [ ते 

शुद्ध-चिन्माज्न~महः-श्रतिरिक्ताः ] उन्दँ शुद्धचैतन्यमात्र ज्योतिसे (-अर्थात्‌ भ्रा्मासे }) भिन्न कहा, 

[ वद्र-निमित्तम्‌ ] तव फिर उ- रागादिका निमित्त [ किष भ्राह्मा वा परः ] आतमाहै या कोई 

अन्य ?" [ इति व्रणुन्नाः पुनः; एवम्‌- प्राहुः ]. इसप्रकार ( शिष्यके ) प्रदनकतः प्रेरित होते हए भ्राचा्यं- 
भगवान पुनः इसप्रकार ( निम्नप्रकारसे ) कहते ह । १७४। 
- ५० (+ - ६ 


३६४ ` समयसार 


जह एलिहमणी सुदधो ण सयं परिणमई रायमाईहि । 
रेगिज्जदि अण्णहिं ह सो रत्तादीहिं दमे ॥२७८॥। 
एवं णाणी शुद्धो ए सयं परिणमंई रायमाइि । 
राहन्जदि अरे इ सो रागादीहिं दौेहिं ॥२७९॥ 
यथा स्फटिकमणि; शुद्धो न स्यं परिणमते रागधेः। 
रन्यतेऽल्यैस्तु॒ स॒ रक्तादि मिद्रव्यैः ॥२७८॥ ' 
एवं ज्ञानी शद्धो न स्वयं परिणमते रागैः । 
रज्यतेऽन्यैस्तव स रगादिमिदोषिः ॥२७९॥ 


` उपरोक्त प्रभके उन्तररूपमे भचा्यदैव कहते ईै- 


` भाथा २७८-२७९ 
गायाथः--[ यया ] जैसे [ स्फटिकमरिः ] स्फटिकमरि [ शुद्धः ]. बुद्ध होनेसे [ रागाः] 
रागरादिरूपसे ( ललाई-श्रादिरूपसे ) [- स्वयं :] थने श्राप [ न परिणमते ] परिणमता नहीं है [वु] 
परन्तु [ भ्रयः रागादिभिः व्ये: ] अन्य "रक्तादि व्रव्योसे [ सः ] वह [ रज्यते ] रक्त (-लाल ) 
मादि किया जाताहैः [ एवं ] इसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी अर्थात्‌ आत्मा [ शुद्धः ] शुद्ध हौनेसे 
[ रागादयः ] रागादिरूप [ स्वयं ] गपने आप [ न परिणमते ] परिणमता नहीं है [ वु ] परन्तु 


[ श्रन्थः रागादिभिः दोषेः ] अरन्य रागादि दोषोसे [ सः] वह [ रज्यते] रागी्रोदि किया 
जाता है। 


ज्यो फटिकमणिं है शुद्ध, आपन रक्तस्य ज परिणमे | 

पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिसूप जु परिणमे ॥[२७८]। 
स्यो ज्ञानी) भी हे शुद्ध; आपन रागस्पजु परिणपे । . 

प्र मन्य जो रागादि दूषण, उनसे षो रामी बने ॥२७९॥ ` 


बन्ध अधिकार ३६४ 
यथा खलु केवरः स्फटिकोपरः, परिणामस्वभावते . सत्यपि) स्वस्य शुद्धस्रभावत्वेन 
रागादिनिमिततत्वामावात्‌ रागादिभिः खयं न परिणमते, परदरव्येणेव स्यं रागादिभावापन्नतया 
स्वस्य रागादिनिमितचभूतेन, शद्धस्वभावासच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्यते; तथा केवलः 
किंसारमा, परिणापस्वभावस्वे सत्यपि, स्वस्य शरुद्धस्वभपरत्वेन रागादिनिभिचत्वामावात्‌ 
रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परदन्येणैव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमिच- 
भूतेन, शद्धस्वभाबाखच्यवमान एव, रागादिभिः परिणम्पते । इति तवदस्तुस्वमाबः । 


टीकाः--जेसे बास्तवमें केवर (-अकरेखा ) स्फटिकमणि, स्वयं परिणएमन-स्वभाववाङा होने पर 
भी, अपनेको श्ुद्धस्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न दोनेसे ८ स्वयं अपनेमे रुराई-आदिरूप 
परिणएमनका निमित्त न हदोनेसे ) अपने आप रागादिरूप नदीं परिणमता, किन्तु जो अपने आप रागादि- 
मावको प्राप्न होनेसे स्फटिकमणिके रागादिका निमित्त.दोवा है रे प्रद्रन्यके द्यारा दी, शद्धस्बभावसे च्युत 
होता हुमा, रागादिरूप परिणमित.किया जाता है; इसीभ्रकार वास्तवं केवल (-जकेङा ) आत्मा, स्वयं 
परिएमन-श्वभाववाला होने पर भी, मपने शृद्धस्वेभावलत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे 
( स्यं भपनेको रागादिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे ) अपने आप दी रागादिरूप नहीं परिणमत; 
परन्तु जो अपने आप रागादिभावक्रो प्राप होनेते आत्मको रागादिका निमित्त होता है रेसे परद्रभ्यके 
दारा दी, शुदधस्वभावसे च्युत होता हृंजा ही, रागादिरूप परिणमित करिया जाता है । -ेसा वस्तु- 
स्वभाव दै। । 


भावार्थः--सफटिकमणि स्वर्यं तो मात्र एकाकार शुद्ध ही है; वह्‌ परिएमन-स्वभाववारा होने पर 
भी भकेखा अपने आप रुखई-आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु खा आदि परद्रज्यके निमिन्तसे ( स्वयं 
ठखाई आदिरूप परिणमते देखे परदरव्यके निभित्तसे ) रुरादै-भादिरूप-परिणमता है । इसीपरकार भात्मा 
स्वयं तो शुद्ध ही है; वह्‌ परिणमनस्वभाववाला होने पर भी अङेछा अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता 
परन्तु रागादिरूप परद्रन्यके निमित्तसे (-अ्थात्‌ स्वयं रागादिरूप परिणएमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे) 
रागादिङूप परिणता है । देखा वस्तुका दी स्वभाव है, उसमे अन्य किसी कंको यवकारा नहीं है। 


अव इसी अर्थका.करशचरूप काव्य कहते हैः- 


३६६ समयसार 
ॐ उपजाति # 
न जातु रागादिनिमिचभाव- 
मात्मारनो याति यथकंकांतः । . 
तस्मिननिमित्तं परसंग एव । 
पस्तुस्वभावोऽय्रुदेति तावद्‌ ॥ १७५॥ 
# अचुष्टुम्‌ शर 
इति वस्तुस्रमावं खं ज्ञानी जानाति तेन सः। 
रागदीन्नामनः यानातो भवति कारकः ॥ १७६॥ 
ण य रायदोषमोहं इृञ्वदि णाणी कसायमबं ब } 


सयमप्पणो ए सो तेण ऊरगो तेसि भवाषं ॥२८०॥ 





इ्लोक्ार्थः-- [ यथा प्रककान्तः ] सूर्यकांतमरिकी भाति (-जैसे सू्कातिमणि स्वतम्े ही 
भ्रगिनिरूप परिणमित नहीं होता, उसके श्रग्निरूप परिणमनमें सूयं चिम्व निमित्त है, उसीभ्रकार ) 
[ भरात्मा प्रात्मनः रागादिनिनित्तभावम्‌ जातु न याति ] बास्मा श्रपनेको रागादिका निमित्तकभीभी 
नहीं होता, [ तर्मन्‌ निमित्तं परसद्धः एव ] उसमें निमित्त परसंग ही (-परद्रव्यका संग ही ) है ~ 


[ भ्रयम्‌ वस्तुस्वभावः उदेतितावत्‌ ] एेसा वस्तुस्वभाव प्रकाशमान है । ( सदा वस्तुका ठेसा ही स्वभाव 
हे, इसे किसीने वनाया नहीं है । } 1 १७५1 


धते चस्तुस्वभावको जानता हुभा ज्ञानी रागादिको निजङ्प नदीं करता" इस अर्यका, तथा 
आगामी गाथाका सूचक श्टोक कहते हैः-- 


इलोकार्थः--[ इति स्वं वस्तुस्वभावं लानो जानाति ] ज्ञानी एेपे मपने वस्तुस्वभावको जानता 
है [ तेन सः रागादीन्‌ श्रात्मनः न कुर्यात्‌ ] इसलिये वह्‌ रागादिको निजरूप नहीं करता, [ श्रतः 
कारकः न भवति | अतः वह ( रागादिका } कर्ता नहीं है । ९७६1 

अव्र इसीम्रकार गाथा दारा कते हैः-- । 





कमि रागदेपविमोह अगर कपायमाद जु निजवि । 
्ानी स्वयं करता नदी, इसे न वस्कारक वते ॥२८०॥ 


बन्ध -अधिकार ३६७ 


न च रागद्वेषमोदं करोति कानी फषायमावं धा । 
स्वयमात्मनो न सं तेन कारकस्तेषां भावानाम्‌ ।२८०॥ 


यथोक्तं वस्तुस्रभावं जानन्‌ नानी शुद्धस्वमावादेव न प्रच्यक्ते, ततो रागद्रेषमोहादिमाविः 
स्वयं न परिणमते, न परेणापि परिणम्ते, ततष्टकोत्कीर्णेकज्ञायकभावो ज्ञानी रागदरेषमोहादि- 
भावानामकतबेति प्रतिनियमः । 
| , अनुष्टुभ्‌ कै 
इति वस्तुस्वभावं श्वं नाज्ञानी वेति तेन सः । 
रागादीनात्मनः इर्यादतो भवति कारकः ।॥ १७७॥ 


गाधा २८० 


गायाथंः--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ रागदेषमोहं ] रागद्रेषमोहका [ वा कषायभावं ] भ्रथवा 
कषायभावको [ स्वथं ] श्रपने श्राप [ भ्रातमनः.] भ्रपनेमे [ नच करोति ] नहींकरता [ तेन ] 
इसलिये [ सः ] वह, [ तेषां भावानाम्‌ ] उन भावोका [ कारकः न ] कारक भ्र्थातु कर्ता नहीं है । 


टीकाः--यथोक्त ( अथौत्‌ जैसा कदा वैसा ) वस्तुस्वभावको जानता हुजा ज्ञानी ( अपने ) 
छ्दधस्वभावसे दी च्युत नदीं योता इसल्यि वह रागदरेषमोहादि भावरूप स्वतः परिणमित नदीं दता भौर 
दसरेके द्वारा भी परिणमित नदीं किया जाता; इसख्यि टंकोत्कीणं एक ज्ञायकमावस्वरूप ज्ञानी राग- 
देष-मोह आदि भरवोका अकतौ दी है-रेसा नियम है | 


भावाथेः-- मात्मा जव ज्ञानी हा तव उसने वस्तुका एसा स्वभाव जाना क्रि मात्मा स्वयं तो 
शुद्ध दी है-द्रव्यदष्टिसे भपरिणमनस्वरूप हैः पयोयदष्टिसे परद्रन्यके निमित्तसे ` रागादिरूप परिणएमित 
ह्येता हैः इसख्ियि अव ज्ञानी स्वयं उन भार्वोका कतौ नदीं होता; जो उद्य आति हैँ उनका ज्ञाता दही 
दोता दहै । । 


धअन्नानी रेखे वस्तुस्वभावको नहीं जानता इसचिये वह रागादि भार्वोका कती होता है! इस अर्थका, 
आगामी गाथाका सूचक श्छोक कदते हैः-- 


शलोका्थंः--[ इति स्वं वस्तुस्वभावं ध्ञानी न वेत्ति ] अज्ञानी श्रपने एसे वस्तुस्वभावको नहीं 
जानता [ तेन सः रागादीच्‌ भात्मनः कूर्यात्‌ ] इसलिये वह रागादिको (-रागादिभावोको ) श्रना 
करता है, [ श्रतः कारकः भवति ] अतः वह्‌ उनका कर्ता होता है । १७७। 


अव दसी अर्थेकी गाथा कहते हैः- 


३६८ ` समयसार 


रायम्ि य सोसम्हि य कसायकम्मेयु चेव जे मावा । 
तेहि दु परिणमंतो रायाई वंधदि पुणो तरि ॥२८१॥ 


रागे च दवेपे च कपायकमसु चैव ये भावाः। 
तैस्तु परिणममानो रामादीन्‌ वध्नाति पनरपि ॥२८१॥ 


यथोक्तं वस्तुलभावमजानंस्यङ्ञानी शुद्धस्रभवादासंसारं प्रच्यृत एव) ततः कर्मविपाकप्रम 
रागदेपमोहादिभवैः परिणममानोऽन्नानी रागद्ेपमोदादिभावानां कर्ता भवन्‌ बध्यत एवेति 
प्रतिनियमः । 

ततः स्थितमेतत्‌- 


भाथा २८१ 

गाथार्थः--[ सगे च दषे च कषायकमंसु च एव ] राग, देष मीर कंपायकमेकि होने पर 
( भ्र्थातु-उनके उदय होने पर ) [ ये भावाः ] जो भाव होते है [ तः घु ] उन-रूप [ परिरममानः ] 
परिणमित होता हुजा ( अज्ञानी ) [ रागादोन्‌ ] रागादिको [ पुनः'भ्रपि ] पुनः पुनः [ बध्नाति ] 
बाधिता है । 

टीकाः यथोक्त वस्तुष्वमावको न जानता हुभा अज्ञानी अनादि संसारे लेकर-( अपने ) 
छद्धस्वभावसे च्युत दी है इसख्यि कर्मोदयसे उन्न रागदवेषमोादि भावरूप प्रिणमता-हुभा अज्ञानी 
सागद्वेषमोहादि भारवोका कतौ होता हुभा ( कर्मे ) वद्ध होता दी है- रेखा नियम है । 


| भावा्थः--अज्ञानी बस्तुस्वभावको तो यथां नदीं जानता ओर कर्मोदयसे जो भाव होते है चन्दे 


अपना समकर परिणमता है, इसखिये वह उनका कतौ होता हुमा पुनः पुनः आगामी कर्मोको वोँधता 
है-ेसा नियम ह । 


“अतः यह्‌ सिद्ध हभ (-अयीत्‌ पूर्वोक्त कारणपे निम्नप्रकार निश्चित हुआ )» ठेसा अव कते 
के- . ॑ 
पर राग-दवेष-वायकमेनिमिच होये भाव ओ । 
उन-रूप जो जीव परिणमे पिर धता रागादिको ।॥२८१॥ 


बन्ध अधिकार ३६६ . 


. रायम्हि य दोसम्हि य कतायुकमोघु वेव जें मावा । 
` तेहि दु परिणमंतो राया भधदे चेदा.॥२८२॥ 
रागे च द्वेषे च कपरायकमेसु चेव. ये ` मावाः1 - 
तस्त-परिणममानो रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता | २८२॥ 
य के क्िलाज्ञानिनः पुददरुकर्मनिमित्ता रागेषमोदादिप्रिणामास्त एव भूयो राग्ेष- 
मोहादिपरिणामनिमिचचस्य पद्ररकममणो बंधदेतरिति। 
कथमात्मा रागादीनामकारक एवेति वेत्‌-- 
अपडिकमणं दंविहं अपचसाणं तदेष षिण्णेयं । 
एएएवएसेण य अकारो परिणो चेया ॥२८३॥ 


माथा २८२ 

गायाथंः- [ रागे च देवे घ कषायक्ंसु च एव ] राग, देष श्रौर कषायक्मोकि होने पर 
` ( अर्थात्‌ उनके उदय होने पर ) [ ये भावाः ] जो भाव होते हैँ [ तैः तु | उन-रूप [परिरममानः] 
परिणमता हया [ चेतथिता ] आत्मा [ रागादीन्‌ ] रागादिको [ बध्नाति ] बांधता है । 

रीकाः--निश्वयसे अक्ञानीको, पुद्गर्कर्मं जिनका निभित्त है एेसे जो यह रागद्वेषमोहादि परिणाम 
है बे दी पुनः रागद्ेषमोहादि परिणामके निमित्त जो पुद्गरुकर्मं उसके बन्धके.कारण है । 

भावाथ जज्ञानीके कर्मके निमित्ते जो रागदरेषमोदादि परिणाम होतेह बेदी पुनः आगामी 
क्मंबन्धके कारण होते है । 


, अब श्र दोता है कि आत्मा रागादिका अकारक दी कैसे है १ दसका समाधान ( आगम प्रमाण 
देकर ) करते हैः- | 


£: {यो -- "राग-तष-कषायकर्मनिमिच _- होवे ---भाष -्ो । 
,. ५ : उन-स्य-मारमाः परिणमें, को -र्बोधताःरगृदिको ।२८२॥ 
-अनप्रतिक्रमण दो भोति, अनपचखाण भी दो भति रै । 
` ` जीवको अकारक : है - कदा इस रीतके उपदेशसे ॥२८२॥ 


‰० समयसार 


अपडिक्षपणं दिह दमे भवे तहा अपचखाणं। 
एषएुवएतेए य अकारश्च वरिणश्चो चेया ॥२८४॥ 
जां अपडिकमणं अखपच्चखाणं च दव्वमावाणं । 
ञ्ह आदा ताद कत्ता सो होई णायव्यो ॥२८५॥ 
अप्रतिक्रमणं दिविधमप्रत्याख्यानं तथैव विजेयम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारो षर्णितरचेतयिता २८३ 
अप्रतिक्रमणं द्विविधं दर्ये मावे तथाऽप्रत्याख्यानम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारो वर्णितश्वेतयिता ॥२८४॥ 
याबद्प्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रन्यमाबयोः । 
-  करौत्यात्पा तावत्तां स मवति प्नातव्यः॥२८५॥ 


गाथा २८२-२८५ 
गाया्थेः--[ द्र्रतिक्रमणं ] अप्रतिक्रमण [ हिविधम्‌ ] -दो प्रकारका [ तथा एव ] उसी 
तरह [ भ्प्रत्याख्यानं ] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [ विज्ञेयम्‌ ] जानना चाहिये; [ एतेन उपदेशेन 
च | इस उपदेशसे [ चेतयित ] श्रात्मा [ भ्रकारकः वितः ] भक्रारक कहा गया है । 


[ श्रव्रतिक्रमरं ] अप्रतिक्रमण [ द्विविधम्‌ ] दो प्रकारका है- [ दरश्ये भवे ] व्य सम्बन्धी 
तथा भाव सम्बन्धी; [ तथा श्प्रत्याख्यानस्‌ | इसीप्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है-द्रव्य 


सम्बन्धी ओौर भाव सम्बन्धी;- [ एतेन उपदेशेन च ] इस उपदेकसे [ चेतथिता ] ्रात्मा [ श्रकारकः 
वरितः | भ्रकारक कहा गया है । ॥ 


[ यावत्‌ ] जवतक [ श्रात्मा ] आत्मा [ द्रष्यभावयोः ] द्रव्यका श्रौर भावका [ श्रप्रति- 
कभरस्‌ च श्रप्रत्याख्यानं | अप्रतिक्रमण तथा प्रप्रत्याख्यान [ करोति ] कररता है { त्क्व्‌ ] 
तबतक [ सः | वह [ कर्ता भवति ] कर्ता होता है [ ज्ञात्यः ] एेसा जानना चाहिये । ` 
2 


अनेप्रतिक्रमण दो-द्रव्यभाव जु, योहि अनपचवखाण है | 
जीवो अकारक दै कहा ईस रीतक्षे उपदेशसे ॥२८४॥ 
अनप्रतिक्रमण अह स्योहि अनपचखाण द्रव्य ₹ भावका । 

जवतक करं है आतमा, कर्ता वतै है जानना ॥२८१५॥ 


बन्धं अधिकार ०१ 


आत्मासना रागादीनामकारक एषं, अप्रतिक्रमेणाप्रत्याख्यानयोदे विभ्योपदेचान्यथादुप- 
पतेः ! यः खलु भप्रतिक्रमणाप्रस्याख्यानयोद्रव्यमावभेदेन दि षिधोपदेश्वः स, द्रव्यभावयो- 
्मिमित्तनेमितिकमावं प्रथयन्‌ , अकतेत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ स्थितं-- परद्रव्यं निमित्तं, 
नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । ययेवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयो 
करत्वनिमिचत्योपदेशोऽनरथक एष स्यात्‌, तदनर्थकत्वेत्वेकस्येवात्मनो रागादिभावनिमिच्वापततौ 
नित्यकवेत्वायुषंगान्पोक्षामाषः प्रसजेख । ततः 'परद्रव्यमेवाहमनो रागादिमावनिमिचपस्तु । तथा 
सति तु रागादीनामकारक एवारा । तथापि. यावन्निमिच्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्ट 
च तावन्नेमित्तिकभूतं भवं न प्रतिक्रामति न प्रस्याचष्टे च, यावत्त भावं न प्रतिक्रामतिन 
प्रत्याचं तवक्कर्तेवं स्यात्‌ ¡ यदेव निमित्तभूतं द्रव्य प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदेव नैमिचिक- 
भूतं भावे प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च, यदा त॒ भावं प्रतिक्रामति प्रस्याचे च तदा साक्षादकर्तव 


स्यात्‌ । 


। टीकाः- आत्मा . खतः रागादिका अकारक दी है, क्योकि, यदि एेसानदहो तो ( अर्थात्‌ यदि 
आत्मा स्वतः दी रागादिभार्वोका कारक द्यो तो ) अप्रतिक्रमण ओर अप्रव्याख्यानकी दिविधताका उपदेश्च 
नदीं हो सकता । अप्रतिक्रमण ओर अप्रस्याख्यानक्रा जो वाप्तवमें द्रभ्य ओर भावके मेदस द्विविध ( दो 
प्रकारका ) उपदेश्च है वहः द्र्य ओर भावके निमित्तनैमित्तिकस्वको प्रगट करता हभ, आत्माके अकर्ठैसको 
ही वतखाता दै । इसचखिये यह निश्चित इभा कि परद्रभ्य निमित्त है ओर आत्माके रागादिभाव सैमित्तिक. 
| यदि रेसा न माना जये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर द्भ्य अभ्रत्याख्यानका करत्वके- निभित्तरूपकां 
उपदेश निरथंक दी होगा, ओर बह निरथक्र होने.पर एक ही आलमाको रागादिभार्वोका.निमित्तस्र आ 
जायेगा, जिससे. नित्य-कखका प्रसंग आ जायेगा) जिससे मोक्षका अभाव सिद्ध होगा 1 इसल्यि परद्रव्य : 
दी जास्माके रागादिभार्वोका निमित्त हो । जोर ठेसा_होनेपरः यह सिद्ध हभा कि_जास्मा रागादिका दोनेपर, यह सिद्ध हृभा कि आत्मा रागादिका, 
अकारक दी है ( इसप्रकार यद्यपि आतमा रागादिका जक्रारक दी दै ) तथापि जबतक वह निमित्तमूत 

द्रन्यका (-परद्रन्यक्रा ) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तवतक नैमित्तिकंशूत भावोंका 

(-रागादिभावोंका ) परतिक्रमण.तथा प्रत्याख्यान नीं करता, ओर जच्रत्क इन भावुका अतिक्रमण तथा 
भ्रत्याख्यान नदीं करता तवतक वह उनका कती ही है; जव वह निमित्तभूत द्रन्यका प्रतिक्रमण 
तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नेमित्तिकभूत. मावोँका परतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, ओर जब इन 
भर्वोका प्रतिक्रमण॒ तथा प्रत्याख्यान होता है तव चह साक्षात्‌ अक्तौ दी है । 


भावा्धंः--अतीत कार्म जिन परद्न्योंका म्रहण कियाथा उन्दरं वतंमानमे अच्छा सममना, 
उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममखं रना, वह द्रव्य अप्रतिक्रमण है ओर उन परद्रन्योके निभित्तसे 
जो रागादिमाव हए थे उन्हें वत॑मानमे अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना, उनके भ्रति ममस् रहना, 


५१ 


५०२ -समथसारं 


दव्परमाधयोर्निमिचनैमिचिकमावोदाहरणं चेतव्‌- 


द १ 
आधाकंम्माहया पुगलदम्बस्स जे इमे दोषा । 
कह ते कुह णाणी परदम््णा उ जे णिच्चं ॥२८६॥ 
आधाकम्पं उह सियं च पुगगलमयं इमं दय्वं 1 
कृह्‌ तं भम दोह कयं जं णिच्चमचेयणं उत्तं ।(२८७॥ 
माव अप्रतिक्रमण है । इसीप्रकरार गामी कार सम्बन्धी परदरन्योंकी इच्छा रखना, ममत्व रखना, द्र्य 
शप्रत्याख्यान है ओौर उन परदरन्योके निमिन्तसे मागामी कारम दोनेवाले रागादिभावोकी इच्छा . रखना, 
ममल रखना, भाव अप्रस्याख्यान दै । इसप्रकार द्रन्य अप्रतिक्रमण॒ ओर माव अप्रतिक्रमण.तथां द्रव्य 
अप्रत्याख्यान ओर भाव अप्रव्याख्यान-देसा जो अप्रतिक्रमण भीर अप्रत्याख्यानका दो प्रकारका उपदेश 
है वह दरव्य-भावके निमित्तनेमि त्तिक -भावक्रो चतखाता दै । इससे यह सिद्ध हुआ किं-परदरभ्य तो निमित्त 
दै ओर ागादिभाव नैमित्तिक दै । इसभकार आात्मा रागादिभारवोको स्वयमेव न करनेसे रागादिभार्वेका 
अक्तौ दी है देखा सिद्ध हमा । इसप्रकार यद्यपि यद्‌ आत्मा रागादिमा्ोंका कतौ दी है तथापि जवतक 
उसके निमित्तभूत परदरव्यके अभ्रतिक्रमण-अप्त्याख्यान है तवतक उसके रागादिभावोका अप्रतिक्रमश- 
घश्रव्याख्यान है). भोर जवतक रागादिभा्वोका अप्रतिक्रमण-अप्रताख्यान है - तवतक वह रागादविभावोका 
कतौ-दी है; जव वह निमित्तभूत परद्रग्यका प्रतिक्रमण-प्रस्याल्यान करता है. तव उसके नैमित्तिकं रागादि- 
म्वोका भी प्रतिक्रमण-प्रत्वाख्यान हो'जाता है, भौर जव रागादिभावोंका प्रतिक्रमण-प्त्याख्यान होजाता 
है तब बह साश्चात्‌ अकतौ दी है। 


: अत्र द्रन्य-ओर मावकी निमित्त-नैभित्तिकताका उदाहरण देते हैः-- . 








ह अधक्मादिक लु पूद्रद्वयक ही दीप यै । | 
कैसे फरे "ज्ञानी" सदा परद्रव्यक्ष जी गुणदि ई १।२८६॥ 
उदेगि स्योदी अथःवमी पौदहिकर यहं द्रव्य जो | 

कैसे हि धु्ङृत होय नित्य अजीव वर्णां निसदिकतो ॥२८७॥। 


बन्ध अधिकार ४०३ 


अधःकर्माचयाः पूद्रहद्रग्यस्य य इमे दोषाः। 
फथं तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम्‌ ॥२८६॥ 
अधःकमदिरिकं ` च पूद्लमयमिदं द्रव्यं । 
कथं तन्मम मवति कृतं यन्नित्यमचेतनुक्तम्‌ ।॥।२८७॥ 


यथाधःकर्मनिष्यल्नयुदेशनिष्पन्नं च पूद्ररदरव्यं निमि्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमिचिकभूतं 
वंधपाधकं भावं न प्रस्याच्टे) तथा समस्तमपि परद्रन्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्तकं भावं न 
प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादीन्‌ पुद्रद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परदरन्यपरिणामत्वे सति 
आत्मकार्यत्वाभावात्‌, ततो ऽधःकमदिशिकं च पूद्दलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्व 
सति मत्कार्यताभावात्‌+-इति तचज्ञनपूकं पुदररद्रव्यं निमित्तभूतं प्रस्याचक्षाणो नैमित्तिक- 
भूतं वंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तत्निमितं भावं 
प्रत्याचष्टे ! एवं द्रन्यभावयोरस्ति निमित्तनेमित्तिकभावः । 


॥ गथा २८६-२८७ 

गायार्थः-- [ भरघःकमधिाः ये इमे ] अघःकमं श्रादि जो यह [ पुदगलद्रष्यस्य दोषाः ] पुद्गल- 
द्रग्यके दोप ह ( उनको ज्ञानी प्र्थात्‌ श्रात्मा करता नहीं है; ) [ तान्‌ ] उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
अर्थात्‌ आत्मा [ कथं करोति ] कंसेकरे [येबु] कि जौ [ नित्यम्‌ ] सदा [ परद्रव्यगुणाः | 
परद्रन्यके गुणर्है? 

इसलिये [ श्रधःकमं उर्‌ क्षिकं च ] अधःकमं श्रौर उद्‌ शिक [ इदं ] एेसा यह्‌ [ पृदुगलमयम्‌ 
द्रव्यं ] पुद्गलमय द्रव्य है (जौ मेया किया नहीं होता; ) [ तत्‌ | वह [ ममटृतं | मेराक्िया 
[ कणं भवति ] कंसेहो [यत्‌ ] किजो [ नित्यम्‌ ] सदा [ धरचेतनम्‌ उक्तम्‌ ] अचेतन कहा 


गयाहि? ह ६ त 
टीकाः-जश्े अधःकर्मसे उतपन्न ओर उदेशासे उयन्न हए निमित्तभूत ( माहारादि ) पुद्गलद्रव्यका 


प्रत्याख्यान न करता हुभा आदा (-युनि ) नेभित्तिकभूत चन्धसाधक भावका प्रत्याख्यान ( स्याग ) नदी 
करता, इसीप्रकार समस्त परद्रज्यका प्रत्याख्यान न करता हुभा आत्मा उक्षके निमित्तसे होनेबाले भावको 
नदीं त्यागता । ओर, ५अधःकमें आदि पुदुगलद्रव्यके दोपोंको आतमा वास्तवमें नदीं करता क्योकि वे 
परदरञ्यके परिणाम है इसकिये उन्दँ आत्माके कायेत्वका अभाव है; इसखियि अधःकर्म जौर उदेशिक 
पुदूगलकर्मं मेर कार्यं नदीं है क्योकि वह्‌ नित्य अचेतन है इसच्यि उखको मेरे कार्यत्का अभाव हैः" 
इसप्रकार तच्छज्ञानपूर्वक निमित्तभूत पुदूगलद्रन्यका व्याख्यान करता हुआ आत्मा (-सुनि ) लैसे 
सैमित्तिकभूत चन्धसराधक्र भावका प्रत्याख्यान करता है, उसीभ्रकार समस्त परद्रग्यका प्रत्याख्यान करता 
हुआ (-त्याग करता हुमा ) यासा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार 
द्रव्य ओर भावको निमित्त-नैमित्तिकता है । 


४०४ समयसार- 
% शार्दखविक्रीडित # 
इत्यारोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्‌ 
तन्मूरां बहुमावसेततिमिम्रद्धठकामः समम्‌ । 
आतपानं सथुपेति निभेरवदत्पूणकसंविद्यतं 
येनोनमूकितवेथ -एप मगवानातमासनि स्फुजति ॥१७८॥ 





भावाथंः-- यद अधःकमे ओर उदेशिक 'भाहारके दष्टान्तसे द्रव्य ओर -भावकी निमित्त-नेमित्तिक्रता 
दृदकीहै। | 

लि पापकर्मसे आदार उत्पन्न हयो उसे अधःक्मं कहते है, तथा उस आहारको मी अघःकर्म 
कहते है । जो आहार, ग्रहण करनेवालिके निमित्ते दी बनाया-गया हो उसे उदेशिक कहते द एेसे (भधःकमं 
भौर उेशिक ) आहारका जिसने प्रत्याख्यान नदीं किया उसने उसके निमित्ते दोनेवाले भावका 
प्रत्याख्यान नदीं किया ओर जिसने तश्वज्ञानपूंक उस .आहारका प्रत्याख्यान क्रिया है उसने उसके 
निमित्ते होनेवाले भावका प्रत्याख्यान किया है ।“इसभ्रकार समत द्रव्य ओर भावको निमित्त-नेभित्तिक- 
माव जानना वादये 1 जो परदरन्यक्रो ग्रहण करता है उसे रागादिमाव भी होते ह, वह उनका कतौ भी 
होता है ओर इसखिये कर्म॑का बन्ध भी करता.दै; नत्र आत्मा ज्ञानी द्योता है तव उसे कु प्रहण करनेका 
राग नदीं होता, इसलिये रागादिरूप परिणमन भ नदीं होता ओर इसलिये आगामी बन्ध भी नदीं द्योता । 
( इसप्रकार ज्ञानी परद्रन्यका कतौ नदीं है । ) 


अब्र इसी अर्थका कठक्ारूप कान्य कहते है, जिसमे परद्रभ्यके व्यागनेका उपदेशा दैः-- 


इ्लोका्थः--[ इति ] इसप्रकार ( परद्रव्य ओौर श्रपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकताको ) 
[ श्रालोच्य ] विचार करके, [ तद-मूलां इमाम्‌ चहु मावसम्ततिम्‌ समम्‌ उद्व्तुकामः | परद्रव्यभूलक 
बहुभावोकी सन्ततिको एक ही साथ उखाड़ फकनेका इच्छुक पुरुष, [ तत्‌ किल समग्रं परद्र्यं बलात्‌ ` 
विवेच्य | उस समस्त परदरन्यको वलपूरवंक (-उद्यमपुवंक, पराक्रमपूरवंक ) भिन्न करके (-त्याग करके), 
 निर्भरवहत्‌-पण-एक-संविदर-युतं श्रारमानं | भ्रतिरायतासे बहते हए (-घारयावाही } पूणं एक 
संवेदनसे युक्तं अपने आत्माको [ समूपेति ] प्राप्त.करता है, [ येन ] कि जिससे [ उन्भुलितबन्धः एषः 
भगवान्‌ श्रत्मा | जिसने कमंबन्धनको सूलसे ही उखाड़ फंका है एेसा वह्‌ भगवान आत्मा [श्रात्मनि] 
अपनेमें ही (-श्रात्मामे ही ) [ स्फूजति ] स्फुरायमान होता है । 


भावाथेः-जव्र परद्रन्यकी ओर अपने मावकी निमित्त-नैमित्तिकता जानकर समस्त पर द्रन्योको 
भिन्न करनेमे-त्यागनेमे यति दैः तव समस्त रागादिमार्की सन्तति कट जाती है गौर तव आत्मा अपना 
ही अनुभव करता हुजा कमं बन्धनकरो काटकर जपने दी प्रकाशित होता है । इसख्यि जो अपना हित 
चाहते है बे ठेवा दी करे । १७८ । 


बन्ध अधिकार ०९ 


# सृस्दाक्छान्ता 

रागादीनाघ्ुदयमदयं दारयत्कारणानां 

कायं बंधं विविधमधुना सय एव प्रर । 

जञानज्योतिः क्षयिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्‌ 

तदघदस्रसरमपरः कोऽपि नास्याव्रणोति ॥ १७९॥ 
इति बंधो निष्कतिः । 
मौ इति भ्रीमदमतचन्द्रघरिविरचितायां समयृसारव्याख्यायामात्मर्बातौ वध प्रस्पकः 
सप्तमाकः ॥ (ना 


अब बन्ध भधिकारको पूणं क्ते हुए उसफे अन्तिममंगलके रूपमे ज्ञानकी मदिमाके अर्का 
कलशरूप कान्य कहते हैः- 
श्लोका्थः- [ कारणानां रागादीनाम्‌ उदयं ] बन्धके कारणरूप रागादिके उदयको [भ्रदयम्‌] 
निर्देयता पूवंक ( उग्र पुरुषासे ) [ दारयत्‌ ] विदारण करती हुई, { कायं विविधम्‌ बन्धं ] उस 
रागादिके कार्यरूप ( ज्ञानावरणादि ) अनेक भरकारके बन्धको [ श्रधुना ] भ्रव [ सदः एव ] तताल ही 
[ भ्रणद्य ] दूर करके, [ एतत्‌ ज्ञानज्योतिः ] यह ज्ञानज्योति-{ क्षपिततिमिरं ] कि जिसने भ्रज्ञानरूपी 
अन्धकारका नार किया है--[ साघु ] भलोर्मांति [ सन्नद्धम्‌ ] सज हई, [ तद्‌-उत्‌ यदू-वत्‌ | एेसी सजन 
हई कि [ श्रस्य प्रसरम्‌ श्रपरः कः ध्रपि न श्रावुखोति ] उसके विस्तारको भ्रत्य कोई आवृत नहीं कर 


सकता । । 
भावा्थः-- जव ज्ञान प्रगट होता है, रागादिक नीं रहते, उनका कायं जो बन्ध वह भी नहीं 


रहता, तब फिर उस ज्ञानको आब्रत करनेवाखा कोई नदीं रहता, बह सदा प्रकारामान दी रहता है ।१५६। 
रीकाः--इसप्रकार बन्ध ( रंगमूमिसे ) बाहर निकर गया । 
भावा्ेः-रंगमूमिमें बन्धके स्वां गते प्रवेष किया था । जब ज्ञानञ्योति प्रगट हृद कि तब वह्‌ बंध 
स्वांगको अङग करके बाहर निकढ गया । 
# सर्वया तेईसा # 
जो नर कोय परै रमाहि सचिक्कण अंग रगे वहे गादे, 
स्यो मतिदीन जु रागविरोध ख्ये विचरे तबे बन्धन बाे; 
पाय सतै उपदेश यथार्थ रागवियोध तजे निज चाट 
नाहि वंध तव कर्म॑समूह जु आप गहै परभावनि काटै। 
इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमदूभगवदुन्दङ्न्दाचायेदेव प्रणीत श्री समयसार 
-परमागमकी ) श्रीमद्‌ अग्रतचन्द्राचोयेदेव विरचित आत्मख्याति 
नामक टीकामे बन्धका प्ररूपक ७वाँ अंक समाप्त जा । 


णाथ 
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अथ प्रविशति मोक्षः । 
। # शिखरिणी * 


दिधाङ्त्य श्रननाक्रकचदलनादुवंधपुरूषौ 
नयन्मोकषं साक्षातपुरषधुपरंभैकनियतम्‌ । 
इदानीधुनमजत्सहजपरमानेदसरसं 

परं पूर्णं जञानं ृतसकलङ्त्यं विजयते ॥१८०॥। 


-:: दोदा ::- 
कर्मवन्ध सव काटिके, पहु मोक्ष सुथान । 
नमू' सिद्ध परमातमा; करू ध्यान यमरान ॥ 
प्रथम टीकाकार आावार्यदेव कहते हँ कि ५अब मोक्ष प्रवेश्च करता है ।» ` ` 
जते दत्यमंच पर स्वग प्रवेश करता है उसीध्रकार याँ मोश्च तत्तका स्वाँग प्रवेश करता दहै । वँ 
ज्ञान सवं स्वोंगका ज्ञाता है, इसछ्यि अधिकारके प्रारम्भमे आचारयेदेव सम्यगज्ञानकी महिमाके रूपमे 
मंगलाचरण करते हैः-- ` 
इलोका्थः-- [ इदानीम्‌ ] जव ( बन्ध पदार्थके पश्चात्‌ ), [ प्रना-ककच-~-दलनात्‌ बन्ध-पुरुषो 
दविधाङ्कस्य ] अज्ञारूपी करवतसे विदारण वारा बन्ध श्रौर पुरुषको द्विधा ( भिन्न भिन्न-दो } करके, 
\ [ पुरुषम्‌ उपलम्भ-एक-नियतम्‌ ] पुरुषको-कि जो पुरुषमात्र शरभ्रनुभूतिके हाया ही निश्चित है 1. 


%# जितना स्वल्प -अनुभवन है इतना ही आस्मा है 1 


भोष्ष अधिकार ०७ 


जह णाम को वि पुरिसो वंधणयम्ि चिरफालपडिषदो । 
तिव्वं म॑ंदसदाषं कालं च वियाणए तस्स ॥२८८॥ 
जइ ण वि कुण च्छेदं ए॒सुच्चए्‌ तेण वंधणवसो सं । 
कालेण उ बहुएण पि ण सो एरो पावह विमोक्सं ॥२८६॥ 
` इय केष्मवंधणाणं  पएसटिहपयडिमेवमएमागं । 
जाणतो वि ए सुच्चई मुच्चई सो चेव जह सुदो ॥२६०॥ 


उसे- [ साक्षात्‌ मोक्ष नयत्‌ ] साक्षाद्‌ मोक्ष प्राप्त कराता इमा, [ -पुणं जानें विजयते { पूणं ज्ञान 
जयवन्त प्रवर्तता है । वह जान [ उन्भन्ञव-सहज-परम-ध्रानन्ब-सरतं ] प्रगट होनेवति सहजं 
परमानन्दके ` द्वारा सरस अर्थात्‌ रसयुक्त है, { परं ] उक्कृष्ट है, भौर [ $इत~पकल--हृत्यं ] जिसने 
फरने योग्य समस्त फायं कर तिथे है (-जिसे कु भी करना देष नहीं दै ) पला है । 


भावार्थः--त्ञान बन्ध जौर पुरुपफो परयक्‌ करके, पुरुपको मोश्च प्वाता. हया. अपना सम्पू 
स्वरूप प्रगट करके जयवन्त प्रवर्तता ह ।. इसभ्रकार न्ञानकी सरब्छष्टताका कथन दी संगरवचन.है 1१८९) 


अत मो श्राति फते होती है सो कते है । उसमे भयम तो, यह कते दँ कि, जो -जीव बन्धका 
छेद . नहीं करता किन्तु मात्र चन्धके स्वरूपको जाननेसे दी सन्तुष्ट रै बह मोश्च प्राप्त नदीं करताः- 


ज्यों पुरुप कोई बन्धनो, प्रतिषद्ध है चिरफालका । 

मो तीव्र-मंद सभाव त्यो ही काल जनि वंधका ॥२८८॥ , 
प्रजो करे न्िजेद तोद्ृटे न, बन्धनवस रहे। 

अरु कार बहूतदि जाय तो भी क्त बो नर नहिं बने ।॥२८९॥ 
त्यो कमं वंधनकरे प्रति प्रदेश, स्थिति, अयुभागकेो । 

जाने भसे टे न जीव, जो शुद्ध तो दी श्क्त दो ॥२९०॥ 


ण्य "` समयसार ~ 


यथा नाम्‌ कथिदपुरुपो वंधनके चिरकारप्रतिवद्धः । 
तीवरमंदस्वमाव्रं कारं च विजानाति तस्य ॥२८८॥ 
यदि नापि करोति घेदं न शुच्यते तेन वंधनवशः सन्‌ । 
कालेन तु वहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२८९॥ 
इति कमंवन्धनानां श्रदेशस्थितिप्रहृतिमेवमदुमाभम्‌ । 
नानल्नपि न शरुच्यते युच्यते स चैव यदि शुद्धः ।(२९०॥ 
आत्मवंधयोर्टिधाकरणं मोक्षः । वंधखरूप्ानम्ं तद्धतुरित्येके, तदसत्‌; न कर्मवद्धस्य 
वंधस्वस्पक्नानमा्रे मोक्षहेतुः, अदहेतुतात्‌, निगहादिवद्धस्य वेधस्वरपक्ञानमात्रत्‌ । एतेन 
कर्मबन्धपरपंचरचनापरिक्ञानमातरसतुष्टा उत्थाप्यते । £ 
-. ... “~ ` ` नर्धी २८८-२९०- `. क 
` गाथा्थंः--[ यथा नाम ] जैसे [ बन्धनके ] वन्धनमें [ चिरकालप्रतिबदधः ] बहुत समयसे वेधा 
हमा [ कश्चित्‌ परुषः ] कोई पुरुष [ तस्य ] उस वन्धनके [ तोव्रमंरस्वभावं ].तीन्न-मंद स्वभावको 
[कालं च्‌ ] ्रौर कालको ( श्र्थात्‌ यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ विजानाति ] जानताःहै, 
[ यदि ] किन्तु यदि [ न श्रपि चेदं करोति .] उस अन्धनको स्वयं नहीं काटता [ तेन न परुच्यते ] तो.वह्‌; 
उससे मुक्त नहीं होता [ वु ] ओौर [ बन्धनवश्शः सन्‌ ] वन्धनवश रहता हस्रा [ बहुकेन श्रपि कतेन ] 
वहुत कालम भी [ सः नरः ] वह परुष [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] बन्धनसे द्ुटनेरूप मुक्तिक प्राप नहीं 
करता;. [ इति] इसप्रकार जीव [ कभेबन्धनोनां ] कमं-बन्धनोके | भदेशस्थितिप्रकृतिम्‌ एवम्‌ 
भ्नुभागम्‌ ] प्रदेश, ' स्थिति, प्रकृति श्रौर श्रनुभागको [ जानन्‌ श्रपि ¶ जानता हआ भी [ न मुच्यते ] 
( कर्मवन्धसे ) नहीं द्ुटता, [ च यदि सः एव शुदधः ] किन्तु यदि वहु स्वयं ( रागादिको दूर करके ) 





~~ “ 


शुद्ध होता है. व्यते ] तभी चंटता दै--मुक्त होता है । 1 
| दीकाः--आस्मा जीर बन्धको द्विषाकरण ( अर्थात्‌ आत्मा जौर बन्धको अलग.अटग.कर.देनाः) 
सो मोक्ष दै। कितने ही लोग कहते ह कि (्वन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्चका कारण ह ( अर्थात वन्धके. कारण है ( अर्थात्‌ वन्धके- 
सवरूपकरो जाननेमान्से दी मोक्ष होता है ), किन्तु यह असत्‌ है; कर्मसे यधे इए ( जीव )को बन्धकरे 
स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योकि जैसे वेदी आदिते वषे हए ( जीव )को बन्धके स्वरूपका 
ज्ञानमात्र बन्धसे सक्त होनेका कारण नदीं है । उसीपरकार कर्मे वये हए ( जीव )को क्मंबन्धके 
स्वरूपका ज्ञानमात्र कमबन्धसे युक्त होनेका कारण नहीं है । इस कथनसे, उनक्रा उत्थापन ( खरडन ) 

क्रियागयाहैजो कर्मवन्धके भपंचका (-विस्तारकी ) रचनाके ज्ञानमाच्से सन्तुष्ट हो रहे है । 
भावाथेः--कोई अन्यमती यद मानते है कि बन्धक स्वरूपको जान लेनेसे ही मोच हो जाता है । 


उनकी इस मान्यताकरा इस कथनसे निराकरण कर द्या गया है। जाननेमात्रसे दी वन्ध नहीं कट जाता, 
किन्तु वह्‌ काटनेदे ही कटता है वह काटने दी कटता है | - । 


1; 


चक हिः ` कः, कलः 


मोक्ष अधिकार ४०६ 


जह वधे चितंतो वंधणवदधो ए पावह विमोक्खं । 

तह वंधे चितंतो जीवो विं ए पादह बिभोक्खं ॥२६१॥ 
यथा चंधांधितयन्‌ वेधनवद्धो न प्राप्नोति विभोकषमू । 
तथा वन्धांधितयन्‌ जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२९१॥ 


वंधर्चिताग्रबन्धो मोकषदेतरित्यन्ये, तदप्यसत्‌; न कम्य चन्धर्चिताप्रबन्धो मो्षरेतुः, 
अहेतुखात्‌, मिगडादिबद्धस्य न्धर्चिताप्रचन्धव्रद्‌ । एतेन कममन्धविपयर्चिताप्रचन्धास्पकषिशचदध- 
धर्मध्यानांधघुदधयो गोध्य॑ते । 


अव यद कहते है कि बन्धका विचार करते रहनेसे भी वन्ध नदीं कटताः- हि 
गथा २९१ 
गाथा्यः-- यथा ] जसे [ बन्धनबदडधः ] वन्धनोसे वधा हुञ पुरुष [ बंघान्‌ शितयन्‌ ] बरन्धोका 
विचार करनेसे [ विमोक्षम्‌ न प्राप्नोति ] मक्तिको भ्राप्न नहीं करता ( अर्थात्‌ वन्धसे नहीं च्रुटता ), 


[ तया ] इसीभ्रकार [ जवः ध्रपि ] जीव भी [ वंधान्‌ चितयन्‌ ] वन्धोका विचार करनेसे [ विभोक्षम्‌ 
न प्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त नहीं करता । 


टीकाः--भन्य कितने दी छोग यह कहते हैः कि ध्व॑ध सम्बन्धी विचारश्वद्धला मोक्चका कारण है, 
किन्तु यद भी असत्‌ द; फ्मसे घे हए ( जीव ) को वंध सम्बन्धी बिचारकी श्रद्धा मोश्चका कारण नदीं 
हैः क्योकि ये वेड आदिसे वैधे हुए (पुरुप) को उस बन्ध सम्बन्धी धिचारश्रङ्कखा (-विचारकी परंपरा) 
चन्धसे चछुटनेका कारण नदीं है उसीप्रकार कसे वेधे ए ( पुरुप ) की कमं बन्ध सम्बन्धी विषारश्ह्धसा 
कर्मवन्धसे युक्त दोनेका कारण नदीं है । इस ( कथन ) से, कमंबन्ध सम्बन्धी विचारशवह्धरात्मक विद्ध 
(-श्यम ) धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अन्ध है, उन्दै समाया जाता दै । | 

आवार्थः--कर्मव्न्धकी चिन्तामें मन ल्गारहेतो भी मोचं नदीं दोता। यह तो धर्मध्यानरूप 
छभपरिणाम ट । जो केवङ ( मात्र ) शुभ परिणामे दी सोश्च मानते हैँ उन्हें यँ उपदेज्ञ दिया गया दै 
कि-द्युभ परिणाभसे मोष्च नदीं होता । 


५(यद च॑धके स्वरूपके ज्ञानमाघ्रसे भी मोक्ष नदीं होता ओर बन्धके विचार करनेसे भी मोक्ष 
नदीं होता ) तव फिर मोश्चका कारण क्या है १ ेसा भरश्न होने पर जव मोक्षफा उपाय बताते है :- 





जो वंधनेसि बद्ध थो नहिं बन्धर्चितासे इरे । 


त्यो जीव भी इन बन्धकी चिता करे से नहिं हे ॥२९१॥ 
५२ । 


४१० धघरमयसारं 


कस्तर्हि मोप्षहेतरिति च्‌- 


जह बंधे चित्तण य बंधणवद्धौ उ पावई पिमोर्खं। 
तह पथे चिच्तण य जीवो संपावष बिमोस्खं ॥२६२ 
यथा वेधांरिदतवा च पंधनघद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम्‌ । 
तथा वधांरिचत्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम्‌ ॥२९२॥ 


कमवद्धस्य बन्धच्छेदो मोक्षहेतुः, रैतत्वात्‌, निगडादिवद्धस्य बन्धच्छुदवत्‌ । एतेन 
उभयेऽपि पूं त्मवन्धयोर्दिधाकरशे व्यापयते । 


किमयमेव मोक्षहेतुरिति चेत- 


वधाणं च सहां वियाणिश्चो अप्पणो सहावं च । | 
वेषु जो विरज्जदि सो छम्भविमोक्खणं णह ॥२६२॥ 


` गथा २९२्‌ 


| गाथाथः-[ यथा च ] जसे [ बंघनब॑द्धः तु ] वेधनवद्ध पुरुष [ वधान्‌ दिवा ] .बन्धरनोको चेद 
क्र [ विमोक्षम्‌ प्राप्नोति .] गुक्तिको प्राप्त हो जाता है,[ तथा-च ] इसीप्रकार [जीवः ] जीव [ बंधान्‌ 
चिह्वा ] वन्धोको छेदकर [- विमोक्षम्‌ संप्राप्नोति ~] मोक्षको प्राप्न करता है । र न 


टोकाः--कर्से वपे हुए ( पुरूष )की चंन्धका छेद मोक्षका कारण है, क्योकि ससे वेडी आदिसे . 
वद्धको वंधका छेद वंधसे चूटनेका ` कारण है उसीप्रकार क्मसे वैधे हएको कमं धन्धका देद्‌ ` कर्मवंधसे. 
चटनेका कारण है । इस ( कथन )खे; पूरवेकधित्त दोनोंको ( जो वंधके स्वरूपे ज्ञानमारसे सन्तु है तथा 
जो बन्धका विचार किया करते हैँ उनको) आत्मा ओर बन्धक द्विधाकरणमे व्यापार कराया जाता है 
(अथात्‌ आत्मा; भौर बन्धको मिन्न भिन्न,करनेके प्रति र्गाया जाता-है-- उद्यम कराया जावा है-)। ` 


, ` ` ` प्मात्र यदी ( बन्धच्छेद्‌ हो ) मोश्चका कारण क्था है १. रेला अ्रशन होने पर अव उका उत्तर । 
देते है :- १ 





= 1 





नो बन्धने बद्ध षो नर बन्धथेदनंते हे । 

स्यां जीव भी इन बन्धनो छेद कः युक्ती वरे ॥२९२ ॥ 
रे जानकर बन्धन स्वमाव, स्वमाव जन जु आरक्ष | 
जो बरन्धमें हि विरक्त दोर, कर्म मोत. करे अहा |२९ ३॥ 


मोक्ष अधिकार । ४११ 
बन्धानां च स्वभावं गिहञायासनः स्वभावं च । 
बन्धेषु यो विरज्यते स कमेबिपोक्षणं करोति ॥२९३॥ 


 यणएव निर्विकारचेतन्यचमत्कारमातरमात्मस्वभावं तदिकारकारकं बन्धानां .च सभावं 
विज्ञाय, बन्धेभ्यो विरमति, स एव सकरंकममोकषं इयाद्‌ । एतेनात्मवन्धयोर्िधाकरणस्य 
ओो्रेतुस्वं नियम्यते । 


केनात्मवन्धौ द्विधा क्रियेते इति बेत्‌-- 


जीवो बंधो य तहा चिञ्जंति सलक्खणेहिं णियणप्हिं । 
परणालेदणएण उ दिरणा णाणत्तमावरणा ॥२९४॥ 


जीवो बन्ध तथा विधते स्वरक्षणाम्यां नियताभ्याम्‌ । 
रनलचेदनकेन तु चित्नौ नानालमापन्नौ ॥२९४॥ 





गाधा २९३ 
माया्यः-[ बस्धानां स्वभावं च ] वन्वोके स्वभावको [ भ्राप्मनः स्वभावं च ] श्रौर आत्मके 
स्वभावको [ विज्ञाय ] जानकर [ बंधेषु ] बन्धोके प्रति [ यः ] जौ [ विरज्यते ] विरक्त होता है, [सः] 
वह [ कर्मविमोक्षणं करोति ] कमंसि मुक्त होता है । 


टीकाः-- जो) निर्विकारचेतन्थचमत्कारमान्न आत्मस्वभावको ओर उस ( आत्मा )के विकार 
करनेवाले बंधे स्वमावको जानकर, ब्धे विरक्त होता है, वदी समस्त कर्मके शक्त होता है । इस 
(कथन) से, एेसा नियम किया जाताहै कि आसा जौर बंधका द्विषाकरण ( प्रथकरण ) ही मोक्षका 
कारण है । ( अर्थौत्‌ आस्मा ओर वधको भिन्न भिन्न करना दही मोका कारण है रेसा निर्णीत किया 
ज्ञाता है।) | | 

` प्ात्मा ओौर वंध किस ( साधन )के द्वारा द्विधा ( अरग ) किये जाति है ¢ टेसा प्रश्न होने पर 

उन्तर्‌ देते है :- 
4 गाथा २९४ 

गायार्थः-[ जीवः च तथा बंधः ] जीव तथा बंध [ नियताभ्याम्‌ स्वलक्षराभ्थां ] नियत 
स्वलक्षणोसे ( अपने-श्रपने निश्चित लक्षणे ) [ छियेते ] खेदे जाते है; [ प्रज्षाछेदनकेन ] प्रज्ञारूपी 


छेदन करो जीब बन्धका तुम. नियत निज निज विषठसे । 
प्र्ना-बैनीसे शदते दोनों एथक हो जाय रै ॥२९४॥ 


४१२ समयसार 


आत्मवन्धयोर्हिधाकरणे कये कतरालनः करणमीमांपायां) निथयतः स्वतो मिन्नकरणा- 
संमघात्‌, सगवती प्रत्ैव येदनात्मकं करणम्‌ । तया हि तौ छिन्नौ नानातमवश्यमेवापयेते; ततः 
्रहयैवात्मवन्धयोर्दिधाकरणम्‌ । नल्व कथमात्मबर्थौ चेत्यचेतकमावेना्यंतप्रस्यास्ेरेकीभृतौ 
मेदविज्ञानामावादेकवेतकवद्वयवहियमाणौ प्रज्ञया देतु शक्येते १. नियतस्वरक्षणघ्ष्मान्तः- 
तंथिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आतनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणल्वास्चैतन्यं 
स्वलक्षणम्‌ । तत्तु प्रवंमानं यद्यदमिव्याप्य प्रतते निवत॑मानं च यद्यदुपादाय निवत 
तत्तत्समस्तमपि सपरत करमप्रृ्ं वा पर्यायजातमात्मेति रक्षणीयः, तदेकरक्षणलक्ष्यतवाव्‌; 
समस्तसदक्रमप्रवृचचानंतपर्याथाविनाभावित्वाय्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतन्यः, इति 
यावत्‌ । वंधस्य तु आलमद्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणम्‌ । न च रागादय जासमद्रन्य- 





छैनीके द्वारा [ चि्नौ तु ] छेदे जाने पर [ नानास्वम्‌ श्रापन्नौ | वे नानापनको प्राप्त होते है प्र्थात्‌ 
अलग हो जाते है। । 


टीकाः-- आत्मा ओर बंधक द्विधा करनेरूप कार्यम कतौ जो भात्मा उसके ककरण संवंधी 
+ मीमांसा करने पर, निश्चयतः ( निश्चयनयसे ) अपतेसे भिन्न करणएक्रा अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा दी 
(-ज्ञानस्वरूप बुद्धि दी ) छेदनात्सक ( छेद नके स्वभाववाडा ) कर्ण है । उस प्रज्ञाके द्वारा उनका चेद्‌ 
करने पर बे अवश्य ही नानातको प्राप्त होते है; इसचिये भ्रनना द्वारा दी आत्मा अर बन्धका द्विधा किया 
जाता है ( मथौत्‌ प्रज्ञाहषी करण हारा दी आत्मा जौर वन्ध जद किये जाते हँ ) । 


( यह प्रस होता है कि--) आत्मा ओर बन्ध जो कि -चेत्यचेतकभावके दारा अत्यन्त 
निकटताके कारण (-एक जैसे ) हो रदे है, ओर मेदविज्ञालके अभावके कारण, मानो वे एक चेतक्र दी 
हों ेसा जिनका व्यवहार किया जाता है, ( अ्थीत् जिन्हे एक आत्मके रूपमे दी ज्यवहारमें माना जाता 
है ) उन्हें रज्ञा द्वारा वाप्तवमे कैसे देदा जा सक्ता है १ । 

( इसका समाधान करते हुए जाचायेदेव कहते हैः-) आस्मा ओर बन्धके नियत सलक्चणोकी 
सक्षम अन्तःसंधिमे ( अन्तरंगक्री संधिमें ) पर्ञालैनीको सावधान होकर पटकनेसे ( ारनेसे, मारनेसे ) 
उनको छेदा जा खकता है--जथौत्‌ उन्दँ अरग क्रिया जा खकता है, ठेसा हम जानते है । 

आत्माका सखक्चण चैतन्य दै, क्योकि वह समस्त रोष दरन्योंसे जसाधारण है (-वह-अन्य द्रन्योमें 
नहीं है) । वह ( चैतन्य ) भरवतैमान होता हृजाः -जिस जिस प्यौयको व्थाप्र होकर प्वर्व॑ता है ओर 





क करणसाधन; करण तामकां कारक 1 मीमांषान्= गहरी विचारणाः तषास समालोचना ॥ 
~> आत्मा चेतक ह भौर वंच चेत्म है; वे दोनों अज्ञान दामे एकसे अनुभवभे भाते रै । 


सोश्च अधिकार ४१३ 


साधारणतां विभ्राणाः प्रतिमासंते, नित्यमेव चैतन्यचमस्फारादतिरिक्तवेन प्रतिभाषमानस्वात्‌ । 
न च यावदेव समस्तस्वपयीयव्यापि चैतस्य प्रतिभाति तावन्त एव रागादयः प्रतिभान्ति, 
रागादीनंतरेणापि चेतन्यस्यात्मलामसंमावनात्‌ । यच रागादीनां चैतन्येन सदैवोरप्लवनं 
तच्चेत्यवेतकमभावप्रत्यापत्तेय) नैकद्रव्यतात्‌; ` वेत्यमानस्तु रागादिरात्मनः, प्रदीप्यमानो 
घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव, चेतकतमेव प्रथयेत्‌, न पुना रागादिताम्‌ । एवमपि 
तयोरत्यंतप्रस्यासर्या भेदसंभावनाभावादनादिरस्त्येकलव्यामोहः, स तु प्र्ञयेव लित एव । 


निवर्तमान होता हुमा जिस जिस पयौयको श्रहण करके निवतेता है वे समस्त सहवर्तीं या क्रमवती पयौये 
आसा है इसप्रकार छक्षित करना ( छश्वणसे पहचानना ) चाहिये ( अथौत्‌ जिन जिन गुण पयीरयोमिं 
ैतन्यलक्षण व्याघ्र होता है वे सव्र गुणएपर्यीयं आत्मा है ठेसा जानना चाहिये ) क्योकि आत्मा उसी एक 
छक्षणसे रक्ष्य है ( अथात्‌ वैतन्यर्चषणसे ही पदिचाना जाता है ) । ओर समस्त सदवर्तीं तथा क्रमवतीं 
अनन्त पयौयोके साथ वचैतन्यका अविनाभावी भाव होनेसे चिन्मात्र दी आत्मा है देसा निश्चय करना 
प्ाहिये । इतना आत्माके स्वलक्चणएके सम्बन्धमे है । 


( अव चन्धके स्वरुक्चणके सम्बन्धे कहते हैः--) बन्धका स्वलक्षण तो आत्सद्रव्यसे असाधारण 
रेतसे रागादि है । यह रागादिक आस्म द्रञ्यके साथ साधारणता धारण करते हुये भ्रतिभासित नदीं द्योते 
क्योक्रि पे सदा कैतन्यष्मत्कारसे सिन्नरूप प्रतिभासि होते दै । ओर जितना, चैतन्य आत्माकी समस्त 
पयौरयोमिं व्याघ्र दोता हभ प्रतिभासि द्योता है, उतने दी; रगादिक भरतिभासित नदीं होते क्योंकि 
रागादिके चिना भी चेतन्यकां ात्मङाभ संभव है (अथौत्‌ जयं रागादि न द्य वहाँ भी चैतन्य होता है) । 
ओर जो, रागादिकी चैतन्यके साथ दी उत्पत्ति होती है बह चेद्यचेतक भाव ( ज्ञेयज्ञायकभाव )की अति 
निकटताके कारण दी है, एकद्रञ्यस्वके कारण नही; जेसे ( दीपकके द्वारा ) प्रकाशित किया जानेवारा 
चटादिक ( पदार्थं ) दीपकके प्रकाशाकस्को दी प्रगट करते है-घटस्वादिको नहीं, इसप्रकार ( भत्माके 
द्वारा ) चेतित होनेवाले रागादिकं ( अथौत्‌ ज्ञानम ज्ञेयरूपसे ज्ञात दोनेवाले रागादि भाव ) 
आरमाके चेतक्रस्वको दी प्रगट करते है-- रागादिकरवक्ो नदीं । 


रेसा होने पर मी उन दोनों (-आसा ओर बन्ध )की अत्यन्त निकटताके कार्ण मेदसंभावनाका 
अभाव दोनेसे अर्थात्‌ मेद दिखाई न देनेसे ( भज्ञानीको ) अनादि काङसे एकसयका उ्यामोह ( रम ) है, 
वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा दी अवश्य छेदा जाता है । 


भावार्थः आत्मा ओर वन्ध दोनोंको ठश्चणभेदसे पहचान कर वुद्धिरूपी हैनीसे छेद कर भिन्न 
भिन्न करना चादहिये। 


४१४ खमयसार ` 
% सग्धरा# - ` 
हितैयं = ~ [4 ज, 
्रज्ञ्च्री रितेयं कथमपि. निपुणः पातिता सावधानः 
तक्म ऽन्तःसंधिवम्धे निपतति रभषादात्मकर्मोमियस्य 
आत्मानं मग्नमंतः स्थिरविशद्रपद्धाम्नि चेतन्यपूरे 
बन्धं चा्ननमवे नियमितमभितवः इवंती भिन्नभिन्नी ॥१८१॥ 





मात्मा तो अमूर्तिक दै ओर वन्ध दूकम पुद्गख्परमागुोका स्कथ है इसलियि छदास्यके ज्ञानम 
दोनों भिन्न प्रतीत नदं होते, मात्र एक स्कन्ध ही दिखाई देतता है ( अर्थात्‌ दोनों एकपिरुडरूप दिखाई ३ेते 
है ); इसल्यि अनादि अज्ञान है । श्रीगुरुभोका उपदेश ्ाप्र करे उनके र्ण भिन्न भित्र अनुमव करके 
जानना चाहिये कर चेतन्यमत्रे तो आस्माका लक्षण है ओर रागादिक बन्धका ठक्च है, तथापि वे मात्र 
ञेयज्ञायकमावकी अति निकटतासे वे एक जैसे दी दिखाई वे है । इसछिये वीक्ष्य बुद्धिरूपी दनीको-जो 
कि इन्दं मेद्कर मिन्न करनेका शङ् है उसे--उनकी सुक्संधिक्रो ददर उसमें सावधान ( निष्ममाद ) 
होकर पटकना चाद्ये । उसके प्ते ही दोनों भिन्न भिन्न दिखा देने कगते है । ओर रेसा होने प्रर, 
आत्माङ्नो ज्ञानमावमें ही गौर बन्धको अज्नानमावमे ' रखना चाहिये । इसप्रकार दोनोको भिन्न करना 
चाहिये । ए: 
अव इस अथका कठशारूप कान्य कते हैः- 
इलोकार्थः--[ इयं सिता प्रनत ] यह प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण चैनी [ निपूणः ] प्रवीण पुरुषोके 
हारा [ कथम्‌ श्रपि ] किसी भी प्रकारसे (-यत्नयुरवक ) [ सावधानैः ] सावधानतया ( निष्प्रमदितया ) 
{ पातित्ता ] पटक्रने पर, [ भरारम-हमे-उभयस्य सुकते प्रम्तःप्न्धिचश्चे ] आत्मा गौर कमृ-दोनकि सष्ष्म 
भन्तरंग सन्धिके वन्धमे [ रभक्तात्‌ ] चीर [ निपतति ] पड़ती है । किसप्रकार पड़ती है ? [ भ्रात्मानम्‌ 
श्रन्तःस्थिर-विशद्र-लसदू्‌-धाम्नि चैतन्य पुरे मग्नम्‌ ] वहु श्रात्माकरो तो जिसका तेज भ्रन्तरगमें स्थिर 
गौर निमंलत्तया दीप्यमान है एसे चेतन्यप्रवाहमे मगन करती हुई [ च ] श्रौर [ वन्वम्‌ शअरल्ञानभावे 
निमित्तम्‌ ] बन्धको सन्नानभावमे निश्चल ( नियत ) करती हुई श्रितः भिन्नभिन्नौ कुर्वती 1 
इसप्रकार मात्मा गोर वन्वको सवतः भिन्न भिन्न करती हई पड़ती है 1 

भावाथेः-- यदो आत्मा ओर वन्धको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है । उसका कतौ म्मा है ब्य 
करणके विना कता किसके दवारा कार्यं करेगा १ इसख्यि करण मी आवद्यक है । निन्धयनयसे कसे 
करण सिन्न नदीं दोत्ता; इसख्यि आत्माचे अभिन्न ठेसी- यह बुद्धि दी इस कायम करण है । आत्माके 
अनादि वन्ध ज्ञानाचरणादिकमं है, उसका कायं मावचन्ध तो रागादिक है तथा नोक कारीरादिक है। 
इसटिये बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरस, ज्ञानावरणादिक् दरणयकर्मसे तथा रागादिक भावकर्मसे भिन्न 
प्क चेतन्यमावमात्र मलुभवी ज्ञानमें ही रीन रखना सो यही ( आत्मा ओर वन्धो ) दूर करना है। 
इसीसे सवं कर्मो का नाश होता है; ओर सिद्धपद्की पारि होती दै, पेसा जाचना चाये । १८१। ~ --- 


सोश्च अधिकार १५ 
भात्मवन्धौ दविधा त्वा फं कतेव्यमिति चेत्‌-- 


जीयो वंधो य तहा चिन्जंति सलक्खणेहिं णियपहि । 
बंधो देएयन्बो घडो अप्या य धित्तभ्बो ॥२६५॥ 


जीवो बंधश्च तथा चिते स्वरक्षणास्यां नियताभ्याम्‌ । ` 
- . बल्धश्छेचव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ॥२९५॥ 


आसमंधौ हि तावन्नियतस्रक्षणविह्तानेन सर्वथैव बेचव्यौ; ततो रागादिरक्षणः समस्त 
एव वन्धो निर्मोक्तन्यः, उपयोगलक्षणः शद्ध आत्मेव गृहीतव्यः| एतदेव फिातमबन्धयोर्हिधा- 
करणस्य प्रयोजनं यद्वंत्यागेन शुद्धासमोपादानम्‌ । 


प्यात्मा ओर बन्धका द्विधा करके क्या करना चाद्ये । एेसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैः 


गाधा २९५ 


४ [थायः--[तथा } इसप्रकार [जीवः बन्धः च] जीव भौर.बन्ध [ नियतास्पाप्‌ स्वलक्षणास्यां ] 
जपने निश्चितं स्वलक्षणे {. छित 1 चेदे जाते ह । [ बंघः ] व्हा, बन्धको [ छेत्तव्यः] छेदना चाहिए; 
!" 41 श छोडना{चाहियेः [च] गौर [ शुद्धः भ्रात्मा ] शुद्ध आत्माको [ गृहीतव्यः 1 ग्रहण करना चाहिये । 


॥ #} 
टीकाः-आंत्मा ओर अन्धको प्रथम सो उनके नियत स्वखक्षणोके ज्ञानसे सर्वथा ही हेद्‌ अर्थात्‌ 


भिन्न करना चादि; तखश्चात्‌, रागादिक जिसका ले्षण है एसे समश्त बन्धको तों छ्ोडना चाहिये तथा 
उपयोग जिसका लक्षण है एसे शुद्ध आरमाको ही रहण करना चाहिये । वास्तवे यदी आत्मा ओर वंके 
द्विधा करनेका प्रयोजन है फ `बन्धके स्यागसे (-अथौत्‌ बन्धका स्याग करके ") शुद्ध आत्माको भ्रहण 

करना। ८ । 


 भावार्थः-ङ्िष्यते प्रञ्र कियाथाकि आत्मा ओर बन्धको हिधा करफे क्या करना चाहिये १ 
उसका यह उत्तर दिया'है कि बन्धका तो त्याग करना जर शद्ध आस्माकां प्रहण करना । धकातोत्यागक आस्माकां रहण करना।* ` 


( आसा जौर बन्धको परज्ञा हारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके ह्यारा ग्रहण किया 
जाये {--इस प्रभकी तथा उ्के उत्तरकी गाथा कहते हैः-- 


` छेदन होवे जीव बन्धका जहे नियत निज २ चिह्न सै । 
वहं छोडना इस बर्धको, जीष ग्रहण फरना शुद्धकौ ॥२९५॥ 


४१६ समयसार 


कह सौ धिष्पह्‌ अप्पा पर्णाए सो उ धिप्यए अप्या । 
जह पएणाई विहतो तह पर्णाएव पित्तम ॥२६६॥ 


कथं स गृह्यते आस्म प्रज्नया सर तु ग्यते आत्मा । 
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथः प्रहतयेषं गृदीतग्यः ॥२९६॥ 


ततु कैन शुद्धो ऽयमार शृीतव्यः १ प्रषयेव श्दधोयमामां मृदीत्व्यः छद्धस्यात्मनः 
सखयमामानं गृहतो, विभजत इव, रतैककरणात्‌ । अतो यथा प्रज्ञो विक्तस्तथा प्रजञयेव 
गृहीतव्यः 
कथमयमात्मा प्रया गृहीतव्य इति चेत्‌-- 
परणाए धित्तव्वो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो। 
---अषसेसा जे भावा ते पर्य पर ति णायन्वा ॥२९७॥ 


गाथा २९६ 

भाधार्थः--( दिष्य पुता है कि~) [ घः धमां ] वह्‌ ( बुद्ध } आतमा [ कथं ] कंसे [गृह्यते] 
ग्रहण किया जाय ? ( भ्राचार्यदेव -उत्तर देते दँ कि-) [ प्रज्ञया तु ] प्रजञाके दारा [ सः श्रात्मा ] वह 
( शुद्ध ) आत्मा [ गृह्यते ] ग्रहण किया जाता है । [ यथा ] जसे [ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके इारा [ विभक्तः] 
भिन्न किया, [ तथा ] उसीप्रकार [ प्रज्ञया एव 1 प्रन्ञाके दारा ही [ गृहोतव्यः ] ग्रहण करना चाहिये । 

टीक्ाः--यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ब्रहण करना चाहिये †¶ भरज्ञाे द्वारा दी यह श्चुद्धात्मा 
हण करना चाहिये; क्योकि शद्ध आत्माको, स्वयं निजको प्रहण करनेमे प्रज्ञा ही एक करण है- जैसे 
मिन्न करनेमे, रज्ञा दी एक करण था । इसख्यि जैसे प्रकनके द्वारा भिन्न किया था उसीभरकार भ्ञाके दारा - 
ही म्रहण करना चाहिये । | 

भाव्थेः--भिन्न करने गौर प्रहण करनेमे करण अकग-गरूग नदीं है; इसखिये प्रन्नके द्वारा ही 
आत्माक्रो मिनन किया ओर प्रज्ञाके दारा ही रहण करना चाहिये । 


अब प्रन होता है कि--इस आत्माको श्र्ञाके द्वारा कैसे दण करना चाहिये १ इसका उत्तर 
कहते हैः- 





यह जीव फे ग्रहण हो १ जीवका ग्रहण प्रक्ाहि से। 

ज्यों अरग प्र्ञसे क्रिया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञाहि से ॥२९६॥ 
कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, चेतकदहैसो दीमहि ह। 

अवशेष जो सव॒ भाव है, मेरेसे पर ही जानना ॥२९७॥ 


मोश्च अधिकार ४१७ 
्र्नया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सो ऽहं तु निश्वयतः । 
वशेषा ये भावाः ते मम परा इति श्ातव्याः ॥२९७॥ 


यो हि नियतसश्वरक्षणावलंवित्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता, सोऽयमहं; ये स्वमी अप्ररिष्टा 
अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहियमाणां भवाः, ते सर्वेऽपि बैतयितृत्वस्य व्यापकस्य 
व्याप्यस्वमनायांतो ऽत्य॑तं सत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मयैव मद्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव 
गृह्णामि । यच्किर गृहामि तच्वेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतय एव; चेतयमान एव चेतये, 
चेतयमानेनैव चेतये, वेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, वेतय- 
मानमेव चेतये । अथवा-न चेतये; न चेतयमानश्चेतये, म चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय 
चेतये, न वेतयमानाच्येतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये; किन्त सेवि्यद्धचिन्मप्नो 
भागोऽसि । 


गाथा २९७ 


गायार्थैः- | प्रज्ञया ] प्रज्ञाके द्वारा [ गृहीत्यः ] ( आत्माको ) इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये 
कि यः वेत्तथिता ] जो चेतनेवाला ( चेतनस्वरूप आत्मा ) है [ सः तु ] वह्‌ { निश्चयतः ] निश्चयसे 
[ पहं ] म हं, [ प्रवहेषाः ] शेष [ ये भावाः ] जो भावै [ते] वे [ सम पराः] मुभसे पर हैँ [ इति 
ज्ञातव्याः ] एेसा जानना चाहिये । त 


रीक्षाः--नियत स्वरुक्चणका अवङम्बन करनेवारी प्रज्ञाके दारा भिन्न किया गया जो यह चेतक 
( चेतनेवाला, चेतन्यस्वरूप आला ) है सो यह मेँ हु ओर अन्य स्वरक्चणोसि रक्ष्य ( अथौत्‌ चैतन्यलक्चणके 
अतिरिक्त अन्य खक्चणोसि जाननेयोग्य ) जो यह शेष व्यवहाररूप भाव है, वे सभी, चेतकत्वरूपी उ्यापकके 
व्याप्य नहीं होते इसलिये, मुफसे अत्यन्त भिन्न है । इसच्यि मैं दी, अपने दारा ही, अपने च्यि दही, 
अपनेमसे दी, अपतेमे ही, अपनेको दी प्रहण॒ करता हं । आत्माकी, चेतना दी एक क्रिया है इसलिये; भ्य 
ग्रहण करता ह अथीत्‌ ध्यै चेतता दी ह; चेतता हुभा दी चेतता हू, चेतति हुए द्वारा दी चेतता ह, चेतते 
हुयेके लिए ही चेतता ह, चेतते हुयेखे दी चेतता ह, चेततेमे दी चेतता ह, चेततेको दी चेतता हँ । अथवां 
-नतो चेता ह; न चेतता हुमा चेतत ह, न चेतते हुयेके वारा चेतता ह, ज चेत्ते हृएके किए चेतता 
है, न चेते हुएसे चेतता ह, न चेतत येमे चेतता ह न चेतते हुयेको चेतता ह किन्तु सर्वेविशुद्ध चिन्मात्र 
(-चैतन्यमात्र ) भावरह। 

भावाथेः--्ञाके दारा भिन्न किया गया वह चेतक यैं हं ओौर रोष भाव सुरते पर है; इसछ्यि 
(अभिन्न छह कारकोखे) मै हीः मेरे दासा दी, मेरे चयि दी, युस्े दी सुकरे.) सुमे दी भहण करता ह । 

५२ 


४१८ समयसार 
¢ शार्दूरविक्रीडित # 
भित्वा सर्वमपि श्वरक्षणवराद्धेचु' हि यच्चक्यते 
चिन्धुद्रकितनिर्विभागमष्िमा शुद्धधथिदेवास्म्यहम्‌ । 
मिधन्ते दि कारकाणि यदिवा धर्मा युणावा यदि 
भिचन्तां न भिदास्ति काचन विभौ मावे विद्धे चिति ॥१८२॥ 





रहण करता ह अथात भ्वेतता ह, क्योकि चैतना दी जात्माकी एक क्रिया है । इसच््यि मँ चेतता ही हैः 
चेतनेवाला दी, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेक छि ही, चेतनेनालेसे दी, चेतनेवालेमें दी, चेतनेवालेको 
ही चेतता ट । अथवा द्रत्यदृष्टिखे तो--मुममें चद कारकोके भेद भी नहीं है, मै तो शद्ध चेतन्यमात्र भाव 
हु ।--इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आस्माको प्रहण करना चाहिये अथौत्‌ अपनेको चेतयिताकरे रूपमे अनुभव 
करना चाहिये । 


अव्र इसी भर्थका कटङ्रूप काञ्य कहते हैः-- 


इ्लोकार्थः-[ यत्‌ भेत्तुं हि शक्यते सर्वम्‌ श्रपि स्वलक्षणबलात्‌ भित्वा ] जो कुमी भेदाजा 
सकता है उस सवको स्वलक्षणके वलसे भेदकर, [ चिन्भुद्रा-भ्रंकित-निविमागमहिमा चुः चिद्‌ एव 
श्रहम्‌ श्रस्मि ] जिसकी चित्मुद्रासे भ्रंकित निविभाग महिमा है ( अर्थात्‌ चेतच्यक्री मृद्रासे भ्रंकित विभाग 
रहित जिसकी महिमा है ) एेसा बुद्ध चेतन्यही मै हं । [ यदि कारकारि वा यदि धर्माः वा यदिगुणाः 
भिन्ते, भिद्यन्तामु ] यदि कारकके, अथवा धमेकि, या गुणोके भेद हो, तो भले हो; [ विभौ विशुद्धे 
चिति भावे काचन भिदा न श्रत्ति ] किन्तु शुद्ध (-समस्त विभावोसे रहित) श्विभु, एेसा चैतन्यभावमें 
तो कोई भेद नहीं है । ( इसप्रकार प्रज्ञाके हारा श्रात्माको ग्रहण किया जाता है।) 


भावार्थः-जिनका स्वरश्चणए वचेतन्य नहीं है एेसे परमाव तो सुकते भिन्न है, मै तो माघ शद 
चैतन्य ही ह । कतौ, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरणरूप कारकभेद) सत्त्व, भसनत) 
निस्यत्व) अनित्यत्व, एकस्वर जनेकत्व आदि धमभेद ओर ज्ञान, दृश्ंन आदि गुणमेद्‌ यदि कथंचित्‌.दों तो 
भले दो परन्तु छदध चेतन्यमात्र भावमें तो कोई मेद नदीं है । -इसमकार जुद्धनयसे अमेदरूप भास्माकरो 
ग्रहण करना चादिये । १८२। 


( आत्मको ञुद्ध चैतन्यमात्र तो ब्रहण कराया; अव सामान्य-चेतना दशनक्ञानसामान्यमय है 
इसख्यि अठुभवमे शेनक्ञानलरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना चादिये--सो कहते हैः) 





% विमु = दुदु यच; निर्य, सपर्य; र्व गुणपर्यायभें व्यापक 1 
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परणाए धित्तम्बो जो दह्र सो अह तु गिच्छयदो । 
्मवपेषा जे भावा ते मन्म परे त्ति एायव्वा ॥२६२८॥ 
पश्णाए धित्तम्यो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अकतेसा जे माबा ते मज्फ परे चि णाया ॥२६६॥ 


ह्या गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्वयतः । 
अवरोषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२९८॥ 
प्रया गृहीतव्यो यो ज्ञता सोऽहं तु नियतः | 
अवरोषा ये भावाः ते सम परा इति ज्ञातन्याः ॥२९९॥ 


चेतनाया दशनङ्गानविकल्यानतिक्रमणाच्येतयिदृल्ममिन बर्टत्वं॑ज्ञातृतवं॑चात्मनः 
स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि । यत्किरु गृह्णामि तत्यश्याम्येव; पश्यन्नेव 

भाथा २९८-२९९ | 

गायाथः-- प्रज्ञया ] 'प्रजञके दारा [ गृहोतथ्यः ] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि-[ यः 
दृष्टा ] नो देखनावाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निर्वयसे [ रहं ] रै ह, [ म्रवशेषाः ] शेष [ ये 
भावाः ] जोभावदहैं[ते] वे [मम्‌ पराः] मुकसे पर है [ इति जात्याः ] एेसा जानना चाहिये । 

{ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके दारा [ गृहीतब्यः ] इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये कि-[ यः ज्ञाता ] जो 
जाननेवाला है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निस्वयसे [ घरहुं ] मै ह, [ धरवङ्ञोषाः ] शेष [ये भावाः ] 
जोभावर्है[ते] वे [ सम पराः] मुमसे पर है [ इति ज्ञातव्याः ] एसा जानना चाहिये । 

टीकाः--चेतना द्शंनज्ञानरूप भेदोंका उल्छंघन नहीं करती है इसखिये, चेतकत्वको भाँति 
द्शेकस्व जौर ज्ञादृत् आस्माका सखवर्क्चण दी है। इसच्यि मैं देखनेवाला आस्माको भ्रण करता ह । 
(रहण करता ह अर्थात्‌ ध्देखता ही ह; देखता हमा ही देखता ह देखते हृएके' द्वारा ही देखता ह, देखते 
ह्येके छ्य दी देखता ह देखते हुये दी देखता ह, देखते हुयेमं ही देखता हँ, देखते हुयेको दी देखता हैं । 

दर ग्रहण प्क्नासे नियत, च्शदहैसोदीमेदिहै। 
अतररोप जो सय भाव है, मेरेसे पर दी जानन ॥२९८॥ 
कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, ज्ञातादैसोदीमेदहिषह। 
अदोष जो सव भाव है, मेरेसे पर दी-जानना ॥२९९॥ 


४२० समय्रसार 


पश्यामि, पर्यतेव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि) पश्यत एव पश्यामि, पश्यत्येव पर्यामि, 
पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा-न पश्यामि; न पश्यन्‌ पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न 
पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यतं परयामि; किन्तु 
स्विशुद्धो दड्पात्रो भावोऽस्मि । अपि च--ञातारमात्मानं गृहामि । यत्किल गृहामि 
तज्ञानाम्येव; जानन्नेव जनामि, जानतैव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जनामि, 
जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । मथवा-न जानामि; न जानन्‌ जानामि) न जानता 
जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानंतं जानामि; 
पितु सर्वविशदधो ज्ञपिमाप्रो भावोऽस्मि । 





अथवा-चदीं देखता; न देखते हृएको देखता ह न देखते एके हारा देखता ह, न देखते हुएके स्यि 
देखता द न देखते हृयेखे देखता ह, न देखते हुयेमे देखता ह न देखते हुएको देखता है किन्तु मै सर्वं विश्युद्ध 
ददनमात्र भाव हं । गौर इसीप्रकार-्मँ जाननेवाल्ते आस्माको ग्रहण करता ह । प्रहरण करता ह अर्थात्‌ 
'जानतां दी ह, जानता हुभा दी जानता ह, जानते हएके दारा दी जानता ह जानते हरक लियि दी लानता 
है, जानते हृएे दी जानता ह, जानते हरमे दीः जानता ह जानते हुएको दी जानता हू । मथवा-नदीं 
जानता न जानते हृएको जानता ह नदीं जानते हृएके ह्यास जानता ह) न जानते हए ल्य जानता ह 
न जानते हृयेसे जानता ह! न जानते हरम जानता ह न जानते हृएको जानता ह; किन्तु मँ सर्वचिञचुदध 
ज्ञपि (-जाननक्रिया ) मात्र भाव हूं । ( इसप्रक्रार देखनेवाले आत्माक्रो तथा जाननेवाले आस्माको कर्ती, 
कमे, करणः, सम्प्रदान) यपादान जौर अधिकरणरूप कारकोके भेदपूर्वकं रहण करके, तत्पखाव्‌ 
कारकमेदोका निषेध करके भात्माको अथौत्‌ भपनेको द्ञेनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप अनुभव 
करना चाद्ये अथीत्‌ अभेद्रूपसे अनुभव करना चाद्ये । 


( भावाथेः--इन तीन गाथाम, भरज्ञाके द्वारा आत्माको भदण॒ करनेको कहा गया है । श्वहण 
करना अथात्‌ किसी जन्य वस्तुको ्रहण करना अथवा लेना नदीं है; किन्तु चेतनाका अनुभव करना दी 
आत्माका श्र करना है । पटी गाथाम सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है । वयँ, अनुभव 
करनेवाला, जिसका.भवुभव किया जाता है वह, जौर जिसङ द्वारा जञुमव किया जाता है वह--इत्यादि 
कारकभेदरूपसे आत्माको ककर, अभेदविवक्षा कारकमेदका निषेध करके, आस्माको एक शद्ध 
चै्न्यमात्र कहा गया है । 


अव इन दो गाथार्थोमे दष्टा तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतनासामान्य दर्नज्ञान- 
विशेषोँकरा रल्छंघन नहीं करतीं । यँ भी, चह कारकरूप मेद-अनुभवन कराके, ओर तत्पश्चात्‌ अभेद्‌- 
अहुमवनकी जपेक्षाते कारकमेद्को दुर करके, दथज्ञातामात्रका अनुभव कराया है । ) 
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नल कथं चेतना दनक्ञानधिकल्यौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ 
उच्यते--वेतना तावसखरतिभाषरूपा; सा त, सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविरोषासमकत्वात्‌, दैरप्यं 
नातिक्रामति । ये तु तस्या दवे स्पे ते दशनक्षाने । ततः सा ते नातिक्रामति । यथतिक्रामति, 
सामान्यविदोषातिक्रांतत्वाच्चेतनेव न भेवति । तद्भवे दौ दोपौ--स्वगुणोच्छदाच्येतनस्या- 
चेतनतापतिः, व्यपिकाभाषे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोपभयाददेनज्ञानात्मिकैव 
चेतनाभ्युपगंतव्या । 
% शार्दूखुविक्रीडित % 

अदवैतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृशपिरूपं स्यजे्‌ 

तस्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव  स्यजेत्‌ ! 

तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो पिना व्यापका- 

दात्मा चान्तश्ुेति तेन नियतं दण्प्षिरुपास्तु चित्‌ ॥१८३॥ 


( ीकाः--) यदं प्रश्न दोता है कि-चेतना दशंनज्ञानभेवोका उल्रंघन क्यों नहीं करती कि 
जिससे चेतनेबाखा चा तथा ज्ञाता द्योता दै १ इसका उत्तर कदते हैः-- प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है । 
वह्‌ चेतना द्विरूपताका उटरंघन नहीं करती क्योकि समस्त वस्तु सामान्य विरोषास्मक दै । ( सभी 
वस्तु सामान्यविशेषस्वरूप हँ । इसख्यि उन्दं प्रतिभाषनेवारी चेतना भी द्विहूपताका उल्छंषन नदीं 
करती । ) उसके जो दो रूप है वे दशन ओौर ज्ञान दै । इसख्यि वद उनका (-दशनज्ञानका ) उल्छंवन 
नदीं करती । यदि चेतना द्ंनक्ञानका उल्छंवन करे तो साभान्यविशेषका उल्छंघन करनेसे चेतना दी न 
रदे ( अर्थात्‌ चेतनाका अभाव दो जायेगा ) । उसके अभावमें दो दोष भति है-( १ ) अपने गुणका 
नाच दोनेसे चेतनको अयेतनत्व आ जायगा, अथवा ( २ ) व्यापक ( चेतना )के अभावमे व्याप्य ठेसला 
चेतन ( आत्मा )का अभाव. द्यो जायेगा । इसलिये उन दोपोफे भयसे चेतनाको -द्दौनक्ञानस्वरूप दी 
अंगीकार करना चादिये । 8 

अव इसी अर्थका कलठशारूप काव्य कहते ईहैः- 

इलोका्थः--[ जगति हि चेतना श्रद्रेता ] जगतमे निक्वयतः चेतना श्रदैत है [ प्रपि चेद्‌ सा 
हग्लञप्तिरूपं व्यजेत्‌ ] तथापि यदि वह्‌ दशेनज्ञानरूपको छोड दे [ तत्तामान्यविशेषरूपविरहात्‌ ] तो 
सामान्यविज्ेषरूपके अभावसे ( वह्‌ चेतना ) [ भ्रस्तिर्वम्‌ एव त्यजेत्‌ ] श्रपने अस्तिघ्वको ही छोड देगी; 
गौर [ तत्‌-रथागे ] सप्रकार चेतना श्रपने श्रस्तित्वको खोडने पर, ( १ ) { चितः भ्रपि जडता भवति] 
चेतनके जडइत्व श्रा जयेगा-भ्र्थातु मात्मा जड़ हो जाय [ च ] गौर (२) [ व्यापकात्‌ चिना व्याप्यः 
श्राह्मा भरन्तम्‌ उपेति ] व्यापक ( चेतना )के विना व्याप्य जो आत्मा वह्‌ नष्ट हो जायेगा (-दइसप्रकार 
दो दोष अति)! [तैन चिव नियतं हग्ञप्तिरूपा भ्रस्तु ] इसलिये चेतना नियमे दशेनज्ञानरूप 
ही हो) 





२२ समयसार 


# इन्द्रवज्रा 9 


एकथितथिन्मय एव भवो 

भवाः परे ये किरु ते परेषाम्‌ । 
्रहयस्ततथिन्मय एव॒ भावो 
भावाः प्ररे स्वेत एव हेयाः ॥१८४॥ 


कौ णाम पणिज्ज बहौ णार' सब्बे पराइए भावे । 
परल्फमिणं ति य बयणं जाएंतौ अपपयं सुद ॥३००॥ 


भावार्थः- समस्त वस्तुय सामान्यविरोषात्मक दै । इसक्िए उन्दैँ भतिभासनेवाङी चेवना भी 
सामान्यप्रतिमासङूप (-द्चंनरूप ) ओर विरोषप्रतिभा।सखरूप (-ज्ञानरूप ) दोनी चादिए । यदि चेतना 
अपनी दशानज्ञानरूपताको होड दै तो चेवनाका ही यभाव होने पर) या तो चेतन आत्माको ( अपने 
चेतना गुणका अभाव होने पर ) जडत्व आ जायेगा, अथवा तो व्यापकके जमावसे व्याण्य देसे जासमाका 
अभाव हयो जायेगा । ( चेतना आत्माकी सवं अवस्थार्भोमे व्याप्त होनेसे व्यापक है ओौर आत्मा चेतन 
होनेसे चेतनाका व्याप्य दै । इसलिए चेतलाका अभाव होने पर आत्माका भी अभाव द्यो जायेगा । ) 
इसलिये चेतनाको दश्चनज्ञानस्वरूप ही मानना चादिए 1 


य्ह तादय यह्‌ है कि-सांख्यमतावरुस्वी आदि कितने ही छोग सामान्य चेतनाको दी मानकर 
एकान्त कथन करते दै, उन क्रा निषेध करनेके छिए यहाँ यह वताया गया है कि धवस्तुका सरूप सामान्य~ 
विशेषरूप है इसक्िए चेतनाको सामान्यविदोषरूप अंगीकार करना चाहिए । १८३। 


अव आगामी कथनक्रा सूचक श्लोक कते हैः- 


इ्लोकाथेः--[ चितः ] चैतन्यका ( आत्माका ) तो [ एकः चिन्मथः एव भावः ] एक चिन्मय 
ही भावहै, रौर [ये परे भावाः ] जो अन्यभावरहैं[ ते किल परेषाम्‌ ] वे वास्तवमें दूसरोके भावरः 
[ ततः ] इसलिये [ चिभ्मयः भावः एव ग्राह्यः ] ( एक ) चिन्मय भाव ही रहण करने योग्य है, [ परे 
, भावाः स्वेतः एव हेयाः ] जन्य भाव सवथा त्याज्य है.1 १८४ । 


अव इख उपदरेराकी गाथा कहते है.-- 





सवर भाव जो परकीय जनि, शुद्धं जने आत्मको । 
वह कौन ज्ञानी “मेरा है यह” यों वृचन बोजे यहो ।३००॥ 


सो अधिकार ४२३ 


को नाम भरेदुषुधः क्षाता सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचनं जाननासमानं शुद्धम्‌ ।॥३००॥ 


यो हि प्रारमनोर्नियतस्लक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया नानी. स्थात्‌, स खल्वेकं चिन्यत्ं 

भावमात्मीयं जानाति) शेषां स्वनि भावान्‌. परकीयान्‌ ` जानाति | एवं च (कथं 
परमाबान्ममामी इति त्र यात्‌ १ परात्मनीर्मिश्वयेन खस्वोमिसम्बन्धस्यासंभवात्‌ । अतः सक्ा 
चिद्धाव एव गदीतव्यः, रषाः समे एव भावाः प्रदातव्या इति सिद्धातः ।: 

॥ # रार्दूलविक्रीडित * स 

सिद्धातो ऽयश्दाचचिचचरितेमोाथिभिः सेव्यतां 

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवास्म्यहम्‌ । 

एते ये तु सषलसंति विविधा भावाः प्रथग्लक्षणा- =, 

स्तेऽदहं नासि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥१८५॥ 





पथा २०९ 


गाथार्वः- | सर्वान्‌ भावान्‌ } सवं भावोको [ परकीयान्‌ ] दूसरेका [ ज्ञात्वा ] जानकर 
[ कः नाम बुधः] कौन ज्ञानी, [ प्राप्मानं } त्रपनेको [ श्ुढम्‌ ] शुद्ध [ जानन्‌ ] जानता हमा, [ इम्‌ 
मम ] "यह्‌ मेरा है' (-"यह भाव मेरे है" ) [ इति च वचनं ] एेसा वचन [ भेत्‌ ] बोलेगा ? 
टीकाः-जो ( पुरुष ) परके ओर आर्माके नियत स्वलक्ष्णोके विभागमे पड्मेनाडी प्रज्ञाके दाय 
ज्ञानी द्योता है, वह वास्तवे एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है ओर शेष सं भार्वोको दूसरोका 
जानता ह । एसा जानता हुआ ( वह्‌ पुरुप ) परभावोको ध्यह मेरे है देखा क्वो कदेगा ¶ ( नीं कदेगा;) 
क्योकि परमे ओर अपनेमे निश्चयसे स्वस्वामिसस्बन्धका असंम्भव है । इसछ्यि, सर्वया चिद्भावदही 
( एकमात्र ) ग्रहण करतेयोम्य है, रेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है-रेसा सिद्धान्त है । 
भावा्थेः--लोकमेः भी यह न्याय है कि-जो सुबुद्धि ओर न्यायवा, होता है वह दुसरे 
धनादिको अपना, नहीं कता । 'इसीप्रकार जो सम्यग््ानी है, बह समस्त परद्रव्योको अपना नदीं मानता। 
किन्तु अपने निजभावको ही अपना जानकर दी ग्रहण करता है । 
अव इख अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैः- ॥ 
कलोकायः--] उदात्तचित्तचरितैः मोक्षायिभिः } जिनके चित्तका चरित्र उदात्त (-उदार, उच्च, 
उज्ज्वल ) है एेसे मोक्षार्थी [ श्रयम्‌ सिद्धान्तः ] इस सिद्धान्तक्रा [ सेभ्यताम्‌ ] सेवन करे कि-[ श्रम्‌ 
द्धं चिन्मयम्‌ `एकम्‌ परमं ज्योतिः एव सदा एव श्रस्मि ] भै तो सदा शुद्धं च॑ततन्यमय एक परमज्योति 


1 (प 


४२४ खमयसार ` 
# अनुष्टुभ्‌ # 
वरद्व्यग्रहं क्वन्‌ बध्येतेवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न खद्रव्ये संहतो यतिः ॥ १८६॥ 


थेया अदराहे जो ञ्बह सो उ संकिदो भमई । 

षा बन्फेजं फेण वि चोरो सि जणम्हि बियरंतो ॥२०१॥ 
जौ ण णह अवराहे सो एिस्संको उ जणवए भमइ । 

छ वि तस्स बन्द जे चिता उष्पञ्जह कयाई ॥३०२॥। 
एदष्ि साबराहो बञ्फामि अहं तु संकिंदो चेया । 

जह एण णिरादशद्ो णिस्संकोदं ए बज्फामि ॥२०३॥ 


ही ह; [ तु ] गौर [ एते ये प्रथग्लक्षलाः विविधाः भावाः. समून्नसन्ति ते रहं न भ्ररिमि ] जो यह भित 
लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हवे नहीं हु, [ यतः भ्रत्रते समप्राः श्रपि मम परद्रव्यम्‌ ] 
क्योकि वे सभी मेरे लिये परद्रव्य ह" । १८५। 
अव आगामी कथनका सूचक श्छोक कते हैः- । त 

, श्लोका्ेः-[ परदव्यग्रहुं कुवन्‌ ] जो परद्रन्यको ग्रहण करता है [ प्रषराघवान्‌ ] वह अपराधी 
है [ बध्येत एव ] इसलिये बन्धमे पड़ता है, [ स्वद्रव्ये संवृत्तः यतिः ] श्रौर जो स्वद्रव्यमें ही संवृत है 
( अर्थात्‌ जो भ्रपने द्रव्ये ही गुप्त-मग्न है-संतुष्ट है, परद्रन्यका ग्रहण नहीं करता ) एेसा यति 
[ भरनपराघः ] निरपराधी है [ न बध्येत ] इसलिये वंधता नहीं है । १८६ । 


अव इस कथनको इृष्ान्तपूरवक गाथा हारा कहते हैः-- 


अपराधं चौीर्यादिक र जो पुष षो शंकित फिरै । 

को लोकम फिरते हृदो, चोर जान जु बांधक्ते॥२०१॥ 
अपराध जो करता नहीं, निश्टंक रोकबिरै रिरे | 

(रषं भाउं गा देसी कमी, चिता न उसको होय है ।।३०२॥ 

र्यो आत्मा अपराधी ^ बैधता ई" यों हि स्क है । क 
अ ॒निरपराधी मारमा, (नांदी धू" नि्वंक है | ३०३।। 


मोक् अधिकार ४२ 


स्तेयादीनपराधान्‌ यः करोति स तु शंफितो भ्रमति । 
मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ॥२०१॥ 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निश्शंकस्तु जनपदे भ्रमति । 
नापि तस्य बद्धुं यर्चितोत्पथते कदचित्‌ ॥३०२॥ 
एवमस्मि सापराधो ष्येऽहं तु शंकितश्चेतयिता । 
यदि पनर्निरपराधो निश्शंको ऽदं न बध्ये ॥३०३॥ 


यथात्र लोके य एव परदरव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्यैव वंधरंका संभवति, यस्तु 
तंन करोति तस्य सानं संभवति; तथात्मापि य एवाश्चुद्धः सन्‌ परदरव्यग्रहणलक्षणमपराधं 
करोति तस्यैव बेधशंका संभवति, यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवतीति नियमः । 
अतः सर्वथा सर्वपरकीयमावपरिहारेण शुद्ध आमा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात्‌ । 


भाथा २०१-२०३ 

गाथार्थः--[ यः ] जो पुरुष [ स्तैयादीन्‌ भ्रपराघान्‌ ] चोरी भआदिके अपराध [ करोति ] करता 
है [सः तु] वह जने विचरन्‌ ] लोकमें घूमता हुभ्रा [ केन श्रि] मु कोई [ चौरः इति ] चोर 
समकर [ भा बध्ये ] पकड न ले, इसप्रकार [ शंकितः रमति ] शंकरित होता हुआ घूमता है; [ यः] 
जो पुरुष { भ्रपराधान्‌ ] श्रपराध [न करोति ] नहीं करता [सः तु] वह्‌ [ जनपदे] लोकमें 
[ निश््शंकः चमति 1 निभशंक घूमता है, [ यद्‌ } क्योकि [ त्य ] उसे [ बद्धं चिन्ता ] बंधनेकी चिन्ता 
[ कदाचित्‌ रपि ] कभी -भी [ न उत्पद्यते ] उत्पन्न नहीं होती । [ एवम्‌ ] इसीप्रकार [ चेतयिता ] 
अपराधी आत्मा ¶ सापराधः भ्रत्सि] मै श्रपराधी हुं [ बध्ये तु श्रं] इसलिये बेरुगा' इसप्रकार 
[ श्षंकितः ] चकित होता है, [ यदि पुनः ] श्रौर यदि [ निरपराधः ] प्रपराध रहित (श्रात्मा) होतो 
म्‌ अहुत बध्ये ] नें नहीं बधरुगाः इसप्रकार [ निदशंकः ] निशदंक होता है। । 

टीकाः-जेसे इस जगत्तमे जो पुरुष, परद्रव्यका रहण जिसका ज्ष्ण है एेसा अपराध करता दहै 
उसीको वन्धकी शंका होवी है जीर जो अपराध नदीं करता ऽसे बन्धकी शंका नदीं होती, इसीप्रकार 
आरमा भी अञ्चुद्ध वर्तता हआ, परद्रव्यकरा महण जिसका रक्षण है एेला-जपराध करता है उसीको बन्धकी 
शाका होती है तथा जो शुद्ध वतत हआ अपराध नदीं करता खसे बन्धकी शंका नदीं होती-एेसा नियम 
है । इसच्यि सर्वथा समसत परकीय भवोंके परिदार द्वारा ( अथौत्‌ परद्रन्यके सवं भावोंको छोडकर ) 
छद आत्माको महण करना चाये, क्यो किं एेखा करने पर ही निरपराधता होती है । 

भावार्धः--यदि मनुष्य चोरी यादि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निरपराधको शंका 
क्यो होगी ? इसीभकारः यदि आमा परदरन्यक्रा अहणरूप अपराध करे तो उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी 

४४ - 
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को हि नामायमषराधः £ 


संसिद्धिराधसिद्ध साधियमाराथियं च एय । 
अबगयराधो जो खलु ॒चैया सो होह अपराधो ॥३०४॥ 
जो पण णिरवराधो त्रेया पिष्संिथ्ो उ सो होई । 
आशहणए णिच्च षटह अहं ति जाणंतो ॥२०५॥ 
संपिद्धिराधसिद्धं -साथितमाराधितं . चेकार्थम्‌ । 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवस्थपराथः ।॥३०४॥ . 
यः पुनर्निरपराधश्वेतपिता निरशंकितस्तु स भवति । 
आराधनया नित्यं वतते अहमिति जानन्‌ ॥२०५॥ 
` यदि अपनेको शुद्ध मलुभव करे, परका बरहण न करे, तो बन्धकी शंका क्यों होगी ¶ इसय्यि परद्रन्यको 
छोड़कर शुद्ध जातमाका भ्रण करना चाहिये । तभीःनिरपराध हआ जाता है । 
अव प्रश्न होता है कि यह अपराधः क्या है ¶ उसके उत्तरम थपराधका खरूप कते हैः-- 
| | गथा २०४- ३०१. । 
गाथार्थः संसिद्धिराघतिद्धं ] संसिद्धि, श्राघ, सिद्ध, [ साधितम्‌ श्राराधितं च ] काचित श्रौर 
भ्राराधित-| एकार्भम्‌ ] ये एकाथंवाची शब्द हैः. यः खलु चेतयिता.] जो आत्मा [ श्रपगतराधः ] 
श्रपगतराघः श्र्थात्‌ राधसे रहितः हैः [ सः ] वह आत्मा [ श्रषराघः ] अपराघ [ भवति ] है। 
[ पुनः] गौर [ यः चेततपिता ] जो आत्मा [ निरपराधः ] । निरपराध है [पः षतु] वह 
[ निश्शंकितः सवति ] निःशंक होता है; [ श्रहं इतिं जानन्‌ ] "नो शुद्ध अत्मादहैसोहीर्मह' ठेसा 
जानता हुमा [ भ्राराघनया ] माराधनासे [ नित्यं वतेते ] सदा वर्तता है। ` 
¢ राच न्=माराधनः;.परघन्नता; कपा; सिद्धिः पूर्णता; सिद्ध करना र्णः करना ॥ . ` : 
सपिद, पिद्रि च राध, मर साभित अराधित एक है । 
ये राधसे जो रहित है, बो आतपा अपराध है. २ ०४] 
अह भातमा जो निरपरधी, होय है निशङ्कबो।  . 
वतं सदा भाराधनास, जानता (रः -गासको ।[३०१॥ ' 


मोक्च अधिकार ४२७ 


परट्रव्यपरिहारेण श्ुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं बा राधः । अपगतो राधो यस्य चेतयितुः 
सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सो ऽपराधः, तेन सह यश्चेतयिता षरत॑ते घ 
सापराधः। ख तु परद्रव्यग्रहणसद्धावेन शद्धास्मसिद्धयभावाद्षन्थरोकासमवे सति स्वयमशयद्धत्वाद- 
नाराधक् एव स्यात्‌ । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहदारेण श॒द्धात्पसिद्धिसडावाद्बन्ध- 
शंकाया अघंभवे सति उपयोगेकरक्षणञुद्ध आमक एवाहमिति निधिन्वन्‌ नित्यमेव शुद्धाम- 
सिद्धिलक्षणयाराधनया बतैमानखादाराधक एवं स्यात्‌ । 
# मालिनी ज 

अनवरतमनंतैषध्यते सायराधः 

सपृश्षति निरपराधो बन्धनं नैव जातु । 

नियतमयमश्चदधं स्वं भजन्सापराधो 

भवति निरपराधः साधु शद्धारमसेवी ॥ १८७॥ 


टीकाः परद्रन्यके परिष्ारसे श्चुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनसो राधदहै। जो आतमा 
'अपगतराधः अथीत्‌ राधरदित हो बह आत्मा अपराध है । अथवा ( दूखरा समासविभह इसप्रकार है : ) 
जो भाव राध रदित दो वह भाव अपराध है, उस अपराधयुक्त जो आमा वर्तता हो बष्ट आत्मा सापराध 
ह । वहं आत्मा, परद्रव्यके प्रहणके सद्भाव द्वारा शद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावके कारण बन्धकी शा 
होती है इसछियि स्वयं अञ्युद्ध होने, अनाराधक दी है । ओर जो भस्मा निरपराध है वह, समभर 
परद्रव्यके परिष्ारचे श्चद्ध आस्माकी सिद्धिके सद्‌ भावके कारण बन्धकी शंका नदीं होती इसङिए (उपयोग 
दी लिसका एक रक्चण है रेखा एक शुद्ध आत्मा दी मैँ ह इसभ्रकार निश्चय करता हुभा शुद्ध आस्माकी 
सिद्धि जिसका रु्चण है देसी आराधना पूर्वैक खदा वर्तता है इसक्िए, आराधक दी है । 

भावा्थः-- संसिद्धि, राध; सिद्धि, साधित ओर भआयधित--इन शब्दोका एक दी अर्थं है, यों 
द्ध आस्माकी सिद्धि अथवा_साधनका नाम राधः 6 नाम राधः है] जिसके वह राध नदीं है वह भस्मा सापराध है 
सीर जिसके वह्‌ राध है वह आत्मा निरपराधदहै। जो सापराध है उसे चन्धकी शंका होती है इसछ्ए 
बह स्यं अयुद्ध होनेखे अनाराधक दै; ओर जो निरपराध दै वह निःशंक होता हुजा भपने उपयोगे 
छीन होता दहै इसङएि उसे बन्धकी शंका नदीं होती) इसर्एि जो शुद्ध आत्मादहै वदीः रेसे 
निश्वयपूर्वक वेता हआ सम्यग्दशेनः ज्ञान) चारित्र ओर तपके एक भावरूप निश्चय आराधनाका आराधकर 


दीह 


| अव इसी अर्का करुशरूप कान्य कहते दैः-- 

श्लोकाथेः-[ सापराधः ] सापराध श्रात्मा [ श्रनवरतम्‌ 1 निरन्तर [ श्रनन्तः ] भनन्त पुद्गल- 
परमाणुरूप कमि [ बध्यते ] बेंधता है; [ निरपराधः ] निरपराध श्राह्मा [ बन्धनम्‌ ] बन्धनको [जु] 
कदापि { स्पश्तति न एष ] स्पकं नहीं करता । [ भ्रयम्‌ ] जो सापराघ श्रात्मा है वह्‌ तो [ नियतम्‌ ] 


छर ` समयसार 


नलु क्षिमनेन शुदधारमोपासनप्रयासेन १ यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरपराधो भवत्यात्मा; 
सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनयोहकत्वेन विपङम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेनमृत- 
कुम्भत्वात्‌ । उक्तं च व्यवहाराचारघ्रे--अप्पडिकमणमप्यडिसरणं अप्पडिष्टारो अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अभिदागरदहासोही य विसङ्कम्भो । १। पडिकमणं पडिसरणं परिदारो धारणा 
गियक्ती य । गिदा गरहा सोही अह्ृबिदही अमयङ्घम्भो दु ॥२॥ 


` नियमसे [ स्वम्‌ श्रशुद्धं भजन्‌ ] भ्रपनेको अशुद्ध सेवन करता हृम्रा [ साप्रराधः ] सापराधं है; 
[ निरपराधः ] निरपराध श्रात्मा तो [ साघु ] भलीर्भाति [ शुद्धाह्मसेवी भवति ] सुद्ध भ्रात्माका सेवनं 
केरनेवाला होता है । १८७। 
( यहो उ्यवहारनयावरम्वी अथौत्‌ व्यवहारनयको अवरङम्बन करनेवाला तकं करता दै किः-) 
(द्ध आस्माकी उपासनाका प्रयास करतेका स्या काम दहै { क्योंकि प्रविक्रमण आदिघे दी थात्मा 
निरपराध होता है क्योंकि सापराधके) जो अप्रतिक्रमण आदि हैँ वे, भपराधको दूर करनेवाले न ्यतेसे, 
विषकुम्भं इसख्यि जो प्रतिक्रमणादि है वे) अपराघको दुर करनेवाले दोनेसे अग्रतकुम्भ है । व्यवहारका 
कथन करनेवाले आचारसूत्रमे भी कदा है किः-- 
अप्पहिकमणमपडिसरणं अप्पटिहारे अधारणा चेव । 
अणियत्ती य अरिदागरहासोदी य विसकरम्भो ॥१॥ 
पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । 
रिदा गरदा सोदी अटविहो अमयक्घस्भो दु ।।२॥ भत्रोच्यत्ते-- 
प्र्थः--“अग्रतिक्रमण) अप्रतिखरण, अपरिदार) अधारणा, अनिवृत्तिः अनिन्दा, अग ओर 
अश्चुद्धि-यह ( आठ प्रकारका ) विषङ्ुम्भ है ।१। 
“्रतिक्रमण, "प्रतिसरणः, परिहारः *धारणा, “निवृत्ति, °निन्दा, “गह्य ओर “जुद्धि- यदह आठ 
प्रका अदवुनम ६२० १ 








१-प्रविक्रमण = छत दोषोका निराकरण । 
२-प्रतिसरण == सस्यक्त्वादि गृणोमिं प्रेरणा । 
परिहार = मिध्यास््र-रागादि दोर्षोका निवारण । 
&४~धारणा = पचनमस्कारादि मंत्र, प्रतिमा इत्यादि वाह्य दरन्योके आलम्बन द्वारा चिन्तको स्थिर कृरना | 
५-निवृत्ति = बाह्य विषयक्पायादि इच्छा प्रवर्तमानं चित्तको हटा जेना । 
६-निन्दा == गाटमसाक्षीपुवंक दोर्षोकरा प्रगट करना 
७-गह्य = शखुषाक्षीसे दो्षोका प्रगट केरा 1 
प-शुदधि = दोष हने पर प्रायन्निव नैकर विशुद्धि करा । 


। मोश्च भधिकार ४२६. 
अ्रोच्यते- 


पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा शियत्ती य । 
णिदा गरहा सोदी अदूषिदयो होई पिसङम्भो ॥२०६॥ 
अप्पडिकमणमप्पडिसरणं अष्परिहारो अधारणा चैव । 
अणियत्ती य अणिदागरहासोदी अमयजुम्भो ॥२०७॥ 
प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निदृचिश्‌ । 
निंदा गर्हा द्धिः अष्टविधो भवति विषृम्भः ॥३०६। 


उप्रतिक्रमणमप्रतिस्रणमपरिहारोऽधारणा चैव | 
अनिद्त्तिथार्तिदाऽगर्दाऽहद्विर्मतङ्कम्भः ॥२०७।॥। 





उपयोक्त वक॑का समाधान करते हद आचारयदेव (निखयनयकी पधानतासे) माया दमय कसते हैः- 
गाथा २०६-३०७ 

प्रन्यया्वः--[ प्रतिक्रमसं ] प्रतिक्रमण, [ प्रतिसरणं ] प्रतिसरण, [ परिहारः ] परिहारः 
[ घाररणा } धारणा, [ निवृत्तिः ] निवृत्ति, [ निन्दा ] निन्दा, [ परहा ] गर्ह [ च शुदिः] रौर शुदि- 
[ श्रविधः ] यह श्राठ प्रकारका [ विषकुस्भः] विषकुम्भ [ भवति ] है ( क्योकि इसमें कतु स्वकी बुद्धि 
सम्भवित है }। 
| [ भ्प्रतिक्रमणम्‌ ] अप्रतिक्रमण, [ भरप्रतिसरणम्‌ ] अप्रतिसरण, [ भ्रषरिहारः ] भ्रपरिहार, 
[ भ्रधारशा ] भधारणा, { भ्रतिवृत्तिः च ] अनिनरत्ति, [ भनिन्दा ] अनिन्दा, [ भ्रगर्हा ] अगर [ चं 
एव ] श्रौर [ प्रशुद्धिः 1 अचुद्धि--[ भमृतक्रुरमः ] यह अगृ्तकुम्भ है ( क्योकि इससे कतु त्वका- निषेघ 
है-कख करना ही नदीं है" इसलिये बन्ध नहीं होता } । 





प्रतिक्रमण अर प्रतिक्षरण त्यो परिहरण) निष्रचि धारणा । 
अरु शद्ध, निंदा, गदंणा, ये अष्टविधं विषुम्भ है ॥३०६॥ 
अन्रतिक्रमण अनप्रतिसरण, अनपरिहरण अनधारणा । 
अनिधरत्ति, अनगर्छ, अनिद, अद्धि अभूृतद्कम्भ है ।।२०५७॥ 


४३० समयसार 


यस्तावदज्ञानिजनसाधारणो ऽपरतिक्रमणादिः स शद्धात्मसिद्भयमावस्वभावत्वेन स्वयमेवा- 
पराधत्वा्धिषक्कम्म एषु; कि तस्य विचारेण १ यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराध- 
विषदोषापकर्षणसम्थतवेनामतङ्घम्भोऽपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रतिक्रमणादिर्पां 
तातीयीकीं ूमिमप्ररयतः श्क्रर्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकायंकरारित्वाद्विपङम्भ एव स्वाद्‌ । 
अपरतिक्रमणादिरूपा तृतीया भूमिस्तु खयं शद्रात्मिद्वरूपतवेन सरवापराधविपदोपाणां 
सवकपत्वात साक्षास्यमसूृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि अपृत्ुभत्व 
साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेतपिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव । 
अतस्तृतीयभुमिकयैवं निरप्राथलमित्यत्रतिषते । तसरप्तय्थं एवायं दरव्यग्रतिक्रमणादिः । तती 
मेति मंस्था यसखकिक्रमणादीन्‌ शरुतिस्त्याजयति, किंतु दरव्यप्रतिक्रमणादिना न धंचति, अन्यदपि 
प्रतिक्रमणप्रतिक्रमणा्यगोचरप्रतिक्रमणादिस्पं शद्धामसिद्धिरक्षणम तिदुष्करं फिमपि कारयति । 
वक्ष्यते चात्रेव-भकम्मं जं 'पुव्वकयं घुहासु्मणेयवित्थरयिसेसं । तत्तो णियचश्‌ अप्पयं तु जो 
सो परिकमणं ॥ इतप्राद्वि । 


टीक्ाः- प्रथम तो जो अनज्ञानीजनसाधारण (-अज्ञानी रोगोको साधारण एते ) अप्रतिक्रमणादि 
है वे तो शुद्ध धात्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाले है इस्िये स्वयमेव अपराधरूप होनेसे विपकुम्भ 
ही है) उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है ( क्योकि वे-तो प्रथम दी त्यागने योग्यर्है।) ओरजो 
्रज्यरूप प्रतिक्रमणादि है बे सव अपराधरूपी विषके दोपको ( क्रमश्च: ) कम करनेमे समर्थं होनेते 
अमृतङ्कम्भ है ( ठेसा व्यवहार आचारसूत्रमे का है ) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे विरुक्षण 
ेसी अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी मूमिकाको न देखनेवाले पुरुषो वे द्रन्यप्रतिक्रमणादि (अपराध 
काटनेरूप ) अपना कायं करनेको असमथ होनेसे विषश्च ( अर्थात्‌ बन्धका ) कार्यं करते होनेसे विषकुम्म 
ही है। जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी मूमि है बह, स्वयं शुद्धा्माकरी सिद्धरूप होनेके कारण समसत 
अपराधरूपी विषके दोषोंको सवथा नष्ट करनेवारी होनेसे, साक्षात्‌ स्वयं अख्तद्कम्भ है ओर .इसभरकार 
( वह तीसरी भूमि ) व्यवहारसे द्रव्यप्रतिक्रमणादिको भी अश्रतङ्कम्भत्व साधती है ।` उस तीसरी भूमिस 
दी आत्मा निरपराध होता है । उस ( तीसरी मूमि )ॐ अभावे दरव्यभ्रतिक्रमरादि भी अपराध ही है । 
इसख्येः तीसरी मूमिसे दी निरपराधल है एेसा सिद्ध द्योता है । उसकी प्रापिके छ्यि दी यह द्रव्यप्रति- 
कमणादि है । ठेसा होनेसे यह नदीं मानना चाहिये कि (निश्चयनयक्रा ) शाख द्रव्यप्रतिक्रमणादिको छुडाता 
हे । तव किर क्या करता हैः ¶ द्ूपतिक्तपराद्रिसे, छुडा) नदीं देता (-अटका, नदीं देता, संतोष नदीं 
मनवा देता )} इसके. यतिरिति; अल मी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर. अप्रतिक्रमणादिरूप, 


शद्ध = सिद्धि जिसका लक्षण है ठेखा, अति दुष्कर ङक करवाता है । इस म्रन्थमे ही भगे 
कदेगे कि-- 


श गाथा० ३८३०३०५६ 
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अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखाीनतां 

पररीनं चापरघुन्मुलितमाङंवनम्‌ 1 
आस्मन्येवालानित च -चिच्- 

मासंपू्णवि्ञानधनोपरन्धेः ॥ १८८॥ 


्थः--जनेकपरकारे विस्तारवलि पूछत छभादयम क्ते लो अपे आत्मको नित करावा है 
वह आत्मा प्रतिक्रमण ह ! इत्यादि । 

भावार्थः--ज्यवदहारनयावरम्वीने कदा था कि-प्ठगे हये दोपोंका प्रतिक्रमणादि करनेसे दी 
आत्मा श्रद्ध होता है, तव फिर पदलेसे दी शद्धात्माके मालस्वनका खेद करनेका क्या प्रयोजन है ¶ शद्ध 
दोनेके घाद्‌ उसका आलम्बन दोगा; पदलेसे ही आलस्बनका खेद निष्फड है 1 उसे चाये समति है 
किः-जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि है वे दोपोके मिटानेवाले है, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादिे 
रदित हैँ उसके अवरम्बनके विना तो द्रज्यप्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप दी है, वे दोर्षोके मिटनेमे समर्थं 
नदीं है; क्यो क्रि निश्चयक्री अपेश्चासे युक्त दी व्यवहारनय मोक्षमार्गे है, केवर व्यवहारका ही पश्च 
मोक्षभार्भमें नदीं है, बन्धका दी मां है। इसख्यि यह कहा है कि-ज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक है 
सो तो विषङुम्भ है दी; उसका तो कना ही क्या है १ किन्तु व्यवहारचारित्रम जो प्रतिक्रमणादिक के 
हैं वे भी निश्चयनयसे विपङ्ुम्भ दी है, क्योकि मात्मा तो प्रतिक्रमणादिसे रहित; शद्धः अप्रतिक्रमणादि- 
स्वरूप दी है । 

अव इस कथनका कलठशरूप काव्य कहते हैः-- 


श्लोकाथेः-| ्रतः } इस कथनसे, [ युख-श्रासीनतां गताः ] सुखासीन ( सुखसे ठे हए ) 
[ प्रमादिनः ] प्रमादी जीवोको [ हताः.] हत. कहा है ( अर्थात्‌ उन्हं मोक्चका सर्वथा अनधिकारी कहा 
है), [ चापलम्‌ प्रलीनम्‌ ] चापल्यका (-अविचारित्‌ कायंका } प्रलय किया है ( अर्थात्‌ प्रास्मप्रतीत्तिसे 
रहित क्रियार्मोको मोक्षके कारणमें नहीं माना ), { प्रालस्बनम्‌ उन्पुलितम्‌ ] भ्रालस्बनको उखाड़ फंका 
है ( अर्थात्‌ सम्यण्दछिके द्व्यप्रतिक्रमण इत्यादिको भी निदचयसे बन्धका कारण मानकर्‌-हेय कहा दै ); 
[ भ्रासभ्पुखं-विन्ञान-घन-उपलब्धेः } जबतक सम्प विज्ञानघन. भ्रात्माकी -श्प्ति- न. हो तवबतक 
[ प्रात्मनि एव चित्तम्‌ प्रालानितं च ] ( गृद्ध ) ास्मारूपौ स्तम्भसे ही चित्तको बाध रसा-है (-अर्था्‌ 
ल्यवहारके आलम्बनसे श्रनेक प्रवृत्तियोमे चित्त रमण करता था उसे शुद्ध चतन्यमात्र. आत्मामं ही 
लगानेकौ कहा है क्योकि वही मोक्षका कारण है ) । १८८ । 

यँ निश्वयनयसे भरतिक्रमणादिको विषक्म्भ कहा ओर .भप्रतिक्रसणादिको अशतङ्कम्भ कषा 
इसख्यि यदि कोई विपरीत समकर ्रतिक्रमणादिको छोडकर प्रमादी दो जाये. तो -उते समानक खयि 
कटृशरूप कान्त कहते दै-- 


॥ 


| 


४३२ खमयसार्‌ 
# वसन्ततिखका # 


यत्र॒प्रतिक्रमणमेब विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा इतः स्यात्‌ । 
तक्ति प्रमाघति जनः प्रपतन्नधो ऽधः 
किं नेोरधवमू्वमधिरोहति निष्पमादः ॥१८९॥ 
पृथ्वी 
प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽरसः 
कषायभरगौरवादर्खता प्रमादो यतः । 
अतः खरघनिर्भरे नियमितः सभावे भवन्‌ 
धुनिः परमञ्चद्धतां जति भुच्यते बाऽचिरात्‌ ।१९०॥ 


्लोका्थंः- [ यन्न प्रतिक्रमणम्‌ एव विषं प्रणीतं } ( हे भाई ! ), नर्हा प्रतिक्रमणको ही विष 
कहा है, [ ततन श्रप्रतिक्रमरणम्‌ एव सुधा कुतः स्यात्‌ ] वहां अप्रतिक्रमण अमृत कहसि हौ सक्ता है ? 
( अर्थातु नहीं हो सकता । ) [ तत्‌ ] तव फिर [ जनः भ्रः प्रवः प्रपतन्‌ प्रमाद्यति ] मनुष्य नीचे ही 
नीचे गिरता हया प्रमादी क्यौ होता है ? [ निष्प्रमादः] निष्प्रमाद होता हुत्रा [ ऊर्ध्वम्‌ ऊर्ध्वम्‌ किन 
भधिरोहति ] ऊपर ही उपर क्यों नहीं चटता ? 

भावाथेः--अज्ञानावस्थामे जो अप्रतिक्रमणादि होति हँ उनकी तो वात ही क्या १ किन्तु यदोँतो, 
छ्यभप्रदृत्तिरूप द्रव्यप्रतिक्रमणदिका पक्ष छुडानेके खयि उन्दं ( द्रव्यप्रतिक्रमणादिको ) निश्चयनयकी 
प्रधानतासे विषङ्कम्भ कषा है क्योंकि वे कर्मबन्धके ही कारण है, ओर प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे रदित 
एेसी तीसरी भूमि, जो कि छुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादिसे रदित होनेसे अप्रतिक्रमणादिरूप है, 
उसे गस्तकुम्भ कदा है अथात्‌ बके अप्रतिक्रमणादिको अभ्रतकुम्भ कहा है । दृतीय भूमिपर षचदानेके 
ख्ये आ।चायैदेवने यह उपदेश्च दिया है । भरतिक्रमणादिको विषक्ुम्भ कहनेकी वात सुनकर जो रोग उल्टे 
भमादी होते है उनके सम्बन्धे आचार्यं कहते है कि- श्य ल्छेगं नीचे दी नीचे क्यों गिरते हैँ १ दतीय 
मूमिमे ऊपर ही खपर क्यो नहीं चदृते जद प्रतिक्रमणको विषङ्म्भ का है वहाँ उसका निपेधरूप 
अप्रतिक्रमण दी अश्तङ्कम्म हो सकता है, अज्ञानीका नदीं । इसखियि जो अप्रतिक्रमणादि अमृतङ्कम्भ कटे 
है वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना वाये, किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध आत्मामय जानना 
चाहिये । १८६। 

अवर.इस अथको दद्‌ करता हुआ काञ्य कहते हैः-- 


इलोकाथः- [- कषाय-भर-गौरवात्‌ श्रलसता प्रमादः ] कषायके भारसे भारी होनेसे आलस्थका 
¦ होना सौ प्रमाद हैः [ यतः प्रमादकलितः श्रलघः शुद्धभावः कथं भवति ] इसलिये यह भरमादयुक्त 


सोश्च अधिकार ४३३ 
# शार्दखविक्रीडित % 
स्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि पक्तिर परद्रव्यं समग्रं स्वयं 
स्वद्रव्य रपिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्पुतः । 
चेधध्वंसयुपेत्य नित्ययुदितः खनज्योतिरच्डोच्छल- 
स्चैतन्यामृतपूरपू्णमहिमा शद्धो भवन्पुच्यते ॥१९१॥ 





आलस्यभाव शुद्धभाव कंसे हो सकता है ? [ भरतः स्वरसनिरभरे स्वभावे नियतिततः भवन्‌ पुनिः ] इसलिये 
निजरससे परिपुणं स्वभावमें निर्चल होनेवाला मुनि [ परमश्ुद्धतां व्रजति ] परम शुदताको प्राप्त होता 
है { वा] श्रथवा [ प्रचिरात्‌ मुच्यते ] शीघ्र-मल्पकालमे दी-( कर्म॑बन्धसे ) द्रुट जाता है । 


भावार्थः प्रमाद तो कपायके गीरवते होता है इसख्यि प्रमादी$े छ्चद्ध भाव नदीं होता । जो सुनि 
उद्यमपूर्वंक स्वभावभे प्रत्त होता दै वह ञुद्ध होकर सोक्चको पराप्त करता है । १६०। 


अश्र) मुक्त होनेका अनुक्रम-दक्षंक काव्य कहते हैः-- 


हलोकाथः-[ यः किल श्रशुद्धिविधायि परट्यं तत्‌ समरं रयक्वा ] जो पुरुष वास्तवमे ` 
श्रशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोडकर [ स्वयं स्वद्रव्ये रतिम्‌ एति ] स्वयं स्दरव्यमें लीन होता 
है, [ सः ] वह पुरुष [ नियतम्‌ ] नियमसे [ सव-श्रपराध~च्युतः ] सवं श्रपराधोसे रहित होता हआ, 
[ बन्ध-ध्वं्म्‌ उपेध्य नित्यम्‌ उदितः ] बन्धके नाशको प्राप्त होकर नित्य-उदित ( सदा प्रकाशमान ) 
होता हमा, { स्व-ज्योतिः-ध्च्छ-उच्छलत्‌-चेतन्थ-म्रमूत~ुर-पुरं-महिमा ] श्रपनी ज्योतिसे ( आत्म- 
स्वरूपके प्रकारसे } निर्मलतया उद्धलता हृभा जो चेतन्यरूपी भ्रमूतके परवाह द्वारा जिसकी पुणं महिमा 
है ेसा [ शुद्धः भवन्‌ ] शुद्ध होता हुभा, [ मुच्यते ] कमि मुक्त होता है । 


भआवा्ः-जो पुस, पदले सम्त परद्रन्यका स्याग करके निज द्रन्यमे ( आत्मस्तरूपमे ) ~| 
होता है, बह पुरुप समस्त रागादिक अपराधोंसे रदित होकर आगामी बन्धका नाश करता है ओर निस्य 
उद्यरूप केवलन्ञाको प्राप्न करे, ञुद्ध होकर, समस्त कर्मोका नाश करके, मोक्षको प्राप्न करता है । यहः 
मोठ दोनेका अनुक्रम दै । १६१। 


अव मोक्ष अधिकारको पूणं करते हृए उसके अन्तिममंगररूप पूणं ज्ञानकी महिमाका ( सर्वथा 
शद्ध हए आसद्रन्यकी महिमाका ) कठशचरूप कान्य कते हैः- 
8. 


४३७ समयंसार ` 
-# मंदाक्रान्ता # 
घंधच्छेदात्करयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेत- 
नित्योदोतस्फुटितसहजावस्थमेकातश्दधम्‌ । 
एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं . . ` 
पूरणं जञानं ज्वङितिमचले खस्य ीनं महिम्नि ॥१९२॥ 
इति मोक्षो निष्करांतः । 
इति श्रीमदशृतचंदरषरिविरचितायां समयसारन्याख्यायामासख्यातौ मोकप्ररूपकः 
अष्ट्मोकः ॥ - ` | 
इलोका्थः-[ बन्धच्येदात्‌ श्रतुलम्‌ भ्रक्षय्यम्‌ मोक्षम्‌ फलयत्‌  कमेबन्धके छेदनेसे अतुल भ्रक्षय 
( श्रविनाशी ) मोक्षका अनुभव करता हुआ, [ नित्य~उद्योत~र्फुटित-सहज-घ्रवस्थम्‌ 1 नित्य 
उद्योतवाली ( जिसका प्रकाश नित्य है एेसी ) सहज भ्रवस्था जिसकी चिल उठी है एेसा, [ एकान्त 
शुद्धम्‌ ] एकांत शुद्ध (-कमंमलके न रहनेसे श्रत्यन्त शुद्ध ), [ एकाकार-स्व-रस-भरतः प्रध्यन्त-म्भोर- 
धीरम्‌ | गौर एकाकार ( एक ज्ञानमात्र आकारमें परिणभित ) निजरसकी भ्रतिशयतासे जो भत्यन्त 
गम्भीर भौर धीर टै एेसा [ एतव्‌ पुरणं ज्ञानम्‌ ] यह पूरे ज्ञान [ ज्वलितम्‌ ] प्रकारित हो उठादहै 
( सवथा शुद्ध आत्मद्रग्य जाज्वल्यमान प्रगट हु है ), भ्रौर [ स्वस्य भ्रचले महिस्नि लीनम्‌ ] श्रपनी 
अचल महिमामे लीन हया है । 
भावायः-कर्मका नाडा करॐे मोश्चका अनुभव करता हुभा, अपनी स्वाभाविक अवस्थारूपः 
अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयाकारोको गौण करता हया, अस्यन्तं गम्भीर ( जिसका पार नदीं है देखा ) जीर 
धीर (आङ्खङतारहित )-एेस पू ज्ञान प्रगट दैदीप्यमान होता हृभा, अपनी महिमामें छीन होगया ।१६२। 
ठीकाः--इसप्रकार सोश्च ( रंगभूमिमेसे ) बाहर निकर गया । 
भावाथः--रंगमूमिमें मोक्षत्वका स्वोंग भाया था । जहाँ ज्ञान भरगट हज वयँ उस मोश्चका 
स्वग रंगभूमिसे बाहर निकर गया । ् 
‰ सवेया # । 
ज्यों नर कोय परयो हदवंधन बंधस्वरूप छख दुलकारी) 
चित करे निति कैम कटे यह तौँड चिद नहि नेक टिकारी। 
छेदनक्ू गहि आयुध धाय चखाय निशंक करे दुय धारी; 
यों बुष बुद्धि घसाय दुधा करि कर्म रु आतम आप गदारी ॥ 
इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमत्मगवक्छन्दङ्खन्दाचार्यदेवप्रणीतव श्री समयसार 
परमागमकी ) भीमद्‌ अम्रतचन्दराचार्यदेवविरवित समयसार व्याख्या- 
आत्मख्याति नामक मो भरूपक अष्टम अंक खमप्त। 
# आवां मोक्ष अधिकार समाप्र # - ध 


(त 


भ ९ <<< | 
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अथ प्रविशति सर्वविशचदधज्ञानम्‌ । 
# सन्दाक्रान्ता क 
नीत्वा सम्यक्‌ प्र्यमखिलान्‌ कर्दभोक्त्रादि भावान्‌ 
दूरीभूतः प्रतिषदमयं वंधमोकषप्रक्ठप्तेः । 
शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापणंपुण्याचरार्चि- 
एंकोत्कीणप्रकटमहिमा स्फजति ज्ञानपुजः ॥ १९३॥ 


--::: दोहा ~ 
स्ेविशुद्ध सुज्ञानमय, सद्‌ा आतमाराम्‌ । 
परः करे न भोगवै, जाने *जपि तसु नाम ॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते है कि-“भब सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करता है 1» 
मोक्चतन्त्नके स्वोगऊे निकर जाने वाद्‌ स्वेविशुदधज्ञान भवेश करता है । रंगमूमिमे जीव-गजीवः 
कतौकमे, पुख्य-पाप, आखव, संवर, निजं, बन्ध ओर सोकश्ष-ये आठ स्वग आये, उनका चरत्य | 


चथ कक क 


ओर वे अपना अपना खरूप बताकर निकर गये । अव सर्वं स्वोँगोके दूर होने पर एकाकार सर्वविष्युद्ध- 
ज्ञान भवे करता है । 


उसमें प्रथम ही, मंगरुरूपसे ज्ञानपुज आस्माकी सहिमाक्ा काव्य कहते हैः-- 
क्लोकाथः--[ भखिलान्‌ कतुं -भोकषतु-ञ्रादि-भावान्‌ सम्यक्‌ प्रलयस्‌ नीरवा { समस्त कर्ता- 


भोक्ता प्रादि भावोको सम्यक्‌ प्रकारसे ( भली्भांति ) नारको प्राप्त कराके [ प्रतिपदम्‌ ] पद पद पर 


#@ जपिन्=ययपिं । 


४३६ समयसार 
* अवुषटुम्‌ # 
कर्त्वं न स्वभावो ऽस्य चितो बेदपितृत्यवत्‌ । 
अज्ञानादेव कतौयं तदभावादकारकः ॥ १९४॥। 
अथासनो ऽकर्वलं द्टंतपुरस्सरमास्याति- 
दियं जं उष्पञ्जह णेह तं तेहि जाणञ्ु अण्णं । 
जह कडयोदीदहि दु पज्जए्हिं कणयं अणर्णमिंह ॥२०८॥ 





( अर्थात्‌ कमेकि क्षयोपश्चमके निमित्ते होनेवाली प्रत्येक पर्यायमें ) [ बन्ध-पोक्ष-प्रष्लृप्तेः दरीभूतः [ 
बन्ध-मोक्षकी रचनासे दूर वर्तता हुभा, [ शुद्धः शुद्धः ] शुद्ध-गुद्ध ( भर्थात्‌ रागादि मल तथा 
भ्रावरणसे रहित ), [ स्वरस-वितर-श्रापुरण-पुण्य-घ्रचल-श्रचिः | जिसका पवित्र अचल तेज निसरसके 
(-ज्ञानरसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके ) विस्तारसे परिपुरं है एसा, गरः [ रंशोध्कीण-प्रुट-पहिमि ] 
जिसकी महिमा टंकोत्कीरा प्रगट है पेसा. यह, [. धयं ज्ानपुञ्जः स्फूनति 1 ज्ञानपुञ्ञ आत्मा प्रगट 
होता है। । ५ ^ 

भावार्थंः--जुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप ` `आत्मा है बह करटैत्वभोक्ठृत्वके भावोँखे रदित है, 
बन्धमोक्चकी रचनासे रहित है, परद्रव्रसे.ओर परद्रजयके समस्त भावोसि रदित दोनेसे शुद्ध है, निजरसके 
्रवाहसे पूरं दैदीप्यमानःऽयोपिरूप है ओर ठंकोत्कीणं महिमामय है । रेखा ज्ञानुञ्ज आमा प्रगट होवा 
है । १६३। । । 


अव सर्वैविशयद्ध ज्ञानको प्रगट करते हः ।-उसमे प्रथम,+आात्मा क्ती -मोक्ताभावसे रहित है इस 
अथक्रा) आगामी गाथा्ोका सृचंक श्छोक कहते हैः- 


` . शलोकायः- [ कत्र त्वं भरस्य चितः स्वभावः न ] कतं त्व इस चित्स्वरूप आत्माका स्वभाव नहीं 
है, [ वेदधित्रत्ववत्‌ ].जेसे भोकतूत्व स्वभाव नहीं है । [ भ्रनञानात्‌ एव श्रयं कर्ता ] वह अन्ञानसे ही 
कर्ता है, [ तड-प्रभावात्‌ भरकारकः ] अन्ञानका अभाव होने पर श्रकर्ता है । १६४। 


अव) आत्माका यकचत्व दृ्टान्तपूवेक कहते दैः- 





नो द्रव्य उपजे,जिन गुणे," उनसे जान अनन्थ- बो । - 
है जगते कटकादि) पर्यायो कनक अनन्य ज्यौ ।॥३०८॥ 
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- जीवस्ाजीषस्स -दु जे परिणामा दु - देतिया सुते । 
तं जीवमजीषं बा तेहिमणर्शं वियाणाहि ॥२३०६॥ 
ए कदोचि वि उपपरणो जम्दा कन्जं ए तेण सो रादा । 
, उप्पादेदि ए फिंचि बि कारणमपि तेण ए प होई ॥२१०॥ 

कमयं पड्च्च कता कतारं तह पड्च्चं कम्भाणि । 


उष्यज्जंति य णियपा शिद्धी ह ण दीप्षए अण्णा ॥३११॥ 
द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तततर्जानीद्यनन्यद्‌ । 
यथा कटकादिभिस्तु पयिः कनकमनत्यदिह ॥३०८॥ 
जीवस्यानीवस्यं तु मे परिणामास्तु दर्शिताः श्रै । 
तं जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥३०९॥ 
न इतश्विदप्युत्यनो यस्मात्कार्य न तेन स आतमा । 
उत्यादयति न किचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥३१०॥ . 
कर्म प्रतीत्य कता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 
उत्पयेते चं नियमात्तिद्धिस्त न दश्यतेऽन्या ॥३११॥ 


गाथा २०८-३११ 
गाथा्थः-- [ यत्‌ द्रष्य ] जो द्रव्य [ गुरः ] जिन गुणे [ उस्पद्यते ] उत्पन्न होता है [तः] 
उन गुरोसे [ तत्‌ ] उसे { भ्रनभ्यत्‌ जानीहि ] अनन्य जानो; [ यथा] जैसे [ इहं | जगतमें 
[ कटकादिभिः पयिः त ] कडा इत्यादि पर्थायोसे [ कनकस्‌ ] सुवण [ भ्रनन्यत्‌ ] अनन्य है वैसे । 
। . [ जौवस्य प्रजीवस्यतु ] जीव ओर अजीवके [ये परिणामाः तु ] जो परिणाम [ सुतर 
दशिताः ] सूत्रम वत्तये्हैः [ तैः] उन परिणमसि [ तं जीवम्‌ श्रनीवं वा ] उस जीव अथवा 
अजीवकोः[ प्रनन्यं विजानीहि ] अनन्य जानो । 


जीव-अजीवके परिणाम जो, शास्रौविपं जिनयर कहे । 

वे जीव गौर अजीव जान, अनन्य उन परिणामसे ॥३०९॥ 
उपै न आत्मा कोहसे, इससे न यत्मा कायं है । 
उपजावता नहिं कोको, इससे न कारण भी बने ॥३१०॥ 
र! फर्म-गधित होय क्ता, कर्म॑भी करतार । 
आश्रित हवे उपजे नियपसे, अन्य नदिं सिद्धी दिखे ।॥३११। 


४२० धरमयसार 


जीवो हि तावत्मनियमितात्मपरिणानैरुलधमानो जीव एव॒, नाजीवः, एवमजीवोऽपि 
करमनियमितारमपरिणागैर्त्यधमानो ऽजीव एव, न जीवः. सद्रव्याणां स्वपरिणाभः सह 
तादातम्थात्‌ कङ्कणादिपरिणामेः काश्चनवत्‌ । एवं हि जीवस्य स्मपरिणामेरत्ययमानस्याप्यजीवेन 
सह कार्यकारणमायो न सिध्यति, सरवहूव्याणां द्रव्यातरेण सहोत्यादोत्पादकरमावाभावात्‌; 
तदसिद्धौ चाजीबस्य जीवकर्मत्तं न सिध्यति; तदसिद्धौ च कठंकमणोरनन्याेक्षसिद्धल्ाद्‌ 
जीवस्याजीषकर्ततवं न सिध्यति । अतो जीवोऽकता अवतिष्ठते । 





[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ कुतश्चिद्‌ रपि ] किसीसे भी. [ न उध्पन्नः ] उत्पच्च नंदीं हुमा [तेन] 
इसलिये [ सः श्राह्मा ] वह आत्मा [ कार्थं न ] ( किसीका ) कायं नहीं है, [ किचिद्‌ भ्रपि ] भौर 
किसीको [ न उत्पादथतिः ] उत्पन्न नहीं करता [ तेन ] इसलिये [ सः ] वह [कारणम्‌ भ्रपि | 
( किसीका ) कारण भी [ न भवति ] नहींहै। | 

[ नियमात्‌ ] नियमसे [ कमं प्रतीर्य ] कमके आश्रयसे (-क्मंका श्नवलम्बन लेकर ) [कर्ता] 
कर्ता होताहै;ः [ तथाच] श्रौर [ कर्तारं प्रतीत्य ] कतकि आश्चयसे [ कर्मारि उत्पद्यते ] कमं 
उत्पन्न होते है; [ श्रना तु ] अन्य किसी प्रकारसे [ सिद्धिः ] कर्ताकिर्मकी सिद्धि [ न हश्यते ] नहीं 
देखी जाती । । 

टीकाः-प्रथम तो जीवे क्रमवद्ध पसे अपने परिणामे उत्पन्न होता हुजा जीव दी है, अजीव 
नदी) इसीपभ्रकार अजीव भी क्रमवद्ध अपने परिणामोसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नीं; क्योकि 
जसे ( ककण भादि परिणामोंसे उलन्न दोनेबाले रेखे ) सुव्ण॑का कंकण आदि परिणामोके साथ तादात्म्य 
है उशीभ्रकार सवं द्रव्योका अपने परिणामोके साथ तादात्म्य है । इसप्रकार जीव अपने परिणामेसि' उत्पन्न 
होता है तथापि उसका अज्ञीवके साथ कारयंक्रारणभाव सिद्ध नदीं होता, क्योंकि स्व द्रव्योंका अन्यद्रन्यके 
साथ उस्पा्य उत्पादक भावका अभाव है; उसके ( कार्यकारणमावके › सिद्ध न होने पर, अजीवके 
जीवका कर्मत्व सिद्ध नदीं होता; ओर उसके (-अजीवके जीवकाः कंर्मलं ) सिद्ध न द्योने पर, कती-क्मंकी 
अन्यनिरपेश्चतया ( अन्यद्र्यसे निरपेश्चतया या, स्वद्रन्यमे दी ) सिद्धि होनेसे जीवके अजीवका कर्व सिद्ध 
नदीं होता । इसख्यि जीव अक्तौ सिद्ध होता ह । 

भावाथः-सने द्र्योके परिणाम भिन्न भिन्न है । सभी द्रव्य अपने जपने परिणामोके कतौ ह, 
बे उन परिणामोके कतौ है, वे परिणाम उनके कर्म है । निश्वयसे करिसीका करिसीके साथ कतौकर्मसम्बन्ध 
नदीं है । इसल्यि जीव जपने दी परिणा्मोका कतौ है, ओर अपने परिणाम कर्म है । इसीप्रकार अजीव 
= दी कतो है, ओर अपने परिणाम कम हैँ । इसीभकार जीव दसरेके परिणामोंका 
कती है । 


(इसप्रकार जीव अकत है तथापि उसे बन्ध होता है यह अज्ञानकी महिमा है इस अर्थका 
कटशरूप काज्य कहते हैः- 
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# हिखरिणी * 
अकता जीवोऽयं स्थित इति बिशुद्धः स्वरसतः 
स्फुरचिज्ज्योतिर्भिरहुरितशथयनाभोगभवनः । 
तथाप्यस्यासी स्यायदिह किर वधः प्रृतिभिः। 
स्‌ खल्मश्चानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥१९१५॥ .. 


चेया उ पयदीञ्ट' उप्यज्जहई विणस्सह्‌ । 
पयडी वि चेययद उष्पञ्जह पिणस्सह ॥३१२॥ 
एवं वंधो उ र्हं वि अरणोर्णप्पस्चया हवे । 
श्प्पणो पयडीए य संसारो तेण जायणए ॥२१३॥ 


क्लोकार्षः-[ स्वरसतः विद्ुद्धः ] जो निजरससे विशुद्ध है, भौर [ स्फुरत्‌-चितु-ज्योतिभिः ` 
छुरित-धरुवन्‌-प्राभोग-भेवनः ] जिसकी स्फुरायमान होती हई चैतन्यज्योतियोकि द्वारा लोकका समस्त 
विस्तार व्याप्त हो जाता है एसा जिसका स्वभाव है, [ भयं जीवः ] एेसा यह जीव [ इति ] पूर्वोक्त 
परकारसे ( परेदव्यका तथा परभावोका ) [ भरकर्ता स्थितः ] अकर्ता सिद्ध हुमा, [ तथापि ] तथापिं 
{ भस्य ] उसे [ इह ] इस जगतमें [ प्रकृतिभिः [ कमं प्रकृतियोके साथ [ यद्र ` भसौ बन्धः किल, 
स्यात्‌ ] जो यह्‌ ( प्रगट ) बन्ध होता है [ सः खलु भरक्लानस्य कः भपि गहनः महिमा स्फुरति ] सो वह 
वास्तवमे श्रज्ञानकी कोई गहन महिमा स्फुरायमान है । ॥ 


भावार्थः--जिसका ज्ञान सवं ज्ेर्यामं व्याप्त होनेवाखा है एेसा यह जीव शुद्धनयसे परद्रव्यका 
कतौ नदी है, तथापि उसे क्म॑का बन्ध द्योता है यह अन्ञानकी कोई गहन मरिमा है- जिसका पार नदीं 
पायां जाता १६५ 


( अव अन्नालकी इस महिमाको प्रगट करत दैः) 





पर जीव ्रकृतीफे निमिच ज, उपजता नक्ता अरे ! 
अर प्रछृपतिका जीवक निमित, विनाश अर उत्पाद्‌ है ॥३१२॥ 
अन्योन्यके जु निमिते यों, वष दौनोका चने। 
शप जी प्रकृती उभयका, संस्र इससे होयं है ।॥३१३॥ 


४४० खमयसार्‌ ` 
चेतयिता त॒ प्रकृत्यथेधुत्पधते विनश्यति । 
प्रकृतिरपि वेतकार्थगुस्पधते विनश्यति ॥२१२॥ 
एवं वेधस्तु योरपि अल्योन्यप्रत्थयाद्धवेत्‌ । 
आत्मनः प्रञृते् संसारस्तेन जायते ॥३१३॥ 


अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वरक्षणानिज्गनिन परामनोरेकत्वाष्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रृतिनिमित्तशत्पत्तिषिनाशावासादयति; प्रृतिरपि चेतयितनिमिच- 
त्यरिषिनाशावासादयति। एवमनयोरातमग्रकृत्योः करठंकर्मभावाभावेप्यन्योन्यनिमित्तनेमिततिक- 
भावेन द्वयोरपि वंधो इष्टः, तवः संसारः, तत एष च तयोः करेकर्मन्यवदारः । 


गाथा ३१२-३१३ 


गाथाथेः-[ चेतथिता तु ] चेतक भ्र्थात्‌ श्रात्मा [ प्रहृव्यर्थम्‌ ] पक़ृतिके निमित्ते 
[ उत्पद्यते ] उत्पन्न होता है [ विनश्यति ] मौर नष्ट होता है, [ प्रकृतिः प्रपि ] तथा प्रकृति भी 
[ चेतकार्भम्‌ ] चेतके अर्थात्‌ आत्माके निमित्तत [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होती है [ विनक्ष्यति ] तथा 
नष्ट होती है । [ एवं ] इसप्रकार [ भ्रन्योन्यप्रत्ययात्‌ ] परस्पर निमित्तसे [ हयोः श्रपि ] दोनोका- 
[ भरारमनः प्रकृतेः च ] श्रार्माका श्रौर प्रकृतिका--[ बन्धः तु भवेत्‌ ] वन्ध होता दहै, [ तेन ] भौर 
इससे [ संसारः ] संसार [ जायते ] उतपन्न होता है । । (क 
दीकाः--यह आत्मा; ( उसे ) अनादि संसारसे दी ( अपने ओर परके भिन्न भिन्न ) निन्वित 
स्व्षर्णोका ज्ञान ( भेदज्ञान ) न होनेसे दू सरेका ओर अपना एकलका अध्यास करनेसे कता होता 
हयः प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होता है; भ्रति भी भात्माके निमित्तसे उत्यत्ति- 
विनाराको प्राप्त होती है ( अथौत्‌ आत्मा परिणामानुसार .परिणमिंत होती है )1 इसप्रकार यद्यपि वे 
आत्मा मीर परछेतिके कतीकर्मभावका अभाव है, तथापि प्रस्यर निमित्तनेमिच्तिकभावसे दोनेकि चन्ध 
| देखा जाता हैः इससे संसार है जौर इसीसे उनके ( गात्मा यर प्रकृतिके ) कतीकर्म॑का व्यवहार है । 


भावा्थः- आत्मके जौर ज्ञानावरणादि कर्मोकी प्रक्रतिओंके परमार्थे कततीकर्मभावका अभाव 
(८ 
हे तथापि परष्पर निमित्तनैमित्तिक भावके कारण बन्ध होता है, इससे संसार है भौर इसीसे कतौकमंपनका 
व्यवहार है । । 


( मव यह कहते दै कि--जवतक मात्मा प्रकृति निमित्तते उपजना-विनश्चना न दोहे तचतक 
. बह जज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, अघंयत है) 


सर्थविश्चुदधज्ञान प्थधिकार ४४१ 


` जा एस पयडीखटुः वेया णवः पिगुञ्चप्‌ । 
 अयाणञ्नो हषे ताव मिच्याहटरी असंजभो ॥३९४॥ 
जया चिभु्चए चया कम्मफलमणंतयं । 
तया वियत्तो हइ जाणओ पौसओमो युणी ॥३१५॥ 
याघदेष प्रकृत्यथ चेतयिता नैव वियुंचति । 
अङ्ञायको भवेचावन्पिथ्यादष्टिर्सयतः ।२१४॥ 
यदा धिघंचति चेतयितां फर्मफटमरननतकृम्‌ । 
तदा विुक्तो भवति ज्ञापको दशको शनिः ॥२१५॥ 
यदयं - चेतयिता- -प्रतिनियतस्वरक्षणानिङ्ञानात्‌ - परङृिस्वभावत्मनो -वंधनिमित 
न यंति, तावस्छपरयोरेकतवज्ञनेनाक्ायको भवति, ` स्वपरयोरेकत्वद नेन -मिंथ्यादृशिर्भवति, 
स््परयोरेकत्वपरिणत्या, चासंयतो भवति; तावदेव च परात्मनोरेकत्वाध्यासंस्य `कर्णोत्कतौ 





गाथा ३१४-२१५ 1 

गायार्थः-- यावत्‌ ] जवतक [ एषः चेतथिता ] यह प्रास्मा [ भरङत्य्भं ] परकृतिके निमित्तसे 
-उपजना-विनशना [ न एव विमुञ्चति .] नदीं छोडता, [ तावत्‌ ] तवततक वह [ शरज्ञाथकः ] ज्ञापक 
( अज्ञानी ) है, [ भिच्याहृष्टिः.] मिथ्यादृष्टि है, [ भसंयतः भ्वेत्‌ 7] श्रसंयत है । ¡ ...~ `` 


[ यडा] जव [ चेतथिता ] अत्मा [ श्रनन्तकम्‌ कमंफलम्‌ ] अनन्त कमं ' फलकों 
[ विभुश्चति | छोडता है, [ तदा [ तवं वह [ नोयकः ] ज्ञायक है, [ दशेकः | दशेक है, [ मुनिः ] 
भुनि"है, [ विभक्तः भवतिं ] विमुक्त अर्थात्‌ बन्धसे रहित है। 


। टीकाः--जवतक यह आत्मा, ( सख-परके भिन्न भिन्न ) निश्चित खलक्चणोका ज्ञान (मेदज्ञान ) ' 
न होनैे, प्रकतिके ख भावको--जो कि ` अपनेको बन्धंका निमित्तं है उसको-नेहीं ` छोड़तां, तबतक 
ह्व-परके एकतज्ञानसे अज्ञायक (-भज्ञासी) है, स्व॑परके एकस्वदशंनंसे ( एक॑त्वरपेःश्रद्धानसे) भिथ्याद्टि 
ह ओरं स्वेपरकी एकत्वपरिणतिसे असंयत दै; ओर तभी तकं परके तथा अपने एकत्वका"अध्यास करनेसे 





उम्पाद-व्यय प्रक्ृतीनिमित्त जु, जब हि तंक नहि परितजे ॥.. -“: . 
- ` अक्ञानि, भिथ्यास्री, अपंयत, तवथ हि तकषो जीष रहे।॥२१४॥ 

ये आतम। जघ दी करमका,) फर अनंता परितजेः । : 

्षायफ तथा देक तथा..युमि बो हि कमेिषठक्त है ।॥२१५॥ 


ट टर्‌ खमयसार 


भवति । यदा खयमेव परतिनियतखरक्षणरिरशानाद्‌ गरकृविस्वमनरपारमनो बंषनिमिचं धंचति, 
तदा स्वयरयोर्धिमागन्नानेन -ज्ञायको भवति, श्छपयोर्धिभागददनिनं दशको भवति, खपरयो- 
भिभागपर्णित्या च संयतो भवति; वदेव च प्ररात्मनोरेकताध्यासस्याकरणादकरतां भवति । 
. # अलुष्टुम्‌ # 
भोक्चत्वं न स्वभावो ऽस्य स्परतः कवठत्वचितेः । 
यज्नानदेव मोक्तायं तदभोवादवेदेकः 11१९६॥ 


ण्णाली शम्पफलं पयडिश्हाब्ि्ो दु वेदइ । 
णाणी एण कम्पएलं जाए उदियं ए वेदेह ॥३१६॥ 


कतौ है ! ओर जत्र यही- मारमा ( अपने जओौर परे भिन्न भिन्न) निश्चित्‌ -स्वटक्ठणोकेि नानक 
( मेदन्नानके ) कारण श्रकृतिके स्रभावको-लो क्रि जपनेको वन्धका निमित है उखको--द्ोड्वा द, तव 
स्वपर विमायक्ञालदे ( भेवन्ञालये ) ज्ञायक दै, स्वपरके विभागदर्डीनये ( भेदद्यंनदे ) दर्याक है जीर 
व ( मेद्‌ परिणएतिसे ) संयत 2 ओर तभी स्र-परके एकत्नका अध्यास न करनेचे 
अक्तौ हे । 


भावार्यः-जवतक यह आत्मा स्व-परङे ठक्एको नदीं जानता तववक चहं मेदक्ञानके मभावके 
कारण कमंप्रकृतिके उद्यको अपना समकर परिणएमित दोता है; इसप्रकार मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी; 
असंयमी होकर, कतौ होकर, कमका चन्ध करता दै ! भौर व्र यत्माको भेदज्नान होता है ततव वह्‌ कर्ती 
| नदीं होता, इसखिये कर्मकरा वन्ध नदीं करता, ज्ञाताष्रारूपसे परिणएमित होता है । 





५इसीभ्रकार भोक्वृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है, इस अयैका, आगामी गायाका सूचक श्ोक 


इलोकार्णः--[ कतर त्ववत्‌ ] कतंत्वकी भात्ति { सोक्तुरवं श्रस्य चितः स्वभावः स्मृतः न 
भोक्तृत्व भी इख चैतन्यका ( चिर्स्वङ्प आात्माका ) स्वभाव नहीं कहा है । [ भ्रज्ञानात्‌ एव श्रयं 
भोक्ता ] वह अन्ञानसे ही मोक्ता है" [ तदू-प्रभावात्‌ श्रवेदकः ] श्रन्नानका जमाव होनेपर वह्‌ अभोक्ता 
है 1 १६६1 


अव इसी अर्थकोःगाधा छात कषे हैः-- 





अत्तानी स्थित प्रकृती खम सु कर्मफर्को वेदता ! ` 
अह श्नानिं तो जाने उद्ययत्त कर्मफल, नहि मोगता ॥३१६॥ - 


सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार ४४३ 


अन्नानी कमेफलं प्रकृतिखभावर्थितस्तु वेदयते | | 
क ज्ञानी पुनः कमफरं जानाति उदितं न वेदयते ।३१६॥ 


अ्ञानी। हि चद्ासमङ्ञानाभावात्‌ सप्ररयोरेकलङ्गनेन, स्यप्रयोरेफतदश्नेन्‌,. स्वपरयो- 
रेफत्वपरिणस्या च प्र तिस्वमावे स्थितत्वात्‌ प्र तिस्वमावमप्यहंतया अयुभवन्‌ कम्फरु वेदयते । 
ञानी तु शद्धात्मन्ञानसद्धावात्‌ स्र्परयोर्विभागज्ञनेन)' स्वपरंयोर्विभागेदशनेने) 'खपरयोर्विभाग- 
प्रिणस्या च प्रकृ तिस्वमबादषसतत्वाविं शंद्रासमसमवेमेकमेवाहंतय भर्तुभवन्‌ कमफरुदितं 
जेयमात्रत्यात्‌ जानात्येव, न पुनः तस्याहंतयाऽसंभवितुमशकषयत्वद्रेदथते । 
# शार्दूखुविक्रीटित # 

अ्नानी प्रङ़ृतिसभावनिरतो नित्यं भवेदेदको 

ज्ञानी तु प्रर तिस्वमावविरतो नो जातुचिदेदकः । 

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरक्ञानिता त्यज्यतां 

शुदधैकास्ममये महस्यचरितेरासेव्यतां ज्ञानिता ॥१९७॥ 


गथा ३१६ 

गायार्थः--[ परज्ञान ] भन्ञानी [ प्रकृतिस्वभावस्थितः तु ] प्रङृतिके स्वभावमें स्थित रहता 
हुमा { कर्मफलं ] कमंफलको [ वेदयते ] वेदता ( भोगता ) है [ पुनः ज्ञानी | मौरज्ञानीतो 
[ उदितं कर्मफलं ] उदिते भये हुए ( उदयागत ) कमंफलको [ जानाति { जानता है, [न वेदयते | 
भोगता नहीं है । | 

टीक्ाः-भज्ञानी ञचुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्वपरके एकत्वज्ञानसे, स्वपरके एकत्व- 
दर्शने भौर स्वपरकी एकस्वपरिणएतिसे प्रछृतिके स्वभावमे स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वेभावको भी अह 
रूपसे अनुभव करता हुआ ( अथौत्‌ प्रकृतिके स्वभावको भी ष्य मेँ ह इसप्रकार अनुभवन्‌ करता हुभा ) 
कर्मफलको वेदता-भोगता 2, भौर ज्ञानी तो शुद्धात्मा ज्ञानके सदूभावके कारण स्वपरके विभागज्ञानसे, 
स्वपरफे विभागद्श्षंनसे ओर स्वपरकी विभागपरिणतिचे प्रकृतिके स्वभावसरे निवृत्त (-दूरवतीं ) होनेसे 
द्ध आत्माके स्वभावको एकको दी अ रूपे अनुभव करता हुजा उदित क्मंफरुको, उसके ज्ञेयमात्रताके 
कारण, जानता दी है, किन्तु उसका भद? रूपसे अनुमवमें आना अशक्य होनेसे, ( उसे ) नदीं मोगता। 

मावार्भः--अज्ञानीको तो शयुद्धात्माकरा ज्ञान नदीं है इसल्यि जो कमं उदयमें आता है उसीको 
वषट निजरूप जानकर भोगता है; ओर ज्ञानीको शुद्ध आस्माक्रा अनुभव होगया है इसद्यि चद उस 
प्रकतिके उदयको अपना स्वभाव नदीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता दी रदता दै, भोक्ता नहीं योता । 

अव इस अर्थका कलशारूप काव्य कहते हैः-- 

इ्लोकार्णः- [ भन्ञानी प्रकृति-स्वभाव-निरतः निर्यं वेदकः भवेत्‌. ] भ्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावमें 
लीन-रक्त होनेसे (-उसीको मपना स्वमाव जानता है इसलिये-) सदा वेदकं है, [ तु ] भौर [ ज्ञानी 





्् . समयसरार 
अद्ानी वेदक एवेति निषम्यते- 


ण॒ सुयहइ पयडिभभग्यो युद पि अञ्माईञण सत्थाणि । 
गुडदुद्ध' पि पिता ए पर्णया णिचि हुति ॥३१७॥ 


न यंचति श्रकृतिममव्यः वुष्ट्बपि अधीत्य शास्राणि । 
गुडदुण्धमपि पिवंरो न पर्णा निर्धिपा मवति ॥२१७॥ 


यथात्र विषधरो दिषभावरं स्वयमेव न शंयति, विषभावमोचनसमथंसरकरक्षीरणानाच न 
ंचति; तथा किरमभ्यः प्र्तिसमावं स्वयमेव न युंचति; प्रकृतिस्मावमोचनवमथदरन्यश्रुत- 
्ानाच न धंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानरक्षणश्चद्वात्मज्ञानामावेनाज्ञानिलात्‌ । अतो नियम्य- 
तेऽङ्ञानी भ्रकृतिस्वभावे स्थितत्वद्रेदक एष । 


्रकृति-स्वभाव-विरतः जातुचित्‌ वेदकः नो ] ज्ञानी तो प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका 
स्वभाव जानता है इसलिए-) कदापि वेदक नहीं है । [ इति एवं नियमं निरूप्य ] इसप्रकरके नियमको 
भलीर्ाति विचार करके- निश्चय करके [ निपुणैः श्ज्ञानिता स्यज्यताम्‌ ] निपुण पुरुषो ! अज्ञानीपनुको 
छोड़ दो श्रौर [ शुद्ध-एक-्रात्ममये महसि ] शुद्ध-एक-आरमामय तेजमें [ भ्रचलितः ] निश्चल होकर 
[ ज्ञातितो भ्ात्तेव्यताम्‌ ] ज्ञानीपनेका सेवन करो । १९७। 

अब, यह नियम बताया जाता है कि "अज्ञानी वेदक दी है ( अथौत्‌ अ्ञानी भोक्ता.दी है ठेसा 
नियम्‌ है ) ~ 


गाथा ३१७ 

गाथाथेः- सुष्टु ] भली भति [ श्ञास्त्रारि} शास्त्रोको [ श्रघीत्य श्रपि] पडकरभी 
{ भव्यः { श्रभग्य जीव [ प्रकृति } प्रकृतिको ( अर्थात्‌ प्रकृतिके स्वमावको }) [ न पुश्वति ] नहीं 
छोडता, [ गरडड्ग्धं ] जसे मीठे दुधको [ पिबतः रपि ] पीते हुए भी [ पल्नणाः ] सपं .[ नि्िषाः ] 
निविष [ ने भवंति ] नहीं होते । 

टीक्ाः-जैसे इस जगतमें सर्पं विषभावको अपने याप नदीं दोडता, ओर विषभावके मिटाने 
समथं-मिश्री सित दुग्धपानसे भी नहीं दोड़ता, इसीध्रकार बारतवमे जमजञ्य जीव प्रकृत्िष्वभावको अपने 
आप नदीं छोडत्ता यर प्रकृतिस्वमावको दछडानेमे समथेभूत द्रनयश्रु तके ज्ञानसे भो नदीं छोड़ता; क्योकि 
उखे खद्‌! ही, मावश्रुतज्ञानस्वरूप शुद्धात्मज्ञानके अभावके कारण अज्ञानीपन है । इसके यह्‌ नियमं 





सदुरीत पढ़कर शचाल्न भी, श्रकटति अभव्य नहीं तजे | 
ज्यो दूष-गढ्‌ पीता हुभा भर सपं नहिं निर्विष कते ॥३१७॥ 


स्वबिशचद्धज्ञान अधिकार ४४१ 
ज्ञानी खवेदफ एवेति नियम्यते-- 
णिम्वेयसमावण्णो शाणी कमपप्फलं वियाणेह । 
महुरं कडयं बहुविहमेयञ्रो तेण सो होई ॥३१८॥ 
निर्दसमापनो ज्ञानी कर्मफरं विजानाति । 
मधुरं फटुक बहुविधमवेदकस्तेन स भवेति ॥३१८॥ 


ज्ञानी ठ निरस्तभेदभावश्रुतज्ञानलक्षणश्चद्धासमङ्गानसद्धावेन परतोऽस्यंतविरक्ततथात्‌ प्रङृति- 
स्वभावं स्वयमेव प्रं चति) ततोऽमधुरं मधुरं घा कमंफरगुदितं ज्ञातसयात्‌ वरमेव जानाति, 
पुनन्ननि सति परद्रग्यस्याहंपयाऽचुभवितुमयोग्यस्वद्वेदयते । अतो ज्ञानी प्रकटतिस्वभाषविरक्त- 
स्वादवेदक एव । 


किया जाता है ( एेसा नियम सिद्ध होता है ) कि अक्ञानी प्रकृतिश्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक ८ भोक्ता ) 
दीहै। । 

भावार्धः--इस गाथा, यह नियम बताया है कि अन्ञानी कर्मफल्का मोक्ता दी है ।-यहों 
अभन्यका उदाहरण युक्त है । जेसेः- अभव्यका स्वयमेव यष्ट स्वमा होता है कि द्रव्यश्रुतका ज्ञान आदिं 
वाद्य कारणोके भिखने पर भी अभव्य जीव; शुद्ध आस्माके ज्ञान के अभावके कारण, कर्मोद्यको मोगनेके 
स्वभावको नहीं बद्छता; इसलिये इस उदादरणसे स्पष्ट हुभा कि शासका ज्ञान इत्यादि होने पर भी 
जवतक जीवको शुद्ध आत्मा का ज्ञान नदीं है अर्थात्‌ अज्ञानीपन है वतक वह नियमसे भोक्त दी है । 
। अव, यह नियम्‌ करते है कि~-ज्ञानी तो कर्मफठका अवेदक दी हैः- 


गाथा २१८ 

गायार्थः--| निर्वेदसमापन्नः ] निचद ( वंराग्य )को प्राप्त [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ मधुरं कटुकं ] 
मीठे-कड्वे [ बहुविधम्‌ } श्रनेक प्रकारके [ कर्मफलं ] कमंफलको [ विजानाति ] जानता है [ तेन 1 
इसलिये [ सः ] वह { क्षवेदकः भवति ] भ्रवेदक है । द 

टीक्षाः--ज्ञानी तो जिसभेसे भेद दूर हो गये है एसा भावश्रुतज्ञान जिसका स्वरूप है, एेसे 
्चुद्धास्मक्ञानके सद्‌ भावके कारण, परपे अस्यन्त विरक्त होनेसे प्रकृति ( कर्मोद्य )के स्वभावको स्वयमेव 
छोड देता है इसख्यि उदयम आये हुए अमघुर या मधुर कर्मफर्को ज्ञातापनेके कारण मात्र जानता दी 
ह, किन्तु ज्ञाने होने पर (-ज्ञान हो तब ) परद्रन्यको अहः रूपसरे अनुभवे करनेकी अयोग्यता होनेसे 
( उस कर्म॑फलको ) नदीं पेदता । इसलिये, ज्ञानी प्रकृतिस्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक दी है । 





राग्यपरा् जु॒ज्ञानिजन है, कर्मफल फो जानता । 
केड्वे-सधुर बहुमँतिको, इसे अप्रेदक है अहा ।२१८॥ 


४४६ सभयसार 
# वसन्ततिलका # 8 
` -न्ानी.कयोति न न वेदयते, च कर्मः" 
, - “ ^ जानाति केवलमयं किरु तत्खभावम्‌ । 
जानन्पर्‌,करणवेदनयोरमाबा = ¬... , % ` ` 
1' "च्ुदधस्वभावनियतः सहि. क्त एव ॥।१९८॥ ` 
ए वि §व्बह ए ति वेयह णाणी कम्माह' बहुपयाराईं । 
जाणह पुण कम्मफलं बधं पुरणं च पांवं च ।(२१६॥ 





भावा्थेः-जो निससे विरक्त होता. है उे वह अपने. वश्च तो भोगता नहीं है, ओर यदि परवक्ष 
होकर भोगता है तो बह परमार्थसे भोक्ता नदीं कषटखाता। इस न्यायसे ज्ञानी-जो कि प्रकृतिस्वभावको 
( क्मोदेय )को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह-स्वयमेव तो प्रङृतिस्वभावको नदीं भोगता, ओर 
उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ निर्वतासरे मोगता है तो उसे परमार्थसे मोक्ता नही कहा जा सकता 
: भ्यवहास्से भोक्ता कदलाता है । किन्तु जयवहारका तो यह ुदधनयके कथनमे अधिकार ह नदीं है; इसङ्ए 
` ज्ञानी भमोक्ादहीहै। । 


भव इस अ्थेका कलशार्प कान्य कहते हैः-- ` ` 


इलोका्थः--[ ज्ञानी कमे न करोति च न वेदयते ] ज्ञानी कर्मको न तौ करता है ओरन 

भोगता है, [ तस्स्वभावम्‌ श्रयं फिल केवलम्‌ जानाति ] वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है) 
[ परं जानन्‌ ] इसप्रकार मात्र जानता हश [ करश-त्रंदनयोः श्रभावात्‌ } करने ओर भोगनेके भ्रभावके 
कारण [ युद~स्वभाव-नियतः सः हि सक्तः एव ] शुद्धं स्वभावमें निश्चल एेसा वह्‌ वास्तवमे मुक्त ही है। 


, भावाथः--ज्ञानी कर्मैका स्वाधीनतया कतौ-मोक्ता हीं दै, मात्रज्ञाता ही है; इसङिए वह मात्र 
छद्स्वभावरूप होता हुजा सक्त दही है । क्म उद्यमे आता मी है, फिर भी बह ज्ञानीका क्या कर सकता 
है १ जबततक निर्बर्ता रहती है तवतक कमं जोर चला ले; किन्तु ज्ञानी करमशः शक्ति बढ़ाकर अन्तमं 
कसंका समू नाच करेगा ही । । १६८। । । 

अब इसी अर्थको पुनः इद्‌ करते है 
। । 
करता नहीं, नहिं वेदता, ज्ञानी करम बहभोतिक्ो । 


ब जानताये वत्यौ दी कमपल शुभ अश्मको ॥३१९॥। 


स्वंविञुद्धज्ञान अधिकार ४७ 


~` नापि करोति मापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि षहुभरकाराणि । 
ज्लानाति पनः कमंफरु . बधं पुण्य च पापं च ॥२१९॥ 
ञानी हि कर्मवेतनाशूत्यत्वेन कर्मफलचेतनाशल्यत्वेन च स्वयमक्तेस्वादषेदपिदृत्वाच न 
कमं करोति न वेदयते च; किंतु क्ञानवेतनामयत्वेन केवलं ज्ञत्त्वात्कमेवंधं कर्मफलं च 
श्ुभमश्चभं पा केवरमेव. नाति । 
छत एतद्‌ !--~ 
दिद जहेव शाणं अकारयं तहे छवेदयं चेष । 
जाड य बंधमोक्खं कम्युदयं भिन्जरं चेव ॥३२०॥ 
दृष्टिः यथैव न्ञानमकारकं तथा अदकं कैव । 
नानाति च बंधपीक्तं कमौदयं निजरां चैव ।२२०॥ 


| भाया २१९ 

भायार्यः-[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ बहु-प्रकारारि ] बहुत प्रकारके [ कमाखि ] क्मोको [ नघ्पि 
करोति ] नतो करता है, [ न प्रपि वेदयति ] भौर न भोगता ही है; [ पुनः] किन्तु पुष्यं च पापंच] 
पुण्य श्रौर पापरूप [ बंधं ] कमेवन्धको [ कर्मफलं ] तथा कमेफलको [ जानाति ] जानता है । 

रीकषाः--ज्ञानी कम चेतना रदित होनेसे स्वयं अकता दहै, ओर कमंफ्चेतना रितं होनेखे स्वयं 
अभोक्ता है, इसक्िए बह क्मेको न `तो करता है ओौर न भोगता है; किन्तु ज्ञानचेतनामय दोनेसे माच 
ज्ञाता ही है इसरिए बह ज्ुभ अथवा अञ्युभ कर्म॑बन्धको तथा कर्म॑फछंको मातर जानता दी है। ` 

अव प्रश्र होता है फि-( ज्ञानी कती-भोक्ता नष्टं है, मात्र ज्ञाता है ) यह कैसे है १ इसका 
.उत्तर दृष्टान्तपू्वक कहते हैः- 


` गाथां ३२० 4 
गाया्थः--[ यया एव हृष्टिः ] जैसे नेत्र ( दद्य पदार्थोको करता-भोगता नहीं है, किन्तु देखतां | 
ही है), [ तथा 1 उसीप्रकार [ ज्ञानम्‌ 1} ज्ञान [ भ्रकारकं ] अकारक [ भवेदकं च एव ] तथा अवेदक 


है, [ च] श्रौर "{ बंधमोक्षं ] बन्ध, मोक्ष, [ कर्मोदयं ] कर्मोदय [ निर्जरा च एव ] तथा निजैराको 
[ जानाति] जानता ही है। 


व्यो नेत्र, त्यो दीप्तान्‌ नहिं कारक, नहीं वेदक बहो । 
जने हि कर्मौदथ, निरजरा, षध स्यो ही मोक्षको ॥३२०।॥ 


(4.1 ~] व समयसार । 


यथात्र रोके रषटिरश्यादत्यंतवमिभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमथतयात्‌ दृश्यं न करोति न 
वेदयते च, अन्यथाग्निददीनात्सधन्नपबत्‌ स्वयं ज्वहृनश्रणस्य, रोदपिडपरसस्वयमोौष्ण्य भवनस्य 
च दर्निवारतवात्‌,.िन्तु. केवरं दशनमात्रस्वमावत्वात्‌ तत्सवं केवठमेव पश्यति; तथा ज्ञानमपि 
स्वयं दर्टत्वात्‌ कर्मणो ऽत्यंतविमक्तत्वेन निश्चयतस्तत्करणवेदनथोरसमथत्वात्कमं न. करोति न 
वेदयते च, किन्तु केवलं ज्ञानमात्रस्वमावत्वास्कमेवन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निजरां घा; केवलमेव 
जानाति । 


टोकाः- ससे इस जगतस नेत्र दृश्य पदार्थसे अस्यन्त भिन्नताके करण उसे करने-वेदने 
(-मोगने )मे अमभर्थं होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता दै ओर न भोगता है--यदि रे्ानदहोतो 
अग्निको देखनेसे, शसंधु-क्षएकी मोंति, अपनेको (-नेव्रको ) अग्निका कर्वैत्व ( जखाना ), जीर रोके 
गोल्तेकी भाँति अपनेको ( नेत्रको ) अग्निका -अनुभव दुर्निवार होना, चाहिये (अर्थात्‌ यदि नेत्र दशय 
पदार्थको करता ओर भोगता हयो तो नेत्रके वारा अग्नि जनी चाहिये ओर. नेत्रको अग्निकी उष्णताका 
अतुमन-अवश्य देया चाहिये) क्रिन्तु णखा नदीं द्योता) -इसल्यि नेत्र दशय पदार्थका क्तौ भोक्ता न्दी है ) 
- किन्तु केवल दशंनमात्रष्वभाववाला दयोनेते वह ( नेत्र } सवक्रो मात्र देखता दी है; इसीप्रकरार ज्ञान भी; 
सत्रयं (-नेत्रकी माति ) देखनेवाखा होने, कमंसे अव्यन्त मिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने-वेदने 
( भोगने ) मे. मसमरथ.दोनेसेः कर्मको न तो करता है गौर्‌ न वेदता (भोगता -) है, किन्तु केवख ज्ञानमात्र- 
स्वभाववाल्यु (-जाननेका स्वभाववाला-) दोनेसे, कमक. अन्धको. तथा मोक्षो, ओर कमेके .उद्यको तथा 
निजेराको.मात्र.जानतादीहै। 


_ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~-- 








ु ~. , भावार्थः--ज्ञा्रका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानना है; इसखियि ज्ञानके. कटत्व-भोक्वृत्व 


नदीं है 1 कवृतव-मोक्वरत्व मानन].अ्ञान है । ययँ कोई पूता है कि--“देखा तो केत्रलन्ञान हैः। भौर 
शेष तो जवत्तकृ, मोहटकमेका उदय है तवतक सुखदुःखरागादिरूप परिणएमन होता ही है, तथा जवतक 


दश्चनावरेणः ज्ञानावस्ण तथा ` वीयौन्तरायका उदयं है तवंतक अदृशंन, अज्ञान तथा असमर्थता होती ही 


` है) तब फिर केवलन्ञान होनेसे पूरं ज्ञातादृष्टापन कैसे का जा सकता है १ उसका समाधानः--पहलेसे 


दी यह कदाजारहाहैकिजो स्वतंत्रतया करता-भोगता है, बह परमार्थंसे कती-मोक्ता कराता है । 
इसलिए जक्ष मिथ्यादष्टरूपः अज्ञानका अभाव . इभा बह परद्रन्यके स्वामित्वका अमाव हो जाता है ओर 


` त्तव जीव ज्ञानी होता हुजा .स्वतन्वरतया -क्रिसीका कतौ -मोक्ता नदीं होता, तथा अपनी , निर्वकतासे कर्मके 


उद्यकी बछ्वन्तासे जो काये होता है वह प्रमार्थटश्िसे उसका कती-भोक्ता नी -कहा जाता । ओर उस 
कायक निमित्तसे कु नवीन कमेरज रुगती भी है तो भी उसे यँ चन्धमं नदीं गिनना.जाताः।- मिथ्थात्र 


¦ दै वी संसार ह । मिध्यास्वके जनके बाद्‌ संसारका अभरात्र दी.होता.दै । समुद्रम एक -वूःदकौ-गिचवी.ही 


„ क्यार ? 


` # घंधुक्षण = संपूकणः .मग्नि जलानेवाखिा पदार्थ; अग्निको चेतानेवादी वस्तु । 
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येतु कतौरमात्मानं पश्यंति तमसा तताः । ` ~ ` 
सामान्यजनवततेषां न मोक्षोऽपि पुदु्षताम्‌ ॥ १९९॥ 


लोयस्स णड -विष् पुरणारयतिरियमाणएसे सत्ते } 
समणाणं पि य अप्पा जइ छुञइ उविहे-काये ॥२२१॥ 
लोयसमणाणएमेयं सिद्ध तं जह ण दीसंह ` षिसेसो । 
लोयस्स णह विरह समृणाण वि अप्पश्न कुएई ॥३२२॥ 


ओर: श्तना विशेष जानना चाये फि-केवलन्ञासी तो ` साक्षात्‌ श्॒द्धात्मस्वरूप दी है ओर ` 
श्रतक्ञासी भी श्ुद्धनयके अवरम्बनसे आत्माको एेसा दी अनुभव करते दै; परवयश्च ओौर परो्का दी भेद 
ह । इसल््यि श्रवन्नानीको.ज्ञान-्रद्धानकी अवेक्षसे ज्ञाता-दृष्टापन ही है ओर चारित्रकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी 
कर्मका लित्तना उदय द्र उतना घात है भौर उसे नष्ट करनेका उद्यम भी है । जव कर्म॑का अभावो जायेगा 
तच साक्षात्‌ यथाख्यात चारित्र प्रगट होगा ओर तव केवलज्ञान प्रगट होगा । यँ सम्यग्टषटिको जो ज्ञानी 
का जाता है सो वह्‌ मिभ्याख्के अभावकी अपेक्षासे-कदा जाता है । यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षादटंतो 
सभी जीव ज्ञानी है ओर विशेपकी अपेक्षा छं तो जवतके किंचित्तत्र भी अज्ञान है तचतक ज्ञानी नदीं 
कदा जा सकता- जसे सिद्धान्त भरन्थोमिं भावोंका वणेन करते हुए; जवतक केवलक्ञान.उसन्ने न हो तबतक 
अथात्‌ वरहे गुणध्यान तक अज्ञानभाव कदा है । इसल्यि यँ जो ज्ञानी-मज्ञानीपन कदा. बह 
सम्यक्त्व-मिध्यास्की अक्षास दी जानना चाहिये । - 
, अव, नो-सैन साधु भी--सर्वया एकान्तके आशयसे मार्माक्रो कतौ ही मानते है उनका निषेध 
करते हए, आगामी गाथाका सृचक श्छोक कहते हैः-- . 
श्लोकार्थः--[ ये तु तमसा तताः भरात्माने कतरिम्‌ पदयन्ति ] जो अज्ञान-ध्रधकारसे श्राच्छादित 
होति हए श्रास्माको कर्ता मानते है" [ मुधरुक्षताम्‌ श्रपि ]` वे भले ही: मोक्षके' इच्छुक हौं तथापि 
[ सामान्यजनवत्‌ ] सामान्य ( लौकिक ) जनोको भांति [ तेषां मोक्षः न ] उनकी भी मुक्ति नहीं 
होती । १९६६1 
अव इसी अर्थेको गाथा द्वारा कहते हैः-- 


ज्यों रोक माने “देव, नारक आदि जीव विष्णु परे" | 
स्यो भ्रमण भी माने कमी, “"टूकायको आत्मा करे" ॥३२१॥ ` 
तो रोक-ुनि सिद्धांत एक हि, मेद इसमे नहि: दिखे । 
- ` ` विष्ण-करे ज्यों ` रोकप्रतमे; भरप्रणमत आसा करे ।॥३२२॥ 
५५७५ 








एवं श को वि पोस्खो दीष लोयसमणाणए दोरहंपि । 

णिच्च इुव्व॑ताणं सदैवमएयादुरे लोए ॥३२२॥ 
लक्षस्य करोति विष्णुः सुरनाश्कतियंड्मादुषान्‌ सवान्‌ । 
श्रमणानामपि चात्मा यदि करोति षट्विधान्‌ कायान्‌ ।३२१॥ 
लोकभमणानपेष्ठः सिद्धांत यदिन दृश्यते विदोषः । 
रोक्षस्य करौति चरिष्णुः भरमणानामप्यात्मा करोति ॥२२२॥ 
एवं च फोऽपि मोप्री दश्यते रोकश्रमणानां द्येषामपि । 
नित्यं इर्ववां स्देवमरुजाषरान्‌ रोकान. ॥२२३॥ 


ये लातमानं कर्तारमेव पर्यंति ते रोकोचरिका अपि न सौिकतामतिवर्ति; लौकिकानां 
परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिका्याणि करोति, तेषां त सात्मा तानि कंरोतीत्यपतिद्धातस्य 
समत्वात्‌ । ततस्तेषामार्मनो नित्यकं खाम्युपगमात्‌- रौकिकानामिव रोकोत्तरिकाणामपि 
` नासि मोक्षः | | 


गाथा ३२१-३२३ 


गायाथंः-[ लोकस्य ] लोकके ( लौकिक जनोके } मतम [ सुरनारकतियंङ्माचुषान्‌ सत्वान्‌ ] 
देव" नारको, तिर्यच, मनुष्य-प्राणियोको [ विष्णुः ] विष्णु [ करोति ] करता दै; [ च ] श्रौर [यदि ] 
यदि [ भमखानाम्‌ ध्रवि ] श्रमणो ( मुनियों )के मन्तव्यम ` भी [ षड्विधान्‌ कायान्‌ ] छह कायके 
जीवोको [ श्राह ] मात्मा { करोति ] करता हो [ यदि लोकथमरानाम्‌ ] तो लोक ओौर श्रमर्णोका 
[ एकः सिद्धान्तः ] एक ही सिद्धान्त हौ गया, [ विश्लेषः न दृश्यते ] उनम कोई अन्तर दिखाई नहीं देता; 
( क्योकि ) [ लोकष्य ] लोकके मतम [ विष्णुः ] विष्णु [ करोति }-करता है [ भमणानाम्‌ भ्रपि ] 
गौर श्रमणोकि मतम भी [ प्रारमा ] ्रात्मा [ करोति ] करत्ता है । ( इसलिये करं त्वकी मान्यतामें 
दोनों समान हुए ) । [ एवं ] इसप्रकार, [ सदेवमनुजासुरान्‌ लोकान्‌ ] देव, मनुष्य भौर असुर लोकको 
{ निष्यं करर्वताम्‌ ] सदा करते हुए ( अर्थात्‌ तीनों लोकके कर्ताभावसे निरन्तर प्रवतंमान ) एसे 
[ लोकध्रमणानां दरयेषाम्‌ प्रपि ] वे लोक उर श्रमण-दोनोका भी [ कोऽपि मोक्षः ] कोई मोक्ष [न 
दश्यते ] दिखाई नहीं देता । 

टीक्हाः-जो आत्माक्रो कतौ ह देखते-मानते है वे. छोकोत्तर हों तो भी डौकिकताको 
अतिक्रमण नहीं करते क्थोक्रः भतिकरमण्‌ नदी कर क्योकि, छोकिक जरो जनके म्भे परमारमा विषु देवनारकादि कार्यं करता दै, ओर 


. इषमाि.रोक शुनी उभयका मो, ो$ नहि दिद । 
जो देव, सानव्र, असुरकै ` भ्रयरोक को मित्यहि कर ।३२३॥ 
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नास्ति. सर्वोऽपि संब॑धः परद्रव्यास्मतच्वयोः । 
कते कमेत्वसबधाभावे. तत्कतेता इतः ॥२०.०॥ 


पवहास्भासिएण उ परदब्वं मम॒ मणंति अविदियत्या । 
जाणएंति णिच्छयेए उ ण य मह परमाएपित्तमपि शिवि ॥२२४॥ 


उन ( छोकोत्तर भी स॒नियों )के मतम अपना आस्मा वे कार्यं करता है--इसभ्रकार ८ दोनों ) 
*अपसिद्धान्तकी समानता है .। इसख्ये आत्मके नित्य कतृत्वकी, उनकी मान्यताके कारण, टौकिक 
जनोंकी भाँति, खोकोत्तर पुरुषों ( सनियों )का भी मोष नदीं होता 
भावा्थेः--जो आत्माको कती मानते है) वै भले ददी सुनि-हो.गये हों तथापि बे छौकिकजन लेसे 
ही है; क्योकि, डोक ईश्वरको . कती मानता है ओर उन-सुनियोने 'आत्माको कतौ. माना है--इसप्रकार 
दोनोंकी मान्यता समान हई । इसलिये जैसे छौकिंक जनोंकी .मोश्च नहीं होती उसीप्रकार उन शुनिर्योकी 
भी मुक्ति नहीं है । जो कती होगा वद का्यके फढको मी अवश्य 'भोगेगा ओर जो एकको भोगेगा उसकी 
सकिकेसी¶ ` ` 
`... अव आके श्छोकमे यद्‌ कहते है कि--धरद्रग्य . ओर . आत्माका कोई मी सम्बन्ध नदीं है १ 
इसलिये उनमें कती-कमं सस्बरन्धः मरी नदीं है 4 = 1. 
इलोका्थंः- [ परव्रव्य-प्राप्मतसरवयोः स्वः प्रपि सम्बन्धः नास्ति ] परद्रव्य श्रौर. श्रात्मतत्वकां 
( कोई भी ) सम्बन्ध नहीं है; [ कतं -कमत्व-सम्बन्व-प्रभावेः] इसप्रकार कतुं त्व-कमंत्वके सम्बन्धका 
अभाव `होनेसे, [ तश्कत्रं ता कुतः ] आतमाके परद्र्यकाः कतुं त्व कटसिः हो सकता है. ? 


{ 


भावार्थः--परद्रव्य ओर आत्माका कोई भी सम्बन्ध नदीं है, तब फिर उनमें कतौकर्मसम्बन्ध 
केसे हो खकता है † इसप्रकार जदं. कतौकर्मसम्धन्ध नदीं दैः वहो आत्माके परदरन्यका कतव केसे हो 
सकता है १ । २०० - ` 


# अपतिदार्त==मिध्या अर्यात्‌ भूर भरा सिद्धान्त । 


व्यवहारमू, अतत्नविद्‌ परदरव्यको - मेरा कहे। 
((अशुमत्र भी भेरा.न” कानी जानता निधय .हि से ।॥२२४॥ 


२ . ˆ संमयंसार- 


जह को पि एर जंपह अष्टं गामविसयणयररर्टं । 

ण य हंति तस्स ताणि उ.भणड य मोहैेए सो अणा ॥३२५॥ 

एमेव पिच्डंदिी. णी णीसंसयं इवह एसो । 

जो परदव्वं ममः इदि जाएंतो अप्पयं णह ॥३२६॥ 

तम्हा ए मे ति एच्चा दोर विं एयाण कत्तविवसायं । 

परद्र्बे जाएंतो जाणिन्जो दिद्िरदियाणं ॥३२७॥ 
व्यवहारभापितेन तु प्रव्यं मम भणंस्यविदितार्थाः । 

` जानंति निशयेन त॒ न चै मम परमाणुमात्रमपि चित्‌ ।३२४॥ 
यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माक ग्रामविपयनगरराष्म्‌ ` । 

 नःच भवेति तस्य तानि त॒ भणति च मोहेन प. आत्मा ।।३२५॥ 

-::: एतमेव ` ..मिथ्यादषिन्नानी .निभसंचयं..; भवव्येपः -:| ` ` 

; यः - प्र्व्यं ; -समेतिः जनाननास्मानं : करोति . ॥३२६॥। ; 

): . तस्मान्न मे इतिः जञासा. धयेषासप्येतेषां करेव्यत्रसायम्‌। 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीयात्‌ दटिरहितानाम्‌ ॥३२७॥ 


' अव; ५ज्ञो व्यवहारनयके"कथनको श्रहणं करके यद कहते हैःकि परद्रव्य मेरा है; मौर इसभ्रकार 
व्यवहयारको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कतौ सानते है‡ वे मिथ्यारि दै; इत्यादि, अर्थंकी 
सुचक्रः गाथा दृान्तंसदित कहतेःदैः---,> - 8 

। ग[था -२२४-२२७ 


गायार्ः-भ्रविदितार्थाः ] जिन्होने 'पदारथंकेः स्वरूपकोःनहीं जाना हैः रेते पुरुष [ स्यवहार- 
भाषितेन तु ] व्यवहारके वचनोको ग्रहण करके [ परद्यं मम ] "परद्रव्य भेरा है" [ भणंति ] ठेस 





': -च्यों पुरूपं कोई फटे “हमारा राम; पुर अरु देश है" 
पर बो नदीं उसका अरे ! जीव मोदसे “मेरा, कटे ।[३२५॥ ` 
इष रीत ही जो ज्ञानि भी 'युद्च जानता षरदरब्यफो । 
बो जरूर मिथ्यास्वी षने,' निरूप करता अन्यंको ।[३२६॥ 
इससे न मेरा” जान जीव; परव्यमे इन उभयी .] 
¦ कठ खबुद्धी "जानता; -जनि,. सु्ीरहितक्ी ॥३२७॥ 


सर्वविज्ञान अधिकार ४५३. 


अङ्गानिन एव व्यवहारविभूढाः परू्रभ्यं ममेदमिंति पश्यंति । ज्ञानिनस्तु निश्यप्रतिुदधाः 
परद्रन्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति परयतिः ततो ˆ यथात्र रोके कथिद्‌ व्यवहारवरिमढः 
परकीयग्रामवासी ममायं भ्राम ` इति "पश्यन्‌.  मिथ्यादृष्टिः, तथा यदि ज्ञान्यपि कथंचिद्‌ 
उ्यवदारविभूढो भूत्वा, परद्रव्यं “ ममेदमिति पश्येत्‌ तदा सोऽपि निस्संशयं परद्व्यमात्मानं 
हर्बाणो मिथ्यादृष्टि स्यात्‌ | अतस्त्वं जानन्‌ ` पुरुषः सवमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञाता 
छोकश्रमणानां येषामपि यो ऽयं परद्रव्ये करेव्यवसायः स तेषां सम्यग्दशनरदितत्वादेव भवति 
इति सुनिधितं जानीयात्‌ । ` .. . `. । 


कहते है, [ तु 1] परन्तु ज्ञानी जनः [निश्चयेन-जानंति ] -निश्चयसे जानते ह किं [किचित्‌ ] "कोर 
[ परमाशुमात्रस्‌ श्रपिः] पस्माणुमातरः भी { न चःमम-]मेरानहीं हैः । 


| [ यथा.] जैसे. [ कः.्रपि नरः ] कोई मनुष्य [ भ्रस्माक्तं ग्रामविषयनगरराषटम्‌ ] (हमारा ग्राम, 
हमारा देश, हमारा नगरः, हमारा राष्ट [ जल्पति ] इसप्रकार केहता है, { तु} किन्तु [ तानि ]वे 
[ तस्य ] उसके [ न च भव॑ति ] नदीं है, [मोहेन च } मोहसे [ सः भ्रात्मा } वह आत्मा [ भखति ] ` 
"मेरे है" इसप्रकार कहता है; [ एवस्‌ एव ] इसीप्रकार [ यः ज्ञानी ] जो ज्ञानी मीं [ षरद्रश्यं मम} 
"परद्रव्य मेरा है' [ इति जानन्‌ ] एेसा जानता हुआ [- धाल्मानं करोति ] परद्रव्यको निंजरूपःकरता है 
[ एषः} -वह [ निःसंशयं] निःसंदेह भर्थात्‌ निश्चयतः [ मिथ्याहष्धिः ] मि््याह्टि {[-भवति ] होता है । 


` [ त्मा ] इसलिये तत्त्वज्ञ [न मे इति ज्ञात्वा ] "परद्रव्य मेरा नहीं है" यह जानकर; [ एतेषां 
दयेषाम्‌ पि }, इन दोनोका (-लोकका ओौर श्रमणका )~[ परद्रभ्ये | परदग्यमे' [कतर व्यवसायं 
, जानन्‌ ] कतर स्वके व्यवसांयको' जानति हुए, { जानीयात्‌ ] यह जानते है कि { दष्टिरहितानाम्‌ ]'यह्‌ 
व्यवसाय सम्यग्दशेनसे रहित पुरुषोका है 1 


टीकाभअज्ञानीजन दी ञ्यवहारविमूद्‌ ( व्यवहारमे दी विमूढ ) होनेसे परद्र्यको एेखा देखते- 
मानते है कि ष्यह मेरा है १ भौर ज्ञानीजन निश्वयप्रतिनुद्ध ( निश्चयके ज्ञाता )' 'दोनेसे परद्रव्यकी 
कणिकामात्रको भी ध्यद भेरा ह देस नदीं दैखते मानवे । इसख्यिः जले इसं जगतमे कोर व्यवदहार्विमूदुं 
रसा दुसरेके गोँबमे रहनेवाला मनुष्य ध्यह भ्राम मेरा हैः इसप्रकार देखता-मानता हुभा मिथ्यादृष्टि 
(-विपरीत.दष्ठिवाका 9 2, उसीप्रकारः ज्ञानी । भी किसी प्रकांरसे ज्यवहारविमूद्‌ होकर परद्रव्यकोःध्यह मेया 
£ इसभरकार.देखे"माने तो उसंसमय वहं भी निःसंशयतः अयातं निर्चयतः, . परद्रज्यको निजरूप-करता 
हआ मिथ्यादृष्टि दी दोतां है इसख्यिं .तत्त्वक्ञ पुरुष पवश्व परद्रव्य. मेरा नदीं है! "यह जानकर; यदह 
सुनिशिचितंतया जानती है" .कि~“लोकः ओर ्रमणः्दोनोके जोः यह परद्रन्यमे करदत्वका.ज्यवसाय--है; वंह 
उनकी सम्यदृ्षंनरदहितताके कारण दी दै 2 


+~ “4 
५ 


४४४ -; समग्रस्नार ˆ ` 
` ;; “ ~" ` -“. #, वसन्ततिलका ~ ~ 
© 
;: एकस्य वस्तुन इहात्यतरेण.साधं ` . 
.. संवेध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः 
: तत्कवेकमेषटनास्ति न वस्तुभेदे 
 पश्यत्त्वकषतृ युनयशच जनश त्वम्‌ ॥२०१॥ 
. %. व॒संततिठ्का # | 
ये तु स्वभावनियमं कलयति नेम- 
मक्षानमग्नमहसो वतते वराकाः । 
रमति कम तत एव -हि मावकमं- ` 
कर्तां स्वयं मवति चेतन एव नान्यः ॥२०२॥। 














भावा्थैः- जो उ्यवह्यरे मोदी. होकर परद्रव्ये कसको मानते है) वे-खोकिकजनहो या 


मुनिजन होँ--भिथ्यादृष्ि ह है । यदि ज्ञानी भी .व्यवहारभूद्‌ होकर पंदरन्यक्रो अपना" मानता दैः 
: वृह मिथ्यादृष्टि दी होता है. | 


+~» == ० 


= 
„न 


अव इस अर्थका कलशरूप काव्य कते हैः- 


` इलोकार्थः-[ थतः - योक { इह ] इस लोकें [ एकस्य वस्तुनः भ्रन्यतरेण साधं सकलः भ्रपि 
सम्बन्धः एव निषिद्धः ] एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूणं सम्बन्ध ही निषेध कियागयादहैः 
[ तव्‌ ] इसलिये {. वस्तुभेदे }.जहां वस्तुभेद है भ्र्थात्‌ भिन्न वस्तुं है वहाँ (कतं क्म॑घटन। भपरस्ति न ] 
कर्ताकर्मषटना नहीं होती-| मुनयः च जनाः च ]} इसप्रकार मुनिजन प्रौर लौकिकेजन [ तत्वम्‌ श्रकतु 
पश्यन्तु ] ततत्वको (-वस्तुके यथाथं स्वरूपको ) अकर्ता देखो, ( यह श्रद्धामें लामो कि--कोई किसीका 


1 


| कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ताही है )। २०१ 


„.. भजो पुरुष देखा वस्तुस्वभावका नियम नदीं लानते वे अज्ञानी होते हुए क्मको करते है; इसभकार 


भावकमंका कतौ भज्ञानसे चेतन दी. होता.दै ।"--इस अर्थ॑का, एवं आगामी गोथाओंका सूचक कलङ्चरूप 
कान्य कहते दै-- , 


इलोका्थः- ( भाचा्येदेव खेदपूवेक कहते है किः-) [ बत ]. अरे {1 [ये तु इमम्‌ स्वभावनियमं 
न कलयन्ति ].जौ इस वस्तुस्वभावसे- नियमको नही जानते { ते वराकाः ] वे वेचारे, [ धकज्ञानभगन- 
महसः ] जिनका (पृरुषाथंर्प--पराक्रमरूप } तेज अज्ञाने डब गया दै देसे, [ कमं कुवन्ति] कर्को करते 
है; [ ततः एव हि ] इसलिये. [ भावकमकर्ता चेतनः एव स्वयं. मवति ] भावकमेका कर्ती चेतन ही स्वयं 
होता है, [ भ्यः न ] अन्य कोई नहीं । । 


सबविशदधज्ञान अधिकार ४५५ 
मिच्छत्तं जह पयडी -मिच्छादृद्री करड अप्पाणं । 
तमहा चचेयणा ते पयडी एण कारगी पत्तो ॥३२८॥ 
अहवा एसो जीवो पुग्गलदबस्स ङण मिच्छ । 
तम्दा पुमगलदन्वं मिच्चाइही ए पुष जीबी ॥२२६॥ 
अह जीवो पयडी तह पुग्गलदब्बं कणति मिच्चततं । 
तम्हा दोहि कयं तं दोषिणि बि भुजति तस्स फलं ॥२३०॥ 
अह ए पयडी ण जीषो पुग्गलदव्वं करेदि पिच्छतत । 
तम्हा पुरगलदग्वं पिच्छं तं ठुण हु मिच्चा॥३३१॥ 





भावार्भः--वस्तुके शवरूपकरे नियमको नहीं जानता इसखये परद्रव्यका कती होता हुभा. यनज्ञानी 
(-मिथ्यादृ्टि ) जीव . स्यं ही अज्ञानभविमे परिणमित होता है; ` इसभरकार. अपने भावकर्मका कती 
अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नदीं । २०२। 


अर, (( जीवके ) जो भिथ्यालभाव होता हैः उसका कतौ कौन है ?--इस बातकी भीभोंति 
चचौ करके, (भावकर्मका कती ("अज्ञानी ) जीव दी है यह युक्तिपू्वेक सिद्ध करते हैः- 


मिथ्याल प्रकृति ष्टी अगर, मिथ्यात्वं जो जीवको करे । 
तो तो भचेतन प्रकृति ही फारक बने तुद्च मतविषे ! ॥३२८॥ 
अथवा फरे जो जीव पुद्ररद्रन्यके मिथ्यास्वको । 
तो तो षने मिथ्यात्ि पृद्ररुदरन्य आमा नहि भने ।३२९॥ 
- जो लीव अर प्रकृती करे मिथ्यातर पृद्ररुद्रव्यको । 
तो उभयङ्कत जो होय तत्फरु भोग भी हो उभयको ॥२२०॥ 
ञो प्रकृति नहि नटि जीव करे मिथ्यात पुद्ररुद्रव्यको । 
-पुद्ररुदर मिथ्या अङृत, क्या न यह मिथ्या कहो १।२२१॥ 


४५६ समग्रतार्‌ ~... 
" मिथ्यालं ग्रदि प्रकृतिर्भिथ्यादृटि करोत्यात्मानम्‌ 1.“ - 
तस्मादवेतना ते -प्रकृतिनस कारका: प्रप्रा ॥३२८॥ | 
अथैष जीवः पुद्धरद्रव्यस्य करोति मिथ्याखम्‌ । 
` तंस्मादुदररव्यं मिथ्यादृष्टि पनंनीवः ॥२२९॥ 


` : अथं जीवस्डृतिस्तथा पुद्ररद्रव्यं रते मिथ्यात्वम्‌. । 
॥ तस्मात्‌ द्वाभ्यां तं तत्‌ द्वावपि जते. तस्य. फलम्‌ ।३३०॥ 
` -अथ न प्रकृतिनं जीवर पुदररद्रव्यं इहते मिश्यालम्‌ ।.. 

, "तस्मात्न मिथ्यात्वं ततु नखलु मिथ्या ॥३३१॥। 


थवा ` वन्न्क््वप्मकन्कन्कन्वषनकाकनातपििनसशषि 
-----------~---------------------~------- 


गाथा ३२८२३२१ 


गाथा्थः--[ यदि ] यदि [ मिथ्यात्वं प्रकृतिः ] मिथ्यात्वं नामक ८ मोहनीय करमेकी } भरकृति 
[ ्रात्मानम्‌ ] म्रास्माको [ मिथ्या ] मिथ्यादृष्टि [ करोति ] करती है एेसा माना जये, { तस्मात्‌ ] 
तो [ ते ] तुम्हारे मतम [ श्रचेतना घृतिः } अचेतन प्रकृति [ ननु क्रारका प्राप्ता ] ( मिथ्यात्वभावकी ) 
कर्ता हो गई ! ( इसलिये मिथ्यात्वभाव अचेतन सिद्ध हओ ! ) 


[ ्रथवा ] अथवा, [ एषः; जीवः ] यह जीव. [ पूद्रगलद्रन्यस्य-] पृद्गलद्रव्यके [ मिथ्यार्वम्‌ ] 
मिथ्यात्वको [ करोति] करता है एेसा साना जये, - [ तस्मात्‌ ]. तो [ पुदूगलद्रव्यं सिथ्याहृष्ठिः ] 
पुद्गलब्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा !--[ न पुनः जीवः } जीव नहीं । 


[ श्रथ ] अथवा यदि. जौवः तथो प्रकृतिःः] जीव रौर प्रकृतिं दोनो [ पुुलदरव्यं ] पुद्गल- 
द्रग्यको [ मिथ्यास्वम्‌ `] भिथ्यात्वभावरूप कुरतः] करते है एसा माना जाये, _[ तस्मात्‌ ] तो [ हास्या 
छृतं तत्‌ ] जो दोनोके द्वारा किया { त्यः फलम्‌ ] उसका फलं [ दौ-श्रपि भुञ्जाते ] दोनो भोगेगे 1 

{ श्रथ ] अथवा यदि" ['पुद्‌शलद्रव्यं ] पुद्गलद्रव्यको ` [ मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्वभावल्प [न 
प्रकृतिः कुरते ] न तो प्रकृतिः; कंरती "हैः [ नं जोवः ] गौरः: न ` जीव करता है (-दोनोमिंसे कोई नहीं 
करता } रेस माना ' नार्थ; [ तस्मात्‌ ] तो [ पुदूगलदरवयं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रदेय स्वभावसे ही मिथ्यात्व- 
भावरूप सिदध होगा. .[ तत्‌ कु-नःखलु निथ्या ] क्या यहःवास्तवमू) मिथ्या नही? 


(इसे यहं सिद्धं होता है कि-अपने मिथयातल्वमावका--मावकर्मका--कतौ जीव ही है । ) 
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जीव एव मिथ्यातादिभावकर्मणः कर्ता, तस्याचेतन्ऱतिकारयत्वेऽचेतनव्वालुषंगात्‌ । 
स्वस्यैव जीयो मिथ्यातवादिभावकर्मणः कर्ता, जीवेन पृदधरद्रनयस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि 
क्रियमाणे पुदररद्व्यस्य वेतनालुषंमात्‌ । न च जीवः प्रणतिश्च मिथ्याल्ादिभावकर्मणो दवौ 
कर्तारो, जीवषदवेतनायाः प्रकृतेरपि तस्फरुमोगातुषंगत्र । न च जीवः प्रक्तिश्च मिथ्याखादि- 
भावकर्मणो द्ावप्यकर्तीरौ, स्वभावत एव पुद्ररद्रव्यस्य मिथ्यालादिभावारुषंगात्‌ । ततो जीवः 
कर्ता, सखस्य कम कायमिति सिद्धम्‌ । 


ठीकाः-जीव ही भिथ्यात्वादि भावकर्मेका कतौ है, क्योकि यदि वह ( भावकर्भं ) अचेतन 
भद्ठतिका कायं हो तो उसे ( भावकर्म॑की ) अचेतनत्वका प्रसंग आ ज्ञायेगा । जीव अपने दी मिथ्यास्वादि 
भावकमेका कतौ है; क्योकि यदि जीव पुद्गरूद्रव्यके मिथ्यात्वादि भवकर्मको करे तो पुद्गलद्रव्यको 
चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । ओर जीव तथा प्रकृति दोनों भिभ्यालादि मावकर्मके कतौ है ेसा मी 
नदीं है) क्योंकि यदि वे दोनों कतौ हों तो जीवकी भाँति अचेतन प्रकृतिको भी स (-भावकमं )का फल 
-भोगतेका प्रसंग आ जायेगा । भौर जब तथा पकृति दोनां मिथ्यालरादि भाव्रकरमंके -कतौ दों सो एेसा 
भी नदीं है, क्योकि यदि वे दोनों अकती हों तो स्वभावसे दी पुद्गरद्रन्यको भिभ्यास्वादि भावका प्रसंग 
आ जायेगा । इससे यद सिद्ध हया कि--जीव कतौ है ओौर अपना कमं कायं है ( अर्थौत्‌ जीव अपने 
मिथ्यात्वादि भावकर्मका कतौ है ओर अपना मावकमं अपना कायै है ) | 


; भावार्थः--इन गाथाओंमे यह सिद्ध किया है कि भावकमंका कतौ जीव ही है । यँ यह जानना 
चाहिये कि--परमार्थसे अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यके भावक्रा कती नदीं होता इसख्यि जो चेतनके भाव है 
उनका कती चेतन ही हो सकता दै । इस जीवक अन्ञानसे जो मिथ्यास्वादि भावरूप जो परिणाम है बे 
चेतन है, जड़ नदीं; अशुद्धनिश्चयनयसे उन्दैं चिदाभास मी कहा जाता है । इसप्रकार बे परिणाम चेतन 
है, इसख्यि उनका कतौ भी चेतन दी है; क्योंकि चेतनकर्मका कती चेतन ही द्योता है--यह परमार्थं है । 
अभेददष्टिम तो जीव शुद्धचेतनामात्र दी है, किन्तु जब चह कमंके निमित्तत परिणएमित होता दै तव बह 
उन उन परिणामोसे युक्त होता है ओर तब परिणाम-परिणामीकी भेददृष्टिमे अपने अज्ञानभावरूष 
परिणामोका कतौ जीव ` ही है । अमेददृष्िमें सो कततौकरपंभाव दी नदीं है, गुदधचेतनामात्र जीववस्तु है । 
इसप्रकार यथाथतया सम फना चाहिये कि चेतनकर्मका कती चेतन दी है। 


-अच इस अ्थेका कठन्ञरूप-कान्य कहते हैः-- 
५१८ 


४४८ ` . .समयसार : 
। # चादूखविक्रीित ‰` ,* ` :. 
,कार्यल्ादकृतं न कर्म न च तज्ञीकप्ङृत्योद्रैयो-. : 
रङ्नायाः प्रकृतेः स्यकार्यफरयुगभावालुपंगात्छृतिः । 
नैकस्याः भ्रकृतेरचित्वलसनाजीवोऽस्यः कर्ता ततो  - ".:. 
जीवस्यैव च फ तचिदचुगं ज्ञाता न यत्पुद्लः ॥२०२॥ 
# शार्दूरुविक्रीडित _ 
कर्मैव परवितक्यं कं हतकः सिप््ातमनः करैं , . 
क्तातमैष्‌ कथंविदित्यचलिताः चैधिच्छुतिः कोपित्‌ । . 
तेषाष्दधतमोहयद्रितधियां बोधस्य संशुद्धे . 
स्याादप्रतिवेधरुरधविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥२०४॥ . - 





` ईलोक्ायेः--[ कमं कायत्वात्‌ श्तं न ] जो कंमं ( भर्थात्‌ भावेकमं ) है वह कायंहै, इसलिये 

वह श्रछृत नहीं हो सकेता र्धोद्‌ किसीके द्वारा किये विना नहीं हो सकंता ।[ च ] ओर [ तत्‌ जोव -कृत्योः 
-हयोः-कृतिः न] ठेसा भी नहीं है कि चह ( भावकम ) जीव ओर प्रकृति ~दोनोकी कृति हो, [-र्नायाः 
-भ्रृतेः स्व~कायं-फल-ुग्‌-माव-श्रनुषंातु ] क्योकि -यदि वह दोनोकरा कायं हो तो ज्ञानरहित्त (.जड़ ) 
प्रकृतिको भी श्रपतने कार्यका फ़ल भोगनेका प्रसंग श्रा जायेगा 1 .[ एकस्याः प्रकृतेः न ] भ्रौर वह 
( भावकमे ) एक प्रकृतिकी कृति (-अकेली प्रकृतिका कायं -) भी नहीं है, [ भ्रचिस्वलसनात्‌ ] क्योकि 
भ्रकृतिका तो अचेतनत्व भ्रगट है. र्यात्‌ श्रकृति तौ ्रचेतन हैःगौर भाक्कमं चेतन है )। [ ततः ] इसलिये 
[ भरस्य कर्ता.जीवः ] उस भावकर्मका. कर्ता जीव ही है [ चिद्र-भरनुयं ] रौर चेतनका अनुसरण 
करनेवाला. रथात्‌ चेत॒नके साथ श्रन्वयरूप (-चेतनके परिणामरूप-) एेस्ा [ तत्‌ ] वहु. भावकमं 
 -[-जीदस्य एव कमं ] जोवका ही कमं है | यत्‌ ] क्योकि [ पुद्गलः जातान] पुद्गलतो. ज्ञाता नहीं.है 


( इसलिये वह्‌ भावकं पुदगलका कमं नहीं हो सकता ) । 


भावार्थेः--चेतनकमं चेतनके दी होता है; पुदूगर जड़ दै, इसि उसे चेतनकर्म १ केसे हो 


। सकता है । २०३। 


अश्र आगेकी गाया्ओमे, जो मावकर्मंका कतौ भी कभेको ही. मानते है उदं सममानेके ल्यि 


१1 
॥ 


 स्याद्रादके अनुसार वस्तुस्थिति कग पदतले उसका सूचकं कोन्य कहते हैः-- ` ` 
श्लोकाथः- [ कश्चित्‌ हतकः ] कोई श्रात्माके घातक ( संवंधा एकान्तवादी ) [ कमं एवं कतुं 


भरवितक्यं } कमको ही कर्ता विचार कर्‌ | भ्रात्मनः कत तां क्षिप्त्वा. ] आत्मक - क्रतलक्रो. उडाक्रर, 


सवेविशुदधज्ञान अधिकार ४५६ 


कम्मेहि हु अरणाणी फिञ्जह एाणी तदेव कम्मेहिं । 
केम्मेहि युवाविञ्जड जगाषिञ्जई तरेव कम्मेहिं ॥३३२॥ 
कम्मेहि सुहाषिन्जइ दुक्खाविज्जदह्‌ तदेव कम्मेहिं । 
कम्मेहि य भिच्छत्तं िञ्जई णिञ्जई असंजमं चेष ॥२३३॥ 
कम्मेहि भमाडिञ्जह उडमहो च।वि तिरियलोयं च । 
कम्मेहि चेव किञ्ज सुहासं जित्ति यं फिचि ॥३३५४॥ 
जम्हा कम्मं इुष्यह्‌ कमं देह हरति जं किंचि । 
तम्हा उ सस्जीवा अक्रारया हूति आवरणा ॥३३५॥ 


¶ एषः प्रार्ना कथञ्चित्‌ कर्ता ] यह आत्मा कथंचित्‌ कर्ता है' { इति प्रचलिता शरुतिः कोपिता ] एेसा 
कहुनेवाली भ्रचलित श्रुतिको कोपित करते हैँ (-निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करते है ); [ उदत- 
मोह-मुद्रित-धियां तेषाम्‌ बोधस्य संशुद्धये ] जिनकी बुद्धि तीत्र मोहसे मुद्ित होगई है एसे उन 
श्रात्मघातकेकरि ज्ञानकी संशुद्धिके लिये ८ निम्नलिखित गाथाश्रों द्वारा ) [ वस्तुस्थितिः स्तुयते ] 
वस्तुस्थिति कही जाती है--[ स्याद्रा -प्रतिबन्ध-~लब्ध-विजया ] जिस वस्तुस्थितिने स्यादरादके 
प्रतिवन्धसे विजय प्राप्त की है ( अर्थात्‌ जो वस्तुस्थिति स्याद्रादरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है। 


कर्हि करं अ्नानि त्योदी ज्ञानि मी कर्महि करं । 

कर्महि सुखाते जीवको, त्यो कमं ही जाग्रत करं ॥३३२॥ 

अरु कर्प हो करते सुखी) कर्महि दुखी जीवको करे । 

कर्महि करे मिथ्यालिि त्योहि, असंयमी कमंहि करे ॥२३३॥ 
कर्महि भ्रमाव ऊर्वं लोक रु, अधः अ तिर्यक्‌ वयै । 

अर डुल भी जो शभ या अम, उन सवेको कर्महि करे ॥३३४॥ 
करता करम; देता करम, हरता करम--सव व करे । 

इस देतुसे यह है सुनिधित जीव अकार सं है ।।२३५॥ 


४६० 





. `समयसार 


पुरिसिच्छियादिलासी इच्छीकम्पं च पुरिसमदिलमह । 
एसा आयरियपरंपरागया पएरिसी दु खं ॥२३६॥ 
तम्हाण को वि जीवो अवंभचारी उ अ्म्ह उवपसे । 
जम्हा कम्पं चेव हि कम्पं ्रहिलसह इदि भणियं ॥२२७ 
जम्हा घाणएड परं परेण घाहन्जए य सा प्रयडी 
एएणच्छेण किर भरणइ परधायणापित्ति ।२९८॥ 
तम्हा ण को वि जीवो वधायञ्यो अतिथि अम्ह उवएपे । 
जम्हा कम्पं चेव हि कम्मं धाएदि इदि सणियं ॥३३६॥ 


एवं संसुवएसं जे उ परूषिंति पएरिसं समणा । 


तेसिं प्यडी बह अणा य अकारया समे ॥२४०॥ 


भावा्ंः-कोई .एकान्तवादी सवेथा एकान्ततः कर्म॑का कन्त कर्मको दी कहते है ओर आत्माको 
अकत दी कहते है; बे आत्मके घातक है । उनपर जिनवाणीका कोप है, क्योकि स्याद्वादसे वस्तुस्यितिको 
निबौधतया सिद्ध करनेवारी जिनवाणी तो आत्माको कथंचित्‌ कतौ कती है । आत्माको अकत ही 


(पुंकमं इच्छ नारिफो सीकमं शच्ये पुरपको' । 

देसी श्रुती आचायदेव परंपरा अवरतीणं है ॥२३६॥ 
इस रीत “कर्महि क्म॑को इच्चै-कहा है शाद्धमें । 
अब्रह्मचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशम ।२२७। 
अर लो हने परो, हनन हो परसे, बोह प्रकृति है । 

इस अर्थमे परधात नामक कर्मका निर्देश है ।३३८॥ 
इसी यैत "कमह कर्मको हनताः कदा है शास्रमे । 

इससे न को भी लीव है हिंसक ज हम उपदेशमे ।२३९॥ 
यौ सांख्यका उपदेश्च रेखा जो भ्रमण वर्णन करे । 

उस मतसे सव प्रती करे जीव तो अकारक सर्वं है ! ॥२४०॥ 
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अहवा पर्णि मजं अप्पा श्रप्पाणपप्पणो कणह । 
एषो मिच्छषहाको द्द एयं युणंतस्स ॥३४१॥ 
प्या लिचो अरषंखिज्जपदेपो दिशो उ समयम । 
ए बि सो स्क तत्तो दीणो अ्रहिञ्रो य कार' जे ॥३४२॥ 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोयपित्तं चु । 
तत्तो सो दिः दीणो अहिथो य कटं शइ दम्बं ॥२४२॥ 
अह जाणश्मो उ मपो णाणस्रहषिण अतिथि इत्ति मयं । 
तम्हाण षि अप्पा श्रप्पयं तु पयम्पणो एई ॥२४४॥ 


फनेवालि प्कान्तवादियोंकी बुद्धि उत्कट मिथ्यास्रसे टक गई है; उनके मिथ्यात्वको दर करनेके स्यि 
साचार्वदेष स्वादवादाुसार लैसी वस्तुस्थिति है वष्ट, निम्नलिखित गाथाओंमे कहते है । २०४। 


धत्मा सर्वया अक्तौ नदीं है, कथंचित्‌ कतौ सी है) इस अर्थंकी गाथाय जव कहते ईैः-- 


अथवा तु माने "आतमा मेरा सखआलमाको करे । 
तो ये जो तुश्च मत्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुश्च यरे ॥२४१॥ 
जीव नित्य है र्यो, है असंस्यप्रदेशि द्वित समयमे । 
उससे न उको दीन, त्योहि न अधिक कोई एर सके ॥२४२॥ 
विस्तारसे जीबूप जीवका, रोकमान प्रमाण है १ 
क्या उससे हीन ₹ अधिक बनता द्रव्यक्षो कैसे.करे ॥३४.३॥ , 
माने तं 'ज्ञायकमाव्र तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहः ।. 

` -तोयोंभियह-गातमा स्यं निज मतमाफो नहिं करे ।२४४॥ 


४६२ समयसार 
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कर्मभिस्तु अङ्गानी क्रियते ज्ञानी तथेव कमभिः। 
कर्मभिः स्लाप्यते लागर्थते तथैव कर्मभिः ॥३२२॥ 
कर्मभिः सुखी क्रियते दुली क्रियते तथैष कममभिः । 
कर्मभि मिध्या्वं नीयते नीयते ऽघंयमं चेव ।॥२३३॥ 
कर्ममि््रौस्यते रर्ष्वमधथापि ति्यग्लोकं च। 
कर्मभिश्चैव क्रियते शयमाद्मं यावयत्किचित्‌ ।२२४॥ 
यस्मात्कर्म करोति क्म ददाति हरतीति यत्किचित्‌ । 
तस्मात्तु सर्मजीवा अकारफा मवन्त्यापननाः ।३२५॥ 
पुरषः छयभिलापी स्रीफमं च पूुरूपमभिरपति । 
एषाचारयपरंपरागतेद्शी त॒ भति; ॥३३६॥ 





माथा २२२-२४४ 


गायायेः- म कर्मेमिः तु ] कमं [ भज्ञानी क्रियते ] ( जीवको ) श्रज्ञानी करते ह [ वथा एव 1 
उसी तरह [ कर्म॑भिः ज्ञानी ] कमं ( जीवको ) ज्ञानी करते है, [ कर्म॑भिः स्वाप्यते ] कमं भुलाते हँ 
[ तथा एव ] उसी तरह [ कमंभिः जागर्यते 1 क्म जगाते है, { कमभिः सुखो क्रियते ] कमं सुखी करते - 
है [ तथा एव ] उसी तरह [ कर्मभिः इःखौ क्रियते ] कमं दुःखी करते है, [ कर्मभिः च मिथ्यात्वं 
नोयते ] कमं मिथ्यात्वको प्राप्त कराते ह [ च एव 1 श्रौर [ भरसंयमं नीयते ] कमं असंयमको प्राप्त 
कराते है [ कमभिः ] कमं [ ऊध्वं प्रधः च श्रपि तिरयेग्लोकं च ] उर््व॑लोक, अधोलोक गौर तिर्यग्लोकर्मे 
[ भास्यते ] भ्रमण कराते है, [ यल्किचित्‌ याव्‌ श्ुभाश्चुभं ] जो कु भी जितना शुभ रौर श्रशुभ 
है वह सब [ कमभिः च एव क्रियते ] कमं ही करते है । [ यस्मात्‌ ] इसलिये [ कमं करोति ] कमं 
करता है" [ कमं ददाति ] कमं देता है, [ हरति ] कमं हर लेता है-[ इति ्याटिकचित्‌ ] इसप्रकार जो 
कुच भी करता है वह कमः ही करता है, [ तमात्‌ तु ] इसलिये [ सर्वजोवाः ] सभी जीव [ प्रकारका 
श्रापन्नाः भवंति ] श्रकारक ( प्रकर्ता ) सिद्ध होते ह। ` 


ओर, [ पुरषः ] पुरुषवेदकममं [ सूथभिलाषी ] स्का अभिलाषी है .{ च] ओर [ खीकमं ] 
स्तरीवेदकमं [ पुदषम्‌ श्रभिलषति ] पुरुषकी अभिलाषा करता है--{ एषा भ्राचा्यंपरस्परापता ईहशी तु 
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तस्मान्न कोऽपि जीवोऽबहचारी त्वस्माकषटुपदैशे। 
यस्मात्कम चैव हि कर्मामिरपतीति मणितम्‌ ॥२२७॥ 


यस्माद्धि प्रं परेण हन्यते च- घा प्रषतिः। 
एतेनार्थेन किल भण्यते प्रातनमेति ।३३८॥ 


तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातक ऽस्त्यस्माकटुपदेशे । 
यस्मात्कम चैव हि करम॒दैतीति . मणितम्‌ ॥२३९॥ 


एवं सांस्योपदेशं ये त॒ प्रर्पयतीरशं श्रमणाः । 
तेषां प्रतिः करोत्यासमानश्चाकारका; सवे | ३४०॥। 


~= ~~~ 
(4 


श्रुतिः ]पेसी यह प्राचोर्यंकी परम्परासे भाई हुई श्रृति है; [ तस्मात्‌ 1 इसलिये { भस्माकम्‌ उपदेशे 
`तु ] हमारे उपदेशम तो {कः श्रपि जीवः ] कोई -भी जीव [ श्रन्रह्यचारी न 1 श्रन्नह्यचारी नहीं है, 
[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ क्म च एव हि ] कमं ही [ कमं ध्रमिलषति ] कमेक ्रभिलाषा करता है [इति 
भरितम्‌ ] एेसा कहा है । र १ | ॥ 


1 


ग्रीर, { यस्मात्‌ परं हंति ] जो परको मारता है { च 1 श्रौर [ परे हन्यते.] जो परङक्े.-दारा 
मारा जाता है सा प्रकृतिः ] -बह ` भरकृति है-[;एतेन अर्थेन -किल ] इस प्रथमे [परघरातनुम इति 
भण्यते ] परधघातनामकमे कहा जाता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ भ्रस्माकम्‌ उपदेश ] हमारे. उपदेशम 
[ कः प्रपि जीवः] कोई भी जीव्‌ [ उपघातकः न रस्ति ] उपघातक ( मारनेवाला ) नहीं है [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ कमं च.एव हि ] क्रं ही [ कमं हंति 1 क्र्मको मारता है [.इति भरितम्‌ ] एेसा कहा है 1 


( आचं्येदेवे कहते ईँ किः--) [ एवं तु ] इसप्रकार { ईहक्चं सौख्योपदेशं ]-एेसा 'साख्यम॑तका 
उपदेश [ ये श्रमणाः ] जो श्रमण ( जैन मुनि ) [ प्ररूपयंति ] प्ररूपित करते हैँ [ तेषौं ] उनके मतम 
| गृ परकृतिः केरोति †].प्रकृति ही करती [ भ्रौतमोनः चं सर्वे ] ओर आत्मा तो षन [ भ्र्ारकाः ] अकारक 
दै एेसा सिद्ध होता है! 


न [1 ्. 
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[ जेथवा. ]- ग्रथवाः( कंतल्वका पक्षः सिद्ध .करनेके लिये) [मन्यते - -यदि --तुमःगह मानते 
हो किण मम श्रात्मा ] मेराभ्रात्मा [ श्राह्मनः ] अपने [ श्राह्मानम्‌ः] -(उन्यरूप ) :आस्माको 


४8४ . समयसार 
अथवा मन्यसे ममासमालमानमात्मनः करोति । 
एप, मिथ्यास्भाव; तमेतज्ञानतः ॥२४१॥ 
आत्मा नित्यो ऽसंख्येयग्रदेो दर्शितस्तु समये । 
[प [स © 
नापि स शस्यते ततो दीनोऽधिकश्च कतु यत्‌ ॥३४२॥ 
जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि रोकमव्रं खड । 
ततः स फिं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम्‌ ॥३४३॥ 


अथ ज्ञायकस्तु भाषो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति सतम्‌ । 
तस्माननाप्यात्मात्मानं तु स्वयमातप॒नः करोति ॥३४४॥ 





[ करोति ] करता है” [ एतत्‌ जानतः तच ] तो एेसा जानने वालेका-नुम्दारा [ एषः भिथ्या- 
स्वभावः ] यह मिथ्यात्वभाव है; [ यद्‌ ] ग्योकि-[ समये | सिद्धान्ते [ परात्मा ] आत्माको 
[ नित्यः ] नित्य, [ भरसंख्येयप्रदेश्षः ] असंख्यात-ग्रदेशी [ दितः तु | वताया गया है, [ ततः | 
उससे [ सः ] वहं [ हीनः प्रचिकः च ] हीन या अधिक [ कतु नश्रपि शक्ष्यते ] नहींकियाजा 
सकता; [ विस्तरतः ] गौर विस्तारसे भी [ जीवस्य जीवशूपं ] नीवका जीवशूप [ खलु ] निश्वयसे 
[ लोकमानरं जानीहि ] लोकमात्र जानो; [ ततः ] उससे [ छ सः हीनः प्रधिकः वा ] क्या वहु हीन 
अथवा प्रधिक होता दहै? [ द्रव्यम्‌ कथं करोति ] तव फिर ( आत्मा ) द्रव्यको ( भ्र्थात्‌ द्व्यरूप 
श्रात्मको ) कंसे करता है ? 


[ भ्रय ] अथवा यदि ज्ञाः भावः तु | ज्ञायकं भाव तो [ जानस्वभावेन तिष्ठति ] 
ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता दै [ इति मतम्‌ ] एेसा माना जाये, [ तस्मात्‌ श्रपि | तो इससे भी 
[ श्रात्मा स्वयं | आत्मा स्वयं [ श्राट्मनः भ्राटमानं तु | अपने मामको [ न करोति ] नहीं करता 
यह्‌ सिद्ध होगा । 

. ( इसप्रकार करृत्वको सिद्ध करनेके छ्य विवक्षाको बद्खकर जो प् कहा है बह घटित नदीं 
ता।) 

( इसप्रकार, यदि कर्मकरा कतौ कमं ही माना जाये तो स्याद्वादके साथ विरोध जाता है इसलिये 
आआत्माको अन्ञान-अवस्थामें कथंचित्‌ अपने अज्ञानमावरूप कर्म॑का कती मानना चोदये, जिससे स्यादवाद्के 
. साथ विरोध नदीं आता। ) - 


[रि 
[णनि 
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कर्मेवारमानमङ्ञानिनं करोति, ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं 
करोति, ज्ञानावरणारूयकरक्षथोपशममंतरेण तदलुपयतेः । कर्मैव स्वापयति, निद्रास्यकर्मोदय- 
मंतरेण तदुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति, निद्रारयकरमक्षयोपरममंतरेण तदनुपपतेः । फमव 
सुखयति, सदेधाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति, अपद्रेधारुयकर्मोद्यमंतरेण 
तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टि करोति, मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । फरैवासंयतं 
करोति, चासि मोहाख्यकर्मोदयमेतरेण तदद्चपततेः । करेबोर्वाधसितर्यग्लोकं भमयति, 
आुपूर््याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । गपरमपि यथावक्किचिच्छुमाश्चभं तत्चावत्सकरुमपि 
कमेव कयेति, प्रशस्तप्रशस्तराणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि सतं 
करम करोति, कमं ददाति,. करम हरति च, ततः सर्वं एव जीवाः नित्यमेषैकतिनाकततीर एवेति 
निथिलुमः । किश्व--भुतिरप्येनपर्थमाह; पुवेदाखूयं कमं सियमभिलपति, द्वीवेदाख्यं कर्म 





टीकाः--( यदोँ पू्वपश्च इसथ्रकार है : ) “कर्मं ही आत्माको अज्ञानी करता है, क्योंकि ज्ञानावरण 
नामक कर्मके उद्यके विना उसकी (-भज्ञानकी ) अनुपपत्ति है; करम ही ( आत्माको ) ज्ञानी करता दै, 
क्योकि ज्ञानावरण नामक कमेक क्षयोपशमके विना उसकी अनुपपत्ति दै; करं ही सुखाता है, क्योकि 
निद्रा नामक कर्मके उद्यके चिना उसकी अनुपपत्ति है; कं दी जगाता है, क्योकि निद्रा नामक कर्मके 
क्वयोपशमके विना उसकी अनुपपत्ति है; कमदही सुखी करता है, स्योक्रि सातावेदनीय नामक कर्मके 
उद्यके विना उसकी अनुपपत्ति दै; कमे दी दुःखी करता है, क्योकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके 
विना उसकी अनुपपत्ति है; कर्मं ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि भिप्यालकमंके उद्यके बिना उसकी 
अनुपपत्ति दै, कमं दी अघंयमी करता है, क्योंकि चारित्रमोह नामक क्मंके उद्यके बिना उसकी अलुपपत्ति 
ह, करम दी उर्ध्वलोकमे, अधोरोकमे ओर तिर्यग्छोकमें रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वीं नामक कर्मके 
उद्यकरे विना उसकी अनुपपत्ति दै, दूसरा भी जो कुल जितना द्युभ-अञ्यभ है वह सव कर्म ही करता है, 
क्योकि प्रश्चस्त-भप्रश्चस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी अनुपपत्ति है । इसप्रकार सन कुदं 
श्व्त॑त्रतया कर्मद्ी करतादहै, कर्म॑हीदेताहै, कमं ही हर लेता है, इसख्यि हम यह निश्चय करते है कि- 
सभी जीव सदा एकान्तसे अक्रतौ दी है । भौर श्रुति (भगवानकी वाणी, शाख) भी इसी अथेको कहती दैः 
क्योकि, ( वह श्रुति ) प्ुरुपवेद नामक कमं सीकी अभिलाषा करता है ओर स्रीबेद नामक कमं पुरुषकी 
अभिलापा करता है इस वाक्यसे कर्भको दही कर्मंकी अभिङाषाके कठेत्वके समर्थन द्वारा ओर जीवके 
अन्रह्मचर्यके कटैलका असमर्थ॑नके द्वारा जीवको अन्रह्यचर्यके करदीत्वका निषेध करती है, तथा जो परको 
हनता दै ओर जो परकर द्या हना जाता दै वह परघातकर्मं है, इस बाक्यसे कर्भेको दी कर्मके घातका 
क्त्व होनेके समर्थेन दासा जीवके घातके कद॑खका निषेध करती है, ओर इसप्रकार ( अन्रह्यचर्यके तथा 
घातके कर्द॑खके निषेध द्वारा ) जीवका सर्वथा दी थकर्चस बतलाती है 
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कपण एव कर्मधातकर्वत्वसमर्थनेन जीवस्य धातकरव लप्रतिपेधाच सयैवाकटृ ल्गनाद्‌ 
एवमी सांर्यसमयं स्वश्ञापरायेन धत्रार्थमदुध्यमानाः कैचिच्छमणाभासाः प्रप्त; तेषां 
्रकृतेरेतिन कतस्वास्युपगमेन सर्ेपामेव जीबानामेकातिनाकदेत्वापचेः जीवः कृतति र कोपो 
दुःशक्यः परिहतुम्‌ । यस्तु क्म आत्मनो ऽङानादिसयमावान्‌ प्यस्मान्‌ करति, भात्मा 
सात्मानमवकं ्रव्यसूपं करोति, ततो जवः कति शरुविकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मि््यन । 
जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नत्योऽंस्येयप्रदेशो रोकपरिमाण्च । तत्र न तावन्नित्यस्य कायतव- 
पयन्तं, तकल्रनित्यत्मयोरेकत्यविरोषात्‌ । न चावस्थितासंख्येयपरदेशस्यैकस्य पुद्रसस्कंधस्येव 
्रदेशप्रतेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य कार्यत, प्रदेशप्रतेपणाकरपणे सति तस्यैकतन्यायातात्‌ 1 न 





( आचार्यदेव कहते है किः-) इसप्रकार देखे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा ( वुद्धि. )के अपराधसे 
सूत्रके अर्थंको न जाननेवाले ङु कध्रमणाभास प्ररूपित करते है उनकी) एकान्तसे भ्रकृतिके कटैत्वकी 
मान्यतासे) समस्त जीवक एकरान्तसरे अक्रछैत्व आ जाता दै इसल्यि (जीव कती दै, एेसी जो श्रुति दहै उसका 
कोप दूर करना अशक्य हो जाता है ( अयौत्‌ भगवानकी वासीकी विराधना होती है ) । ओर, (कर्मं 
आत्माकरे अज्ञानादि सवं भावींको-जो कि पयोयरूप है उन्द-करता है, ओर भत्मा तो आत्माको दी 
एकको द्रभ्यङ्पको करता है इसख्ये जीव कतौ है! इसप्रकार श्ुतिका कोप नदीं होता-एेसा जो अभिप्राय 
है बह मिथ्या ही है! ( इसीको समफाते हैः--) जीव तो द्रव्यरूपसे निरय ३, असंख्यात-परदेश्ी है जीर 
खोक परिमाण है । उसमे प्रथम, नित्यका कार्येत्व नहीं वन सकता, क्योंकि ृतकलत्वके ओर सित्यत्वके 
एकत्वका विरोध है । ( आत्मा नित्य है इसघ्यि वहं कृतक अथौत्‌ क्रिसीके द्वारा किया गया नहीं हो 
सकता । ) ओर अवस्थित अघंख्य-प्रदेशवाले एक ( मात्मा )को पुद्गरस्कन्धकी भांति, प्रदेशोके प्र्तेपण- 
आकर्षेण हारा भी कायत नीं बन सक्ता, क्योकि प्रदेशोका परक्ेपण तथा आकर्षण दो तो उसके 
एकत्वका व्याघात हो जायेगा । ( स्कन्ध अनेक परसमाु्मोका वना हा दै, इसल्यि उसमेखे परमाणु 
निकछ जाते हँ तथा उसमें आति भी है परन्तु आत्मा निश्चित जसंख्यात-श्रदेशबाङा एक ही द्रव्य है 
इसख्यि चहं अपने भदेशोको निकार नदीं सकता तथा अधिक परदेशोको ले नदीं सकता । ) अर खक 
छोकरूपी घरक विस्तारसे परिमित जिसका निश्चित्‌ निजविष्तार-संम्रह है ( अथौत्‌ जिसका खोक निवना 
निश्चित्‌ माप है ) उसके (-आत्माके ) प्रदेशेके संकोच-विकास द्वारा भी कार्ेत्व नदीं वन सकता, क्योकि 
भदेशोके संकोच-विस्तार होने पर मी, सूखे-गीले चमडेकी मँति, निश्ित्‌ निज बिस्वारके कारण उपे 
( आत्माको ) हीनाधिकं नहीं किया जा सकता । ( इसभकार आत्ाके द्रभ्यरूप आत्माका क्त्व नदीं वन 





# भमणाभास = मूनिके गुण नदीं होने पर भौ अपनेको मूनि कटरानैवलि 1 


& 
सवविद्ुद्धज्ञान अधिकार ४६७ 


चापि सकरलोक्षवास्तुषिस्तारपरिमितमियतनिजाभोगसग्रहस्य प्रदेशसंकोचनिकाशनदारेण तस्य 
कायसं, प्रदेशसंकोचनविकारनयोरपि शुष्काद्रचवसतिनियतनिजनिस्ताराद्धीनाधिकस्थ 
तस्य कतंमशक्यत्वात्‌ । यस्तु पस्तुस्वभाबस्य सवेथापोदु मशक्यत्वात्‌ ज्ञायो भाषो ज्ञानस्वभावेन 
सेदव तिष्ठति, तथा तिष्ठं त्ञायककतरेलयोरत्यंतविरुद्रत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता 
भवति; भवेति च मिथ्यात्वादिमावाः; ततस्तेषां कमेव फर प्ररुप्यत इति षासनोन्मेषः स त॒ 
नितरामात्मात्मानं करोतीर्यभ्युपगमयुपहंत्येव । ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया 
 ानस्वभावावस्थितत्वेऽपि फर्मजानां मिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिजञेयन्नानभेद वित्नान- 
शूल्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया स्वज्ञानसूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतृत्वमनु- 
मत्यं; तावदययावत्तदादिङ्नेयज्ञानभेद विज्ञानपएणत्वादारभानमेात्मेति जानतो विरेषपेक्षयापि 
्ानरूपेणेव ज्ञानपरिणामेन परिणममानस्य कैवलं जञातृत्ात्ाक्नादकरवत्वं स्यात्‌ । 





सक्ता । ) ओर, “वस्तुस्वभावका सर्वथा मिटेना अशक्य होनेसे ज्ञायक भाव ज्ञानसवभावसे ही सदा 
स्थित रहता है ओर इसप्रकार स्थित रहता हभा, ज्ञायकल्व ओर करठैखके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, 
मिथ्यातरादि भावोका क्ती नदीं द्योता; ओर मिथ्यात्वादि भाव तो दोते है; इसखज्यि उनका कर्त कम ही 
है इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है”--देखी जो वासना { अभिप्राय सुंकाव ) भगट की जाती है वह भी 
आत्मा आ्माको करता है, इस ( पूर्वोक्त ) मान्यताका अतिश्चयता पूरक धात करती है ( क्योकि सदा 
ज्ञायक माननेसे आत्मा अक्तौ दी सिद्ध हुभा ) । 


इसस्यि, ज्ञायक्र भाव सामान्य अपेक्चासे ज्ञानश्वभावसे अवस्थित होने पर भी कर्मसे उपपन्न होते 
हुए भिप्यात्वादि भावके ज्ञानके समय) अनादि कालस ज्ञेय जौर ज्ञानके मेदविज्ञानसे शूरय होनेसे, परको 
आत्मा रूपमे जानता हया वह ( ज्ञायक माव ) विशेष अयेक्षासे अज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करता है 
(-अज्ञानरूप एेसा जो ज्ञानक्रा परिणमन उसको करता है ) इसङिए, उसके कटृत्वको स्नीकार करना 
( अर्थात्‌ ठेखा स्वीकार करना करि वह कथंचित्‌ क्तौ है ) बह भी तवतक किं जचतक भेद विज्ञानके 
भारम्मसे ज्ञेय ओर ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूणं ( अर्थात्‌ भेद विज्ञान सित ) होनेके कारण आत्मको ही 
आरमाके रूपमे जानता हभा वह ( ज्ञायक भव ), विशेष अयेक्षासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञानपरिणामसे 
परिणमिव होता हया (-ज्ञानरूप ेसा जो ज्ञानका परिणमन उसरूप दी परिणमित होवा इजा ); मात्र 
ज्ञाठृत्वके कारण साक्षात्‌ अकतौ दो । ् 


- आवायः कितने ही जैन जनि भी स्याद्वाद-वाणीको भरीभोँति न सम कर स्था एकान्तका 
अभिभराय कसते है ओौर विवश्ाको बदरुकर यह कते है कि--५आत्मा तो भावकर्मका अक्तौ दी है, 
कर्मपरकतिका उद्य ही मावकर्भको करता है अज्ञान) ज्ञान सोना, जागना सुख) दुःखः मिथ्यात्वे, असंयम; चार 
गतियो मण--इन सबको, तथा जो ङु भी श्युभ-जञ्चुभ भाव है उन सवको कमं दी.करता है; जीव 


९८ समयसार 9 
# रादुखविक्रींडित # 
माऽकतारममी शपवान्त पुरुषं सांख्या श्वाप्यादताः 
कतारं करुयंतु तं फिर सदा मेदववोधादधः 
र्वम्‌ तद्धतव्ोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं खयं ` 
पश्यन्तु च्युतकपमावम चकं ज्ञाताशमेक परम्‌ ॥२०५॥ 





तो अकता है1" ओर ते मुनि शासका मी देखा दी अथं करते है कि -“वेदके उद्यसे खी -पुरुपका 
विकार होता है भौर उपघात तथा परघात प्रङृतिके उद्यते परस्पर घात होता है 1 इसप्रकार, जेसे 
सांख्यमतावटम्बी सव ऊढं प्रकृतिका ही कार्यं मानते हैँ ओर पुरुषको अकता मानते हैँ उसीभ्रकार) अपनी 
बुद्धिके दोषसे इन सुनियोकी मी देखी दी एेकान्तिक मान्यता हुई । इसष्िए जिनवाणी तो स्याद्रादरूप हैः 
अतः सर्वथा एकान्तको माननेवाल्े उन सुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य दोता है । जिनवाणीके 
कोपके भयसे यदि बे विवक्षाको वदर्कर यद कटं कि--"“मावक्र्म॑का कती कमं दै ओर अपने भात्माका 
( अर्थात्‌ अपनेको ) कती आत्मा है) इसप्रकार हम आस्माको कथंचित्‌ कती कहते है, इसदिए वाणीका 
कोप नहीं होताः, तो उनका यह कथन मी मिथ्या ही है । आत्मा द्रव्यसे नित्य दै, असंख्यातप्देशषी हैः 
छोकपरिमाण है, इसलिए उसमें तो कुं नवीन करना नदीं है; ओर जो भाव्रकमरूप पर्याये है उनका कती 
तो वे मुनि कर्मको दी कहते है, इसख्यि आत्मा तो अकत दी रहा ! तव फिर वाणीक्रा कोप कैसे मिट 
गया ¶ इसल्यि आस्माके कवल -जक्रवैत्वकी विवक्षाको यथां मानना ही स्याद्वादको यथार्थं मानना है । 
आत्माके कत्व -भकठखके सम्बन्धे सत्यार्थ स्याद्वाद -प्ररूपण इसप्रकार हैः-- 


आत्मा सामान्य अपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमे ही स्थित है; परन्तु मिध्यात्वादि भावोंको जानते 
समय, अनादि काठ्से ज्ञेय ओर ज्ञानक भेदविज्ञानके अभावके कारण, ज्ञेयरूप भिश्याल्वादि भावोको 
आत्माके रूपमे जानत्ता है, इसलिए इसप्रकार विरोष अपेश्चासे ज्ञानरूप ज्ञानपरिणामको करनेसे क्ता ह, 
ओर जव मेदविज्ञान होनेते आत्माको दी आत्मा रूपमे जानता है तव विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप 
परिणाम्रमं दी परिणमित होता हुभा मात्र ज्ञाता रहनेसे साक्षात्‌ अकत है । 


अब इस अथेका कलशरूप कान्य कहते हैः-- 


रलोकावेः- श्रमी प्राहृताः त्रपि ] यह आर्हुत्‌ मतके भ्रनुयायी अर्थात्‌ जैन मी [ पुरषं ] 
आत्माको, [ सांब्याः इव ] सांख्यमति्योकी भाति, [ श्रकर्तारम्‌ मा - स्पृशन्तु ] ( सवथा ) अकर्ता 
मत मानो; [ भेद-प्रवबोधात्‌ श्रषः ] भेदज्ञान होनेसे पूर्व. [ तं किल ] उसे [ सदा ] निरन्तर 
[ कर्तारम्‌ कलयन्तु ] कर्ता मानो, [ बु ] रौर [ ऊध्वेम्‌ ] भेदविज्ञान होनेके बाद [ उदत-बोध- 
चाम-निपतं स्वयं प्रसयक्षस्‌ एनम्‌ ] उद्धत श्लानघाम ( ज्ञानमन्दिर, ज्ञानप्रकाश्च ममे निश्चित इस 


क ज्ञानघाम = ज्ञानमन्दिरः ज्ञानप्रकाच 1 
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# मालिनी + 
पषणिकमिदमिरैफः कल्पयिस्वात्मतं . 
निजमनसि विधते कठभोस््रोर्भिमेदम्‌ 1 
अपहरति बिमोहं तस्य नित्यागरतौषेः | 
स्वयमयमभिषपिचंधिष्वमत्कार- एव ।॥२०६॥ 9 





स्वयपरसयक्ष श्रारमाको [ च्युत~कतरं भावम्‌ श्रचलं एकं परम्‌ ज्ञातारम्‌ { कत स्व रहित, अचल, एक परम 
शाता ही [ पकष्यन्तु ] देखो 1. 


भादायः-सांख्यमतावरम्बी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्त, शुद्ध उदासीन चेतन्यमान्न मानते 
है । ठेसा माननेसे पुरुषो संसारके अभावका भ्रसंग भाता है भौर यदि प्रकृतिको संसार माना-जये तो 
वह भी घटित नदीं दता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुखदुःखादिका संवेदन नदीं है, तो उसे संसार 
केसा † एसे अनेक दोष एकान्त मान्यता आति है । सर्वथा एकान्त बस्तुका खरूप दी नदीं है। इसख्यि 
सांस्यमती भिथ्यारष्टि है; ओर यदि जैन भी देसा मतेंतोवे भी मिथ्यादृष्टि है) इसङ्िए आचारयेदेव 
उपदेश दते हैः कि-सांख्यमति्योकी भति जैन आत्माको सर्वथा ` भक्ता न साने) जवतक स्व~परका 
भेदविज्ञान न हो तवतक तो उसे रागादिका--अपने चेतनरूप भावकर्मोक्रा--कर्त मानो, ओर मेदविज्ञान 
होनेके वाद्‌ शुद्ध विज्ञानघन, समस्त करटैस्वके भावस रहित, एक ज्ञाता दी मानो । इसप्रकार -एक दी 
आत्मामं कचत्व तथा भकर्चैस्व-ये दोनों माव विवश्चावश सिद्ध होते दै । एेखा स्याद्वाद मत लैनोकां है 
ओर व्तुश्वभाव भी एेसा दी है, कल्पना नदीं है । एेसा (स्याद्रादानुसार ) माननेसे पुरुषको संसार-मोश्च 
आदिकी सिद्धि होती है, ओर सर्वथा एकान्त साननेसे सर्वं निश्वय-~व्यवहारका छोप होता है । २०४५। ` 


आगेकी गाधार्भमिं, (कतौ अन्य है ओर भोक्ता अन्य- है, - पसा माननेवाले श्चवणिकवादी 
वौद्धमतियोंकी सर्वथा एकान्त मान्यतामेँ दूषण बतायँगे ओर स्याद्रादालुसार जिसप्रकार वस्तुस्वरूप अथौत्‌ 
कतीभोक्तापन है उसप्रकार कदो । उन गाथा्ओंका सूचक काञ्य प्रथम कहते हैः- 


कलोका्थः- [ इह ] इस जगतमें [ एकः ] कोई एक तो ( अर्थात्‌ क्षणिकवादी बौद्धमती } 

 [ इदम्‌ श्रासमतस्वं क्षणिकम्‌ कल्पयित्वा ] इस आत्मतत्त्वको क्षिक, कल्पित ` करके [ निज-मनति | 

भ्रपते मनम [ कं -भोक्नोः विभेदं विधत्ते | कर्ता भौर भोक्ताका भेद करते हैँ (-कर्ता अन्य है गौर 

भोक्ता अम्य है, एेसा मानते है ); [ तस्य विमोहं ] उनके मोहको ( अज्ञानको ) [ श्रयम्‌ चित्‌- 

` चमत्कोरः एव स्वयम्‌ ] यह्‌ चैतन्यचमत्कोर ही स्वयं [ नित्य-श्रभरृत~प्नोघेः | नित्यतारूप भ्रमूतके 
श्रो (-समूह )के द्वारा [ प्रभिषिश्चन्‌ | भ्रमिसिचन करता हुआ, [ भ्रपहरति ] इर करता है । 


७6 समयसार 
%# अनुष्टुभ्‌ # 
वयंभेद तो ऽत्यंतं पृत्तिमनाशकल्पयनात्‌ । 
अन्यः करीति शंर्तेऽस्य इस्थेकांवश्वकास्तु मा ।२०७॥ 


भावा्थंः--क्चणिकवादी कती-मोक्तामे भेद मानते है, अर्थात्‌ वे यह मानते ह कि-प्रथम णम 
जो आत्मा था बह दूसरे क्षणमे नदं है । आचार्यदेव कदे दै कि-दम उसे क्या सममायें { यदद चतन्य 
ही उसका अज्ञान दूर कर देगा--करि जो ( चैतन्य ) जलुभवगोचर नित्य है । प्रथम क्षणम जो आत्मा था 
वही द्वितीय क्चणमें कता है कि भ्य जो पते था वदी ह; इसभरकारका स्मरणपूवेक प्रत्यिन्ञान मास्माकी 
निस्यता बतछाता है । यदय बौद्धमवी कता है ि- जो भ्रयम क्षणम था वदी मै दृसरे क्षणे ह! एेला 
मानना वह तो अनादिकाटीन अविदयासे श्रम है यद श्रम दूर हो तो तत्त्व सिद्ध दो, ओर समस्त क्लेश 
मिरे । उसका उत्तर देते हए कहते है कि--“ह बौद्ध ! तू यह तो तकं (-दरीर ) करता है उस सम्पू 
तकैको करनेवाछा एक दी आत्मा दै या अनेक आरमा है ¶ ओर तेरे सम्पू त्कंको एक दी यात्मा 
सुनता है रेखा मान कर तू तक करता दै या सम्पू तकँ पूणं होनेतक अनेक आत्मा बद्र जति है एेसा 
मानकर तकं करता है ¶ ओर तेरी सम्पूणं तकं एकदी आत्मा सुनता है एेसा मानकर तू तकं करता है 
या सम्पूरणं तकं पूरौ होने तकं अनेक आमा पर्ट जि हैँ देखा मानकर तकं करता है ¶ यदि अनेक 
आत्मा बद जाते दों तो तेरे सम्पू तकैको तो कोई आत्मा सुनता नदीं है; तब फिर तकं करनेका स्या 
प्रयोजन ६* ¶ यों अनेक प्रकारे विचार करने पर तुमे ज्ञात दोगा कि आत्माको णिक मानकर 
भस्यभिज्ञानको अम कह देना बह यथाथ नदीं है । इसथ्यि यद समना वाये कि-आत्माको 
एकान्ततः निस्य या एकान्ततः अनित्य मानना चह दोनों रम है, वस्तुस्वरूप नहीं; हम ( लेन ) कथंचित्‌ 
नित्यानित्यास्मक वस्तुस्वरूप कहते है वदी सत्यार्थ है 1» २०६। 


पुनः क्णिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुजा, ओर आगेकी गाया्ओंका सूचक कान्य कते 
है- 

्लोकाथः- [ वृत्ति-शंश-मेदतः ] वृ्यंशोके अर्थात्‌ पर्यायके भेदके कारण [ भ्रत्यन्तं 
शरृ्तिमत्‌-नाश-कत्पनात्‌ ] "वृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ द्रव्य स्व॑था नष्ट हौ जाता है एेसी कत्पनाके द्वाया 
[ न्यः करोति ] अन्य करता है श्रौर [ भ्रन्यः भुक्ते ] अन्य भोगता है [ इति एकान्तः भा 
चकास्तु | एेसा एकान्त प्रकाित मत करो । 





* यदि यह कहा जाये कि भ्मात्मा तो नष्ट हो जाता ह किन्तु वहं संस्कार दयोडता जाता है" तो यह्‌ नौ यथार्थ 
नहीं है; यदि आमा न्ट हो जाये तो भघारके निना संस्कार दषे रहं खकता है ? गोर यदि कदाचित्‌ एक आत्मा संस्कार 
चयोड़ता जाये, तो भौ उस आत्मके संस्कार दरे गामा पविष्ट हो जा्े एसा नियम न्यायकेगत नहीं है । ` 
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कैदियि ह पञ्जएहि विणस्सए णेव केहि ह जीषो । 
जम्हा तम्हाः कुष्यदि सो बा अर्णो व णेयंतो ॥२४५॥ 
केचि दु पञ्जएहिं विणस्सए णेव केहिचि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा बेददि सो वा अरणो ष णेयंतो ॥३४६॥ 
जो चेष कुणह सो चिय ए पैयए जस्स एष सिद्ध तो । 
सो जीवो . णायम्बो पिच्छादिही अणारिहदो ॥३४७॥ 
अरणो रेह अण्णो परिथु जह जस एस ` सिद्ध तो । 
सो जीषो णायव्वो भिच्डादिही. अणारिहदो ॥३४८॥ 


भावायः--द्रन्यकी पयाये प्रतिष्वण न्ट होती हैँ इसखिये बौद्ध यह मानते है कि ्रन्य ही सर्वथा 
नष्ट होता है । ठेसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि प्यीयवान पदार्थका हो नाक्च हो जाये तो पर्याय 
किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोके नाशका प्रसंग आनेसे शुल्यक्रा प्रसंग आता है । २०७] 


अव निम्नलिखित गाथाम अनेकान्तको प्रगट करके क्चणिकवाद्का सष्टतया निषेध करते हैः-- 


, पर्याय कुस नष्ट जीव, इच्से न जीव विनष्ट है । 

इससे कर है वो हि याः को गन्य-नहिं एकान्त है ॥२४५॥ 
पर्याय कसे नष्ट जीव, इदस न जीव विनष्ट है | 

यों जीव वेदे वो हि या को अन्यनि एकान्त है ।२४६॥ 
जीव जो कर वह मोगता नहि-जिसका यह्‌ सिद्धति है। 

अर्हतफे सतका नही, बो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ ३४७ 
जीव अल्य करता, जन्य बेदे-जिसका यह सिद्धांत है । 
अर्देते मतका नदीं, बो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४८॥।. 


७२ ूतमयसारर 

पैधितु प्याधर्धिनश्यति नैव केचित्तु जीवः । 

यस्माचस्माल्कररीति घ वा अत्यो वा सैकांतः ।२४५॥ 

कथित पयौवैविनरयति नैव केथिचु जीवः । 

यस्पाचस्माद्रेदयते स बा अन्यो वा कांतः ॥३४६॥ 

यश्यैव करोति ष चैव न वेदयते यस्य एप सिद्रातिः। 

स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याद्िरनाईतः ॥२३४७॥ 
अत्यः करीत्यत्यः परिक यस्य एप सिद्धाः | 

स॒ जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यार्िरनादेतः ।1३४८॥ 





गाथा ३४४५-३४८ 
गायार्वः-- यस्मात्‌ ] क्योकि [ जीवः ] जीव [ कंचित्‌ पविः तु ] कितिनी ही पर्यायोसे 
[ विनश्यति ] नष्ट होताहै [ वु ] ओौर [ फेश्चिद्‌ ] कितनी ही पर्थायोसे [ न एव ] नष्ट नहीं होता, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सः वा करोति ] "(जो भोगता है) वही करता है [ श्रन्यः वा ] श्रवा 
द्रूसरा ही करता है' [ न एकान्तः ] देसा एकान्त नहीं है (-स्याहाद है )1 


[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ जीवः ] जीव [ कंश्चित्‌ पयिः तु ] कितनी ही पर्यायोसि [ विनश्यति ] 
नष्ट होता है [ चु ] श्रौर [ कंिचत्‌ | कितनी ही पर्यायोसे [ न एव ] नष्ट नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ सः वा वेदयते ] (जो करता दै ) वही भोगता है" [ श्रन्थः वा ] अथवा रा ही भोगता 
है [ न एकान्तः ] एेसा एकान्त नहीं है (-स्याढाद है )। 


“[ यः च एव करोति ] जो करताहै [ सः च एव न वेदयते ] वही नहीं भोगता" [ एषः यघ्य 
सिद्धास्तः ] एसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जीवः ] वहु जीव [ भिथ्याहष्टिः ] भिथ्यादरटि, 
[ अनाहतः | अनाहत ( ब्र्ेतके मतको न माननेवाला } [ ज्ञातश्यः ] जानना चाहिये । 


^ श्रन्थः करोति } -दसरा करता है [ घरन्धः परिभुक्त ] भौर दूसरा भोगता है { एषः यस्य 
भा 1 ठेसा जिसका सिद्धान्त है, [ सः जीवः ] वह जीव [ मिथ्यादृष्टि: ] भिथ्याद्ि, [ श्रनाहतः ] 
अनाहत (-बजेैन } [ ज्ञातव्यः } जानना चाहिये । 
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यतो हि प्र्तिसमयं संभवदगुरुलघुमुणपरिणामद्वारेण क्षणिकसादवरितचैतत्यान्वयगुण- 
हारेण नित्यत्वा जीभः केचित्प्पीयरविनश्यति, कैथ न विनश्यतीति द्विस्वभावो 
जीषखमावः ! ततो य एव करोति स॒ एवान्यो वा वेदयते, य एव वेदयते स एवान्यो वा 
करोतीति नास्तयेकांतः । एवमनेकंतेऽपि यस्ततक्षणयतंमानस्येव परमाथ सवेन भस्तुत्वमिति 
वस्तवेरेऽपि षरस्तुतमध्यास्य श्ुद्धनयलोभादयुध्रैकति स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते) 
अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्यादृषटिस द्रष्टव्यः, क्षणिकत्वेऽपि इृत्यंशानां 
वृत्तिमतसश्पैतन्यचमत्कारस्य रंफोन्कीर्णस्येवातःश्रतिभासमानत्वात्‌ । 











दोक्षाः--जीव, प्रतिसमय संभवते (-षटोनेवाते ) अगुरुखघुगाएके परिणाम हाया क्षणिक होनेसे 
गीर्‌ भचछिव चैतन्यफे अन्वरयकूप गुण द्वारा नित्य होनेते, फितनी ही पयौयोखि विनाशषको प्राप्न दोता दै 
भीर कितनी ह पयायोति पिनाको नष्ट भराप्र होता है-इसभ्रकार दो स्वभाव्रवाखा जीवस्वभाव दै; इसख्यि 
ञो करता है बहौ भोगता द! जयवा ष्टुसरा दी भोगता है {जो भोगता है वदी करता है अथवा (दुसरा 
ही करता दः रेसा एकान्त नष है । इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, “जो ( पर्यय ) उससमय होती 
है, उसीको परमाथ सच है, इसलिये वदी वस्तु है इसप्रकार वस्तुके अंशम व्तुत्वका अध्यास करके 
शुद्धनयके लोभसे छजुपू्चनयके एकान्तम रहकर जो यद देखता-मानता है कि भजो करता है वही सदी 
भोगता; दूसरा करता ह ओर दूसरा भोगता ५ उस जीवको मिथ्यादृष्टि ही देखना- मानना चाहिये; 
क्योकि, युच्यंशो ( पयायो )का श्शिकत्व होने पर भी; वृत्तिमान ( पयौयसान ) जो चैतन्यचमत्कार 
( आप्मा ) है बह तो टंकोत्कीणं ( निस्य ) द्री अन्तरगमें भतिभासित होता है । 


भावार्थः वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमे द्रल्थपयोयस्वरूप का दै इसलिये स्याद्रादसे ठेसा 
अनेकान्त सिद्ध होता ट कि प्याय-भयेक्षासे वो वस्तु क्षणिक दै ओर द्रन्य-अयेक्षासे नित्य है । जीवभी 
धस्तु दोनेते द्रग्यपयायस्वकूप षै । इसर्यि, पर्यायत देखा जाये तो का्यंको करती टै एक प्यायः भौर 
भोगवी है दूसरी पर्याय; जैसे-मुप्यपयायने श्मा्म कमं किये जोर उनका कल देवादिपर्यायने मोगा । 
यदि द्रव्यदटिते देखा जाय तो, जो करता है बही भोगता है; जैसे कि-मदुष्यपर्यायमे जिस जीवद्रन्यने 
छ्भाद्यभ कभ किये, उसी जीवद्र्यने देवादि पयीयमें स्वयं किये गये कर्मके फठको भोगा ) 


दसभरकार वस्तुका स्वरूप अनेकान्तरूप सिद्ध दोने पर मो, जो जी छद्धनयको सममे बिना 
द्ध नयके छोभवे वस्तुके एक अंशको (-वर्तमान कालम वती पयायक्रो ) दी वस्तु मानकर ऋलुघु्ननयके 
विपयकां एकान्त पकड्कर यद्‌ मानता है कि भ्ञो करता है बी नदीं मोगता--भन्य भोगता हैः ओर जो 
भगवा है बही नदीं करता--अन्य करता दै वह्‌ जीव भिथ्यादटि है, अरहन्तके मका नहीं है; क्योकि; 
पयी्ोका श्वणिकत्व होने पर भी, द्रन्यरूप चैतन्यचमत्कार तो अलुमवगोचर नित्य है, भत्यभिज्ञानसे ज्ञा 
६० 


[^ 


४७ समयसार 
# शार्दूविक्रीडित # 
आत्मानं परिशुद्रमीष्पुभिरतिव्योरिं ` प्रपधान्धकैः. 
` कारोपाधिवलादश्चुद्धिमधिक्ां तत्रापि मलाः परेः । 
चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पुकः ` शुद्ध्जत्रे से- ` 


४० + ०) 


राता व्युज्छित एष दारबददो निःपत्रथक्तक्षिमिः ॥२०८॥ 





होता है करि ^्ञो मैं वारक अवस्था था बही मै तरुण अवश्थानें था, जौर वदी मेँ वृद्धं अव्यामे.ह्‌ ।: 
इसप्रकार जो कथंचित्‌ निव्यरूपसे अनुसवगोचर है-स्वसंवेदनमे आता है ओर जिसे जिनवाणी भी एेला 
दी कहती है) उसे जो नदीं मानता बह मिथ्यादृष्टि. है ठेखा समना चादिए । 

अव इस भर्थका कटश्चरूप काञ्य कहते हैः-- , 


कलोकार्थः--[ श्रात्मानं परिशुद्धम्‌ ईष्पुभिः परेः श्रन्धकः ] ्रात्माको सम्पुणंतया युद चाहनेवाने 

, अन्य किन्हीं भ्रन्धोने--| पृथुकः ] बालिचलजनोनि ( वौद्धोने )-[ काल-उपाधि~वलात्‌ श्रपि त॑त्र प्रधिकाम्‌ 
शुद्धिम्‌ मत्वा ] कालको उपाधिकर कारण भो अत्मामें अधिक अशुद्धि मानकर [ प्रतियाति 

भ्रपद्य ] अतिव्य्ाप्तिको प्राप्त होकर, [ शुढ-ऋजुभूत्रे रतेः ] शुद्ध ऋजुसूत्रनयमे रत होते हुए { चेतन्यं 

क्षिकं प्रकत्प्य ] चेतन्यको क्षिक करिपित करके, [ भहो एषः ध्रात्मा ग्युज्सितः] इस आआत्माको 


छोड़ दिया; [ निःसुत्र-मुक्ता-ईक्षिभिः हारवत्‌ ] जैसे हारके सूत्र ( डोरे )को न देखकर मात्र मोतिर्योको 
ही देखने वाले हारको छोड देते है । 


भावा्थः--आत्माको सम्पूर्णतया शद्ध माननेके इच्छुक बौद्धोने विचार किया किं ५्यदि आत्माको 

' नित्य माना जाये तो नित्यमं कालकी अपेक्षा होती है इसलिये उपाधि ठग जायेगी; इसप्रकार कार्की 
उपाधि कगनेसे आस्माको बहुत बड़ी अशुद्धि आ जायेगी ओर इससे अतिव्याप्नि दोष रगेगा.।* इस दोषके 
मयसे उन्दने शद्ध ऋजुसूत्रनर्यका विषथ जो वतमान समय है, उतना मात्र (-क्चणिक दी-) आस्माको माना 

` ओर उसे ( आसमाको ) निसयानिस्यस्वरूप नहीं माना । इसप्रकार आस्माको सर्वथा श्चिक माननेसे उन्दै 


नित्यानिस्यश्वरूप ~ द्रभ्यपर्यायश्वरूप सत्याथं आरमाकी प्राप्ति नहीं हई, मात्र णिक पयीयमे आतमाकी 
कल्पना है; किन्तु बह आत्मा सत्यां नदीं है । 


मोतिर्योके हारमे, डोरेमं अनेक मोती पिराये होति है; जो मनुष्य उस हार नामक वश्ुको मोतिों 
तथा डोरे सदित नदीं देखता-- मात्र मोतिरयोकौ ही देखता दै, वह प्रथक्‌ प्रथक्‌ मोतिर्योको दी प्रहण करता 
है, दारको छोड़ देता है, अर्थात्‌ उसे हारकी प्रप्नि नहीं होती । इसीभरकार जो जीव आत्मके एक 
चेतन्यभावको धरहण नहीं करते ओर समय समय पर वर्नापरिणामरूप उपयोगकी प्रवर्तको देखकर 
आ्माको अनित्य. कल्पित करके) ऋजुसूत्रनयका विषय जो वर्वमान-तमयमात्र श्चणिकल्र है उतना सात्र 


स्थेविशुद्धज्ञान अधिकार ४७४ 
# शा्दूरुविक्रीडित ‰ 
कतुर्येदयितुध युक्तवतो भेदोऽस्तवभेदोऽपि श 
कता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिन्त्यताम्‌ | 
प्रोता शत्र वात्मनीह निपुणे" न शक्या क्वचि- 
चिचिन्तामणिपारिकेयमभितो ऽप्येका चकास्त्वेव नः ।।२०९॥ 





हौ आत्माको मानते है ( अर्थात्‌ जो जीव आत्माको द्रभ्यपयीयस्वरूप नीं मानते-मात् क्चणिक पर्यायरूपं 
ही मानते है ), वे आसाफो छोड़ देते है, अर्थन्‌ उन्दें आस्माकी प्राप्नि नदीं होती । २०८। 


अभव इस काज्यमे आत्मातुभव करनेको कहते हैः- 


कलोका्थः-[ कर्तुः च वेदयितुः युक्तिवश्चतः भेदः भ्रस्तु वां श्रभेदः प्रपि 1 कर्ताका प्रौर भोक्ताका 
युक्तिके वशसे भेद हौ या मभेद हो, [ वा कर्ता च वेदयिता मा भवतु ] अथवा कर्ता श्रौर भोक्ता दोनों 
न हो; [ चस्तु एष सश्चिन्त्यताप्‌ ] वस्तुका ही अनुभव करो । [ निपुणैः सूत्रे इव इह भ्राह्सनि प्रोता 
चित्‌-चिन्तामणि-मालिका क्वचित्‌ भेत्तुं न शक्या ] जैसे चतुर पुरुषोके हारा डोरेमे पिरोयी गई 
मरणियोकी साला भेदी नहीं जा सकती, उसीप्रकार आल्मामें पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्तामणिकौ माला 
भो कभी किसी भेदी नहीं जा सकती; [हयम्‌ एका] एसी यह आत्मारूपी माला एक ही, | नः भभितः 
प्रपि चकास्तु एव ] हमे सम्परंतया प्रकाशमान हो ( अर्थात्‌ नित्यत्व," भ्रनित्यत्व आदिके विकल्प 
चरुटकर हमे आत्माका निविकर्प भ्रनुभव हो )। । 


भवार्थः- आत्मा चर्तु होनेसे द्रन्यपयीयास्मक है; इसख्यि उसमें चेतन्यके परिणमनस्वरूप 
पयौयके मेर्ोकी अपेश्चासे तो कतपे-भोक्ताका भेद है ओर चिन्मात्र द्रन्यकी अपेक्षासे भेद्‌.नीं है इसप्रकार 
मेद-अभेद्‌ हो अथवा चिन्मात्न अनुभवनमे मेद-अमेद्‌ क्यों कना चाहिये १ ( आास्माको ) कर्ता-मोक्त 
हौ न क्टना चाहिए, षस्तुमात्रका अनुभव करना चादिए । जैसे. मणि्योकी मारूमें मणि्योँकी ओर 
रेकी विवक्षासे मेद-भभेदर है परन्तु साछामाच्रके अहण करने पर मेदाभेद-विकल्प नदीं दै, इसीप्रकार 
आत्मामं पयौयोकी ओर द्रज्यक्ी विवक्ासे मेद-अभेद्‌ दै परन्तु आत्मवस्तुमाघ्रका अनुभव करने पर विकल्प 
नदीं है । आचार्यदेव कहते है कि--एेसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमें प्रकाशमान हो । २०६। 


अब अगिकी गाया्ञंका सूचक कान्य कहते हैः-- 


४७& ` समयसार 
# रथोद्धता श 

उयावहारिकदगैव केवर 

क्च कमे च विभिनमिष्यते । 

निश्चयेन यदि पस्तु चित्यते 

पर्त क्म च सदैकमिप्यते ॥२१०॥ 
जह सिप्पिश्नौ उ कम्पं कुब्ई ए य सो उ तम्पश्रो दई । 
तह जीवो वि य कम्मं ह्ृष्बरइ ए य तप्मञ्चो होड ॥२४६॥ 
जह सिप्वि्यो उ करणें छृञ्धह ए य सो उ तम्मञ्चो होई । 
तह जीवो करेहि वह ए य तप्रो होई ॥३५०॥ 
जह धिपिश्रो उ करणाणि गिरदह ण य सो उ तम्मश्रो दोह । 
तह जीषो करणाणि उ गिष्टह ण य तम्मश्रो होई ।२३५१॥ 

इलोका्थंः--[ केवलं श्यावहारिकटहशा एवे कतुं च कमं विभिन्नम्‌ दृष्यते ] केवल व्यावहारिकः 


दृष्टस ही कर्ता ओर कमं भिन्न मानि जाते है; [ निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते ] यदि निश्चयसे वस्तुका 
विचार किया जाये, [ क्र च कमं घडा एकम्‌ इष्यते ] तो कर्ता श्रौर कमं सदा एक माना जाता है । 
भावायेः- मात्र ज्यवहार-टष्टिसे दी भिन्न द्रभ्योमे कटेल-करमेत्व माना जाता-दै; निश्वय-दृष्टिसे 
तो एक दी द्रव्ये करैसव-कमंस घटित होवा है । २१०। 
अव इस कथनको दृष्टान्त द्यारा गाथाम कदते हैः- 


व्यो शिल्पि कमं करे परंतु बो नहीं तन्मय बने । 
¢ [द 
त्यो कमको आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय यते ॥३४९॥ 
ज्यों रिल्पि कर्णोमि करे पर घो नद्यं तस्मय पने। 
स्यो जीव कर्णोसि करे प्र पो नदीं तन्मय बने ॥३९०।। 
ज्यों रिन्ि करण ग्रहे परंतु वो नहीं तन्मयबने। ` 
त्यो जीव कर्णेको प्रहे पर षो नदीं तन्मय वने ।॥२५१।[ > 


स्ववरिरद्धक्षान .भविकार ४७७ 


जह सिपि उ कम्पफलं यु जइ ए य सौ उ तम्पश्रो होई । 
तह जीवो कम्म फलं यु जह ए य तममश्रो होई ॥३५२॥ 
एवं ववदारस्स उ वत्तव्यं दरिसणं अघपापेष 
सु शिच्छयस्स वथणं परिणापकयं तु जं रोई ॥२५३॥ 
जह सिप्र उ चिटु कुह हद य तहा अणएण्णो से । 
तह जीवो वि य कम्पं कुह हषह य अरणो से ॥३५४॥ 
जई चिदु छकुव्ध॑तौ उ सिप्पिखो भिच्चदुक्खिश्ो दोह । 
तत्तो सिया अणण्णो तह चिहुतो दुही जीषो ॥२५५॥ 
यथा शिल्पिकप्तु कप करोति न च स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥२४९॥ 
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गाथां ३५९२५१५ 


गाथार्थः-- [ यथा ] जसे [ क्लिल्विकः तु ] शित्पी (-स्वणंकार-सोनी श्रादि कलाकार ) [कम] 
कुण्डल आदि कमं ( कायं ) [ करोति ] करतादै [सः वतु ] परन्तु वह [ तन्मयः न च भवति ] तन्मय 
(-उसमय, कण्डलादिमय ) नहीं होता, [ तथा ] उसीभकार [ जीवः भ्रपि च ] जीव भी [ कमं ] पुण्यः 
पापादि पुद्गल करम [ फरोति ] करता है [ न च तन्मय भवति ] परन्तु तन्मय ( पुदुगलकमेमय ) नहीं 





शिल्पी करमर भोगता, पर पो नदीं तन्मय बने । 

त्यो जीर कर्मफल मोगता, पर चो नही तन्मय वने ।॥२५२॥ 
इस भोति मत व्यवहारका संततेपसे बक्तन्य है । 

सन ठो बचन परमार्थका, परिणामविषयक जो हि है ॥३५३॥ 

शिल्पी फर चेष्टा अवर, उस दी से रिन्थि-अनस्य है । 

सयो जीष करम रे अवर; उस ही से जीव अनन्य हे ।२५४॥ 

चेत हुमा शिल्पी निरंतर दुखित जसे ह्यय 'है । : 

अरु दखसे शिल्पि अनन्य, स्यो जीव चेष्टमान दुखी बने ।३५५॥ 


श८द समयसार 


यथा रिल्पिकस्तु करणै; करोतिन च स तु तन्मयो मति । ` 
तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥[३५०॥ 
यथा चिल्पिकस्तु करणानि गृहाति न च स तु तन्मयो मवति। 
तथा जीवः फरणानि तु गृह्णाति न च तनपरयो भवति ॥२५१॥ 
यथा रिन्पी तु कर्मफलं यक्ते न च स तु तन्मयो भवति । 

तथा लवः कर्मफलं युक्ते नच तन्मयो भवति ।३५२॥ 
एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं द्थैनं समासेन । 

शृणु निश्वस्य वचनं परिणामं तु यद्भवति ।२३५३॥ 
यथा रिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः। 

तथा जीवोऽपि च कम करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ।२५४॥ 
यथा वेष्टा ङुबाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति । 
तस्माच स्यादनत्यस्तथा वेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३५५॥ 


होता । [ यथा ] जसे [ क्षित्पिकः तु ] हित्पी [ करणः ] हंथौडा श्रादि करणो ( साधनों }के दार 
{ करोति ] (क्म) करताहै-[सःतु] परन्तु वह्‌ [ तम्मयः न भवति] तन्मय ( हथौडा भादि 
करणमय } नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जीवः ] जीव [ करणैः ] ( मन~वचन-कायरूप ) 
करणोके द्वारा [ करोति ] (कमं) करता है [ न च तन्मयः भवति ] परन्तु तन्मय ( मन-वचन- 
कायरूप करणमय ) नहीं होता ।` [ यथा ] - जेसे [ क्षित्पिकः तु ] चिल्पी [ करणानि ] करणोको 
[ गृह्णति ] ग्रहण करता है [सः तु} परन्तु वहु [ तन्मयः न भवति } तन्मय नहीं होता, [ तया ] 
उसीप्रकार [ जीवः } जीव [ करणानितु] करशणोको [ गृह्णति ] ग्रहण करतादै[ न तन्मयः 
भवति ] परन्तु तन्मय ( करणमय ) नहीं होता । [ यथा ] जैसे [क्षिल्पो तु] शित्पी [ कमंरुलं 1 
कुण्डल भ्रादि कर्मके फलको ( खान-पानादिको ) [ भुंक्ते ] भोगता है [ सः तु ] परन्तु वहु [ तन्मयः न 
च भवति ] तन्मय { खानपानादिमय ) नहीं होता, [ तथा ] उसीप्रकार [ जोवः ] जीव [ कर्मफलं 1 
पुण्यपापादि पृद्गलकर्मंके फलको ( पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिको ) [ भुंक्ते ] भोगतारहै [नच 
तन्मयः भवति ] परन्तु तत्मय ( पुद्गलपरिणामरूप सुखदुःखादिमय ) नहीं होता । 


[ एवं तु 1 इसप्रकार तो [ उ्यवहारस्य दक्ञनं ] व्यवहारका मत [ समासेन ] संक्षेपसे 


{ वक्तव्यं ] कहनेयोग्य है । [ निचयस्य वचनं ] ( अव } निश्चयका वचन [ श्बृशु ] सूनो { यत्‌ ] जौ 
कि [ परिशामहृतं तु भवति ] परिणाम विषयक है। 


सरवरि 
वयुद्धक्ञान अधिकार ९७६ 


यथा खलु शिल्पी सुबणकारादिः ठडरोदिपरद्रव्यपरिणामात्मय करम करोति, दस्त- 
इटकादिभिः परद्रव्यपरिणामारमकेः करणेः करोति, दस्तकषटकादीनि परदरव्यपरिणामासमकानि 
करणानि रृहाति, ग्रामादिषरदन्यपरिणामात्मकं कुंडलादिकर्मफलं . शक्ते च, नखनेकद्रव्यत्वेन 
ततोऽन्यस्वे सति तन्मयो मवति; ततो निमिकतेमिचिकमावपत्रेणैव तत्र करवकरमोक्तमोग्यत- 
व्यवहारः । तथात्मापि पण्यपापादिपुद्लद्रन्यपरिणामासपकं कमे करोति, कायचाडमनोभिः 
पुदरद्रव्पपरिणापरात्मकः करणः करोति, कायवाद्मनांसि पुद्दरुद्रन्यपरिणापार्पकानि करणानि 
गृह्णाति) सुखदुःखादि पुद्सद्रन्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकमफरं शुक्तं च, नत्वनेकद्रन्यत्वेन 
ततो ऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति; ततो निमित्तनेमिततिकमावमात्रेणैव तत्र कतंकर्मभोक्तमोग्यल- 
व्यवहारः । यथाचस ण शिल्पी चिफीपु श्चेएटारूपमात्मपरिणामात्मकं कमं करोति, 
` दुःखलक्षणमातपरिणामारमकं चेष्ठरूपकपरफरं युक्ते च+ एकद्व्यत्वेन ततो ऽनन्यस्वे सति 
तन्मय मति; ततः परिणामपरिणामिमावेन तत्रेन फतेकपेमोतमोग्यस्निश्वयः । तथालमापिं 
` चिकीपु श्वेशटारूपमालमपरिणामात्पके कप करोति, दुःखरक्षणमात्मपरिणामात्मकं वेटास्यकरमफलं 
भुक्ते च, एकदरन्यत्वेन ततो ऽन्यस्य सति तन्मयश्च मवति; ततः परिणामपरिणामिमावेन तत्रेव 
कर्तकममोक्चमोग्यत्निथयः । 


~~ 





“ { था ] रसे [ क्ित्पिकः तु ] शित्पी [ चेष्ठा करोति ] चेष्टाूप कमं { अपने परिणामरूप 
कमं }को करता है [ तथा च ] ओर म त्याः ध्रनन्थः भवति ] उसमे. भ्ननन्य है, [ तथा ] उसीप्रकार 
[ जीवः ध्रपिच] जीव भी [कमं करोति] ( श्रपने परिणामरूप ) क्मंको करतादहै[ च) ओर 
[ तस्मात्‌ श्रनम्थः भवति 1 उससे अनन्य है । [ यथा ] जसे [ चेष्ठा कुर्वाणः ] चेष्टारूप कमं करता हुभा 
[ क्िल्पिकः तु } शिल्पी [ नित्यदुःखितः भवति ] निस्य दुःखी होत्ता है [ तस्माच्‌ च] भौर उससे 
( दुःखसे ) [ भनभ्यः स्यात्‌ ] मनन्य है, [ तथा ] उसोप्रकार [ बे्मानः ] चेष्टा करता हृश्रा ( भपने 

-परिणामरूप क्मको करता हुआ }) [ जीवः ] जीव [ दुःखी ] दुःखी होता .है ( ओर दुःखे श्रनन्य है ) 


टीकाः जसे--शित्पी ( स्वर्णकार आदि ) कुण्डर आदि जो परद्रन्यपरिणामात्मक कर्म करता 
: है, हथोड़ा आदि परद्रज्यपरिणामात्मक करणोके द्वा करता दै, दथोड़ा ` आदि परदरन्य परिणाभात्मक 
फरणोंको प्रदण करता है ओर कुण्ड आदि कमंका जो. प्रामादि परद्रन्यपरिणामारमक फक उसको 
भोगता रै, किन्तु अनेकद्रभ्यसके कारण उनसे ( कर्म) करण आदिशे ) अन्य होनेते तन्मय ( कमंकरणा- 
दिमय ) नदी ह्येता; इसल्यि निमित्तनैमित्तक भावमात्रसे दी वो कठ-कर्मसकां ओर भोक्ता- 
भोग्यत्वका व्यवष्ार है इसीप्रकार-- आत्मा भी पुर्पपापादि जो पुद्गलद्रश्यपरिणासात्मक (-पुद्गल- 
द्रव्यक्रे परिणामश्वरूप ) कर्मको करता है) काय-वचन-मनरूप ` युद गलद्रन्यपरिणामात्मक करणोके दयाया 
. करता दै, काय-व्वन-मनरूप पुदूगढद्रन्यपरिणामारेमक कर्णोको व्रहण कंरता दै जरं पु्यपापादि कमके 


८० सखमयसार 
| # नदंटक - . 
ननु परिणाम एव किल कर्मं विनिधयतः . ` ` 
स भवति नापरस्य परिणामिन एव मवेत्‌ । 
न भवति करंशल्यमिह कमं न वेकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कत तदेव ततः ॥२११॥ 





सुखदुःखादि पुद्‌गठद्रन्यपरिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेकद्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य दोनेसे 
तन्मय नदीं होता, इसख्ि निमित्तनैमित्तक मावषात्रसे दी वयँ करठत्व-कर्मत्व ओर भोत्ताभोग्यस्वका 
व्यवहार है । । 

गौर लैसे- वदी शिप, करनेका इच्छुक दोता हु, चेशटारप ( अत्‌ कडादि करनेके भपने 
परिणामरूप ओर हस्तादिके व्यापाररूप ) जो स्वपरिणामारमक कर्मंको करता है तथा दुःखस्वरूप ेसा 
जो चेश्हूप कर्मके स्वपरिणामासमक फल्को भोगता है, भौर एक द्रव्यत्वे कारण उनसे ( कमं ओर 
कमंफरसे ) अनन्य होनेसे तन्मय (-क्मसय ओर कमेफलकमय ) है; इसख्यि परिणाम-परिणामीभावसे 
बरही कत्ती -कर्मेपनका ओर भोत्त-मोग्यपनका निश्चय है; उसीप्रकार-- गास्मा भी, करलेका इच्छुक होता 
हआ चेष्टारूप (-रागादिपरिणामरूप ओर प्रदेशचोके व्यापाररूप ) रसा जो आत्मपरिणामात्मक कमं 
उसको करता है तथा दुःखस्वर्प रेखा जो चेष्टारप कर्मके आत्मपरिणामात्मकन फल उसको भोगता है, 
ओर एकरद्रव्यत्के कारण उनसे अनन्य होनेसे तन्मय है; इसलिये परिणाम-परिणामीभावसे वरं कतौ- 
कर्म॑पनका ओरं भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है । त 

अश्र; इस अर्थका कठशरूप काव्य कहते है-- 

श्लोकायः--[ ननु परिणामः एव किल विनिदचयतः कर्मं } वास्तवमे परिणामं ही निश्चयसे 
कमं है, ओर [ सः परिरामिनः एव भवेत्‌, श्षपरश्य न भवति ] परिणाम अपने भ्राश्चयभूत परिणामीका 
ही होता है, अन्यका नहीं ( क्योकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके श्राध्ित है, अ्रन्यके परिणामकां अन्य 
आश्चय नहीं होता ); [ इहं कमं कतर शून्यम्‌ न भवति ] गौर कमं कतकि विना नहीं होता, [ च वस्तुनः 
, एकतया स्थितिः इह न ] तथा वस्तुक एकरूप ( क्टस्थ ) स्थिति नहीं हती ( क्योकि वस्तु दरव्यपर्याय- 

स्वरूप होनेसे सवथा नित्यत्व वाधासहित है ); [ ततः तद्‌ एव कत भवतु 1 इसलिये वस्तु स्वयंही 

अपने परिणामरूप कर्म॑की करता है (-यह निश्चयसिद्धान्त है ) । २११। 

अव आगेक्री गाथा्मोंका सूचक काव्य कहते हैः-- 


सवेवियुदधज्ञान अधिकार ४८१ 
%# पृथ्वी # 
बिल ऽति यपि ' सफुटदंनंतेशक्तिः स्वयं 
तथाप्यप्रवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ । 
स्वभावनियतं यतः . घकरमेवे वस्तिष्यते 
 . स्वभावचरनाङकः फिमिह मोहितः हश्यते ॥२१२॥ 
# रथोद्धता # .., . 
वस्तु वैकमिह जान्यवस्तुनो 
` येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
 निश्वयोऽयमपरोऽपरस्य कः | 
. किं करोति हि बदिलु उत्नपि ॥२१३॥ 


क्लोका्थः--[ स्वयं स्फुटत्‌-प्रनन्त-शक्तिः ] जिसको स्वयं अनन्त दाक्ति प्रकाशमान है एेसी 

वस्तु [ बहिः यद्यपि चुठति ] अन्य वस्तुके बाहर यद्यपि लोटती है [ तयापि भन्य~वस्तु ध्रपरवस्त॒नः 

तरम्‌ न विशति ] तथापि श्रन्य वस्तु अस्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, [ यतः सकलस्‌ एव वस्तु 

स्वभाव-नियतम्‌ इष्यते ] वरयो किं समस्त वस्तुं श्रपने अपने स्वभावे निश्चित्‌ है एेसा माना जाता है। 

( श्राचा्येदेव कहते हैँ कि-) { इह ] एेसा होने पर भी [ मोहितः ] मोहित ` जीव, [ स्वभाव~चलन- 
ध्राक्ुलः ] भ्रपने स्वभावतस्ते चलित होकर आकुल होता हुमा, [ किम्‌ वल्यते ] क्यों क्लेश पति है ? 


भावार्थः--वस्तुस्वभाव तो नियमसे एेखा है कि फिसी वस्तुं कोरे वस्तु नदीं भिरुती । पेखा होने 
-पर भी, यह मोदी प्राणी, (परततेयोके साय अपनेको पारमार्थिक सम्बन्ध है, ठेसा मान कर, क्लेश पाता है, 
यह महा अज्ञान है । २१२। 4 =. , ~ 
` पुनः आगेकी गाथा्भोका सूचक दूसरा काव्य कहते दैः-- | 


। . इत्लोकार्थः-[ इह च ] इस लोकम [ येन एकम्‌ वस्तु भ्रन्यवस्तुनः न.] एक वस्तु भ्नन्य वस्तुकी 
= नहीं है, { तेन खदु स्तु तत्‌ वस्तु ] इसलिये वास्तवमे नस्त्‌ वस्त ही है-[ भयम्‌ निश्चयः ] यह्‌ निश्चय 
;है 1 [ कः प्रपरः ] दसा होनेसे कोई भ्न्थ त्रस्त .{- भ्रषरस्य बहिः चुढन्‌ श्रपिः हि] अन्य. तस्तुके ` बाहर 
लोटती हुई भी [ छि करोति ] उसका क्या कर सकती है ? ० 
६१ 


भद :: . ,समयसारः 
#* रथोद्धता ˆ # 


¡ ; . युत्त . बस्तु -इरुतेऽन्यत्रस्तुनः 
; ; „; क्िचनापि परिणामिनः खयम्‌ 4 ` 
 व्यावरहारिकदयैव. तन्मतं , 
नान्यदस्ति. किमपीह निश्चयात्‌ ।॥२१४॥ 


~] _------------___-__~______ 

भावाथेः--वस्तुका स्वभाव तो देसा है कि.एक वस्तु अन्य वस्तुको नहीं वदखा सकती । यदि एसा 
न हो तो वस्तुका चस्तुख ही न रहे । ; इसभकार)-जदा -एक वस्तु अन्यका परिणमित नदीं कर सकती वहा 
एक वस्तुने अन्यका क्या करिया ¶ इ न्दी. । चेतन -बस्तुके साथ पुदूगल एक-पेव्रावगादरूपसे रह रहै हैँ 
तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर अपनेरूपे परिणमित नदीं कर सके; तव फिर पुद्गरने चेतनका क्या 
किया ? छद भी नदीं । 


इससे यह समना चाहिये किं--ग्यवहारसे पर द्रव्योका भौर आत्माकरा ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध होने 


पर भी परद्रव्य ज्ञायकका छ भी नहीं कर सकते ओर ज्ञायक परद्रव्यका छठ भी नर्द कर 
सकता 1 २१३। 


1 < (~ ५ १, + ^ 
९ र ट 


अव, इसी अर्थको द्‌ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैः-- 6 


, , , इलोका्ंः-- वस्तुः] ;एक-वस्तु[ छ्वयमुःप्ररिखामिनः श्रम्य~वस्तुनः ] स्वयं परिणमित-होती 
हुई भरस्य वस्तुका. [ फिथ्न अपि. कुर्ते ] कुछ भी कर सक्ती-है--[ यत्‌. तु ] एेसा जो माना जातादहै 
[ तव्‌ व्यावहारिक-हशा, एव मतम्‌ ] वह व्यवहारदष्िसे ही . माना. जाता है ! [ निश्चयात्‌ ] निश्चयसे 
[ इह भम्त्‌ किम्‌ नपि न भ्रस्ति ] इस लोकम अन्य वस्तुको श्रन्यं वस्तुं कुं भीं नहीं है ( अर्थाव्‌ एक 
वस्तुको -अरन्य वस्तुके साथ कुछ, भीः सम्बन्ध नहीं.है )। 


: :" भावार्थः--एक द्रव्यके परिणमनमें अन्य द्रन्यको `निमित्त. देखकर यदह कहना कि अन्यं द्रन्यने 
यह्‌ किया, वह्‌ यह व्यवहारनयकी दष्टिसे ही है, निश्चयसे तो उस द्रव्ये अन्य द्रव्यने छुं -मी नदी किया 


है । वम्तुके पयौयस्वभावके कारण स्तुका अपनना ही एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप्‌ परिणमन होता हैः 
उसमें अन्य वस्तु अपना कुं मी नहीं मिखा सकतीं । 


इससे यह खम कना चार्हिये किं--परद्रव्यरूप ज्ञेय पदाथं उनके भावसे परिणमित होते हैँ ओर 
्ञायक्र आत्मा जपने भावरूप पररिणमन करता है वे एक 'दु सरेका परस्पर कुतं नदीं कर सकेते1 इसख्यि 


यहज्यवहारसे दी मान्ता-जाता है-कि (ज्ञायक परं द्रव्यो जोनतोः 2: नि्धयसे ज्ञायक तो बस ज्ञायक दी 
है । २१४। क 1 


< ५ १५५ १, ब 


सर्ववि्युदधक्ञान अधिकार ४८३ 


जह सेदिया दु ण परस्प सेडिया सेडिया य सा हह । 

¦ तह जाओ दु ए परस्स जाण्नो जाए सो दु ॥३५६॥ 
जह सेदिया हु ण परस्स सेडिया पेदिया य सा हह । 
तह पासश्रो दु ण परस्स पासञ्नो पासशरो सो दु ॥२५७॥ 
जह सेदिया हु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होह ! 

` तह संजग्रो दु ए परस्स संज संजओओ सो दु ।३५८॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होई । 
तह ॒दंसणं इ ण परस्स द॑ंसणं दसंणं तं त॒ ॥३५६॥ 
एवं तु णिच्छयणएयस्स भासियं णाणदंसणएचरिते । 
सुण ववहारणयस्सछ यं वत्तव्वं से सपासेण ॥३६०॥ 


( प्लद्धिया भिद अर्थात्‌ पोतनेका चूना या क्ष तो खड़ा मिद्ध दी है--यह निय है, 
(्खड्या-स्वभावरूपसे परिणएमित खडा दीवारू-स्वभावरूप परिणमित दीवाङको सफेद करती हैः यह 
कहना भी व्यवहार कथन है । इसीप्रकार 'क्ञायक तो ज्ञायक ही हैः- यह निश्चय है; ्ञायकस्वभावरूप 
परिणमित ज्ञायक परद्रग्यस्भावरूप परिएत पर्रव्योंको जानता है यद कहना भी व्यवहारकथन दहै । ) 
रेखे निश्वय~भ्यवदहार कथनको भत्र गाथां दारा द्ठान्तपूर्वक सष्ठ कहते हैः- 

स 


ज्यो सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका वघ सेथिका । 
कायक नहीं त्यो अन्यका, स्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥२५६॥ 
<्यो सेदिका नहिं अन्यकी, है सेटिका वष सेटिका । 
दरश नदीं स्यो अस्या, दक अहो दशक तथा ॥२५५७॥ 
ज्यो सेरिका नहिं अन्यकी, है सेटिका वस सेरिका । 
संयत नहीं स्यो अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥२५८॥ 
व्यो सेरिका नहिं अन्यकी, है सेरिका बस सेरिका । 
दर्चैन नहीं स्यो अन्यका, देन बहो देन तथा ॥३५९॥ 
यो ज्ञान-दर्बन-चरितविषयक कथन नय परमार्थका । 
सुनरो. वचन संतेसे, इस विषयमे व्यवहारका ॥३६०।। 


८ समयसार . 


जह परदव्यं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 
-तह परदव्बं जाणह णाया वि सये . भवेत ॥२६१॥ 
जह परदव्धं॑सेडदि हु सेडिया अपपणो सविण । 
तह एरदव्वं पस्मह जीद षि सयेण भावेण ॥२६२॥ 
जह प्रदग्धं सेडदि ह सेडिया अप्पणो सदहावेण्‌ । 
तह एरदंव्वं विजहृइ णाया वि सयेए॒भवेए ॥२३६३॥ 
जह परदग्यं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सदहावेण । 
तह॒परदय्वं सदहह सम्भदिद्री सहावेण ॥३६४॥ 
एवं ववहारस्स ह परिणिच्छ्ओो एणर्दंसण चरिते । 
भणि अश्णेषु वि पञ्जणएष् पमेव शणायम्यो ॥३६५॥ 
- - ---- -यथारेष्कित न्‌ परस्य सेरिका सेटिका च सा-भवति-। --- --- - 
तथा ज्ञायकस्तु न॒ परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६॥ | 


गथा ३५६-२६५ 
गायार्थः-( यद्यपि न्यवहारसे परद्रव्योका ओर आत्माकंा ज्ेय-ज्ञायक, हरयद्क, त्याज्य- 
त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निद्चयसे तो इसप्रकार हैः--) [ यथा] जैसे [ सेटिका तु ] खड़या 


ज्यों श्वेत करती सेरिका, परद्रव्य आप स्वावसरे । 

ज्ञाता यी -स्यों ही जानता, परद्रव्यको निज मावसे ॥३६१॥ 
ज्यो श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे । 
अत्मा भी स्यो हीं देखता परद्रन्यको निज भावसे ॥२३६२॥ 
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे । 
ज्ञाताभी त्यां दही स्यागता, परद्रग्यको निज भवे ॥३६२॥ 
ज्यो श्वेत कती सेटिका, परद्रव्य आप॒ सभावे । 
सद्णि स्यां दी श्रद्धता, परद्रन्यको निज भावे ।(३६४॥ 
यो ्ान-दशेन-चरितमे निर्णय कहा व्यवहारका । 

अह अस्य पयय विषयमे भीं इस प्रकार हि जानना ।[३६५॥ 


सषेविशुद्धक्ञान अधिकार ४८५ 


यथा सेदिका तु न पर्य सेविका सेयिका च सा भयति। 

तथा दशंकस्तु न परस्य दर्धेको देकः स॒ तु ॥३५७॥ 

यथा सेरिका तु न परस्य सैटिका सेरिका च सा भवति । 

तथा संयतस्तु न प्रस्य.संयतः संयतः स तु ॥३५८॥ 

यथा सेरिका तु न प्रस्य सेटिक्ा सेरिका च सा भवति । 

तथा दयेन तुन परस्य दशनं दैनं ततु ॥३५९॥ 

एवं तु निश्वयनयस्य भापितं ज्ञानदशेनचसिरि । 

शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥ 

` -यंथा प््रव्यं सेटथति सेटिकातमनः स्वभावेन । 

तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥२६१॥ 
= 
मिदरौ या पोतनेका चरूना या कलई [परस्यन। परक (-दीवाल-आदिकी ) नहीं है, [ षेटिका |] 
कलई [साच सेरिका भवति] वह तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञायकः तु ] ज्ञायक 
( जाननेवाला, आत्मा } [ परस्य न ] परका ( परद्रन्यका ) नहीं है, [ ज्ञायकः ] ज्ञायकं [सःतु 
ज्ञायकः ] वह तो ज्ञायक ही है 1. [ यथा ] जेसे [ सेटिक्षातु | कलई [ परस्य न ] परकी नहीं है, 
[ सेटिका ] कल [ सा च सेटिका भवति ] वह॒ तो कलई ही है, [ तथा ] उसीप्रकार | दशेकः तु ] 
दक (-देखनेवाला, आत्मा ) [ परस्य न ] परका नहीं है, [ वकः ] दरक [ सः तु दशंकः ] वह तौ 
द्शंकहीदहै [ यथा] जसे [सेटिष्ातु] कल [परस्यन ] परकी ( दीवाल-आदिकी ) नहीं हैः 
[ सेरिका ] कलई [सा च टिका भवति ] वह -तो कल्ई ही है, [{ तथा | उसीमकृार [ संयतः षु | 
संयत ( व्याग करनेवाज्ा, आत्मा ) [ परस्य न ] परक (-परद्रभ्यका ) नहीं है१ [ संयतः |. 
[ घः तु संयतः ] यह तो संयत ही है 1 [ यथा ] जैसे [ सेटिका तु | कलई [ परस्य न ] परकी नहीं है, 
[ सेटिका ] कल [ साच सेटिका भवति ] यह तो कलरई ही है, [ तथा ] उसौप्रकार [ दशनं तु 
देन अर्थाद्‌ श्रद्धान [ परस्य न ] परका नहीं हैः [ हनं तत्‌ तु-दक्षनं ] दन वह तो देन ही ह 
रथात्‌ श्रद्धान वहु तो श्वद्धानहीहै। 


४८६ स्मयसार्‌ 


यथा परद्रव्यं॑सेटयति सेटिकास्सनः स्वमवेन ) 
तथा प्श्रव्यं पश्यति जीवोऽपि स्वेन भावेन ।३६२॥ 


यथा पश््रव्पं रेव्यति सेटिकात्मनः समिन । 
तथा परद्रव्यं षिजहाति इातापि स्थङ्रेन भावेन ।२६२॥ 


यथा पर्व्यं सेव्यति सेटिकालसमनः स्वमवेन । 
तथा परद्रव्यं शरद्धवे सम्पण्टिः स्वमावेन ॥३९४॥ 
एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदशनचसरि । 
भणितोऽन्येष्यपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातय्यः ॥२६५॥। 


._____]]------------_---__-_____-~_________~_~_~_~_~_~_~_~_~_~___ 


[ एवं तु ] इसप्रकार [ ज्ञानदर्शंनचरिन्ने ] ज्ञान-दर्तन-चारिव्रमे [ निश्दयनयध्य भावितं } 
निरचयनयका कथन है । { वश्य च ] गौर उस सम्बन्धमे [ समातेन ] संक्षेपसे [ भ्यवहारनयस्य 
वक्तध्यं ] ग्यवहारनयका कथनं { श्डृणु ] सुनो \ 


[ यथा ] जैसे [ सेटिका ] कलई [ भ्ारमनः स्वभावेन ] श्रपने स्वभावसे { परद्रव्यं ] ( दीवा 
आदि } परद्रव्यको [ सेटयति ] सफेद करती दै, [ तथा ] उसीप्रकार [ जाता श्रि ] ज्ञता भी [ स्वकेन 
भावेन ] अपने स्वभावसे { परदरध्यं ] परदरव्यको [ जानाति ] जानता है। [यथा ] जसे { सेरिका ] 
कलई | भ्ात्मनः स्वभावेन } श्रपने स्वभावसे [ परदरथ्यं ] परद्रव्यको [ सेटयति } सफेद करती है" 
[ वथा ] उसीप्रकार [ जीवः भ्रपि ] जीव भी [ स्वकेन भावेन ] ्रपने स्वभावे [ परदय्यं ] प्रदरन्यको 
[ पषयति ] देखता है! [ यथा ] जैसे [ सेटिका ] कलई [ भ्राह्मनः स्वसावेन ] श्रपने स्वभावसे 
{ परवभ्यं ] परद्रभ्यको [ सेटयति ] सफेद करती दै, [ तया ] उसीप्रकार [ जञत्ता भ्रपि ] ज्ञाताभी 
[ स्वकेन भादेन ] ्रपते स्वभाचसे { परद्रश्यं 1 परद्रन्यको [ विजहाति ] त्यागता है [ यथा] जसे 
[ सेषिक्ना ] कलई [ भ्रातमिनः स्वमान ] श्रयते स्वभावसे [ वरद्रष्यं ] परद्रव्यको [ सेटथत्ति ] सफेद 
करती है, [ वधा ] उसीरकार [ सम्थण्हष्टिः ] सम्यण्दष्टि [ स्वभावेन ] अपने स्वभावसे [ परद्रव्यं ] 
परद्रन्यको [ भदत्त ¡ श्रद्धा करता है । [ एवं तरु ] इसप्रकार [ ज्ञानदक्षंनचरित्रे ] ज्ञान-द्न-चारिधमें 
[ च्यवहारनवर्य विनिरचयः ] उ्यवहारनयका निखेय [ भरितः ] कहा है; [ भव्येषु पययिषु भरपि ] 
धन्य पर्यायोमें भी [ एवं एव नतन्यः ] इसीप्रकार जानना चाहिये । 


न ॥ भ 
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` - सेटिकात्र तावच्टषेतगुणनिर्भरेखमावं द्रव्यम्‌ । तस्य.तु व्यवहारेण श्वैत्यं इडयादि- 

परद्रव्यम्‌.। अथात्र -ङुडथादेः . परद्रव्यस्य श्वैत्यसय श्वेतयित्री : सेदिका क्षिं भवति छि न 
भवतीति तदुमयतत्वपम्बन्धो मीमांस्यते- यदि सेटिका ` इडयादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति 
तत्तदेव भ॑वति; यथाटमनो ज्ञानं भवदामैव भवतीति त््सम्बम्ये जीवति सेिका ङहयादरभवती 
रडयादिर भवेत्‌; एवं सति. सेविकायाः स्वद्रन्योच्छदः ` ¡ न च द्रभ्यातरसंक्मस्य पूर्वमेव 
प्रतिषिद्धतवाट्व्यस्यास्तयुच्छदः । ततो न भवेति सेटिका इडयादेः । यदि न भवति सेरिका 
कुडयदेस्तर्हिं कस्य सेरिका ' भवति '? सेटिकाया- एव . सेरिका भवति । ` ननु कतरान्या 
सेटिका सेटिकायाः ` यस्याः ` सेटिका , भवति १ न `खल्वन्या - सेयिका -सेटिका्याः; क्ति 
स्वस्वाम्यंशवयेवान्यौ । किमत्र साध्यं. स्वसवाम्यंशव्यवहारेण १ न फिमपि। तहि न कस्यापि 
सेिका, सेरिका सेदिकैवेति नियः । यथायं दृ्ातस्तथायं दार्शतिकंः-चेतयितात्र . तावद्‌ 
जञानगुणनि्रस्यमावं द्रव्यम्‌; । तस्य तु व्यवहारेण जञेयं पुद्रलादिषरदरन्यम्‌ । अथात्र पदरलदेः 








टीकाः--इस जगतमें कल है बह श्वेतगुणसे परि पूणं स्वभाववाला द्र्य है । दीवार-गादि 
परद्रक्य व्यवहारे उस कठा श्वैत्य है ( अथौत्‌ कल्के द्वारा श्वेत करिये जाने योग्य पदार्थ है.) । मव, 
श्वेत.करनेवाटी कई, श्वेत की जाने योग्य जो - दीवार आदि परद्रव्यकी.है था नदीं.) --इसप्रकार उन 
दोनो तास्िक.( पारमार्थिक ) सम्ब्न्धका यहो . विचार क्रिया जाता हैः--यदि कठ दीवार-भादि 
परद्रन्यकीहोतोक्या हो बह प्रथम विचार करते रैः--"जिसकाजो होता है वह वहीहोवा हैः लेते 
आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा दी है (प्रथक्‌ द्रउ्य नदीं )--देसा तास्विक सम्बन्ध जीवित 
( अर्थत विद्यमान ) होनेखे, कल॑ यदि दीवार-आदिकी हो तो करदे वह दीवार-बादि दी मी ( यथोत 
करद दीवार-आदि स्वरूप ही होनी चाहिये, द्रीवार-आदिमे प्रथक्‌ द्रव्य नदीं होना चाहिये ); एेसा होने 
पर,-कलईके स्वद्रन्यका उच्छेद ( नाश .) हो जायेगा । . परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नदीं होता, -क्योकि एक 
द्रव्यका अन्य द्रम्यरूपमे संक्रमण होनेका तो. पहले दी निषेध किया है । इससे ( यह सिद्ध हुभा कि ) 
कर दीवार-आादिकी नहीं है । ( अव जगे जौर निघ्ार करते दैः) यवि कठ दीवार-मादिकी नहीं 
है, तो.कठई किसकी. है १ कठ््की ही कठई है । ( इस ) कठसे भिन्न -ेसी दूसरो कौनसी करई है 
कि.जिसकी { यद ) करई दै { ( इस ) कलसे भिन्न.भन्य कोई कल नदीं है, किन्तु बे वो स्व-स्वामिरूपम 
अंश ही है । यँ स्व-स्वामिरूप अंशके व्यवहारसे क्या साध्य है १ इच मी साध्य नही है । तव किर 
कई किसीकी नदीं है; कर करई दी दै--यह निश्चय है ( इसभकार दृष्टान्त कदा ) 1 नेसे यह दृष्टान्त 
है, उसीभरकरारः यँ .यह दानत हैः-इस जगते चेतयिता ` दै ( चेतनेबाछा अथौत्‌ मात्मा है ) ` बद 
्ञानेगुणसे .परिपूै .स्वभाववाखा द्र्य दै .। -पुद्गखादिः ` परदरन्य `ज्यवहाससे उस ॒चेतयिताका 


परव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता फं मवति किं न भवतीति तदुभयत्वपबंधो मीमास्यते-- 
यदि चेतयित पुद्रलादैर्भवति वदा यस्थ यद्धधति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं 'भवदात्मेव 
भवतीति तत््वसंबेधे जीवति येतयिता  पदलादेभवन्‌ पद्लादिरे भवेत्‌; एवे सति चेतयितुः 
स्वदभ्योच्छेदः। न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्मेव प्रतिपिद्धतवादृव्यस्यास्तयुच्धेद्‌ः । ततो न 
भ्वति वेतयिता पुद्रलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुदवलादेस्तरहि कस्य चेतयिता भवति १ 
येतयितुर चेतयिता भवति । नद कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्र्य चेतयिता भवति.१ न 
खल्वन्यश्चेतयिता वेतयितुः, किंतु सस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्स्वाम्यंशग्यवद।रेण 
न-किमपि ।-तर्ि न-कस्यापि . ्ञायकः,) ज्ञायको ज्ञायकं एवेतिःनिश्वयः 1 कफिं च सेदिकात्र 
तावध्चुवेतगुणनिर्भरस्वमावं द्रव्यम्‌ । तस्य ठु व्यवहारेण श्वैत्यं ृटयादिपरद्रव्यम्‌ । - अथात्र 
कुडयादेः परद्रव्यस्य -श्वैतयस्य श्वेतयित्री सेटिका -फिं भवति ङि न भवतीति तदुमयतचरसरंधो 


(-आत्माका ) ज्ञेय (-ज्ञात.होनेयोग्य ) है । अश्र; श्ञायक (-जाननेवाखा ) चेतयिता; ज्ञेय जो पुदूगलादि 
परद्रव्य उनका है या नहीं ‰- इसप्रकार यदो उन दोनोंके तास्विक सम्बन्धका विचार करते हैः- 
यदि चेतयिता पुदरगरादिकाहोतो क्या हों इसका प्रथम विचार करते हैः-- “जिसका जो होता है वद 
वही होता है, जैसे ` आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान बह आत्मा दी है$-एेसा तास्िक सम्बन्ध जीवित 
(-विद्यमान ) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका दो तो' चेतथिता वह पुद्गरादि दी होवे ( अथौत्‌ 
चेतयिता पुदूगखादिश्वरूप ही होना चाहिये, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं योना चादिये ); एेसा होने 
पर) चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रन्यका उच्छेदं तो नदीं होता, क्योंकि एक द्रज्यका 
अन्य द्रन्यरूपमे संक्रमण हदोनेका तो . पले ही निषेध कर दिया है। इसलिये ( यद सिद्ध हृ किं ) 
-चेतयिता पुद्गखादिका नदीं है । ( अव अंगे गौर विचार करते हैः--) यदि चेतयिता पुद्गखादिका नदीं 
हतो किसका दै. चेतयिताका ही चेतयिता है । इस चेतयितासे भिन्न ` ठेसा दूसरा कौनसा चेतयिता है 
कि जिसका ( यह ) चेतयिता दै ¶ ( इस ) चेतयित भिन्न अन्य कोर चेतयिता नदं है, किन्तु वे दो 
स्व-स्वामिरूप यंश दी है । यँ स्व-स्वामिरूप अशोके व्यवहारसे क्या साध्य दै † ङक मी सौध्य नहीं है 
तब फिर ज्ञायक किसीका नहीं है । ज्ञायक ज्ञायकर ही है--यह निश्चयं है । 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि : ध्यारमां परद्रन्यको ` जानता है,--यह व्यवहार-कथन है$ 


'+सास्मा जपनेकी जानता है"--इस कथनमे भी स्व-स्वामियंशरूप व्यवहार ह (लायक ज्ञायक हीह 
पय्‌ निश्चय है । ) । ' ` 


` . ओर. ( जिसध्रकार ज्ञायकके -सम्बन्धमे दषटान्त-दारौन्तपूर्वक कहा है ) इसीभकार दकके 
:सम्बनध्रमे, कदा जाता हैः--इस जगतमे कल. श्वेतगुरचे परिपू स्वभाववाला द्रव्य है ।. दीवार-आदि 
। परद्रञ्य उयवहारसे उस कठेका शवेत्य ( कर्के द्वारा श्वेत किये -जानेयोम्य.पदार्थ ) है । अव, शेत 
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मीमांस्यते--यदि सेटिका इडयादेभेवति तदा यस्य यद्भवति तचदेव भवति यथामनो जञानं 
भबदात्मैव भवतीति तत्वसंवंथे जीवति सेटिका इदयादेरभवती इडयादिर भवेत्‌; एवं पति 
सेदिकायाः सदरन्योच्चेद्‌; । न च द्रन्यादरसंकरमस्य पूर्वमेव प्रतिपिद्धतवादृव्यस्यासयुच्छेदः । 
ततो न भवति सेटिका इडयादे;। यदि न भबति सेधिका डयादेस्तर्ि कस्य सेटिका मवति १ 
सेटिकाया एवं सेटिका भवति । नज कतराऽन्या सेरिका सेटिकायाः यस्याः सेिक्षा भवति १ न 
खल्वन्था सेका सेटिकायाः, भिन्त स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं खस्वाम्यंशव्यवदारेण १ 
न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेविका, सेरिका सेयिकेयेति नियः । यथायं दृष्टतस्तथायं 
दार्तिकः--चेतपितात्र तायदशनगुणनिभैरस्वावं द्रव्यम्‌ । तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्रादि- 
परद्रन्यम्‌ । अथात्र पुद्धलादेः परदरव्यस्य दृश्यस्य दशेकश्चेतयिता फि भवति फं न भवतीति 
तदुभयतत््सं्॑धो मीमांस्यते--यदि चेतयिता पुदकादेभेवति तदा यस्य यद्धवति तत्तदेव भवति 
यथारमनो ञानं मवदात्मेव भवतीति तत्वसंवंधे जीवति चेतयिता पुद्ररदिभेवन्‌ पूद्रलादिर 
भवेत्‌; एवं सति चेतयितुः स्बद्रन्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूरैमेव 


करतेवारी कल, श्वेत कराने योग दीवार-अदि परद्रव्यकी है या नदीं "इसप्रकार उन दोनोकि तासिक 
सम्बन्धका यदय विचार किया जाता हैः--यदि कई दीवार-भादि परद्रन्यकी हो तो क्या हो यह्‌ प्रथम 
विचार करते हैः--'जिसका जो रोता है बह वदी होता है, जैसे आरमाका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा 
ही है-रेखा वारि सम्बन्ध जीवंत (-विद्यमान ) होनेसे, कठ यदि दीवार-जादिकी हो तो करद 
उन दीवार-आदि ददी होनी चाद्ये ( अथीत्‌ कठई दीवार-भदि सरूप दी दोनी चाये ); एेसा हने 
पर, कठक्के खद्रन्यका उच्छेद दो जायगा । किन्तु द्रन्यका उच्छेद तो नदीं होता, क्योकि एक द्रन्यका 
अन्य द्रव्यरूपमे संक्रमण दोनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसल्ि ( यह सिद्ध हुभा कि ) कर 
दीवार-आादिकी नहीं है । (-मागे जौर विचार करते है : ) यदि कलै दीवार-आादिकी नहीं हैतो 
कल किसकी है १ कल्की ही कल है । ( इस ) करसे भिन्न पेसी दूसरी कोनसी कक हैकि 
जिसकी ( यद ) कल है १ ( इस ) कठईैसे भिन्न अन्य कोद करई नही है, किन्तु वे दो स्व-स्वाभिरूप 
अंश दी हे । यद्यं सख -स्वामिरूप अंशके ज्यवदासे स्या साध्य है { छदं भी साभ्य नहीं है । तब क्र 
कठ किसीकी नहीं है, कठ कड दी है-यह निश्चय है । जसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यह दान्त हैः-- 
इस जगते चेतयिवा दद्चंन गुणस परिपू स्वभाववाद द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य च्यबहारसखे उस 
चेतविताका दृश्य है । अव, ष्दशंक (-देखनेवाला या शद्धान करतेषाला ) चेतयिता, दृश्य (-देखनेयोग्य 
या श्रद्धान करनेयोग्य ) जो पुद्गलादि परद््योका है या नदीं {--इसभकार उन दोनोके तास्िक 
चम्बन्धका यद्य विचार करते हैः--यदि चेतयित पुदूगकादिका हो तो क्या हो यह पहले विधार करते 
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रतिषिदधलादन्यसयाुच्येदः । ततो न मवति चेतित पृद्लादेः । यदि न भवति चेवयिता | 
द्रलदेस्तर्दि कस्य वेतयिता भवति १ चेतयित चेतयिता भवति । नंच कतरो ऽन्यश्वेतयिती 
चेतयितुर्यस्य येतयिता भवति १ न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु खस्राम्पंशंविवान्या । 
किमत्र साध्यं खसाम्यंश्व्यवहारेण १ न क्षिमपि । तर्हि न कस्यापि ददौकः, दशको दुक 
एवेति निधयः । 
अपि च सेटिकात्र तावच्च्वेतगुणनिभेरस्वमावं द्रव्यम्‌ । तस्य त व्यवहारेण 
श्वैत्यं इृडयादिपरदरग्यम्‌ । अथात्र ङुडवादेः परदरव्यस्य शैत्यस्य श्वेतयित्री सेरिका किं 
भवति फ न भवतीति तदुभयतत््वसंवंधो मीमांस्यते--यदि सेटिका इंडयादेभेवति तदा यस्य 
यद्भवति तत्तदेव भवति यथाटमनो ज्ञानं भवदात्मेव भवतीति तत््संवंधे जीवति सेरिका 
इुडयदिर्भवेवी इडयादिरेव भवेत्‌; एवं सति सेटिकायाः श्वद्रव्योच्छेदः 1 न च दरव्यातर्संकरमस्य 
पूरव प्रतिपिद्धसादव्यस्यास्स्युच्छेदः । ततो न भवति सेरिका ङडयदेः ।` यदिन भवति 
सेरिका कडचादेस्तर्दि कस्य सेरिका भवति ! सेरिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या 
दैः- “जिसका जो होता है वह वदी होता है, जैसे आलमाका ज्ञान दोनेसे चान वद्‌ आत्मा दी हैः--रेसा 
ताल्तविक सम्बन्ध जीवंत होनेसे, चेक्षयिता यदि पुद्गछादिका दो तो चेतयिता पुद्गलादि दी दोना 
चाहिये । (-अर्थौत्‌ चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप दी होना चाददिये ) एेसा ष्टोने पर, चेतयिताके खद्रन्यका 
उच्छेद हो जायगा । किन्तु द्रन्यका उच्छेद तो नदीं दोत्ता, क्योकि एक द्रव्यका अन्य द्रन्यरूपमे संक्रमण 
दोनेका तो पदले ही निपेध कर दिया है ! इससे ( यद सिद्ध हुमा कि ) चेतयिता पुद्गलादिका नदीं है । 
(आगे ओर विचार करे हँ ) चेतयिता यदि पुद्गखादिका नदीं है। तो चेतयिता किसका है १ 
चेतयिताका दी चेतयिता है । ( इस ) चेतयितासे भिन्न दूसरा रेखा कौनसा चेतयिता है करि जिसका 
( यह ) चेतयिता है १ ( इस ) चेतयितान्ने मिन्न यन्य कोड चेतयिता नदीं है, किन्तु वे दो स्व-स्वामिरूप 


अं दी है । यद्य स्व-स्नामिरूप अशोके व्यवहारसे क्या साध्य है १ कुद भी साध्य नदीं है । तच फिर दर्शक 
किसीका नर्द दै, दशक दशक दी है--यह निन्य ह । 


(इसप्रकार यदहो यदह वताया गया है.करिः "आत्मा पर द्रव्यको देखता है अथवा श्रद्धा करता है-- यह 
व्यवहार कथन है; मारमा अपनेक्ो देखता है अथवा श्रद्धा करता है--इस कथने भी ख-खवामि अंरारूप 
यवहार है; (दश्चंक दरक दी है-यह निश्चय है । ) 1 

ओर ( जिसप्रकार ज्ञायक तथा दक्ंकके सम्बन्धमे दान्त -दाषएरौन्तसे कषा है ) इसीग्रकार अपोदक 
( त्याग करनेवाले )के सम्बन्धं कहा जाता हैः -ईस जगतमे कड है वह श्वेतरुणसे परिपू स्वभाव 
वाखा द्रन्य है । दीवार-गादि परद्रभ्य ज्यवहारसे उस करईका श्वैत्य है ( अथौत्‌ कई दारा श्वेत किये 
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सेरिका सेचिकाया यस्याः सेका भवति १ न खतल्वन्या सेिका सेटिकायाः, किन्तु 
ससराम्य॑शवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशेव्यवदारेण १ न फिमपिं । तर्हि न कस्यापि 
सेरिका, सेरिका सेषिकैवेति निश्चयः । यथायं शृ्टातस्तथायं दार्टातिकः--चेतयितात्र तावद्‌ 
्ञानदशेनगुणनिर्भरपरापोदनाः ® गोयं 
नगुणनिमेरपरायोहनात्मकस्वमा द्र्यम्‌ । तस्य तु व्यवहारेणापोदयं ुद्रलादिपरद्रव्यम्‌ । 
अथात्र पुदखदेः परदरन्यस्याोदयस्यापोहकण्चेतयिता फं भवति किं न भवतीति तदुभयवक्लसंबंधो 
मीमास्यते--यदि चेतयिता पुदवरदिभवति तदा यस्य यद्भवति तदेव भवति यथातमनो जञानं 
भवदात्मैव भवतीति त्लसम्बन्धे जीवति चेतयिता पुदरादेर्भवन्‌ पदलादिरे भवेत्‌; एवं सति 
चेतयितुः खद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंकरमस्य पूर्यमेव प्रतिपिद्धतवादव्यस्यस्त्युच्येदः । 
ततो न भवति चेठयिता पृद्धलादेः । यदि न भवति चेतयिता पृद्ररदिस्तिं कस्य चेतयित 
जाने योग्य पदार्थं ) 1 सच) श्वेत, करनेवाटी कल, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार-जादि परद्रव्यकी है 
या नहीं {इसप्रकार उन दो्नोके साल्वक सम्बन्धका यदो विचार किया जाता हैः--यदि कल 
दीवार-जादि परद्रन्यश्ी हो तो क्या हो, सो पहले विवार कसते ईैः--*ज्िसका जो होता दै वह वही होता 
है, जसे आस्माका ज्ञान दोनेसे ज्ञान वहं आत्मा ही हैः-रेसा ताखिक सम्बन्ध जीवंत ( विद्यमान ) 
होनेसे, करु यदि दीवार-भादिकी हो तो कई वह दीवार-भादि दी दोनी चाहिए, (-अर्थात्‌ करई 
भीत-जादि स्वरूप दी होनी चाहिये ); ठेसा होने पर, कलक ष्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा परन्तु 
द्रव्या उच्छेद नदीं द्योता, क्योकि एक द्रन्यका मन्य द्रव्यरूपमे संक्रमण होनेका तो पले दी निषेध 
क्रिया गया है । दसल्यि ( यह सिद्ध दज कि ) कल दीवार-आदिकी नदीं है । (आगे ओर विषार 
करते है ) यदि कल दीवार-भादिकी नहीं है तो कठ किसकी है १ कठ्ेकी दी कद है । ( इस ) 
फलद््से भिन्न एेसी दुसरी कौनसी कखः है जिसकी ( यह ) कर्द है १ ( इस ) कठर्दसे भिन्न अन्य 
कोई कद नदीं है, किन्तु ये दो स्र-श्वामिरूप अंश दी हैँ । यदं सव-स्वामिरूप अंशके ज्यवदहारसे क्या 
साध्य है {कुलं भी साध्य नदीं है । तव फिर करई किसीकी नीं है, कठ कठ दी दै- यह निखय है । लेसे 
यह दृष्टन्त दै, उसीप्रकार यहोँ नीचे दान्त दिया जाता हैः--इस जगतमे जो चेतयिता है वह; जिसका 
ज्ञानदर्नशुणसे परिपू, परे अपोहनस्वरूप (-त्यागस्वरूप ) स्वभाव है एेसा द्रव्य है । पुद्गादि 
परद्रव्य व्यवदारसे उख चेतयिताकरा अपोद्य (त्याज्य ) है । अब (अपोहक (-त्याग करनेवाङा ) चेतयिता, 
अपोह्य (त्याज्य ) जो पुद्गलादि परद्रन्यका है या नदीं १- इसभकार उन दोर्नोका तास्विक सम्बन्ध 
यद विचार किया जाता हैः--यदि चेतयिता पुद्गखादिका हदो तो क्या हो यह्‌ पहले विचार करते हैः 
धनिसका जो होता है बह वदी होता दै, जैसे आत्माकरा ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा दी है-टेसला 
तारिक सम्बन्ध जीषंत होनेसे, चेतयिता यदि पुदगदादिका दो तो .चेतयिता उख पुद्गङादि दी दोना 
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भवति १ बेतयिहख चेतयित भवति । नलु कतरोऽन्यश्वेतयिता, वेतयितुस्य वेतयिंता भवति १ 
न खल्वन्यश्वेतयिता चेतयितुः,. सिन्त. खस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं लस्वाम्यंश- 
व्यवहारेण १ न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपोहकोऽपोदक एवेतिं निश्चयः । 


व्यबहारव्याख्यानम्‌ू-यथा च सेवं सिका श्वेतगुणनिभरस्वमावा स्यं इटंयादिपरद्रन्य- 
स्वभावेनापरिणममाना इडचादिपरदरन्यं चात्मस्वंमवेनापरिणमयन्ती इंडयादिपरद्रव्यनिमिच- 
कैनातमनः श्वेतगुणनिरभरस्भावस्य परिणमेनोत्पयमाना इडचादिपरद्व्यं सेटिकानिमिच- 
कैनात्मनः स्वभावस्य परिणमेनोत्प्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा 
चेतथितापि ज्ञानगुणनिभेरसखमाषः स्वयं ुदररादिपरद्रन्यस्मावेनापरिणममानः पृद्वलादिषरदरवयं 
चाःमस्वभषेनापरिणमयन्‌ पूद्धरादिपरद्व्यनिमिचकेनालमनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वमावस्य 
परिणमेनोरपद्यमानः पृद्रलादिपरद्रव्यं चेतयित्रनिमिचकेनालनः स्वभावस्य परिणमेनोतय- 


चाहिये (-अर्थौत्‌ चेतयिता पुद्गछादि सरूप दी दोना चाहिये ); देखा होने पर) चेतयिताङॐ़ खद्रन्यकीं 
उच्छेद हो जायेगा । परन्तु द्रभ्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योकि एक द्रन्यका जन्यद्रन्यरूपमे सखंकमण 
होनेका तो पले दी निषेध किया है । इसल्यि ( यद सिद्ध हुमा क्रि ) चेतयिवा पुद्गङादिका नही है ! 
(आगे ओर विचार करते है; ) थदि चेतयिता पुदूगलादविका नदीं है तो चेतयित किसका है १ चेतयिताका 
ही चेतयिता है । ( इं ) चेतयितासे भिन्न ठेसा दसय कौनसा चेतयिता है कि जिसका ( यह ) चेतयिता 
हे १ ( इस ) चेतयितासे भिन्न जन्य कोई चेतयिता नदीं है, मन्तु वे दो ख-्वाभिरूप अंश दी है । यदं 


स्व-स्वामिरूप अंशके व्यवहारे क्या साध्य है छद भी साध्य नहीं है । तव फिर अपोहक (-त्याग 
करनेबाङा ) किसीका नहीं है, अपोदक अपोहक ही है ~ यह निश्चय है । 


(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि : आत्मा परद्रज्यको स्यागता हैः यह व्यवहार कथन 


है; पअत्मा ज्ञानव्चेनमय पेखा निजको ग्रहण करता है- देखा कदनेम मी स्र-स्वामि्ंशरूप व्यवहार हैः 
ध्मपोहक अपोहक दी है--यह निन्य है । ) 


अव ज्यबहारका विवेचन किया जाता हैः-जिलप्रकार -श्वेतगुणएसे परिपूणं स्वभाववाछी यही 
कल) स्वयं दीवार-भादि परदरज्यके स्वभावरूप परिणएमिंत न होती हृ जौर दीवार-भदि पृरदरव्यको 
अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हु) दीवार-भादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैः रेसे अपने श्वेतगुणसे 
परिपूणं स्वभावके परिणाम द्वारा उलन्न होती हु, कलई जिसको निमित्त है एेसे जपनेः(-दीवार- 
आदिके-) स्वमावके परिणाम द्वारा -त्पन्न होते हुए दीवार-यादि परदरन्यको, अपने (-करुहेके ) 
स्वभावसे श्वेत करती है+-एेसा उ्यवदार किया जाता है; -इसीप्रकार ज्ञानगुरसे परिपूणं स्वभाववाङा 


न 
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मानमात्मनः स्वभावेन .जानातीति -व्यवहियते । किंच--यथा चं सैव सेका षेतगुणनिर्भर- 
स्वभावा खयं इडययादिपरदव्यस्वमावेनापरिणममाना ईडचादिपरदरव्यं चारसस्रभावेना- 
परिणमयन्ती इयादिपरदरव्यनिमित्तकेनार्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्भावस्य परिणामेनोखधमाना 
डचादिपरद्रन्यं सेदिकानिमिचकेनालमनः समावस्य परिणमिनोर्ययमानमारमनः स्मावेन 
श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा वेतयितापि दशेनगुणनिर्भरस्वमावः स्वयं पुद्रसादिपरदरव्य- 
स्वमवेनापरिणममानः पुद्ररदिपरद्रव्यं चारमस्रमवेनापरिणमयन्‌ पुद्वलादिपरद्रग्यनिमित्त- 
कैनालमनो दरेनगुणनिर्भरस्वभावस्य ' परिणामेनोतपयमानः पद्लादिषरद्रन्यं चेतयितृनिमिच- 
फेनात्मनः स्वभावस्य. प्ररिणामेनोत्प्यमानमात्मनः स्वभावेन पश्यतीति व्यवहियते ! अपि - 


चेतयिता भी; स्वयं पुदगटादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हया ओर पुद्गखादि परद्रव्यको 
अपने स्वभावरूप परिणएमित न कराता हया, पुदगखादि परद्रन्य जिसमे निमित्त है एसे अपने ज्ञानराणसे 
परिपू स्वभावके परिणाम द्वारा उन्न होता हआ, चेतयिता जिसको निमित्त दै ेसे गपने 
(-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हृए पुद्गखादि परदरव्य्रको, अपने (-चेतयिताके-) 
स्वभावसे जानतां है- ला व्यवहार किया जाता है । 


यौर ( जिसप्रकार ज्ञानरुणका व्यवहार कदा है ) इसीभ्रकार दरशेनशुणका व्यवहार कहा जाता 
हः--जिसप्रकार श्वेतगुएसे परिपू स्भाववारी वही करई, स्वयं दीवार-मादि परदरन्यके स्वभावर्प 
परिणमिव न होती हई ओर दीवार-अादि परदरज्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हृ 
दीवार-आदि परद्रन्य जिसको निमित्त है एेसे अपने श्वेतगुखसे परिपूं स्वभावके परिणाम द्यारा उतपन्न 
होती हई, कठ जिसको निमित्त है रेते . अपने (-दीवार-आादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा 
उत्पन्न होनेवाले दीवार-आदि परद्रन्यको अपने (-कल्के-) स्वमावसे श्वेत करती है-देसा ज्यवहार 
किया जाता है; दसीभरकार दशंनगुणसे परिपणे स्वभाववाखा चेतयिता मी) स्यं पुदूगलादि परदरव्यके 
स्वमावरूप परिणमित न होता हा ओर पुदूगखादि पर्रन्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता 
हा पुदुगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैः एेसे पने दशंनगुणसे परिपू स्वभावके परिणाम दारा 
उतपन्न होता हुभा, चेतयिता जिसको निमित्त है पेसे अपने (-पुद्गलादिके-) स्वभावके परिणाम 
द्वारा सन्न होते हृए पुद्गछादि परदर्यको अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे देखता है अथवा श्रद्धा. करता 
है-ेसा व्यवहार किया जाता है । 


जीर ( जिसभरकार ज्ञान-द्॑न गुणका व्यवहार कहा है ) इसीधकार -चारिजिगुणएका व्यवहार 
कहा जातः हैः-जैसे श्वेतशुरते परिपू स्वभाववाटी वदी कठ स्वयं दीवार -जादि परद्रन्यक स्वभावरूप 
परिणमित न होती हई ओर दीवार-भादि परद्रव्यको . अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हद 


धट समयसार . 


च--यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भर्समावा सख्यं इृडयादिपरद्रन्यस्वमवेनापरिणममाना 
इडथादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणमयन्ती इडयादिपरदन्यनिमिचकेनात्मनः रवेतगुण- 
निर्मरसमावस्य परिणमेनोत्धमाना इड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमिचकेनारमनः स्वभावस्य 
परिणमेनोत्मानमातमनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते, तथा चेतयितापि श्ञानददेनयुण- 
निर्भरपरायोहनारमकस्वमवः खयं पृद्रादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पृद्रलादिपरद्रव्यं 
चात्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुद्ररादिपश्रन्यनिमि्तकेनात्मनो ज्ञानदकंनगुणनिर्भरपरपोदना- 
स्मकसलभावस्य परिणामेनोत्पयमानः पुद्रादिपरदरव्यं चेतयितरनिमिचकेनात्मनः स्वमावस्य 
परिणामेनोत्पथमानमात्मनः स्वभवेनापोदतीति व्यवहियते । एवमयमार्मनो ज्ञानदश्नचासि- 
पर्यायाणां निश्ववन्यवदारक्धारः । एथमेवान्येपां स्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः । 


दीवार-आदि परद्रभ्य जिनको निमित्त है एेसे अपने श्वेतगुणएसे परिपृणं स्वभावके परिणाम दारा उत्पन्न 
होती हुई, कठ जिसको निमित्त है ठेसे अपने (-दीवार-थदिे-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते 
हुये दीवार-भादि परद्रव्यको, अपने (-कठई-)क श्वभावसे श्वेत करती दै-पेसा ज्यव्रहार किया 
जाता है; इसीप्रकार जिसका ज्ञानदशंनगुणते परिपू, परके जपोहनस्वरूप स्वभाव है एेसा 
चेतयित्ता भी; स्वयं पुद्गङादि परद्रन्यके स्रभावरूप परिणएमितं नदीं द्योता हुा गौर पुद्गलादि 
परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिएमित न कराता हाः पुदूगछछादि परद्रन्य जिसको निमित्त हैँ पे अपने 
ज्ञानदशनगुणसे परिपूं पर-भपोहनात्मक (-परके त्यागस्वर्प ) स्वभावकै परिणाम द्वारा उयन्न होता 
हभ, चेतयिता जिसको निमित्त है ठेसे अपने (-पुद्गरादिके-) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हण 


पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (-चेवयिताके-) स्वभावसे अपोहता है अर्थात्‌ त्याग करता है- इसप्रकार 
व्यवहार किया जाता है। 


इसप्रकार यह, आरमाके ज्ञान-दश्यंन-चारित्र पर्यायोंका निश्चय-व्यवहार प्रकार है । इसीप्रक्रार 
अन्य समस्त पयौर्योका भी निश्चय-व्यवहार प्रकार समना चाहिये । 


भावा्थः--खद्धनयसे जसमाक्रा एक चेतनामात्र स्वमाव है । उसके परिणाम जानना, देखना, 
शद्धा करना, निदत्त हयोना इ्यादि हैँ । वदाँ निश्चयनयतते विचार किया जाये तो आस्माको परद्रव्यका 
जञायक नदीं कहा जा सकता, दशक नहीं कडा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला नदीं कषा जा सकेता; व्याग 
करनेवाखा नदीं कदा जा सकता; क्योकि परद्रव्ये यौर्‌ आत्माके निश्चये कोह मी सम्बन्ध नहीं है । 


` जो ज्ञानः दशन, भद्धानः स्याग इत्यादि माव है, वे स्वयं ही है; माव-मावकका भेद कना वह्‌ मी व्यवहार 
है । निश्वयसे भाव ओर भाव करनेवालेका भेद नहीं है । 


सर्वचि्द्क्ञाने अधिकार ४६४ 
# शादूनिक्रीदित * 
सद्दरव्यनिंस्पणापितिमेेस्तत्वं॑भग्खश्यती 
 नैकृद्रन्यगतं चकासतं करिमपि द्रव्यातरं जातुचित्‌ । 
, शानं जेयमेति यतु तदयं शुद्ध मामोदयः 


क द्रव्यातस्वुबनाडरधियस्त्ताच्च्यवंते ननाः ॥२१५॥ 
क 
भच चयवहारनयके सम्बन्धमें । व्यवहारतयसे आत्माको परद्रन्यका ज्ञाता) दष्टा) श्रद्धान 


करनेवाला, त्याग करनेवाखा कहा जाता है; क्योकि परद्रव्य भौर आत्माके निमित्तनेमित्तिकभाव है। 
ज्ञानादि सावका परदरन्य निमित्त होता है इसे व्यवदहारीजन कहते है कि- आतमा परद्रव्यको जानता 
है, परद्रन्यको देखता दै, परद्रन्थका श्रद्धान करता है, परद्रन्यका व्याग करता है। 





इसभकार निश्चय-व्यवहारके प्रकारको जानकर यथावत्‌ ( लैला कदा है उसीप्रकार) श्रद्धान 
करना। नि 

\ ४ 
अव इस जथक्रा कलश्चरूप काव्यं कहते हैः- 


श्लोका्यः--[ श्ुद-्ग्य~निरूपण-प्रयितत-पतेः त्वं सभुत्पश्यतः ] जिसने शचद्ध॒द्रव्यके 
` निरूपमे बुद्धिको लगाया द, श्रीर जो ततत्वका अनुभव करता है, उस पुरुषको [ एक-्र्य-गतं किम्‌ 
भति दरष्य-परन्तरं जातुचित्‌ न चकास्ति ] एक द्रव्यके भीतर कोई भी भ्रन्य द्रव्य रहता हुमा कदापि 
भासित नहीं हता । [ यत्‌ तु जानं जेयम्‌ श्रवति तव्‌ श्रयं शुदध-स्वभाव-उद्यः ] ज्ञान ज्ञेयको जानता 
है वहतो यह ज्ानके शुद्ध स्वभावका उदय है। [ जनाः] जब कि सा है तब फिर लोग [ द्रव्य 
भ्र्तर-चुम्बन -श्राकुलचियः ] ज्ञानको अन्य द्रन्यके साथ स्पशं होनेकी मान्यतासे भ्राकरुल बुद्धिवाले होते 
हए { तत्वाव्‌ ] तत्वसे ( शुद्धं स्वरूपसे ) [ च्यवन्ते ] क्यो च्युत हेते? 
भावार्थः--शुद्धनयकी दष्टिसे तत्वका स्वरूप वि्ोर करनेपर अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्यमें प्रवेश 
दिखाई नदीं देता । ्ञानमें अन्य द्र्य प्र्तिभास्िव होते हैँ सो तो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है, कीं 
ज्ञान न्द स्पशं नहीं करता अथवा चै ज्ञानको स्पशं नदीं करते । एेखा होनेपर मी, ज्ञानम अन्य द्रन्योका 
भर्तिभास देखकर यदह छोग रेखा मानते हुए ज्ञानस्वरूपसे च्युत होते हैँ कि ज्ञानको परजञेयोके साय परमां 
सम्बन्ध दै); यह उनका अन्नान्‌ है । उन्‌ पर फरुणा करके आचारयेरेव कते है कि--यदह छोग तश्से क्यो ` ` 


 च्युतदो रेह १२१५) 
पुनः इसी अर्थको चद्‌ करते हए कहते दै-- 


४६६ समयसार ,. 


# सन्दाक्रान्तां # 
शुदधद्व्यस्वरसमवनात्कि स्वभावस्य रेष- 
मन्यहव्यं भवति यदि वा तस्य फ स्ात्सछमावः । 


ज्योत्स्नारूपं स्नपयत्ति शवं नव तस्यास्ति भूमि- 
ज्ञानं जेयं कलयति सदा ेयमस्यास्ति नेव ॥२१६॥ 
ष मन्दाक्रान्ता # 


रागदवेषद्वयथुदयते ताबदेतन्न यावत्र 

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्भोध्यतां याति बोध्यम्‌ । 
ज्ञानं ज्ञानं मवतु तदिदं न्यक्छृताज्ञानभावं ` 
भावाभावौ भवति तिरयन्‌ येन पूर्णस्वभावः ।२१७॥ 





वलोकाथः-[ शुद्ध-द्व्य-स्वरस-भवनात्‌ ] शुध द्रन्यका ( आत्मा आदि द्रव्यका } निजरसरूप 
(-ज्ञानादि स्वभावे ) परिणमन होता है इसलिये, [ शेषम्‌ भ्रन्यत्‌-दव्यं कि स्वभावस्य भवति ] क्या 
हेष कोई जन्य द्रव्य उस ( ज्ञानादि ) स्वभावका हो सक्ताहै? ( नहीं।) [ यवि वा स्वभावः कि 
त्य स्यात्‌ ] अथवा क्या वह्‌ (ज्ञानादि स्वभाव) किसी अन्य द्रव्यका हो सक्ता है ? (नहीं । परमा्थसे 
एक व्रग्यका अन्य द्रग्यके साथ सम्बन्ध नहीं है । ) [ज्योत्स्नारूपं भुवं स्नपयति] चांदनीका रूप पृथ्वीको 
उज्ज्वल करता है [ भुमिः तस्य न एव भ्रस्ति] तथापि पृथ्वी चदिनीकी कदापि नहीं होती; [ ज्ञानं ज्ञेयं 


सदा कलयति 1 इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जानता है [ ज्ञेयम्‌ प्रस्य प्रस्तिन एव] तथापिज्ञेय 
ज्ञानका कदापि नहीं होता । 


भावायेः-शुद्धनयक्री दष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्यरूप नदीं 

होता । जैसे वँदनी प्रथ्वीको उञ्ञ्वख करती है किन्तु प्रथ्वी वाोंदनीकी किंवित्‌मात्र मी नदीं होती; 
इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है किन्तु ज्ञेय ज्ञानका किंचित्तमात्र मी नदीं होता । आत्माका ज्ञानस्वभाव 
है इसख्यि उसकी सखवच्छतामे ज्ञेय स्वयमेव कर्कता है, किन्तु ज्ञानम उन जञर्योका प्रवेश नीं 
होता । २१६। 


अब आगेकी गाथार्ओका सूचक काव्य कहते हैः-- 


इ्लोकायेः- [ तावत्‌ राग-देष-द्वयम्‌ उदयते ] रागद्रेषका हन्द तबतक्र उदयको प्राप्त होता है 
[ यात्‌ एतत्‌ ज्ञानं जञानं न भवति ] किं जबतक यह ज्ञान ज्ञानरूप न हो [ पुनः बोध्यम्‌ ोघ्यतांन 
याति ] रौर ज्ञेय ज्ञेयस्वको प्राप्त नं हो) [ तत्‌ इदं ज्ञानं न्यक्छृत-घज्ञानमावं ज्ञानं भवतु } इसलिये 
यह्‌ ज्ञान, भ्रज्ञानमावको दुर करके, ज्ञानरूप हो-{ येन भाव-श्रभावौ तिरयन्‌ पुरखस्वभावः भवति ] 
कि जिसे भाव-अभाव ( राग-दवेष }को रोकता हभ पूणंस्वभाव ( प्रगट } हो जाये । 


सर्वविशदधक्ञाल अधिकार ४४७ 


दंसणएणाणएत्ररित्तं फिंचि पि एष्थि दु अचेयणे विये । 

तम्हा किं षादयदे चैदयपिद्‌ा तेसु: विसण्यु-॥३६६॥ 

दंसणणाणचरित्तं किचि वि णत्थि ट अचेयणे इमे । 

तमहा किं घादयदे बेदपिदा तम्दि कम्म्हि ॥२६७॥ 

दंसणएणाणचरितते फिचि वि एत्थि इ अचेयणे कमे । 

तम्हा किं धादयदे चेदयिदा तेसु कायेयु ॥६६२८॥ 

णाणएस्य दंसणस्स य भणिच्यो घाश्नो तहा चरित्तस्स । 

ए वि तहि पुगलदम्बस्स को वि घाश्नो उ णिदि ॥२६६॥ 
मावा्थः-- नवतक न्ञान ज्ञानरूप न दो, जेय जञेयरूप न हो, तववक रागद्वेष उलन्न होता है, 


दसलिये इस नान, अक्नानभावको दूर करके, क्षानरूय हओ, फ जिससे ज्ञानम जो भाव जोर अभावरूप 
दो वस्या होती है षे मिट जायं जीर ज्ञान पूर्ष्वभावको प्राप्त दो जाये । यह प्रार्थना है । २१५। 





ध्ञान ओर तेय सर्वया भिन्न है, आत्मके दशेनज्ञानचारिज्ादि कोई गुण परदर््योमें नहीं & सा 
जाननेके कारण सम्यग्दष्टिको विपर्योके प्रति राग न्दी द्योता; ओर रागदेषादि जड़ विषर्योमिं भी नदीं होते; 
पे मार अक्ञानदश्चाभे प्रवर्वभान जीवे परिणाम है ।--इस अर्थकरी गाधा कषत है-- 


चाखि-दशन-कान छिंचित्‌ नहिं अचेतन विषयमे । - ,. 

, इस हेतुसे यह आत्मा क्या हन सक्ते उन विप्रयमे १ ॥३६.६।॥। ` 
चारित्र-दर्शन-त्ञान किंचित्‌ नहिं अचेतन कमम । ` ` . ` ~ 
इस हैतुसे यहं आत्मा क्या हन सकफे उन कर्ममे १ ३६७] | 
चासि-दशेन-्ान फिञ्‌ नहिं अचेतन फायमें । 
इष हेतसे यह आत्मा क्या हन सके उन फायमें १।३६८॥ 
है श्ञानका, सम्यक्तफा, उपधात वचारितिका कदा । 

, वयँ भौर इवं मी नहिं कदा उपघात पृद्ररद्रव्यक्रा ॥३६९॥ 
६३ 


ष्व 


> ` सभयसरार ˆ - ˆ: 


जीवस्स जे यणा कह ` एल सल ते परेषु दबे । 
त्या सम्पृदविस्ष णत्थि रागो उ षिसरएस ॥३७१॥ 
रागो दोषो मोहो जीवस्सेव य अणरणपरिणामा । 
एएण कारणेण उ सदादिञ्ु एत्थ रागादि ॥२७१॥ 


दर्चनक्नानचाखिं चिदपि नास्ति खचेतने पिपये । 
तस्माक्कि हंति चेतयिता तेषु षिपयेषु ॥३६६॥ 
दशनक्तानचाखििं किंचिदपि नास्ति त्वेते कर्मणि । 


_तस्मा्कि हेति चेतयिता. तत्र. कर्मणि ॥३९७॥ ___ 
„~ : ` -दु्चनह्ावेचासिं पिचिद्पि नास्ति लेतते. कयि । 
` तस्मात्तं हेति चेतयिता ` तेषु कायेषु ॥३६८॥ `` 


ज्ञानस्य दशनस्य च भणितो धातस्तथा चासििरिस्य । 


, नापि तत्र पुद्रुद्रन्यस्य छोऽपि धातस्त निर्दि; ॥३६९॥ 





गाथा २६६३७११ ˆ. ` `. 


गायायेः--[ दज्ञंनज्ञानचारित्रं ] दश्ंन-ज्ञान-चारिव [ भ्रचेतमे विषये तु ] भ्रचेतन विषयमे 


[ किचित्‌ श्रपि ] किचित्‌ मात्र भी [ नभ्रस्ति 1 नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ चेबचधिता ] प्रास्मा 
[ तेषु विषयेषु ] उन विषथोमें [ {क हंति ] क्या घात करेगा ? 
षे 


जो जीवक गुण है नियत वे कोई नहि परद्व्यमे । 


इस हेतसे सद््टि जीरको रागं नहिं है विषयमे | २७०॥ 


अर राणः देष, बिभो तो जीवक अनन्य परिणाम है । 


इस हेतसे शब्दादि विषयमे नदीं रागादि & ॥३७१॥ 


सर्तविशयुदधज्ञान भयिकार ४६६ 
जीमस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रज्येषु । 
तस्मात्सम्यण्ष्टेनास्ति रागस्तु यिषयेएु ॥३७०॥ 
रागो देषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः । 
एतेन कारणेन ठु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७१॥ 





[ दशचनज्ञानघारितरं ] दर्दन-ज्ञान-चारित्र [ भ्रवेतने कर्मरि तु ] अचेतनं कर्मभे [ किचित्‌ 
पि ] किचित्‌ मात्र भी [न भस्ति] नहींरहै, [ तस्मात्‌ 1 इसलिये [ चेतधिता] भ्रात्मा [ तत्न 
कमि ] उन कममे [क हंति ] क्या घात करेगा ? ( कुं भी घात नहीं कर सकता । ) 


। . [ द्नज्ञानचारितर 1 दरन-ज्ञान चासि [ प्रचेतने काये तु ] प्रचेतन कायमें [ किचित्‌ धवि] 
किचित्‌ मात्र मी [न श्रस्वि] नदीं हैः [ तत्मात्‌ 4 इसलिये [ चेतथिता ] आस्मा [ तेषु कायेषु ] उन 
-कायोमें [ {फ हंति ] क्या घात करेगा ? (कुच भी घात .नहीःकर सकता । ) - 


[ ज्ञानस्य ] ज्ञानका, [ दक्ञेनस्य च ] श्रौर दशनका [ तया चारित्रस्य ] तथा चारितरका [ घातः 

भरितः ] घात कहा है, [ तश्र ] वहाँ [ पुद्गल द्रव्यस्य ] पुद्गलद्रग्यका [ घातः तु ] घात [ कः धपि ] 

| किचित्‌ मा्रभी [नभ्रपि नि्षटिः] नहीं कहा है । ( अर्थात्‌ दशंन-ज्ञान~चारित्रके घात होने पर 
पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता । ) 


( इसप्रकार ) [ये फेचित्‌] जो कोई [ जीवस्य गुणाः ] जीवके गुण है, [ ते खलु ] वे वास्तवभे 
[ परेषु द्र्येषु ] पर दरव्यम [ न संति] नहीं है [तस्मात्‌ ] इसलिये [ सम्थश्हष्टेः ] सम्यग्ह्ठिके 
[ विषयेषु } विषयोके प्रति [ रायः तु ] राग [ न भ्रस्ति ] नहींहै। 


[च] ओर [ रापः देषः मोहः] राग, द्वेष गौर मोह [ जीवस्य एव ] जीवके ही [ भ्रनन्य 
परिणामाः } जनन्य ( एकरूप ) परिणाम है, [ एतेन कारेन तु ] इस कारणसे [ रागादयः ] रागादिक 
[ शब्दादिषु ] शब्दादि विष्यो ( भी ) [ न संति} नहीं] 


( रागद्वेपादि न तो सम्यग्दषटि आत्मामं हैँ ओर न जड़ विषर्योमे, बे मात्र अज्ञानदश्ञामे रहनेवाले 
जीवके परिणामहै।) .. 


५०० समयस 


यद्धि त्र मवति तचद्धाते हन्यत एव) यथा प्रदीपघति प्रकाशो हन्यते; यत्र च यद्भवति 
तत्तद्षते हन्यत एष, यथा प्रकाशते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्दधाते न 
हस्यते, यथा धघटधाते षरप्रदीपो न हन्यते; यत्र च यन्न भषति तत्तदुघाते न हन्यते, यथा 
धटपरदीपधाते घटो न हन्यते । अथातमनो धर्मा दश्ेनहञानचाछिराणि पुद्रलद्रन्यथातेऽपि न 
हन्यते, न च दर्ानङ्गानचा्रिणां षतिऽपि पुद्लद्न्यं हन्यते; एषं द्रोनक्ञानचासि्रागि 
पद्ररद्रव्ये न मव॑तीस्याथाति; अन्यथा तद्धाते पृद्रलद्रव्यघातस्य, पृद्रलद्रव्यघति तदूषातस्य 
दरमिवारत्ात्‌ । यत एवं ततो ये यान्तः फेवनापि नीब्रुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न सतीति 
सम्यक्‌ परयामः, अन्यथा अत्रापि जीवगुणवात पुद्वलद्रव्यघातस्य, पुद्रुद्रन्यधाते जीबगुणधातस्य 
च दुनिवारत्वात्‌ । यथेवं तर्हि इतः सम्यण्टष्टेभवति राणे चिपयेषु १ न इतोऽपि । तर्हि रागस्य 
कतरा खानि; १ राणदवेषमोहा हि जीवस्येवाज्ञानमयाः परिणामाः) ततः परदरव्यत्वादिषयेषु न 
संति, अहानामावास्पम्यण्च्टौ तु न भवंति.। णयं ते विषरेष्वसंतः सम्यण्चेनं भवंतो, न 
भवत्येव । । 





ठीकाः-वास्तवमे जो जिसमे होता है वह उसका धात होनेपर नष होता ही है ( भयौत्‌ 
याधारका घात होने पर आआधेयका घात हो दी जाता है ); जैसे दीपकके घात होनेपर (उसमें रहनेवाला) 
भकाशनष्टद्यो जाताहै; तथा जिसमे जो होता है वह उसका नाश होनेपर अवश्य नष्ट दो जाता है 
.( अथौत्‌ आधेयक्रा घात होनेपर आधारा घात हो जाता दी है ), जसे प्रकाश्चका घात होनेपर दीपकका 
घात हो जाता है । ओर जो जिसमे नदीं होता वह उसका घात होनेपर नट नहीं होता, लेसे घडेका नाश 
होनेपर #वट-प्रदीपका नाश नदीं होता; तथा जिसमे जो नदीं होता -वह उसका घात होनेपर नष्ट नदीं 
होता, जसे घट-प्रदीपका घात होनेपर घटका नाशा नदी होता । ( इसभ्रकारसे न्याय कटा है । ) अव, 
आत्मके घमं-दशन) ज्ञान ओर चारित्र-पुदुगलद्रव्यका घात होनेपर भ नष्ट नहीं होते ओर दर्शन-ज्ञान- 
प्वारि्रका घात होनेपर भी पुद्गद्रव्यका नाश नदीं होता ( यद तो स्पष्ट है ); इसख्यि इसप्रकार यह 
सिद्ध होता है कि-'दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुदुगखद्रन्यमे नदीं है" क्योकि, यदिरेसान द्यो तो द्ंन- 
ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गुद्रन्यका घातः, ओर पुद्ग्द्रन्थके घात होनेपर द्र्च॑न-ज्ञान-चारित्रका 
अवश्य ही घात होना चादिए । सा होनेसे जीवके जो जितने गुण है वे सब परद्व्योमे नदीं है यह्‌ हम 
भटीर्मोति देखते-मानते है क्योकि, यदि ठेसा न हो तो, यहोँ भी जीवके गुणोका घात होनेपर पुद्गर- 
्रव्यका घात) जर पुदूगखद्रभ्यके घात होनेपर जीवके शुएका धाव होना अनिवायं हो जाय ।. ( किन्तु एेसा 
नहीं होता, इससे सिद्ध हुभा कि जीवनके कोई गुण पुद्गख्द्रव्यमे नदीं है । ) 





# घट~प्रदोप डमरं रखा हुमा दीपक । ( परमार्थतः दीपक घडमे नहीं है, घडे तो घड़के ही गुण ह । ) 


सवेवि्ुद्ज्ञान अधिकार ०१ 


# मदाक्राता # 
रागद्वेपापिह हि भवति ज्ञानपन्ञानभावात्‌ 
तौ पस्तुलप्रणिहितद्श्ा दृश्यमानौ न किंचित्‌ । 
सम्यण्टष्टिः क्षपयतु ततस्त्वद्टवा स्फुटं तौ 
ज्योति © क [१ 
ज्ञानज्योतिज्वेकति सहजं येन पूर्णाचरार्धिः ॥२१८॥ 


परभः-यदि एसा है तो सम्यग्दष्टिको विपयोमे राग किस कारणस दोता है ? उत्तरः-किसी भी 
कारणस नदीं होता । ( प्रभ्रः--) तव फिर रागकी खान ( उत्पत्ति स्थान ) कौनसी है १ ( उत्तरः-) 
राग-दवेप-मो्ट, जीवके दी अज्ञानमय परिणाम है ( जथौत्‌ जीवका अन्ञान दी रागादिको उत्पन्न करनेकी 
खान है ), इसखिये वे रागदेपमोह, विषयमे नदीं है क्योकि विषय परद्रभ्य है, ओर वे सम्यण्टषटिम (भी ) 
नहीं है क्योकि उसफ़े अज्ञानका अभाव दै इसप्रकार रागद्रेषमोह, विपयोंम न होनेसे ओर सम्यग्टष्टिके 
(सी) नोने) (वे) दै दी नदीं। 

भावार्भः--आस्माके अज्ञालसय परिणामरूप रागदेपमोह उत्पन्न होनेपर आतमाके दशंन-ज्ञान- 
चारित्रादि गुणोंका घात द्योता है, किन्तु गुणक घात होनेपर भी अचेतन पुदगलद्रन्यका घात नदीं दता; 
ओर पुद्गलद्रन्यके घात होनेपर दश्चैन-ज्ञान-चारित्रादिका घात नदीं होता; इसछ्यि जीवके कोई भी 
ग॒ण पुद्गलद्रन्यमे नदीं दै । रेखा जानता हमा सम्यग्हष्टिको अचेतन विषयोंमं ागादिक नदीं होते । 
रागदधेपसोद पुद्गलद्रव्यमे नहीं है, वे जीवके दी असितत्वमे अज्ञाने उतपन्न होते है; जब अज्ञानका अभाव 
हो जावा है अर्थात्‌ सम्यष्टष्टि होता है तव राग -दरेपादि उलन्न नदीं योते । इसप्रकार रागदवेषमोह न तो 
ुट्गलद्रनयसे है जीर न सम्बण्टष्टमे भी होति है) इसकिये शुद्द्र्यदष्िसे देखनेपरवे दै ही नही, ओर 
पयौयदृष्टिसे देखनेपर पे जीवको अक्ञान अवस्थां दै । ठेसा जानना चाहिये । 

अच दस अर्थंका कलश्चरूप कान्य कहते हैः- 


हलोकायः-[इह्‌ ज्ञानम्‌ हि भ्ज्ञानभावात्‌ राग-देषौ भवति ] इस जगतमे ज्ञान ही अज्ञान भावत 
रागद्वेपरूप परिणमित होता है; { चस्तुस्व-भ्रखिहित-दश्ा दृश्यमानौ तौ किश्ित्‌ न ] वस्तुत्वमे स्थापित 
(-एकाग्र की गई ) दृष्टे देखनेपर ( अर्थावु द्रव्यदष्टिसे देखनेपर ), वे रागदेष कुछ भी नहीं हँ 
(-द्व्यरूप पृथक्‌ वस्तु नहीं ह ) । [ ततः सम्धग्दष्टिः तच्छद्चा तौ स्फुट क्षपयतु] इसलिये ( आचार्यदेव 
प्रेरणा करते ह कि ) सम्यग्दृष्टि पुरुष तत्त्वरष्िसे उन्हे ( रागद्वेषको ) स्पष्टतया क्षय करो, [येन पुणं-भचल- 
माच; सहजं ज्ञानञ्योतिः उवलति ] कि लिससे, पूणं भौर प्रचल जिसका प्रकाश है एेसी ( देदीप्यमान ) 
सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो । | 

सावार्थः--रागदधेप को प्रथक्‌ द्रव्य नदीं है) वे ( रागद्धेषरूप परिणाम ) जीवके अज्ञानभावसे 
होते है, इसल्यि खम्यण्दषटि होकर त्वदृषटिसे देखा जाये तो वे ( रागद्वेष ) छु भी वस्तु नदीं है ठेसा 
दिला देवा है, ओर घातिकर्मैका नाशच दोकर केबक्ञान्‌ उलन्न-होता है । २१० । 


०२ ¢ समयसार ` 
# रालिनी # 


रागेषोत्यादकं तछदृष्टया 

नान्यहृव्यं वीक्ष्यते किंचनापि । 
सरवदरव्योत्पतिरन्तश्कास्ति 

ठ्यक्तार्यंतं सस्रमावेन यस्माद्‌ ।॥२१९॥ 


अरणएदवरिएए अण्णदविथस्स ण कीरए शुएष्पा्ो । 
तण्हा उ सञ्वदव्वा रष्पस्जंते सहषिण ॥२७२॥ 


उल्यद्रव्येणात्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणीत्पादः । 
तस्माचु सर्रन्याण्युत्पधंते स्वसावेन ।३७२॥ 





अव आगेकी गाथाम यह कटगे कि "अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यको गुण उत्पन्न नदीं कर सकताः इसका 
सूचक कान्य कते हैः- 

लोकाः तत्त्वदृष्ट्या ] ततत्वदृष्िसे देखा जये तो, [ राग-देष-उत्पादकं भ्रन्यत्‌ दभ्यं 
क्श्चन श्रपि न वीक्ष्यते ] रागदेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य क्रिचितुमात्रं भी दिखाई नहीं देता, 
[ यस्मात्‌ सर्वं -द्रश्य~उसपतिः स्वस्वभावेन श्रन्तः भ्त्यन्तं यक्ता चकास्ति ] क्योकि सर्व दरव्योकी उत्पत्ति. 
अपने स्वभावसे ही होती हुई अन्तरंगमे त्यन्त प्रगट ( स्प } प्रकाशित होती है । 

भावा्थंः--रागद्वेष चेतनके दी परिणाम है) अन्य द्रव्य आत्माको रागद्वेष उत्पन्न नदीं करा 
सकता, क्योकि सर्वं द्रव्योंकौ उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रव्यभे अन्य द्रन्यके 
गुणपयौर्योकी उत्पत्ति नदीं होती । २१६। 


अव इसी अर्थको गाथा द्वारा कते हैः- 
गाथा ३७२ 
यायाः श्न्य्रव्येस ] मन्य द्रव्यसे | श्रन्यदरव्यस्य ] श्रन्य द्रव्यके [ गणोत्पादः ] गुखकी 


उत्पत्ति [न क्रियते ] नहीं की जा सकती; [ तस्मात्‌ तु ] इससे (यहं सिद्धान्त हरा कि) [ सवद्रव्यासि। 
सवं द्रव्य [ स्वभावेन ] अपने श्रपने स्वभावेसे [ उत्पद्यते ] उत्पन्न होते है । 


को द्र्य दूसरे दर्ये उत्याद नहिं गुणका करे । 
` इस देतुपे सव दी द्व उत्पन्न भप स्वमावसे ।२७२॥ 


सवे विञ्युद्धज्ञान अधिकार ८९३ 


न च जीवस्य पद्रव्यं रागादीयुत्पादयतीति श्क्यं; अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोराद- 
करणस्यायोगात्‌; सरवद्रन्याणां स्वमावेनैबोत्पादात्‌ । तथाहि - शचिका इंभभावेनोत्यधमाना 
फिं इंमकारस्मावेनोत्यथते, कं ` एृत्तिकंस्वभावेनं १ यदि इंभकारस्ममवेनोत्यधते तदा 
कुंमकरणाहंकारनिर्मरपुरुषाधिष्ठितव्यापूतकरपुरुषशरीराकारः ङमः स्यात्‌ । न च तथास्ति, 
द्रव्यातरस्वभावेन. द्रव्यपरिणामोस्पादस्यादशंनात्‌ . 1 . यथेव. तर्हि मत्तिका इंभफारस्वमावेन 
नोतपयते, किंत श्रचिकास्वभविनर, खस्वभवेन दरवयपरिणामोत्पादस्य दशेनात्‌ । एवं च. सति 
-शिकायाः. सखस्वभावानतित्रमान्न भकारः ` कंभस्योतपादक एव; ` सिके इुंमकारसभाव- 
मसपशती . खस्वमायेनं डुंभमदेनीसघते । एषं स्बौण्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपयावेणोत्य- 
मानानि. कं निमिचभूतदरव्यातरस्वभवेनोतयधते,  सवसवमाबेन १.यदि निमिचभूतद्रव्यात्र- 
स्वसवेनोत्यधन्ते तदा निभिचभूतपरदरन्याकारसतत्परिणामः स्यात्‌ । न.च तथासति, द्वयातर- 
सवमावेन. दरव्यपरिणामोत्यादस्यादर्शनाह्‌ ।, ययेवं तिं न सर्वद्रव्याणि निमिचभूतपरद्न्य- 
 स्वमपेनोत्पयन्े, रित -सस्वमवेनैव, -स्वस्वभवेनद्व्यपरिणामोतपादस्य दनात्‌ । प्प च 
„ सदि सर्वदन्पाणां खसमावानतिक्रमान्. निमित्तभूतदरव्यातरागि स्तरपरिणामस्योत्यादकान्येवः 
सर्द्रव्याण्येव निमिचभूतद्रव्यातरस्वमायमसृशंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभव्रनोत्ययन्तेः। अत्रो 
न-पर्रव्वं जीवस्य सगादीनाघरुत्ादकुत्पश्यामो यस्मै कष्यामः 1 











टीकाः--भौर भी रेस शंका नदीं करना चादि कि-परद्रन्य जीवको रागादि उस्न करते है 
क्योकि अन्य द्रन्यकञ द्वारा अन्य द्रव्यक्रे शुणोको उत्पन्न करंनेकी अयोग्यता है‡ क्योकि -सवं द्रव्योका 
 स्रभावसे दी उ््पाद होतो दै । यह बात दष्न्वूर्वक समाद जा रदी दै । 


| मिद्ध पटभात्ररुपते उसन्न होती हदे इनदारके सभावसे उन दती है चा मिहे ‰ यदि 


। छुम्दारके स्वभावसे उसन्न हवी हो तो जिसमे घटको बनानेके अंकारे भरा इना पुरुष विद्यमान है ओर 
` जिसका दाय ( घडा बनानेका ) व्यापार करता है रेते धुरुषकं शरीरक्तीर घटं होना चाये । परन्तु रेखा 
` सो नदीं हीत, क्योकि अन्यद्रव्यके खभावसै किंसी द्रन्यके परिणामका उत्पाद देखने नदी भाता । यदि 
रेखा दै तो फिर मिद्ध इम्हारके स्वमावसे उत्यन्न नहीं होती, पतु मिदीके स्व॑भवेसे दी उत्येन होती है 
सयोकि ( द्व्यके ) अपने खमावरूपसे द्रव्यके -परिणामका“ उसाद्‌ देखा जावा है4 रेखा होनेसे, मिद्धी 
-अपे -खभावको उव्छंयन नदीःकरती-दसंलिये, छम्दार . घडेका उत्पादक हे दी नर्दीः. मिद्ध, कुम्दारके 
५ सखमत्रको सवद न करती इद अपते स्वमावसे छम्भेमावरूपसेःउत्पनन होती है।= ,.. --' ५ 


५8४ समयसार 
“ # माखन #. 
यदिह भवति रागदेपदोपपरघरतिः 
कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।. 
स्वयमयमपराधी तत्र सरप॑त्यमोधो ` 
भवतं विदितमस्तं यात्ववोधोऽसिमि बोधः ॥२२०॥ 





इसीभ्रकार--खभी द्रव्य स्वपरिणामप्यीयसे ( अथौत्‌ अपने परिणाम भावंरूपसे ) उतपन्न होते 
हए, निमित्तभूत अन्यदरन्योके स्वभावसे उत्पन्न होते दै क्रि अपने स्वभावसे १ यदि निमित्तभूत अन्यद्रन्योके 
स्वभावे उसन्न होठे हों तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्यद्र््योके याकारफे होने चादिये । परन्तु एसा 
तो नहीं होता, क्योकि अन्यद्रञ्यके स्वभावरूपसते किसी द्रव्ये परिणामका उत्पाद दिखाई नदीं देता । जव 
छि ेा है ठो स्व द्रभ्य निमित्तभूत अन्यदरन्योके स्वमावसे उतपन्न नकं होरे, परन्तु अपने स्वभावसे दी 
उतपन्न होते है क्योकि ८ द्रभ्यके ) अपने स्वभावरपसे द्रज्यके परिणामका उत्पाद देखनेमे आता है । 
पेखा होनेसे, सर्व द्रव्य अपने स्वभावको उक्छंषन न करते नेसे, निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने ( भर्थात्‌ 
सवं द्रव्योंफे ) परिणामोके उत्पादक है ही नी, सवं द्रव्य दी, निमित्तभूत अन्यद्रन्यके स्वभावको स्प न 
करते हुए, अपने स्वभाधसे अपने परिणामभावरूपसे उसन्न होते है । 

इसलिये ( आचार्यदेव कषत हैँ कि ) हम ` जीवके रागादिका उत्पादक परद्रन्यको नहीं देखते 
(-मानते ) कि जिस पर कोप कर। 


भावा्ंः-आत्माको रागादि उसन्न होते हैँ सो बे अपने दी अशुद्ध परिणाम है । यदि निश्चयनयसे 
बिचार क्रिया जाये तो अन्यद्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नदीं है, अन्यद्रन्य उनका निमित्तमात्र है; 
क्योकि अन्य द्रन्यके अन्य द्र्य गुणपयौय उत्पन्न नदीं करता यह नियम है । जो यह मानते है-रेसा 
एकान्त प्रण करते है कि~परंद्रव्य दी सुममे रागादिकःउस्न्न करते ह, वे नयविभागको नहीं सममे 

वे मिथ्यादृष्टि है । यह रागादिक जीवके सर्वम उलन्न होते है परद्रव्य तो निमित्तमात्र है-रेसा मानना 

सम्यगज्ञान है । इसख्ये आचारयेदेव कहते हँ कि--हम राग-देषकी उत्पत्तिमे अन्य द्रव्यपर क्यो कोप 
कर  राग-देषका उत्पन्न होना तो अपना दी अपशध है । 

अव इस अ्थेका करुशरूप काज्य कहते ह~ 


श्लोक्ा्वः--[ इश ] इस आत्मे [ यद्‌ राग-दरेष-दोष-ग्रसृतिः भवति ] जौ रागद्रेषरूप ` 
दोषोकी उत्पतति होती हैः [ तच्र परेषां कतरत्‌. प्रपि द्वश नाधित ] -उसमे .प्रदव्यकाः कोई भी दोष नहीं 


सवेविशुद्धज्ञान अधिकार ५०९ 
# रथोद्धता # 
रागजन्षनिं निमिचतां पर- 
द्रव्यमेव कर्यंति ये त॒ते। 
उत्तरति न हि मोहवाहिनीं 
श॒द्धयोधविधुरांधयुद्धयः ॥२२१॥ 





है, [ तत्र स्वयम्‌ प्रपराघो श्रयम्‌ भ्रवोधः सर्पेति ] वहाँ तो स्वयं ्रपराधी यहु अज्ञान ही फैलाता हैः- 
{[ विदितम्‌ भचतु ] इसप्रकार विदित हो भौर [ भ्रवोधः भ्रस्तं यातु ] अज्ञान अस्त हो जये; [ बोधः 
प्रस्मि ] ्मतोज्ञानहूं। 


भावा्थः--अन्नानी जीव परद्रव्यसे रागदेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर परद्रज्यपर कोप करता 
है कि--प्यह पर द्रव्य सु रागद्वेष उन्न कराता है, उसे दूर कर । एसे अज्ञानी जीवको समानेके छियि 
आचायेदेव उपदेश देते है कि--रागदेपकी उत्पत्ति अज्ञानसे आत्मामं ही होती है ओर बे आरमाके दी 
अयुद्ध परिणाम दै । इसख्यि इस अज्ञानको नाश करो; सम्यग्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानश्वरूप है रेखा 
अनुभव करो; परद्रव्यक्रो  रागद्वेपका उदपन्न करनेवाला मानक्रर उसपर कोप न करो । २२०। 


अव्र इसी अर्थेको दद्‌ करनेके लिये ओौर आगामी कथनका सूचक कान्य कहते हैः- 


हलोकषायः-[ ये तु राण~जन्मनि षपरद्रन्यम्‌ एव निमित्ततां कलयन्ति ] जो रागकी उत्पत्तिमें 
परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणातत्व ) मानते ह, ( अपना कुं भी कारणत्व नहीं मानते, ) [ते चुदध~ 
वोध-विधुर-प्रन्ध-दरुदधयः ] वे-जिनकी बुद्धि शुद्धज्ञानसे रहित भ्रंधहै एेसे ( भ्र्थावु जिनकी बुद्धि 
शुद्धनयके विपयभूत शुद्ध भ्रात्मस्वरूपके ज्ञानसे रदित भ्रव है एेसे )-{ मोह-वाहिनीं न हि उत्तरन्ति ] 
--मोहनरीको पार नहीं कर सकते । 


भावार्थः--शचद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान, चेतन्यचमत्कारमात्र) निस्य, मेद्‌, एक 
द्र । बह अपने ही अपररधसे रागद्वेपरूप परिएमित होता है । देखा नदीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत 
परद्रव्य परिणएमित कराता है उसीप्रकार आत्मा परिणमित होता है, ओर उसमे आत्माका कोड पुरुषाथं 
ही नदीं है । जिनं भात्माके रेते स्वरूपका ज्ञान नदीं दै बे यह्‌ मानते हँ कि परद्रन्य आत्माको जिसभ्रकार 
परिणमन कराता है उसीभ्रकार आत्मा परिणमित होता है । एेसा माननेवाल्ते मोहरूपी नदीको पार नदीं 
कर सकते ( मथवा मोह-सैन्यक्रो नदीं हरा सक्ते ); उनके रागद्वेष नदीं मिटे; क्योकि रागदेष करनेमे 
यदि अपना पुरपार्थं दो तो वह उनके मिटनेमे मी हो सकता है किन्तु यदि दृसरेके कराये ही रागद्ेष 
होतादहोतो परतो रागद्रेष कराया दी करे, तब आत्मा उन कहोँसे भिटा सकेगा ¶ इसख्यि रागद्वेष अपने 
क्रिये होते है ओर अपने भिटाये भिरते है-- इसप्रकार कथंचित्‌ मानना सो. सम्यग्ज्ञान है । २२१। 

६४ 


५०६ - समयसार 


णिदियकषयुथवयणाणि पगला परिणमति बहुयाणि । 

ताणि युणिङणए रूस तूसइ य पुणो अहं सणिश्रौ ॥३७३॥ 

पोश्गलदस्वं सदत्तपरिणएयं तस्स जई थणो अरणो । 

तम्हा ए तुमं भणिश्नो किंचि वि कि रूपि अबुद्धो ॥३७४॥ 

अघुहो सहो व सदो ए तं भण सुणछ मंत्ति सो चेष । 

ण य एड विणि्गहिर सोयविसयमागयं सद ॥२३७५॥ 

अयुं सुहं ब रूवं ए तं भणइ पिच्छ मति सो चेव। 

ए य एइ विणिर्गहिर' चक्खुविसयमागयं सूयं ॥३७६॥ 

अयु सहो व गंधो ण तं सणडइ जिर मंत्तिसो चेष । 
ण य एइ पिणिग्गदिऽ' षाएविस्यमागयं गंधं ॥२७७॥ 


सपक्ञ, रस, गंध, वण ओर शब्दादिरूप परिणमते पुद्गल आत्मासे कीं यदह नही कहते हैँ कि 
नू हमे जान, ओर आरमा भी अपने स्थानसे चूटकर उन्द जाननेको नदीं जाता । दोनों स्वया स्वर्त्रतया 
अपने अपने स्वभावसे ही परिणसित होते है । इसप्रकार आस्मा परके प्रसि उदासीन (-सम्बन्ध रदित; 
तटस्थ | तथापि अज्ञानी जीव खशौद्विको अच्छे-वुरे मानकर रागीषटेवी होता है यद उसका 
अज्ञान है । 


इस अथंकी गाथा कहते हैः- 





पुद्रक्दरव बह मति निंदा-स्तुतिषचनरूप परिणमे । 

सुनकर उन्हे 'युश्चको कहा गिन रोष तोप ज्ञ जीव करे ।३७२॥ 
पुदरुदरब श्ब्दत्वपरिणत, उषका गुण जो अन्य है | 

तो नहिं कहा इच भी तु, हे अबुध ! रोष तू म्यों करे ।२३७४॥ 
छम या अद्म जो शव्द वो (त्‌ सुन धकः न ते कहे । 

अरु लीव भी नहं ग्रहण जावे कणंगोचर शब्दको | ३७५। 

छभ या जछ्युमजो सरूपो 'तु देख ुद्चको" नहि कटे । 

अर जीव भी नहिं ग्रहण जावे चल्ुगोचर रूपको ॥ २७६।। 

छम या अञ्यभजो गंधवो पू सष युश्चकोः नहिं कहे । 

अर्‌ जीव भी नहिं अह्ण जवे प्राणगोचर गंधक्नो ।। ३७७ 
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असुहो सुहो ष रसो ए तं भणइ रसय संति सो चेव । 
ण यं एइ बिणिगगहिड' रसणविषयमागयं तु रसं ॥३७८॥ 
अयु सुहदो ष फासो ए तं भण्‌ फुससु मति सो चेव । 
ण य ए विशिग्गदहिर कायविसयमागयं फां ॥३७६॥ 
अयुहो सहो ब गुणो ए तं मणह बुज्मः पंति सो चेव । 
ण य एह विणिग्गहिर' बुद्धिविसयमागयं तु शणं ॥२८०॥ 
अषुहं युं ब दव्वं ए तं भणह बुज्फ मंतिसो चेवं! 
एय एड पिषिश्गदिर बुद्धिविसयमागयं दव्य ।॥३८१॥ 
एयं तु जाणिङणए . उवसं णेव गच्छं भूढो । 
लिगहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सित्रमपत्तो ॥३८२॥ 
निदितसंस्तुतवचनानि पद्लाः परिणमंति बहुकानि । 
तानि भरुखा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥२७२॥ 


गाथा २७२-३८२ 


गाथायः-[ बहुकानि ] बहुत प्रकारके [ निन्दितसंस्तुतवचनानि ] निन्दाके श्रौर स्तुतिके 
वचनरूपमें [ पुद्ुणलाः ] पुद्गल [ परिणमंति ] परिणमित होते है; [ तानि शरुत्वा पुनः ] उन्हें सुनकर 





छम या अ्ुमरस को भी (तू चाख युद्चको' नहिं कटे । 
अह जीव भी नहि ग्रहण जावे रसनमोचर खादको ॥२३७८॥ 
श्म या अद्म जो स्प्चं यो (तु स्पशं धुकषको' नदिं कटे । 
अर जीव भी नहिं रहण जावे काययोचर स्पशेको । २७९ 
युम या अद्युभ युण कोई भी (तु. जान शुश्चको' नहिं कहे । 
अह जीव भी नहिं ग्रहण जवे घुद्धिमोचर गुण अरे ।।३८०॥ 
छ्ुभ या अद्यु जो द्रव्य बो "तू जान शुशचको' नदिं कहे । 
अह जीव भी नदि ग्रहण लवे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ।॥२३८१॥ 
यह जानकर भी सूट ओव पावे नहिं उपरम अरे! 
शिव बुद्धिको पाया नदीं बो पर ग्रहण करना चदे ।॥३८२॥ 


५ -“ समयसार 


पुदररुदरव्यं शब्दस्वपरिणतं तस्य यदि शुणोऽन्यः । 
तस्मान्न त्वं भणितः चिदपि फि रुप्यस्यग्ुद्धः ।२७४॥ 
अ्युमः श्चुमो बा शब्दो न सां भणति जुं मामिति सं एव । 
न चैति विनिग्रदीतं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम्‌ ॥३७५॥ 
सश्ुमं द्यम बा सूपं न सां भणति पर्य मामिति स एव । 

न चेति विनिग्रहीतं चदुर्धिषयमागतं सूपम्‌ ॥२७६। 
उष्युभः श्चुमो बाथधो न त्वां भणति जिघ्र मापिति त्न एव। 

न चेति बिनिग्रदीतं ध्राणविषयमागतं न्धम्‌ | २७७॥। 
यञ्युमः श्चुमो चा रसो न लां भणति रसय मामिति स॒ एव | 

न चैति विनि्रदीतं रसनत्रिपथमागतं तु रसम्‌ ॥३७८॥ 





श्रज्ञानी जीव [ घ्रहं भरितः ] “मुफसे कहा एेसा मानकर [ रुष्यति तुष्यति च ] रोप गौर संतोष 
करता है { भ्र्थात्‌ कोध करता है गौर प्रसन्न होता है )1 


[ पुदगलद्रष्यं ] पुद्गलद्रव्य [ शब्दत्वपरिणतं ] शन्दरूपसे परिणमित हुश्रा है; [ तस्य गुखः ] 
उसका गख [ यदि भ्रन्यः ] यदि ( तुमसे ) ्रन्य है, [ तस्मात्‌ ] तो हे अन्ञानी जीव ! [ त्वं न किचितु 
कषपि भरितः ] तुमे कुछ मी नहीं कहा है; [ शरबुदधः ] त्रु अज्ञानी होता हुश्रा [ क्र रुष्यति ] क्यों 
रोप करतादहै? 


[अद्यभः वा शुभः शब्दः ] अ्रञयुम प्रथवा शुभ शव्द [ स्वां न भणति ] तुभे यह नहीं कहता 
कि [ माम्‌ श्रु इति ] तु मुभ सुन"; [ सः एव च ] मौर श्रात्मा भी ( मपने स्थानसे च्युत होकर ), 
घोत्नविषयम्‌ भ्रागतं शब्दम्‌ ] श्रोत्र-इन्द्ियके विषयमे आ्राये हुए शव्दको [ विनिग्रहीतुं न एति } ग्रहण 
करनेको (-जाननेको } नहीं जाता । 


[ श्रलयुमं वा शुभं रूपं ] अनुभ अथवा शुम ङ्प [ त्वां न भरति ] तुमसे यह नदीं कहता कि 
( माम्‌ पश्य इति] न्तु मुके देख; [सः एव च ] गौर आत्मा भी ( जपने स्थानसे च्ुटकर ) 
{[ चक्षुविषयय्‌ श्रागतं ] चश्षु-इन्द्रियके विषयमे आये हुए [ रूपम्‌ ] ङपको [ विनिग्रहीतुं न एति 1 ग्रहण 
केरनेको नहीं जाता। 


[ श्रञयुभः वा लुभः चंघः ] अजरुम श्रथवा शुम गंघु [ह्वा न भति ] तुभे यह नहीं कहती कि 
[माम्‌ जिघ्र इति ] शर मुर संघ; [ सः एव च ] गौर आत्मा भी [ घ्रारविषयम्‌ श्रागतं गंघम्‌ ] घ्राण- 


इद्दियके विषयमे श्रई हुई गंघको [ विनिग्रहीतुं न एति ] ( अपने स्थानसे च्युत होकर ) ग्रहण करने 
नहीं जाता । 
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अशुभः शुभो वा स्पशो न स्वां भणति स्पृश पामिति स एव । 

न॒ चेति विनिग्हीतुं फायत्िपयमामतं स्पर्म्‌ ॥३७९॥) 
अशुभः शुभो वा गुणो न लां मणति बुध्यस्व मामिति स एव । 
न चैति विनिग्रहं शुद्धिविषयमागतं तु गुणम्‌ ॥३८०॥ 
अ्युभे शमं वा द्रव्यं न स्वां मणति धुष्यस मामिति च ख । 

न चेति विनिगरहीतं बुद्धिव्िषयमागतं द्रव्यम्‌ ।॥२८१॥ 
एततु ज्ञात्वा उपशमं नेव गच्छति मृदः । 
पिनि्ंहमनाः परस्य च खयं च बुद्धिं रिवामप्रप्तः ॥३८२॥ 


{ श्रशयुमः चा द्युमः रसः ] अञयुभ अथवा शुभ रस [ त्वा न भराति ] तुभे यह चरीं कता कि 
[ भाय रसय इति ] (तु मुके चख; [ सः एव च ] श्रौर अत्मा सी [ रसनविषयस्‌ परागतं तु रसम्‌ ] 
रसना-इद्दरियके विषयमे भाये हए रसको ( अपने स्थानसे च्युत होकर ), [ विनिग्रहीतु न एति ] ग्रहण 
करने नहीं जात्ता । 


[ श्रश्युभः दा श्युभः स्पर्शः ] श्रलुभ अथवा शुभ स्पदं [ शां न भणति ] तुभसे यह नहीं कहता 
कि [ माम्‌ स्पृ इति ] पतु मुभे स्पञ्ञं कर; [ सः एव च ] भौर आत्मा भी, [ कायविषयम्‌ श्रागतं 
स्यञेम्‌ ] कायके (-स्पर्योन्दियके ) विषयमे माये हृए स्पश॑को ( श्रपने स्थानसे च्युत होकर )› 
[ विनिहत न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता । 


[ ्र्युभः वा श्चुभः गुखः } अशुभ सथवा शुभ गुण [ त्वां न भणति ] ठुफसे यह नहीं कहता किं 
“माम्‌ बुध्यस्व इति ] तु मुभे जानः; [ सः एव च ] श्रौर मात्मा भी { अपने स्थानसे च्युत होकर }, 
[ बुद्धिविषयम्‌ धागतं तु गुशम्‌ ] बुद्धिके विपयनें आये हुए गणको [ विनिरग्रहीतु न एति | ग्रहण करने 
नहीं जाता । 


[ अशुभे वा लुभ दर्यं } भ्रशुम अथवा सुभ द्रव्य | स्वां न भणति } तुमे यहु नहीं कहता कि 
{ माम्‌ बुध्यस्व इति ] (तु मुके जानः; [ सः एव च ] ओर आत्मामी( मपे स्थानसे च्युत होकर ) 
[ चुद्धिविषयम्‌ परागतं इयम्‌ ] बुद्धिके विषयमे भये हए द्रग्यको [ षिनिग्रहीपु न एति ] ग्रहण करने 
नहीं जाता. 9 

{एतत्‌ वु ज्ञात्व } एेसा जानकर भी [ मढः } मूढ जीव [ उपशमं न एव गच्छति ] उपञ्चमको 
भ्रात नही होता; { च 1 श्नौर [ क्षिवाय्‌ बुद्ध भ्रप्राप्तः च स्वयं ] रिव बुद्धिको ( कल्याणकारी बुद्धिको, 
सम्यग््नानको } न प्राप्ति हुत्ना स्वयं [ परस्य विति््रहृसनाः ] प्रको ग्रहण करनेका मन करता है । 


५१०. . समयसार 


ययेह बहिरर्थो षटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव दस्ते गृहीता, मां प्रकाशय इति 
स्वप्रकाशे न प्रदीपं प्रयोजयति, न च प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टायःघ्चीवत्‌ स्वस्थानासच्युत्य त 
भ्रकाशयितुमायाति; किंतु वस्तुसखरमाबस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्ादर्‌ परयुत्पादयितुभशक्तत्वाच् 
यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वस्पेणेव प्रकाशते । स्वसूपेणेव प्रकाशमानस्य चास्य 
पस्तुस्वमावदेव विचित्रां परिणतिमासादयन्‌ कमनीयोऽकमनीयो घा घटपठादिनं मनागपि 
विक्रियायै कल्प्यते । तथा बहिरर्थाः शब्दो, रूपं, गंधो, रसः, स्पर्शो, गुणद्रव्ये च, देवदतो 
यत्तदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा, (मां शणु, मां पश्य, मां जिघ्र, मां रसय; मां स्पृश, मां बुध्यस्व 
इति स्वक्नाने नात्मानं प्रयोजयंति, न चात्माप्ययःकांतोपरुश्टायशद्चीवत्‌ स्वस्थानास्च्युत्य तान्‌ 
्षापुमायाति; किंत वस्तुस्वभावस्य परेणोत्यादयितुमशक्यत्वाद्‌ परयत्पाद यितुमश्क्तत्वाच यथा 
तदसन्निधाने तथा तत्न्निधाने ऽपिं स्वरूपेणेव जानीते । स्वरूपेणव आनतथास्य वस्तुस्रभावादेव 
विचित्रां परिणतिमासादयंतः कमनीया अकमनीया चा शब्दादयो वहिरर्था न मनागपि 
विक्रियाये कल्प्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति उदाक्षीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, 
तथापि यद्राग्पौ तदज्ञानम्‌ । 


टीकाः- प्रथम दृष्टान्त कहते हैँ : इस जगतमें वाह्यपदा्थं - घटपटादि जसे देवदन्च नामक 
पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुषको हाय पकड़कर किसी कायम छगाता है इसीभरकार, दीपकको स्वभ्रकाश्चनमें 
( अर्थात्‌ वाह्यपदा्थंको प्रकाशित करनेके कायम ) नहीं कगवा कि तू मुम प्रकाशित कर, ओौर दीपक भी 
ोदचुम्बक-पाषाएते खींची गई रोदेकी सुैकी भाँति अपने स्थाने च्यत होकर उसे (-वाह्यपदार्थको ) 
भकाक्चित करने नदीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वमाव दुसरेखे उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा 
वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नदीं कर सकता इसके, दीपक जसे बाह्यपदार्थकी असमीपतामें अपने स्वरूपसे 
ही प्रकादाता है । उसीप्रकार वाह्यपदाथेकी समीपतामे भी अपने स्वरूपसे दी प्रकाशता है} ( इसप्रकार ) 
अपने स्वरूपसे दी प्रकाशता है एेसे दीपकको, वश्तुस्वभावसे ही विचित्र परिणतिको भप्त दोता हुथा 
मनोहर या अमनोहर घटपटादि ब्राह्यपदा्थं किंचितूमात्र भी विक्रिया उत्पन्न नदीं करता | 


इसीभ्रकार दृष्टौन्त कहते है : वाह्य पदार्थ-- शव्द) रूप, गंध, रस, खड तथा गुण ओर द्रन्य-, 
लेसे देवदत्त यज्ञदत्तको हाथ पकड़कर किसी कार्यम ख्गावा है उसीप्रकार, आत्माको खज्ञानरमै 
(बाह्यपदार्थोके जाननेके कारयमे ) नदीं खुगति कि (तू मुम सुन, तू समे देख, त्‌ सुमे सूघ, त्‌ सु चख, त्‌ सुं 
स्पशं कर, तू मुके जानः) ओर आत्मा मी खोहचुम्बक-पाषाणसे खी ची गई कोदेकी सुकी-मोँति अपने स्थानसे 
च्थुत होकर नद (-वाह्यपदार्थोको ) जाननेको नहीं जाता; परन्तु, वस्तुस्वभाव परे द्वारा उलन्न तददीं 
किया जा सकता इसख्यि तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसछिये, आत्मा जैसे बाह्य 
पदार्थोकी असमीपतामे ( जपने स्वरूपसे ही जानता है ) उसीपभकार वाह्यपदार्थोकी समीपतामे भौ पते 
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# शा्दूखविक्रीडित 
५ [4 [] 
पूणकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न गोध्यादयं 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव | 
तद्स्तुरिथतिवोधवंध्यधिपणा एते किमङ्गानिनो 
रागद्धेपमयीमवंवि सहजां पंचंस्युदासीनताम्‌ ॥२२२॥ 





स्वरूपत दी जाना है । ( इसप्रकार ) अपने खरूपसे दी जानते हए उस ( आत्मा )को, वस्तुस्वभावसे दी 
विचित्र परिणतिको प्राप्न मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्यपदा्थं फिंचितूमात्र भी विक्रिया उत्पन्न 
न्यं करते । 

सम्रकार आत्मा दीपककी माोँति परके भरति सद्‌ा उदासीन ( अर्थात्‌ सम्बन्धरदहितः तदश्य ) 
दै-रेखी वस्तुध्िति है, तथापि जो रागद्वेष होता है सो अज्ञान है । 


भावार्थः--शन्दादिक जड पुद्गलद्रन्यके गुण दै । वे आप्मासे कदी यह नहीं कहते, कि प्तू हमं 
प्रहण कर ( अथीत्‌ तू हमें जान ); ओर आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत द्योकर खन्द रहण करनेके छि 
(-जाननेके छिये ) उनकी ओर नदीं जाता । जसे श्बव्दादिक समीप न हयं तव आत्मा अपने स्वरूपसे दी 
जानता है, इसीप्रकार श्चब्दादिक समीप द्यं तव भी आत्मा अपने स्वरूपसे दी जानता है । इसभकरार मपने 
स्वरूपसे दी जाननेवाले ठेसे आत्साको अपने अपने स्वभावे दी परिणमित होते हए शब्दादिक किंचित्‌- 
मात्र भी विकार नटीं करते, तैसे कि अपने स्वरूपसे दी प्रकाशित होनेवाले दीपकको घटपटादि पदार्थं 
विकार न्धी करते । ठेसा वस्तुस्वभा्र है) तथापि जीव शब्दको सुनकर, रूपको देखकर; गंधको सु'घकरः 
रसका स्वाद्‌ लेकर, स्प्ंको चछूकर, भौर शुण-द्रभ्यको जानकर उन्दें अच्छा ब्रा मानकर रागद्वेष 
करता है, बद अन्तान दी है। 

अव इसी भर्थका करडरूप कान्य कहते हैः-- 

दलोकाथः--[ पुणं-एक-प्रच्युत-शुद्ध-वोघ-~महिमा भ्यं बोद्धा ] पूणे, एक, श्रच्युत श्रौर 
(-निविकार ) ज्ञान जिसकी महिमा है देसा यह ज्ञायक आत्मा [ बौध्यात्‌ ] जेय पदाथसि [ कामु भ्रपि 
विक्गियां न यायात्‌ ] क्रचित्‌ मात्र भी विक्रियाको प्राप्त नहीं होता, [ दीपः प्रकाश्यात्‌ इव ] जसे दीपक 
प्रकाहय (-प्रकाशित होने योग्य घटपटादि ) पदार्थ विक्रियाको भात नहीं होता । [ ततः इतः ] तन 
फिर [ तद्ू-वस्पुस्थिति-बोध वश्ध्य-धिषरणाः एते भ्रज्ञानिनः ] जिनकी बुद्धि एसी वस्तुस्थितिके ज्ञानसे 
रहित है, एेसे यह भ्रज्ञानी जीव [ किम्‌ षहजाम्‌ उदासौनतास्‌ सुश्वन्ति, रागद्वेषमयीभवन्ति } अपनी 
सहज उदासीनताको क्यो छोड़ते हैँ तथा रागद्ेषमय क्यो होते हैँ ! ( इसप्रकार भ्राचार्थंदेवने सोच 
किया दहै।) 


१२ समयसार 
% शार्दूविक्रीडित % 
रागदेपविभावषुक्तमहसो नित्यं स्यभावरप्शः 
ूरवापामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 
रारू चणिवरवैभववलाच्वं चचिदविमयौ 
विदन्ति स्वरसाभिषपिक्तथवनां ज्ञानस्य सचेतनम्‌ ॥२२२॥ 





भावार्थः- जैसे दीपकका स्वभाव घटपटादिको प्रकारिव करनेका है उसीभ्रकरार ज्ञानका स्वभाव 
्ञयको जाननेका ही है । देखा वस्तुस्रभाव है । ज्ञयको जाननेमात्रसे न्ञानभें विकार नदीं दता । ेर्योको 
जानकर, बन्दे अच्छा-लुरा मानकर, गात्मा रागीद्वेपी-विकारी द्योता है जो कि अज्ञान ह । इसटिये 
आचार्यदेवने सोच किया है करि--पवस्तुका समाव तो देखा द्वै, फिर मी यद त्मा अन्नानी देकर राग- 
दवेपदप क्यो परिणमिव होवा है † अपनी स्रामाविक उदासीन-यवस्थारूप क्यो नदी रदता ? इसप्रकार 
आचार्यदेवने जो सोच किया है सो उचित दी है, क्योकि जवतक यभ राग है तवतक प्राणियोंको अन्ञानसे 
दुःखी देखकर करुणा उन्न होती है ओर उससे सोच मी होता दै । २२२। 


अव आगामी कथनका सूचक कान्य कहते हैः- 


क्ार्थः-[ रा-देष-विभाव-मुक्त-महुसः ] जिनका तेज रागदेषरूपी विभावसे रहित है, 
[ निच्यं स्वभाव-स्पृश्चः ] जो सदा ( अपने चैतन्यचमत्कारमात्र ) स्वभावको स्पशं करनेवाले है, [ एवे- 
भ्राणामि-समस्त-कर्मे-विकलाः } जो भूतकालके तथा भविष्यकालके समस्त कमेसि रहित हँ रौर 
[ तदात्व~उदयात्‌ भिन्नाः ] जो वतमान कालके कमोदियसे भिन्न है [ इर-प्रारूढ-चरि्न-वभव-वलात्‌ 
ज्ञानस्य संचेतनाम्‌ विन्दन्ति ] वे (-एेसे ज्ञानी-) अति प्रवल चारित्रके वैभवके वलसे जानकी संचेतनाका 
भ्रनुमव करते है-[ चश्वत्‌-चिदू-भ्रचिरमथीं ] जो ज्ञानचेतना-चमकती हई चैतन्यज्योतिमय दहै भौर 
[ स्व~रस-~ब्रभिषिक्त-रुवनाम्‌ ] जिसने भपने ( ज्ञानरूप ) रससे समस्त लोकको सींचा है । 


भावा्थः- जिनका रागद्धेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होने अंमीकार किया ओर 
अतीत, अनागत तथा वतेमान क्मेका ममत्व दूर होगया है रेसे ज्ञानी स्वं परदरन्योसे अरग होकर 
चारित्र अंगीकार करते हँ । उख चारित्रे बरसे, कर्मचेतना ओौर कर्मख्चेतनासे भिन्न जो अपनी 
पवैतन्यकी परिणएमनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका अनुभव करते है । 


यँ यह ताद्प्यं समफना चाहिये किः- जीव पहले तो कर्मवेतना ओर कर्मरुल्चेतनासे भिन्त 
अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण) अनुमान-ममाख ओर स्सवेदनप्रमाणसे जानता है ओर 
उसका श्रद्धान ( प्रतीति ) दद्‌ करता दै; यह तो अधिरत, देशविरत ओर प्रमत्त अवस्थामे भी होता है । 
ओर जत्र अप्रमत्त अवस्था होती है तव जीव अपने खरूपका ही ध्यान करता है; उससमय, उसने जिस 


. । 
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कम्पं जं पुम्वकयं इुहाघुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तए अप्ययं तु जो सो पडिकमणं ॥२८३॥ 
कमयं जं सुहमयुहं जण्ि य भावम्ि बर्फह भषिस्सं। 
तत्तो णियच्तए जो सो पक्खाणं हवइ चया ॥३८५॥ 
जं ुहमयुदृणुदिश्णं षंपडि य श्रशेयवित्थरवितेसं । 
तं दोसं जो चेय सो खल्ञ॒ भलोयणं चेया ॥३८५॥ 


ज्ञानचेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें बह टीन होता है गौर श्रेणी चकर, केवलज्ञान उस्पन्न 
करके, साक्षात्‌ शज्ञानचेतनारूप हो जाता है । २२३। 


जो अतीत कमेक प्रति ममत्वको छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्मण है, जो अनागतकम न करनेकी 
भतिज्ञा करे ( अथौत्‌ जिन मांसे आगामी कम वे उन भावोंका मस्व छोड ) वह आत्मा प्रत्याख्यान 
है ओर जो उद्यमे आये हुए वतमान कर्मकरा ममत्व छोडे वह आत्मा आलोचना है; सदा रे प्रतिक्रमणः 
भ्रव्यास्यान ओर आलोचनापूरवक भ्रवर्वमान आस्मा चारित्र है ।-ेसे चारित्रका विधान इन गाथार्थो दारा 
करते हैः-- 


# केवलक्ञानौ जोवके साक्षात्‌ ज्ञानचेतना होती है! केवलज्ञान होनेसे पूर्वं भी, निर्धिकल्प अनुभवके समय जवे 
उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । सदि श्ञानचेतनाके उपयोगाटमकत्वको मुख्य न किया जाये तो, सम्यण्दुषटिके ज्ञानचेतना 
निरंतर होती है, कर्मचेतना भौर कभ एल्चेतना नहीं होती; क्योकि उसका निरन्तर ज्ञानक स्वामित्वभानसे परिणमन हत्त 
है, कर्मे ओर कर्भरलके स्वामित्रभावसे परिणमेन नहीं होता 1 # 

` ` श्युभ ओर अशुभ अनेकविध, कै कमं पूरब जो कयि । 
उनसे निवे आत्मको, भो आतमा प्रतिक्रमण ह ॥३८३॥ 
, शुभ अह अल्युम भावीः करका वेध हो जिन मर्म । 
उससे निवतंन जो करे ` बो आतमा पश्चखाण ह ॥२८४॥ 
शुभ भौर अश्चुम अनेकबिध हैँ उदित जो स कारमे । 
उन दोषो जो वेतता, आलोचना वह जीव है ॥३८५॥ 
६५ 


॥,। 


५१४ समयसार 
िच्चं पवर्खाणं कुष्यह लिच्च पडिकमदि यो य। 
णिच्च आलोचैयह सो ह चरित्तं हव चेया ।॥३८६॥ 


कम यत्पू्वकृतं शरमाश्चभमनेकविसतरविदेपम्‌ । 
 तस्मानिवर्वयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ॥३८३॥ 
कर्म यच्छुभमञं यरिमथ माये ध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मानिवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भतिं चेतयिता ।२८४॥ 
यच्छुभमट्युमयुदीर्ण संप्रति चनेकविस्तरविरेषम्‌ । 

तं दोपं यः चेतयते ख खल्वारोचनं चेतयिता ॥३८१५॥ 
निस्य प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामरति यथ । . .. 
नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयित | २८६॥ 





गथा ३८३-३८& ~: ` -:; ` ` 
गाया्थः-| पूर्वकृतं ] पूवंकृत [यत्‌ ]*जो ` [ श्रनेकविस्तरविकेषम्‌ ]: श्रनकप्रकांरके विस्तार- 
वाला [ शुभाश्युभम्‌ कमं ] ( ज्ञानावरणीय प्रादि ) ञ्माशुम कमेःहै, {तस्मात्‌ ] उससे [यः] नो 
आत्मा [ भ्रात्मानं तु ] श्रपनेको [.निवतंयति ] . दुर.रखता.है (.सः ]. वहु आत्मा ..[ प्रतिक्ृमरम्‌ ] 
प्रतिक्रमण करता है। 


[ भविष्यत्‌ ] भविष्यकालका [ थत ] जो [ श्युभम्‌ श्रश्युभं कमं ] शुभ-श्रञुभे कमं [ यस्मिन्‌ 
भावे च ] जिस भावम [ बध्यते ] वेंधता है । [ तस्मात्‌ ] उस भावसे [ यः ]-जो आत्मा [ निवर्तेते ] 
निचरत्त होता है, [ सः चेतधिता ] वह्‌ आत्मा [ प्रत्याख्यानं भवति 1 प्रत्याख्यान है । 


[ संप्रति च ] वतंमान कालमे [ उदीणं ] उदयागत [ यत्‌ ]. जोः { प्रनेकविस्तरविहेषम्‌ ] 
अनेक प्रकारके विस्तारवाला [ शुभम्‌ श्रशुभम्‌ ] शुभ गौर भ्रशुभ कर्म.है [ तं गोषं ].उस दोपको [ यः]. 
जो भ्रात्मा [ चेतयते ] चेतता है-मनुभव करता है-ज्ञाताभावसे जान लेता है (अर्थात्‌ उसके स्वामित्व 
कषर स्वको छोड़ देता है ), [सः चेतयिता] वह आत्मा [ खलु ] वास्तवमे [-प्रालोचनं ] प्रालोचना है । 

[ यः ] जो [ निध्यं ] सदा [ प्रत्थास्यानं करोति 1 प्रत्याख्यान करता है, [ निध्यं प्रतिक्रासति 
च ] सदा प्रतिक्रमण करता है ओौर [ निरयम्‌ भ्रालोचयति ] सदा अालोचना करता है, [ सः चेतथिता ] 
वह आत्मा [ खलु ] वास्तवमें [ चरित्रं भवति ] चारित्र है." 





पचखाण नित्य रे अर प्रतिक्रमण जो नित्यहि कफर | 
नित्यहि करे .मालोचना, वो आस्मा चाखि है ॥३८६॥ 


० 
23 


& 
सवेविश्युद्धज्ञान अधिकार ५१९ 


यः खलु पद्धलकमेविपाकमवेभ्यो मरेम्यश्चेतयितारमानं निवर्तयति, स तत्कारणभूतं 
पूर्व कर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूतदुचरं कर्म प्त्याचक्षाणः 
्रस्याख्यानं भवति । स एव ॒षतंमानंकर्मविपाकमारमनो ऽच्यंतमेदेनोपरभमानः आलोचना 
भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्‌ , नित्यं प्र्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंध, पूर्वकर्मकारयेभ्य 
उत्तरकरमकारणेभ्यो भवेभ्यो ऽस्यंतं निदः, बत॑मानं कर्मविपाकमात्मनोऽस्य॑तमेदेनोपरममानः, 
स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वमभावे निरंतरचरणाचासिरं भवति । चारित्रं त॒ भवन्‌ स्वस्य ज्ञानमात्रस्य 
चेतनात्‌ स्रयमेव ज्ञानचेतना भवतीति भावः । 


टीकाः--जो आत्मा पुदूगककर्मके विपाक ( उद्य }से हुये भावस अपनेको ह्ुडाता है (-दूर 
रखता है ); बह आस्मा उन भार्वोके कारणभूत पूर्वकर्मोको ( मूतकाकके कर्मोको ) भतिक्रमता हुआ स्वयं 
ही प्रतिकमण हैः वदी आत्मा, उन भार्वोकरे कार्यभूत उत्तरकर्मोको ( भविष्यकराङके कर्मोको ) प्रत्याख्यान 
रूप करता हुआ प्रत्याख्यान है; बही आत्म, वर्तमान क्मविपाकको भपनेसे (-भात्मासे ) अत्यन्त मेदपूर्वक 
अनुभव करता हु, भालोचना है । इसभकार वह आत्मा खदा प्रतिक्रमण करता हा, सदा प्रत्याख्यान 
करता हुआ ओर सदा आलोचना करता हभ, पूर्वकर्मोके कायेरूप ओौर उत्तरकर्मोके कारणरूप भावोसे 
अस्यन्त निदत्त दता हुआ, वर्तमान कर्मविपाकको अपनेसे ( आत्मासे ) अत्यन्त मेदपूवंक अनुभव करता 
हआ, अपनेमें दी--ज्ञानस्वमावभें ही-निरन्तर चरनेसे (-अाचरण करनेसे ) चारित्र है ( अर्थात्‌ स्वयं 
ही चारित्रष्वरूप है ) । ओर चारित्रस्वरूप होता हा अपनेको-ज्ञानमात्रको-चेतता ( अनुभव करता ) 
है इसख्ियि ( वह आत्मा ) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ठेसा आशय है । 


भावायथंः-- चारित्रे प्रविक्रमण, प्रत्याख्यान ओर आखोचनाका विधान है । उसमे, पहले रगे 
हुए दोसे आस्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, मविष्यमे दोष छगानेका त्याग करना सो प्रत्याख्यान 
है ओर वर्वमान दोपसे आत्माको प्रथक्‌ करना सो आलोचना है । याँ निञ्चयचारित्रको प्रधान करके 
कथन है; इसछिये निश्वयसे विचार करने पर, जो आस्मा त्रिकाङ्के कममेसि अपनेको भिन्न जानता हैः 
श्रद्धा करता है ओर अनुभव करता है, बह आत्मा स्वयं दी प्रतिक्रमण है) स्वयं दी प्रत्याख्यान है ओर स्वयं 
ही आलोचना है । इसप्रकार प्रतिक्रमण॒ स्वरूप; प्रत्थाख्यानस्वरूप ओौर आखरोचनास्वरूप आत्माका निरन्तर 
अनुभवन ही निश्वयचारित्र है । जो यह निश्वयचारित् है, वदी ज्ञानचेतना ( अर्थात्‌ ज्ञानका अलुभवन ) 
है । उसी ज्ञानचेतनासे ( अर्थात्‌ ज्ञानके अनुभवनसे ) साक्षात्‌ ज्ञानचेतनास्वरूप केवलन्ञानमय आत्मा 


प्रगट होता है । 


अब यागिकी गाथा्ोका सूचक काञ्य कहते है, जिसमे ज्ञानचेतना ओर भज्ञानचेतना ( अधौत 
कर्मचेतना जौर कर्भफर्चेतना )का फल प्रगट करते है-- 


५१६ समयसार 
# उपजाति # ` 

ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यं 

प्रकाराते ज्ञानमतीव शदधम्‌ । 

अद्गानसंचेतनया तु धावन्‌ 
| बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥२२४॥ 
वद॑तो कम्भफलं अप्पाणं णह जौ दु कम्मपलं । 
सौ तं पुणे दि बंघह्‌ वीयं दुद्खस्स अहूिरं ।(३८७॥ 
वैद॑तो कम्पएलं मए कयं सुण जो दु कममफलं । 
सो तं पणौ वि वंध वीयं इक्खस्स अटूविहं ॥३८८॥ 





इलोकारथैः- [ निष्यं ज्ञानस्य संचेतनया एव ज्ञानम्‌ श्रतीव शुद्धम्‌ प्रकाशते ] निरन्तर ज्ञानकी 
संचेतनासे ही ज्ञान अत्यन्त शद्ध प्रकादित होता है; [तु] ओौर [ प्रज्ञानसंचेतनथा ] अन्ञानकी 
संचेतनासे [ बभ्धः धावन्‌ ] बंध दौडता हुग्रा [ बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि ] ज्ञानकी शुद्धताको रोकता 
है, भर्थात्‌ ज्ञानकी चुद्धता नहीं होने देता । 

भावाथेः--किसी ( वस्तु )> प्रति एकाग्र. होकर उसीका अनुभवरूप साद्‌ लिया करना वद 
उसका संचेतन कहराता है । ज्ञाके प्रति ही एकाध्र उपयुक्त होकर .उस ओर दी ध्यान रखना वह ज्ञानक , 
सचेतन अयौत्‌ ज्ञानचेतना है । उससे ज्ञान अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न 
होता है । केवलन्ञान उपपन्न होनेपर सम्पूणं ज्ञानचेतना कदटाती है । 

अज्ञानरूप ( अथौत्‌ कर्मरूप ओर कर्म॑फङरूप ) उपयोगको करना, उसीकी ओर (-कमं ओर 
 कमंफरुकी भोर दी) एकात्र होकर उसीका अनुमव करना, बह अज्ञानचेतना है । उससे कर्म॑का वन्ध 
होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको योकता है । २२४ । 


अब इसीको गाथां दवारा कहते हैः- 


जो फ्मेफलको वेदता जीव कर्मर निजरूप करे । 

षो पुनः बधे अ्टविधक्च षर्मको-दुःखबीलको ।। २८७ 

जो कमेफठको वेदता जाने “फरमफल जँ किया, । . ~ 
थो पुनः वाधि अ्टविधश् कर्मको-दुःखबीनको ॥२८८॥ 


सवंवि्युदधज्ञाच- अधिकार ५१७ 


बेद॑तौ कम्मफलं सुहदो हुदिदो य हदि नो चेदा । 
सौ तं पुणो वि वंधड्‌ वीयं दुक्खस्स अदिं ।३८६॥ 


वेदयमानः कर्मफरमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम्‌ । 

स तत्पुनरपि वध्नाति वीजं दुःखस्या्टविधम्‌ ॥३८७॥ 
वेदयमानः कर्मफटं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफठम्‌ । 

स तत्पुनरपि वध्नाति बीजं दुःखस्या्टविधम््‌ || ३८८॥ 
वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखिव्् भवतिं यश्येदयिता। 
स तत्पुनरपि वध्नाति वीजं दुःखस्या्टविधमर्‌ ॥३८९॥ 





गाधा २८५०-३८९ 


गायार्थः--[ कर्मफलम्‌ वेदथमानः ] कर्मके फलका वेदन करता हुबा [यः वु] नोश्रातमा 
[ कर्मफलम्‌ ] कर्मफलको [ श्रात्मानं करोति ] निजङ्प करता (-मानता ) है, { सः ] वहं [ पुनः श्रपि ] 
फिरसे भी [ ्रषटविधम्‌ तत्‌ ] मरार प्रकारके कर्मको-| दुःखस्य बीजं ] दुःखके वीजको-[ वध्नाति 1 
वाता है। 

[ कर्मफलं वेदयमानः ] कर्मके फलका वेदन करता हुमा [यः वु ] जो मात्मा { कर्मफलम्‌ 
मया कृतं जानाति 1 यह्‌ जानता ( मानता ) है कि कर्मफल मैने किया है” [ सः ] वहं [ पुनः श्रपि ] 
फिरसे भी [ श्रष्टविवम्‌ तत्‌ ] श्राठ प्रकारके कम॑को- इःलस्य बीजं ] दुःखके वीजको-[चल्नाति ] 
वाता है। 
[ कर्मफलं वेदयमानः ] क्मंफलको वेदन करता हुआ [ यः चेतयिता ] जो परात्मा [ सुखितः 
दुःखितः च ] सुखी बौर दुःखी [ भवति ] होता है, [ सः ] वह { पुनः रपि ] फिरते भी [ श्र्टुचिधमं 
तव्‌ ] श्राठ प्रकारके कर्मको-[ दुःखस्य वीनं ] दुःखके वीजको-[ वध्नाति ] वाघता दै। 





घो फर्मफरको वेदवा लीव सुखी दुःखी दोय ह । 
यो पुनः बि अष्टविधक्र कर्मको -दुःखवीजको ॥३८९॥ 


५१८ समयसार 


ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अक्तान्वेतना । सा दिधा--कर्मचेतना कर्मेफलचेतना च । 
तत्र जञानादन्थतरेदमहं करोमीति वेतनं कमैचेतना; ज्ञानादन्त्रदं वेदयेऽदमिति चेतनं करमफल- 
चेतना । सा त॒ समस्तापि संसारगीजं; संसारवीजस्या्टव्िधक्मणो बीजल्वात्‌ । ततो मोक्ार्थिना 
ुरपेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकरमसन्यासमाबनां सकरकर्मफलसंन्यामाबनां च नाटधि्वा 
स्वभावभूता मगवती ज्ञानवेतनैवे का निस्यमेब नाटयितच्या । तत्र तावत्सकलकर्मसन्यापमावनां 


नाटयति- 
- ( आयीं ) 


[ कप [१ सिकाङवि ॥ ॥ [1 
कृतकारितायुमनने स्िकारविषयं मनोवचनकायेः । 
परिहृत्य कर्मं सरं परमं नैष्कर्यमवरम्बे ॥२२५॥ 





टीकाः- ज्ञानसे अन्ये (-ज्ञानके सिवा अन्य भावोंमं ) एेश्रा चेतना (-अनुभव करना )कि 
.. तै ई, सो भज्ञानवेतना है । वह दो प्रकारकी है-कर्मचेतना भौर कमेफ्चेतना । उसमे, ज्ञानसे 
अन्यम ( अथात्‌ ज्ञानके सिवा अन्य भावम ) एेसा चेतना कि (इसको मै करता ह, वह कर्मचेतना है, 
ओर ज्ञाने अन्यम ठेसा चेतना कि (से मँ भोगता ह, वहं कर्मरृल्चेतना है । ( इसप्रकार अज्ञानचेतना 
दो प्रकारे है । ) वह समस्त अज्ञानचेतना संसारका बीज दै; क्योकि संसारके वीज जो भाठ प्रकारके 
( ज्ञानावरणादि ) कमं, उनका बीज वह अज्ञानचेतना है ( अथौत्‌ उससे कर्मोका बन्ध होताहै )। 
इखख्यि मोक्षाथी पुरुषको यज्ञानचेतनाका प्रख्य करनेके लिये सकर कर्मके संन्यास (-त्याग )की 
भावनाको तथा सकर कमंफरके संन्यासकी मावनाको नचाकर, स्वभावभूत एेसी भगवती ज्ञानचेतनाको 
दी एकको सदा नचाना चाहिए । 


इसमे पले, सकर कर्मक संन्यासकी भावनाको नचाते हैः- 

( बँ परथमः, काव्य कहते हैः) 

इ्लोकाथेः- त्रिकालविषयं ] त्रिकालके (-भर्थाव्‌ अतीत, वतंमान गौर अनागत काल संबंधी ) 
| स्व कमं ] समस्त क्मको [ कृत-कारित-्रनुमननेः ] कृत-कारित-अनुमोदनासे ओर-{ मनः-षचन- 
कायः | मन-वचन-क्रायसे [ परिहृत्य ] त्याग करके [ परमं नैष्कर्म्यम्‌ भरवलम्बे ] मै परम नैष्कम्यक्रा 


(-उच्छष्ट निष्कम अवस्थाका ) मवलम्बन करता हँ । ( इसप्रकार, समस्त कर्मोका त्याग करनेवाला 
ज्ञानी परतिज्ञा करता है । ) । २२५। 


( जव टीकामे प्रथमः प्रतिक्रमण-कल्प अर्यात्‌ प्रतक्रमणकी विधि कहते हैः-) 
( परतिक्रमण करनेवाला कहता है किः-) 


व॑ 
सवेवश्युद्धज्ञान अधिकार ११६ 


यदहमकाप) यदचीकरं, यद्छृवतमप्यन्यं समन्वन्नापिपं, मनपा.च वाचा .च कायेन च; 

.: तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति- १ । यदहमकापं; यदचीकरं; यल्र्दतमप्यन्यं समनज्ञाहिषं ; मनसा 
च वाचा चः तन्मिथ्या मर दुष्छृतमिति २ । यदहमकारष, यदचीकरं, यत्छुर्दतमप्यन्यं समन्व- 

` ज्ञासिषं) मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ३। यदहमका, यदुचीकरं, 
यत्ुवत्तमप्यन्यं समन्वेज्ञापिपं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ४ । यद्हमकार्ष, 
यदचीकरं, यत्ुबतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं, मनसाः-च, तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ५ । 
यदहमकप) यद्चीकरं यत्छुदेतमप्यन्यं समन्वज्ञापिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ६। 
यदहमकापं, यद चीकरं, यत्छ्ुवंत्तमप्यन्यं समन्यह्ञा्िप, कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ७। 
यदहमकाप, यद चीकरं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्टछतमिति ८ । यद्हमका्ष, 
यत्कुवतमप्यन्यं, समन्वन्ञासिपं,. मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मेः दुष्ठृतमिति ९। 
यदहमचीकरं, यल्कर्बतभप्यन्यं समन्वज्ञापिपषं, मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 





जो मैने { अतीतकारमे कमृ ) किया, कराया ओर.दूसरे करते हृएका अनुमोदन किया) मनसे) 
-वचनये, तथां कायसे, यह. भेरा दुष्कृत मिभ्या हो | ( कमं करना, कराना ओर अन्य करनेवालेका 
अनुमोदन करना चह संसारका गीज है यदह जानकर उस दुष्छृतके प्रति देयदुद्धि आई तब जीवने उसके 
परिकरा ममत छोड़ा, यदी उसका मिथ्याकरनादहै))१। 


जो मने ( अतीत कारमे कर्मं ) किया, कराया जर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया, मनसे 

` तथा वचने, वह मेया दुष्कृत मिथ्या हो । २। जो ने ( पूर्वमे ) करिया; कराया जोर अन्य करते हृएका 

अनुमोदन क्रिया, मनसे तथा कायते, द्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३।. जो रैनि ( पूर्वमे.) किया, कराया 
ओर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया) वचनसे तथा कायसे) वह मेरा दुष्त मिथ्या हो । ४) 


जो मैने ( अतीत कालमें ) किया; कराया ओर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया; मनसे, वह 
मेरा दुष्छनं मिथ्या द्यो । ४। जो मैने ( पूवम ) किया, कराया ओर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
वचने, बह मेरा दुष्छृत मिथ्या हो । ६ । जो मैने ( पूर्वमे ) किया, कराया ओर अन्य करते हृएका 

| , अनुमोदन करिया, कायसते, वह्‌ मेरा दुष्त मिथ्या हो । ७। 


जो मैने ( पूर्वमे ) किया जओौर कगाया मनसे, बचनसे तथा-कायसते, बह भेरा दुष्त मिथ्या हये ।८। 
जो.मैने ( पूर्वमे ) किया जौर अन्य करते एका अजुमोदन किया मनसे, वचनसे ओर कायकत वह मेरा 
~. दष्ट्ठत.मिभ्या दो । ६ ।-जो मैने (पूर्वमे ) कराया ओर्‌ अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे) बचनसे 
,... तथा कायसे, बद .मेरा दुष्छत मिथ्या दो । १०। 


२० समयसार 


षछृतमिति १०। यद्हमकार्ष, यदचीकरं, मना च वाचा च, तन्मिथ्या मे दप्छृतमिति ११। 
यदहमकार्प, यल्र्दतमप्यन्यं समन्बह्मतिपं, मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दष्छृतमिति १२। 
यद्हमचीकरं, यल्ुर्बतमप्यन्यं सप्रन्यक्नासिषं, मना च वाचा च, तन्मिथ्या म दुष्डृतमिति 
१३। यद्हमकार्ष, यद्वीकरं, सनता च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति १४ । 

यदहम्षर्थ, यलर्वतमष्यत्यं समन्व्ञासिषं, मनसा च कवन च; तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति 
१५ । यदहमचीकरं, यदर्मतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, मनसा च कयन च, तन्मिथ्या मे 

द४५तमिति १६। यददमकार्ष, यदचीकरं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मै दुष्कृतमिति 
१७ । यदहमकारप, यल्कर्बतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं, चाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्डृत- 

मिति १८ । यदहमचीकरं, य्ुर्बतमप्यन्यं समन्वह्गासिपं, वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
दष्छृतमिति १९। यदहमकार्थ, यदचीकरं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्टृतमिति २० । 
यदहमकार्प, यल्कर्दतमप्यन्यं समन्व्गापिपं, मनसा च, तन्िथ्या मे दुष्ृतमिति २१। 
जो मैने ( अतीत कालम ) किया ओर कराया मनसे तथा वचने, वह मेरा दुष्छृत मिथ्या दो 

। ११। जो सैने ( पूर्वमे ) किया ओर अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे तथा वचने, वह्‌ भेरा 
दुष्त मिथ्या हयो । १२। जो रने ( पूर्वमे ) कराया ओर अन्य करते हृएका अवुमोदन किया मनसे तथा 
वचनसे, बह मेरा इष्करृत मिथ्या हो । १३1 जो यैत ( पूवेमे ) किया ओर क्या मनसे तथा कायते, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १४। जो मैने (पूर्वमे ) किया तथा अन्य करते हुएका भत्ुमोदम किया मनसे 
तथा कायल, बह मेर दुष्कृत मिथ्या हो । १८। जो मनि (पूर्वम ) कराया जीर अन्य करते हुप्का ` 
अनुमोदन किया मनसे तथा कायासे, वद मेरा दुष्त मिथ्या हो । १६। जो रैनि ( पूर्मं ) किया भौर - 
कराया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्छरत मिथ्या ह्यो । १७। जो मने ( पूर्मं ) करिया तथा अन्य करते 
हए्का अनुमोदन किया बचनसे तया कायाय, वद मेरा दुष्त मिथ्या दो । १८। जो मैने (पूवम ) 
कराया तथा अन्य करते हुएका अनुमोदन किया वचनसे तथा कायासे) वहं मेरा दुष्छृत मिथ्या हो } १६। 


जो मैने ( तीत काठमें ) किया जौर कराया मनसे, वह मेरा दुष्त मिथ्या हो । २०! नो 
ने (पुमे ) किया ओर तथा अन्य करते हृएका अनुमोदन किया मने, वह भेरा दुष्त मिष्या 
हो । २१। जो भैनि ( पूर्मं ) कराया जौर अन्य करते हुएका अवुमोदन करिया मनसे, बह मेरा दुष्त 
मिथ्या हो । २२। जो मनि ( पूर्वेम ) किया ओर कराया वचने, बह मेरा दुष्त मिथ्या हयो । २३। जो 
मैने ( पूेमे ) किया ओर अन्य करे हुएका अनुमोदन किया वचनसे, वह मेरा दुष्छृत मिथ्या हो । २४। 
जो मैने ( पूर्वमे ) कराया तथा अन्य करते हुएका अयुमोदन किया वचने, बह मेरा दुष्त मिथ्या 


स्वंवि्चद्ध्ञान अधिकार ५२१ 


यदहमचीकरं, यत्छुैतंमप्यन्यं समन्वञासिपं, मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्टरतमिति २२। 
यदहमकार्प, यदचीकरं , वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्छतमिंति २३ । यदहमकार्, .यत्छर्बतमप्यन्यं 
समत्वह्ञासिषं, कचा च; तन्मिथ्या मे दुष्कृतसिति २४। यदहमचीकर, यलुर्बतमप्यन्यं 
समन्वक्नासिषं, वाचा च, तन्मिथ्या मे दुषछृतमिति २४ ] -यदहमकार्प; यदचीकरं, कायेन च, 
तन्मिध्या मे दुष्ृतमिति २६। यदहमकार्ष, यल्र्बतमप्यल्यं समन्वञातिषं, कायेन च, तन्मिध्या 
मे दुष्छेतमिति २७ ।. यद्हमचीकर, -यत्छुर्बतमप्यन्यं समन्धज्ञासिषं, कायेन च तन्मिथ्या मे 
दुष्डतमिति २८ । यददमकारप मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दष्ृतमिति २९। 
यदहमचीकरं मनसा च वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्छृतमितति ३० । यल्र्बतमप्यन्यं 
समन्वद्ञािषं मनसा च वाचा च कायेन च) तन्मिथ्या मे दुष्छृतमिति ३१। यदहमकार्ष 
, मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिति ३२। यदहमचीकरं . मनसा च वाचा च, 
` तन्मिथ्या मे दुषछृतभिति २२ । य्र्गतमप्यन्यं समन्बज्ञाहिपं मनसा च वाचा च, तन्मिथ्या 
मे दषडतमिति ३४ । यदमक्ा्ष॑ मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्ृत्मिति. ३५। 
यदहमचीफरं मनसा च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुषछृतमिति ३६। यत्ु्व॑तमप्यन्यं समन्वज्ञसिपं 
: मनसां च कायेन च, तन्मिथ्या मे दुष्ृतमिंति ३७ । यदहमकार्प वाचा च कायेन च, 
हो 1 २५1 चो ने ( पूर्वमे ) करिया ओर कराया ' काया) बह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो । ९६। जो सेनि 
` (पूर्वमे } किया ओौर अन्य कंसे हृष्का अनुमोदन करिया कायासे) बह मेरा इुष्छेत मिथ्या हो । २७। जो 
ने (पूवम ) कराया जौर जन्य करते हका जनुमोदन किंया कायस, बह मरा दुत मिध््ा हो । रेम। 


. ज्ञो मैने ( अतीतं कालभे ) किया मनसे, वचनसे, तथा कायासे, वह मेरा दुष्त मिथ्या 
हो । २६। जो गने ( पूर्वमे ) कराया मनसे, वचनसे तथा कायासे, बह मेरा दुष्छृत मिथ्या हो । ३० । जो 
> मैने-अन्य करते हृएका मलुमोदन. किया मनसे, वचनृसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३१। 


~ जो मेनि (-अीत कालमे करिया मनसे तथा वचनसे, वहं मेरा दुष्त मिथ्या हो ३२९ ।-जो 

सने (पूर्वमे )-कंरायामनंसेःतथा वचजसे, वह -मेरा दुष्कृत मिथ्या ही. ३३। जोन ( एवे) अन्य 

करते हुएका भनुमोदन किया मनसे तथा वचनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३४। जो मैने ( पूवम ) 

किया संनते कधा -कायोसे, चहं मेरा ` दुष्केतं मिध्ा हो । ३५। जौ ने ( पूवम ) कराया नसे तथा 

कयासि, वह्‌ मेरा दुष्छत मिथ्या हो.4. ३६१ जो मन पूर्वम.) जन्य कस्ते हुएकाः अलुमोदन किया मनसे 

तथा कायासे, बह मेरा दुष्छत मिथ्या हो । ३७। जो ते ( पूर्वमे ) किया वचनसे तश्चा कायाः. वह मरा 
६६ 


४५२२ समयसार 


तन्मिथ्या मे दु्कृतमिति ३८ । यद्हमचीकरं वाचा च कायेन च; तन्मिथ्या मे 
षछतमिति ३९ । यल्छर्दतमप्यन्यं समन्वज्ञसिपं वाचा च कायेन च, तन्मिथ्या मे 
ष्छेतमिति ४० । यदहमकार्षं मनप च, तन्मिथ्या मे `दष्छृतमिति ४१.। यद्हमचीकरं 
मनसा च, तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४२। यल्छर्वतमप्यन्यं समन्व्ासिषं मन्ता च; तन्मिथ्या 
मे दुषछ़ृतमिति ४३। यदहमकार्प॑बाचा च, तन्मिथ्या मे इषटृतमिति ४४ । यदहमचीकर 
वाचा च, तन्मिथ्या मे दुष्ठृतमिति ४५ । यत्कुर्मतमप्यत्यं समन्वज्ञापिपं वाचा च, तन्मिथ्या 
मे दु्छतमिति ४६ । यदहमकार्प कायेन च, तन्मिथ्या मे दु्डृतमिति ४७ । यदहमचीकरं 
कायेन च, तन्मिथ्या मे दष्छृतमिति ४८ । य्छर्व तमप्यन्यं समन्य्ञासिपं कायेन च, तन्मिथ्या 
मे दुष्कृतमिति ४९। । र 

दुष्कृत मिथ्या हो । ३८। जो मने ( पूर्वम ) कराया व चनसे तथा कायात, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 


दो । ३६1 जो मैने ( पूर्वम ) अन्य करते हृएका अतुमोदन किया वचनसे तथा कायासे, वह मेरा दुष्छृत 
मिथ्या हो । ४०। 


जो ने ( अतीत काले ) किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४१ । जो ने ( पकम ) 
कराया मनसे) बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४२। जो मैने ( पूर्वमे ) अन्य करते हुएका अनुमोदन किया 
मनसे, वेह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४३ । जो मैने ( पूवम ) क्रिया वचनते, वद. मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हयो.। ४४। जो मैने ( पूर्वमे ) कराया वचनसे, बह मेरा दुष्छरत मिथ्या द्यो । ४५। जो सने ( पूर्वम ) अन्य 
करते एका अनुमोदन किया वचनसे, वह्‌ मेरा दुष्त मिथ्या हो । ४६ । जो मने ( पूर्वमे ) किया कायासे, 
ह मेरा दुष्छृत मिथ्या ह्यो । ४७। जो मैने ( पूवम ) कराया काये, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४८। 
जो मैने ( पूर्वम ) अन्य करते हृएका अनुमोदन करिया कायासे, वह मेरा दुष्छरत मिथ्या हो । ४६। 


. ( इन ४६ भंगोके भीतर, पले भंगमें कृत, कारितः, अनुमोदना--ये तीन ल्ि ह ओर उनपर 
मन, वचन, काय--ये सीन रूगाये है । इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको ८३३) की समस्यासे-संज्ञासे 
, ~ पदिचाना जा खकता है । २ से ४ तकके भंगोंम कृतः, कारित, अनुमोद नाके तीनां लेकर उनपर मन, 


# कृत, कारित, अनुभोदना-यह तीनों चि गये हैँ सो उन्हें बतानेकरे लिए पहले “३ का अंक रखना चाद्ये; 
ओर फिर मन, वचन, काय-यह तीन चि हैँ सो इन्हें वतानेके लिय उषीङ्ञे पास दुरा ०३* का अंके रखना चाहिये । 
इसप्रकार .यह ३३० को समस्या हुई । 


१६१ 
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* आयी 5 | 

मोहाचदहमकारप समस्तमपि कर्म वसमतिक्रम्य । - , र 4: 
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वरते ॥२२६॥ ध 


इति प्रतिक्रमणकल्पः समप्रः । | 





वचनः काय्मेसे दो दो रगाए है । इसप्रकार वने हए इन तीनों भगोंको -~द२ की सन्ना पद्िचाना जा 
सकता है । ४ से ७ तके भगो कृत) कारितः, अनुमोदनाके तीनों लेकर उनयर मन, वचन, कायर्मेसे 
एक एक रगाया है । इन तीनों म॑गोको ३१ फी संज्ञाते पटिचाना जा सकता ह । ८ से १० तक्के रगो 
. कृत, कारित, भंयुमोदनामेसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचनः काय तीनों गाए है । इन वीन मंगोको 
५३) की संज्ञावाले भ॑गोके रूपम पिचाना जा सकता है । ११ से १६ तकके भं्गोमं कव, कारित, 
अनुमोदनामेसे दो-दो लेकर उनपर मन, वचन, काय्मेसे दो दो छ्गये हैँ] इन नौ भगोको १२२की 
संज्ञासे पहिचाना जा सकता है । २० से रे तकके भंगोमिं छत, कारित, अनुमोदनामेषे दो-दो लेकर 
उनपर मन) वचन) कायमेसे एक एक गाया है । इन नौ भंगोंको २१ की संन्नावले भंगोके रूपमे 
पहिचाना जा सकता है । २६ से ३१ तकके मंपोमें छत) कारित; अनुमोदना्मेसे एक एक लेकर उनपर 
मन, वचन, काय तीनों छगाये है । इन तीनों भंगोको ८१३ की संज्ञायै पदिचाना जा सकता है । ३२ ये 
४० तकके भंगोमं कृत; कारित, अनुमोद नासे एक-एक लेकर उनपर मन, वचनः कायमेसे दो दो ठगाये 
है । इन नौ भंगोको ५१२ की संनासे पटिचाना जा सकता है । ४१ वे ४६ तक्के भं्गोमिं कृत, कारितः 
अनुमोदनामेसे एक एक लेकर उनपर मन; वचन, कायमेसे एक एक ठ्याया है । इन नी मंगेक्रो ९११ की 
संज्ञासे-पहिचाना जा सकता है । इसप्रकार सव मिलाकर ४६ भंग हुये । ) 
अव्र इस कथनका कलश्चरूप कान्य कहते है- 
दलोकांः-[ यद्‌ श्रहम्‌ मोहात्‌ श्रकार्षम्‌ ] मैने जो मोहसे अथवा भन्नानसे ( भरूतकालमें ) 
कमं किये ह, [ तत्‌ समस्तम्‌ श्रपि कमं भरतिक्रम्य ] उन समस्त कर्मोका प्रतिक्रण॒ करके [ निष्कमरि 
चैतन्य-प्राह्मनि-प्रार्मनि श्रात्मना नित्यम्‌ वते ] मं निष्कर्म ( अर्थात्‌ समस्त कोति रहित ) चैतन्यस्वरूप 
आात्मामें भात्मासे ही (-निजसे ही-). निरन्तर वतं रहा हँ ( इसभ्रकार ज्ञानी ब्रनुभव करता है ) । 
` भवार्थः-मूत काठमे कयि गये करमको ४६. मंगपूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके 
ज्ञानी क्ञानल्लरूप आत्मामं ीन होकर निरन्तर चैतन्यस्वरूप आल्माक्रा अनुभव करे, इसकी यह विधि 





कृत, कारित, भनुमोदना तीनों व्यि ई यह वतनिके च्थि पहले करा जंक रखना चाहिये; 
अौर फिर मन, बचन, कायम दो चि ई यह बतानके ल्यि “द के पा २ का वंक रखना बाधि 
इयभ्रकार ,३२' कौ संजा हुई । । 
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न करोमि, न कारयामि, न इ्ैन्तमप्यन्यं -समजुजानामि) मनसा च वाचा व कायेन 
वेति १। न करोमि, न कारयामि, न इवेन्तमप्यन्यं सप्रचुजानामि, मनसा च वाचा चेति २। 
न करीमि, न कारयामि, न इुवन्तमप्यन्यं ` समदनानामि) मनसा च येन चेति २। न 
करोमि, न कारथामि, न इुर्वन्तमष्यन्यं समुजानामि) चात्र च कायेन .चेतिः ४ । न करोमि, 
न कारयामि, न रबन्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति ५। न करोमि, न कारयामि, न 
डन्तमप्यन्यं समनुजानामि, वाचा चेति ६ । न करोमि, न कारयामि, न इरथन्तमध्यत्यं 
समदुजानामि, कायेन चेति ७ । न करोमि, न कारयामि) मनसा च वाचा च्‌ क्रायेन चेति.८ । ¦ 
न करोमि, न $्वन्तमप्यन्यं सपयुजानामि, मनसा च वाचा.च.कायेन चेति ९। न कारयामि 
न इर्षन्तमप्यन्यं समदुजानामि, मनसा -च वाचा च कथयेन चेति १० । न करोमि, 





है । (मिथ्या) कहनेका प्रयोजन इसप्रकार है:- जैसे, किसीने पहले धन कमाकर घरमे रख छोडा था; 
ओर फिर जब उसके प्रति मम छोड़ दिया तत्र उसे भोगनेका भभिप्राय नदीं रहा; उससमय, मूत कारमं 
जो धन कमाया था बह नहो कमानेके समान दी है इसीप्रकार) जीवने.पदले कमं वन्ध किया था; फिर जव 
इसे अितरूप जानकर उसके प्रति ममस्व छोड़ दिया ओर. उसके फएट्टमे कीन न हुभा, तव भूतक्रालमें 
ज्ञो कम बोँधा था वह नहीं वाँधनेके समान मिथ्या दी है । २२६। | 


इसप्रकार प्रतिक्रपण-कल्प ( भथौत्‌ प्रतिक्रम्रणकी विधि ) समाप हुमा । 

( भन टीकामे मालोचनाकल्प कहते हैः-) 

मँ ( बत॑मानमे कमं ) न तो करतो ह, न करोता दह ओर नं अन्य करते हृएका. अनुमोदन करता 
हू) मनसे, व्वनसे तथा कायसे । १ - 
। मै ( बलैमानमें कमं ) नतो करता ह न करता ह, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता है, ` 
मनसे तथा वचनसे । २ । मँ (वर्तमानम) न तो कररता ह;.न कराता ह, न अन्य करते 


एका अनुमोदन करता ह मनसे, तथा कायस ! ३। मै न तो करता ह न कराता ह, न अन्य कुरते हुएका 
अनुमोदन करता हू, वचनसे तथा कायसे । ४। 


मँनतो करता) न कराता ह, न अन्य करते हृएका अनुमोदन करता ह, मन्से । ५ रयै नती 
करता हृ न कराता ह) न अन्व्‌ करते हुएका अंतुमोदन करती ई, वचसे । ६। मै न तो करता ह, 
 कराता हू) न जन्य करते हुएकरा अनुमोदन करता ह कायासे1७ |` ` - । 
` नमै करता न कररता हः मनसे; वचनसे तथा कायासे । = न.तोगै करता हु+-नःअन्य करते 
हएका अदुसोदन -करता हू मनसे वचनसे तथा- कायासे । ६। न मै कराता ह `न अन्य करते हुएका 


अनुमोदन करता ह मनसे, वनसे तथा कायासे ] १०। 1 ~ - 


स्वंविश्युदधज्ञान अधिकार २५ 


कारयामि, मनसां च वाचा चेति ११। न.करोमि, न इुषैन्तमप्यन्यं ` समचुजानामि, मनां 
तर घाचा चेति १२। न कारयामि, न ुर्वन्तमप्यन्यं समधुजानामि, मनसा च षाचा चेति १३। 
तर करोमिः-न कारयामि, मनसा च काथेन चेति १४ ।-न करोमि, न ङरमन्तमप्यन्यं समनु- 
जानामि, मनसा च कायेन चेति १५ । न कारयामि, न इवरन्तमप्यन्यं समचुजानामि, मनसा 
चर कायेन चेति १६ । न करोमि, न कारयामि, पराचा च कायेन चेति १७ । न करोमि, न 
रवन्तमप्यन्यं सममुजानामि, वाचा च कायेन चेति १८ । न कारयामि, न इु्दन्तमप्यत्यं 
समनुजानामि, वाचा च कायेन चेति" १९। न करोमि, न कारयामि, मनप्षा चेति २०. नं 
क्रोमि; न इव॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि, मनसा चेति २१।- न कारयामि, न इुर्भन्तमप्यन्यं 
समनुजानामि, मनसा.चेति २२। न करोमि, न कारयामि; वाचां चेति २२३।.न.करोमि).नं 
कर्वन्तमप्यन्यं समचुजानामि, बाचा वेति.२७ । न कारयामि, "न छरवस्वमप्यन्यं समयुजानामि, 
वाचा चेति २५। न करोमि,.न.कारयामि, कायेन चेति २६। न करोर, न बुषन्तमप्यन्यं 
समचुजानामि, कायेन चेति २७ । न कारयापि, न इवेन्तमप्यन्यं समजुजानामि) कायेन ` 


नर्म करतार न कराता ह, मनसे तथा वचनसे। ११। नमै करता हु) न अन्य करते हएकां 
अलुमोद्न करता ह मनसे तथा वचनसे । १२। न. तो मैं कराता हृ न अन्य करते एकरा अनुमोदन 
करता ह, मनखे.तथा वष्वनसे ।.१३.।.न मँ करता ह! न,कराता द .मनसते तथा कायाक्े। १४६ । न मै करता 
है, न अन्व.करते एका अलुमोदन करता द मनसे . तथा कायासे । १५।.न मै.कराता ह न अन्य कमते 
हएका अनुमोदन कमता है म॒नसे तथा कायासे । १६ । न रमै. करता ह, ,न्‌ करावु ट! त्रचृनसे तथा 
कायासे । १७। न मै करता ह न-मन्य करते हुएका अनुमोदन करता हृ, वचन्रसे . तथा कायासेः। १९ 
नर्य कराता ह) न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता ह) चचनसे तथा कायासे । १६। 


नतो करता ह, न कराता ह, मनसे । २०। न्‌ मँ करता हु, न. अन्य करते, एका अवुमोदन 
करता ह, मनसे । २१। न मै कराता ह) न जन्य करते हृणका अनुमोदन करता ह, मनसे.। २२। न 
नै कशता हु, न कराता ह, वचने । २३। न मै, करता, न अन्य.करते हुएका अनुमोदन करता ह 
व्वनसे । २४। न मै कराता ह न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता ह वचनसे । २५। न मँ करतार 
न कराता ह कायासे । २६। न मँ करती ह न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता ह, कायासे । २७। न 


मै करावा ह, न अन्य करते हुएका अनुमोदन कस्ता ह) कायासे | र्त |; : +. - 7. 


४२६ समयसार 


चेति २८ । न करीमि मनसा च वाचा च कायेन वेति २९ । न कारयामि मनसा च वाचा 
च कयेन वेति ३० । न दर्मन्तमप्यन्यं समलुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१। 
न करोमि मनषा च वाचा चेति ३२। न कारयामि मनसा च वाचा चेति ३३। नं 
र्वन्तम्यन्यं समयुजानामि मनसा च घाचा चेति २४। न करोमि मनसा च कायेन 
चेति ३५ । न कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ । न इवन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा 
च यिन चेति ३७ ! न रोमि भचा च कायेन चेति ३८ । न कारयामि वाचा च 
कायेन चेति ३९ न इुमन्तमप्यन्यं समुजानामिं चाचा च कयेन चेति ४० । न करोमि 
मनस्‌ चेति ४१1 न कारयामि मनसा चेति ४२ । न दर्वन्तमप्यन्यं समचुज्ञानामि मनसा 
चेति ४३ । न करोमि वाचा चेति ४४ । -न कारयामि वाचा चेति ४५ । न ऊुन्तमप्यन्यं 
समसुजानामि बाच चेति ४६) न करोमि कायेन चेति ४७ न कारथामि .कायेन 
चेति ४८ । न इवेन्तमप्यन्यं समुजानामि कायेन वेति ४९ । 





न मँ करता ह मनसे, वचनसे तथा कायासे 1 २६] नर्म कराता ह मनसे, वचनते तया 
कायासे । ३० । यै अन्य करते हएका अनुमोदन नदीं करता मनसे) वचनसे तथा कायासे । ३१। 


नतो करता हं मनसे तथा वचनलसे । ३२ नम करता ह मनसे तथा वचनसे । ३३ । नमै 
अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हँ मनसे तथा चचनसे । ३४ । न मँ करता ह मनसे तथा 
कायासे । ३५ । न मँ कराता दह मनसे तथा कायासे । ३६ । न मँ अन्य करते हुएकं। भयुमोद्न करता ह 
मनसे तथा कायासे । ३७ न मै करता हूं वचनसे तथा कायासे 1 ३८। न मै कराता ह वचनसे चथा 
कायासे। ३६। न मँ जन्य करते हुएका अनुमोदन करता ह वचनसे तथा कायासे । ४०। 


नरमैँकरताहंमनसे। ४१1 न मै कराता द मनसे । ४२} न मै अन्य करते हृएका अनुमोदन 
करता हँ मनसे । ४३ । न मँ करता ह वचनसे 1 ४४। न यै कराता ह वचनसे। ४५। न ओँ अन्य करते 
हृष्का अनुमोदन करता हँ वचनसे । ४६ । न मँ करता हँ कायासे। ४७। न मैँ कराता ह कायासे । ४८ | 
न मैँ अन्य करते हुएका अनुमोदन करता ह कायासे ! ४९। 


( इसप्रकार ्रतिक्रमणके समान आखोचनामे भी ४६ मंग कदे । ) 


अन इस कथनका कडश्चरूप कान्य कहते हैः - 


सवेविशुद्ज्ञान अधिकार ४२७ 
भर आयौ श्रः 
मोहविरासविजुम्मितमिदयुदयत्कमं सकरमारोच्य | 
आत्मनि चैतन्पात्मनि निष्कर्मणि नित्यमारमना पत ॥२२७॥ 
` इत्यालोचनाकल्पः समापुः । 


न करिष्यामि, न कारयिष्यामि) न इर्वन्तमप्यन्यं समरुङ्गास्यामि, मना च घाचा च 
फायेन चेति १। न करिष्यामि, न फारयिष्यामि) ने इवन्तमप्यन्यं समलुज्ञस्यामि, भनसा 
च चाचा वेति२। न करिष्यामि) न कारयिष्यामि, न वन्तमप्न्यं समलुज्ञास्यामि, 
मनसा च कथन चेति ३। न करिष्यामि, न कारयिस्यामि, न इवन्तमप्यत्यं समलु्ञास्यामि, 
वाचा च कायेन वेति ४ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न कर्वन्तमप्यन्यं समसुज्ञस्यामि, 





इलोका्ः-- (निश्चय चारित्रक भ्रंगीकार करनेवाला कहता है कि) [ मोहविलासविजुम्मितम्‌ 
इदम्‌ उदयत्‌ कभ ] मोहके विलाससे फला हआ जो यहे उदयमान ( उदयमें भ्राता हृभ्ना ) कमं 
[सकलम्‌ प्रालोर्य] उस सवकी आलोचना करके (-उन सवं कर्मोकी भ्रालोचना करके-) [ निष्क्मशि 
चतन्य-प्रात्मनि परात्मनि भ्रात्मना नित्यम्‌ वतं ] मै निष्कमं ( भ्र्थात्‌ सवं कमपि रहित ) चेतन्यस्वरूप 
भात्मामे आत्मासे ही निरन्तर वतं रहा हँ । 

भावार्थः वर्तमान कामे कर्मका उदय आता है उसके विषयमे ज्ञानी यह विचार करता है 
कि पदले जो कर्मं वाधा था उसका यद कायै है, मेरा तो यह कायं नही । मेँ इसका क्ती नदीं हमै तो 
छयुदधयैवन्यमात्र मात्मा ह । उसकी दशनज्ञानरूप श्रडृत्ति है । उस दशेनज्ञानरूप भदृत्तिके द्वारा मेँ इस 
उद्यागन कर्म॑को देखने -जाननेवाखा ह । म अपने स्वरूपमे.दी प्रवतमान हं । एेसा अनुभव करना ही 
निश्चयचारित्र है । २२७। 

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाघ्र हभ । 

( अव टीका प्रस्याख्यानकल्प अर्थात्‌ परत्याख्यानकी विधि कहते हैः-) 

( भ्रत्याल्यान करतेवाला कहता है किः-) 

मै ( भविष्यसे कर्म ) नतो करगा) न कराऊँगा, न अन्य करते हएका अनुमोदन कग; 
मनसे, वचने तथा कायस । १। मैं ( मविष्यमे कमं ) न तो करूगा, न करारगा, न अन्य करते हएका 
जनुमोदन करैगा, मनसे तथा वचने । २। मै न तो कग, न कराङगा, न अन्य करते हृएका 
अनुमोदन कर्ंगा, मनसे तथा कायस । ३। मेँ न तो करूगा, न कराङंगा, न अन्य करते एका अनुमोदन 
करूगा, वचसे तथा कायस । ४ । । । 


५२८ सखमयसार 


मनसा चेति ४1 न करिष्यामि, न कारयिष्यामि) न इवैन्तमप्यन्यं समचुद्वास्यामि, बाचा 
चेति ६ । न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, न इन्तमप्यन्यं समनु्गास्यामि, कायेन चेति ७। 
न करिष्यामि) न कारयिप्यामि, मनसा च वाचा च कायेन चेति ८ | न करिष्यामि, न 
इर्वन्तमप्यन्यं समुङ्ञास्यामि, मनका च वाचा च कायेन चेति .९। न कारयिष्यामि, 
न इर्न्तमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि, मनसा च पाचा च कायेन चेति १०। न करिष्यामि, न 
कारयिप्यामि; मनसा च वाचा वेति ११। न करिष्यामि; न इवैन्तमप्यन्यं समरुङ्गास्यामि, 
मना च वाचा चेति १२ | न कारयिष्यामि, न कुरवन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि, मनसा च वाचा 
चेति १३। न कचिप्यामि; न कारयिप्यामि, मनसा च कायेन चेति १४ । न करिष्यामि 
न दुवृन्तमप्यत्यं समरुज्ञास्यामि, मनका च कायेन चेति १५] न कारयिष्यामि, न 
उवन्तमप्यन्यं समलुङ्ञास्यामि; मनसा च कायेन चेति १६ । न करिष्यामि; न कारयिष्यामि, 
 घाचा च कायन चेति १७ । न करिप्याभि; न इबन्तमप्यन्यं तमुज्ञास्यामि , वाचा च कायेन 


चति १८ । नं कारयिप्यामि, न कुबन्तमप्यन्यं समसुङ्ञास्यामि, वाचा च कायेन चेति १९। 
1 


` नतो करंगा, न करागा, न अन्य करते एका अनुमोदन कर्हैगा, सने । ५। मनवो 
करूगा, न केराङ्गा) न अन्य करते हएक्रा अनुमोदन करगा, वच॑नसे। ६। मै न तो कर्मा, न करारङगा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन कर्गा, कायसे । ७। 


म ने तो करहगा, न करारगा, मनघे, वचनसे तथा-कायसे । ८ । मै न सो कगा; ने अन्य करते 


एका अनुमोदन करूंगा, मनसे, वचनखे तथा कायसे । ६ । यैन तो.कराडगाः न अन्य.करते हषा 
अनुमोदन कङ्गा, मनसे, वचने तथा कायसे | १०। ए 


मेँ नतो करगा, न करागा, मनघे तथा बचनसे ! १९। मै नतो केरूगा; न अन्य करते हृएक्ा 
अनुमोदन करछगा, मनसे तथा बचने । १२ । मै नतो कराञ्या) न अन्य करते हुएका अनुमोदन करैया, 
,मनसे तथा वचनसे 1 १३1 मै न तो करगा, न कराक्चगा, मनते तथां कायस ; ष [र्मेनतोकरगा, 
अन्य करते हुएका अनुमोदन करेगा, मनसे तथा कायत । १५ नतो कराङगा, न जन्यकरते हएका 
; अनुमोदन.कर्गा, मनसे वथा कायसे । १ &।मँनतो करूगा,ःन कराञ्गा, वचने तथा. कायसे । १७) 


नतो ज्रहगा, न अन्य करते एका अलुमोदन्‌ करेगा, चचनसे तथा कायस । १८ नतो कराञ्गा, 
न जन्य करते हुएका अतुमोद्न कर्हैगा; बचनसे तथ। कायस } १६। स 


स्ेविश्चुदधज्ञान अधिकार ५२६. 


न. करिष्यामि, न कारयिष्यामि, मनसा चेति २०८। न करिष्यामि, न इवेन्तमप्यन्यं 
समयुङ्ञास्यामिं मनसा वेति २१। ने कारयिष्यामि, न इर्वन्तमप्यन्यं समसुङ्ञास्यामि 
मनसा चेति २२। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, वाचा चेति २३। न करिष्यामि, न 
इुवन्तमप्यन्यं समनुङ्ञास्थामि, वाचा चेति २४। न कारयिष्यामि, न दुर्बन्तमप्यन्यं समलुश्ञा- 
स्यामि, बाचा चेति २५। न करिष्यामि, न कारयिष्यामि, कायेन वेति २६ । न करिष्यामि 
न इवेन्तमप्यन्यं समरुज्ञास्यामि) फायेन चेति २७ । न फारयिष्यामि, न कुर्मन्तमप्यत्यं 
समयुज्ञास्यामि, कायेन चेति २८ । न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन वेति २९। 
न कारयिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० । न इुषेन्तमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि 
; मनसा च वाचा च कायेन चेति ३१ । न फरिष्यामि मनसा च वाचा वेति ३२।न 
कारयिष्यामि मनसा च पाचा चेति ३३ । न कु्वन्तमप्यन्यं समनुज्ास्यामि मनघा च वाचा 
चेति ३४ । न करिष्यामि मनसा च कायेन चेति २५। न कारयिष्यामि मनसा च कायेन 
चेति ३६ । न इवेन्तमप्यन्यं समसुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति ३७ । न करिष्यामि 
वाचा च फायेन चेति ३८ । न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति २९ । न इेन्तमप्यत्यं 
. समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन वेति ४०। न करिष्यामि मनसा चेति ४१। न कारयिष्यामि 


नतो करूगा, न करागा, मनसे । २० मैन तो करगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करगा, मनसे। २१ । मै न तो कराऊगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे । २२। मै नतो 
करगा, न कराङगा, वनसे । २३ मैन तो करहगा, न अन्य करते हएका अनुमोदन करूंगा, 
वचनसे । २४ । रगँ न तो कराङगाः.न जन्य करते हृएका अनुमोदन करूगा, वचनसे । २५। मै न तो 
कर्गा, न कराञगा, कायस । २६। मँ न तो करूगा, न अन्य करते हृएका भचुमोद्न करूगा, 
कायदे । २७। मै न तो करर$गा, न अन्य करते हृएका अनुमोदन करूंगा, कायसे । २८। 

गैन तो कर्गा मनसे, वचनसे तथा कायस । २६ । मै न तो कराङंगा मनसे, वचनसे तथा 

; कायस । ३० मै न तो अन्य करते हृएका मनुमोदन करूंगा मनसे, वचने तथा कायसे। ३१ ।` 

चैन तो कर॑गा मनसे वथा वचनचे । ३२। मै न तो कराङंगा मनसे तथा बचनसे । ३३ । म न 
अन्य करते हृएका अनुमोदन करूगा मनसे तथा वचेनसे । २४। मै न तो करगा मनसे तथा कायसे । ३५। 
चे नतो कराङगा मनसे तथा कायते । ३६ । मैं न तो अन्य करते एका अनुमोदन करूगा मनसे तथा 
कायसे.। ३७ । ओ न.त करगा वचने तथा कायस । ३८। मँ न तो कराङंगा बचनसे तथा कायते । ३६। 
न तो अन्य करते हृएका अद्ुमोदन करूगा वचनत तथा कायसे । ४०। 

६७ 


~ 


५३० समयसार 


मनसा चेति ४२ । न कुबन्तमप्यन्य समरुत्तास्यामि मनसा चेति ७३ । नं करिष्यामि वाचा 
वेति ४४ । न कारयिष्यामि वाचा चेति- ४५ । न इषेन्तमध्यन्य समदुज्गास्वान 
वाचा वेति ४६ । न करिष्यामि कायेन चेति ४७ । न कारयिष्यामि कयन चेति ४८ । नं 
ुर्वन्तमप्यन्यं समरुज्ञास्यामि कायेन चेति .४९। 
%# आयौ क | 
~ [९ © = | मो ४ 
परतथाख्याय भविष्यत्कमे समस्तं भिरस्तसंमोह 
अत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कमंणि नित्यमारमना वत ।२२८॥ 
इति प्रव्याख्यानकल्पः सपाघ्रः 





यैन वो कर्गा मनये। ४१ । मँ न तो कराङगा मनसे.।४२। म न.अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करगा मनसे । ४३ । मै न सो करहैगा वचनघे । ४४ । मै न तो करारडगा वचने । ४५ यैन तो अन्य 
करते हृएका अनुमोदन करगा वचनसे । ४६ । मँ न तोकरूगा कायते | ४० र्गैन तो -कराञ्गा 
कायते । ४८ । मै न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूगा कायसे । ४६। 


( इसभरकार प्रतिक्रमणके समान दी प्रत्याख्यानमें भी ४६ भंग कटे । ) 
अव इस अर्थक कठश्चरूप कान्य कहते हैः-- 


इलोका्थः--(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है किः--) [भविष्यत्‌ समस्तं कमं प्रत्याख्याय) 

भविष्यके समस्त कर्मोका प्रत्याख्यान (-त्याग ) करके, [ निरस्त-षम्मोहः निष्कमखि चैतस्य-श्राटमनि 

भ्रात्मनि श्रात्मना निह्यम्‌ बतं ] जिसका मोह नष्ट हो गया है एेसा मै निष्कमं ( भ्र्थात्‌ समस्त कमंसि 
, रहित ) चंत्तन्यस्वर्प आत्मामें जात्मासे ही (-अपनेसे ही-) निरन्तर वतं रहा ह । 


,` . भावार्थः-निश्चयचारित्रमे भत्याख्यानका विधान रेखा है कि- समस्त. आगामी कर्मोँसे रहितं, 
चवेतन्यकी प्रवृत्तिरूप { अपने ) शयुद्धोपयोगमे रहना सो प्रत्याख्यान. है । इससे. ज्ञानी अगामी समस्त 
कर्मोका प्रत्याख्यान करके अपने .चेतन्यस्वरूपमे रहता दहै! -` ` - 


यहा तार्पयं इसप्रकार जानना . चाष्ियेः--ज्यवहार्वारित्मे तो प्रतिज्ञामे .जो दोष, कगता है 
उसका - भरतिक्रमण, आखोचना तथा म्रत्याख्यान होवा है । यदोँ ` निश्चयचारित्रकी प्रधानतासे कथन 
-है इसख्यि श्द्धोपयोगसे विपरीत सर्वं कर्मः आत्मके दोषस्वरूप ह । उन समस्त कर्मचेतनास्वरूप 
परिणामोका- तीनो कारके कर्माका-प्रतिक्रमख, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करफे ज्ञानी सर्वं कर्मचेतनासे 
भिन्न-अपने शुदधोपयोगरूप आत्माके ज्ञानश्रद्धान द्वारा ओर, उसमे स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्भमाद 


दशको प्रघ. होकर  भ्ेणी ` चदृकर, केवलज्ञान उतपन्न करनेके सन्धुख होता -है-। -यह्‌+ज्ञानीका कार्य 
ह । २२८। - । 


क न्न => 
¢ "३६: + ५ 


सर्वविष्चद्धज्ञान अधिकार ५३१ 


# उपजाति % 
समस्तमित्येवमपास्य कर्म 
त्रैकालिकं श्ुद्धनयावलंबी । 
विरीनमोदयो रषटितं बिकार- 
धित्पात्रमात्मानमथावलबे ॥२२९॥ 
अथ सकरुकमंफटसंन्यासभावनां नाटयति- 
# आयौ # 
विगत फमं विपतशूफलानि सम थुक्तिमन्तरेणैव । 
संचेतयेऽहमचलं चेतन्यात्मानमातमानम्‌ ॥२३०॥ 





इसप्रकार भरत्यास्यानकट्प समप्र हुजा । 


अव्र.समरस्त कर्मके संन्यास ( त्याग )की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हए, 
कलशरूप काठ्य कहते हैः-- ` 

श्लोकार्थः-( ददधनयका अवलंवन करनेवाला कहता है कि--) [इति एवम्‌] पूर्वोक्त प्रकारसे 
[ घरकालिकं समस्तम्‌ कमं ] तीनोकालके समस्त कर्मोक्रो [ प्रपास्य ] दुर करके-दछोडकर, [ शुद्धनय- 
प्रवलंबी ] शुदधनयावलंवौ ( अर्थाव्‌ शुद्धनयका अवलंबन क एनेवाला ) श्रौर [ विलोन-मोहः ] विलीन 
मोह ( अर्थात्‌ जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गयाहै) ठेसाे [ श्रय ] श्रव [विकारः रहितं चिम्भात्नम्‌ 
भा्मानम्‌ ] ( सवं ) विकारोसे रदित चेतन्यमान् भ्रात्माका [ भ्रवलम्बे ] ग्रवलम्बन करता है ।२२९] 

अव समस्त क्मंफर संन्यासकी भावनाको नवति हैः-- 

( उस प्रथम, उस कथनके सञुच्चय-अर्थका काव्य कहते हैः-) 


श्लोकार्थः ( समस्त कमंफलकी संन्यास भावनाका करनेवाला कहता है कि-) [ फमं-चिष- 
तर-फलानि ] कर्मरूपी विष वृक्षके फल [ मभ भुक्तिम्‌ श्रन्तरेण एष ] मेरे हारा भोगे बिना ही, 
“{ विगतन्तु ] सिर जाये; [ शरहुम्‌ चतन्य-प्राह्मानम्‌ प्रात्मानम्‌ भ्रचलं सञ्चेतये ] मै ( अपने }) चैतन्य 
- स्वरूप मात्माका निश्चलतया संचेतन-श्रनुभव करता हँ । 
भावाः ज्ञानी कहता दै कि-जो कर्म उद्यमे आता है उसके फल्को सै ज्ञातादृष्टारूपसे 
जानता-देखंता हु, उसका भोक्ता नदीं होता, इसल्यि मेरे द्वारा. भोगे विना ही वे कमं खिर जाये, मै अपने 
 चेतन्यस्वरूप आ्मामे छीन होता हृभा उसका ज्ञाता-दृष्ठा ही होऊ । 
यदा इतना त्रिशेष जानना चाहिये कि--अविरत, देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशाम तो रेला 


ज्ञान-श्रद्धान दी प्रधानदहै, ओर जव जीव अप्रमत्त दशाको प्राप होकर श्रेणी चदृता है तव. यह अनुभव 
साक्छात्‌ दोता है । २३० 


५२२ समयस 


नाहं मतिङ्गानाधरणीयकर्मफलं भुंजे, चैतत्याल्मानमारमानमेव संचेतये १ । नां 
भुतहञानावरणीयकर्मफलं भजे, चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २। नाहमवधि्ञानावरणीय- 
रपं शे, चेत्यात्मानमात्मानमेव संबेतये २। नाहं मनःपर्ययज्ञनावरणीयकरमैफलं थन, 
यैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ४ । नाहं केबरक्नानाबरणीयकरमफलं यजे, चैतन्यातमान- 
मास्मानमेव संचेतथे ५। नाहं चलुर्द्शनावरणीयकमेफं चज, चैतन्यारमानमारमानमेव 
संयेतये & । नाहमचजुर्दर्शनावरणीयकर्मफलं भजे, वेतन्यारमानमातमानमेष संचेतये ७ | 
नाहमवधिदर्नावरणीयकर्मपरं यजे, चैतस्यारमानमाटमानमेव संचेतये ८ । नाहं केवर्दशेना- 
धरणीयकर्मफलं थे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ९। नाहं निद्राद्नावरणीयकरमफलं 
धज, चैतन्यास्मानमालमानमेव संचेतये १० । नाहं निद्रानिद्रादर्च॑नावरणीयक्रमेफरं धज; 
चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये ११ । नाहं प्रचरादशेनावरणीयकपेफलं थजे, चेतन्यात्मान- 
माटमानमेव संचेतये १२। नाह प्रचलाप्रचलादशनावरणीयकर्मफलं सजे, चैतन्यातमानमारभानमेव 


( अब दीकामे समस्त कर्मफर्के संन्यासकी भावनाको नचाते हैः-- 

मै (ज्ञानी दोनेसे ) मतिज्ञानावरणीयकर्मके फरको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी 
संचेतन करता हं थथौत्‌ एकाग्रतया अनुभव करता हं । ( यदौ "चेतनाः अथौत्‌ अनुभव करना, वेदना 
भोगना । प्यं उपसं कगनेसे, (संचेतना, अथौत्‌ 'एकात्रतया अनुभव करना, एेसा अर्थं यहो समस्त 
पाठोमें समना चाये । ) । १। सै शरुतज्ञानावरणीयकमेके फलक नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचेतन--अनुभव करता हँ । २। मै अवधिज्ञानावरणीयकर्भंके फलठको नीं भोगत।, षैतन्यस्वरूप 
आास्माका ही संचेतन करता हँ । ३। मँ सनःपर्थयज्ञानावरणीयकर्मके फर्को नही भोगता, 
चैतन्यसवरूप आस्माका ही संचेतन करता दह । ४ । सै केवलन्ञानावरणीयकर्मके फलको नदीं भोगता, 
च॑तन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ५। 

मै चछ्दंशनावरणीय कर्मके फठको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप मारमाका ही संचेतन करता 
ह । & । मै जचलुदंशंनावरणीयकर्मङे एलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
ह । ७ । मै अवधिद्शषेनावरणीयकर्मके फल्को नदीं मोगता, चैतन्यसवरूप जातमाका दी संचेतन करता 
ह । ८। मै केवख्द्रोनाधरणीयकेके फठको नहीं मोगता, चैन्यन्यखरूप आरमाका ही संचेतन करता 
ह । ६ । मै निद्रादशेनावरणीय कर्मके फरुको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आरमाका ही संचेतन करता 
ह । १०। मेँ निद्रानिद्रादशंनावरणीयकर्मके - फछको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता ह । ११। मँ पभ्रचखादृश्ेनावरणीयक्रमके पकक नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भत्माका हयी संचेतन 
करता हं । १९ । मँ प्रचलाप्रचलादञ्च॑नाबरणीयकर्मके फठको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही 
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संवेतये १३ । नाहं स्त्यानगृदधिदर्थनावरणीयकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४। 


नाह सातेदनीयकरषफलं जे, चैतन्यारमानमात्मानमेव संचेतये १५1 नाहमसातवेदनीय- 
कर्मफलं शजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६। 


नाहं सम्यक्स्वमोहनीयकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये १७ । 
नाहं मिध्यात्वमोहनीयकर्मफटं शुजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १८ । नाहं 
दम्यक्तलमिथ्यालमोहनीयक्मफलं थने, चेतन्यात्मनमा्मानमेव संचेतये १९ । नाहमनंताु- 
वंधिक्रोधुकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफरं यजे, चेतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये २० 1 नाहम- 
्रत्यार्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं जे, चेतन्यातमानमात्मानमेष 
संचेतये २१ । नाह प्रत्थाख्यानावरणीयक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकपेफलं युजे, चैतन्यात्मान- 
माखानमेव संचेतये २२ । नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफटं युजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये २३] नाहमनतादुषेधिमानकषायवेदनीयमोहनीयकमफलं 
शे, चैवन्यामानमा्मानयेव संचेतये २४ । नाहमप्रस्याख्यानावरणीयमनकषायवेदनीयमोद- 
 नीयक्मफलं सजे, चेतन्यार्मानमात्मानमेव संचेतये २५९ । नाहं प्रस्यारुयानावरणीयमानकषाय- 





संचेतन करता हं । १३1 मै सत्यानमृद्धिदशंनावरणीयकर्मके फरुको नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप जास्माका 
ही संचेत्तन करता हू । १४) 


मै सातावेदनीयक्भके फरको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करतां दहं । १५। 
मै असातावेद नीयकर्मंके फलरको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हूं । १६। 


मै सम्यक्छमोहनीयकर्मके फरुको नदीं भोगता; चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता 

ह । १७। मै भिण्याखमोहनीयकर्मके फरुको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी सचेतन करता 
हू । १८ । मे सम्यक्स मिथ्यास्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माक्रा दी संचेतन करता 
हुं । १६। यै अनन्तानुबन्धिक्रोधकषायवेद नीयमोहनीयक्मके फर्को नदीं मोगता, चेतन्यस्वरूप भस्माका 
ही संचेतन करता हू । २० । मँ अप्रस्याख्यानावरणीयक्रोधकपायवेद्‌नीयमोहनीयक्मेके फरको नहीं मोगताः 
. चैतन्यस्वरूप आसाका ही संचेतन करता ह । २१ । मँ प्रव्याख्यानावरणीयक्रोघकषायवेदनीयमोदनीयकर्मके 
फरको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माक्रा ही सचेतन करता ह । २२। मेँ संस्वलक्रोधकषायमेदनीय- 

मोह नीयकर्मके फरुको नहीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता दहं । २३ । मै अनन्तानु- 

वन्धिमानकषायवेदनीयमोदनीयकर्मके फठको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता 

ह । २४। मैं अप्रस्याख्यानावरणीयमानकपायत्ेद नीयमोहनीयकर्मके फर्को नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 

भामाका ही सचेतन करता दँ । २५। मै प्रत्याख्यानावरणीयसानकषायवेदनीयमोह नीयकर्मके फर्को नही 
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देदनीयमोहनीयकरमपलं जे, चैतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये २६। नाहं संज्यरनमानकपाय- 
्दनीयमोहनीयकर्मफलं शे, चैतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये २७ । नाहमनंतालुवंधिमाया- 
कृषायवेदनीयमोहनीयकर्मफटं जे, चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये २८ । नाहमपरस्याख्याना- 
वरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफं थने; वेतन्यात्मानमारमानमेष संवेतये २९। 
नाहं ्रत्यारयानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफठं धज, वचैतन्यात्मानमात्मानमेष 
संवेतये २० । नाहं संज्रनमायाकपायवेदनीयमोहनीयकरमफठं यजे, चैतन्पातनमासमानमेव 
संवेतये ३१। नादमनतालुवेधिरोभकपायपेदनीयमोहनीयकरम॑फलं शंजे, चैतन्यात्मानमाट्मानमेव 
संचेतये ३२ । नाहमपरतथारयानाबरणीयलोभकपायवेदनीयमोहनीयकमंफलं शने, चेतन्यात्मान- 
मालमानमेव संवेतये ३२३ । नाहं प्रस्यारुयानावरणीयलोमकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफटं थंजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४ । नाहं संज्वलनलोभकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफठं 
ज, चैतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये ३५ । नाहं हास्यनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं युजे; 
चैतत्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ३६ । नाहं रतिनोकपायवरेदनीयमोहनीयकर्मफलं धने, 
चैतन्यात्मानमातमानमेव संवेतये २७ । नादमरतिनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मफरं शने, 





भोगता, चैतम्यस्वरूप आत्मा ही संचेतन करता ह । २६ । मै संञ्वरनमानकरषायवरेद नीयमोहनीयकरमके 
फठको नीं भोगता, चैतन्यक्वरूप आसमाका ही संचेतन करता दं । २७1 मँ अनन्ताजुबन्विमायाकषाय- 
वेदनीयमोहनीयकर्म॑के फठको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । २८। मेँ 
अभरस्याख्यानावरणीयमाथाकषायवेद नीयमोहनीयकर्मेके फरक नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही 
सचेतन करता ह । २६। ये प्रस्याख्यानावंरणीयमायाकषाथवेदनीयमोहनीयक्मके फरुको नदीं भोगता, 
-चैतन्यसवरूप आत्माका ही संचेवन करता ह । ३०। मैं संञ्वलनमायाकंषाग्रवेदनीयमोहनीयकमेके फरुको 
नदीं भोगता, वैतन्यस्वरूप आदमाका ही संचेतन करता हं । ३१ । मै अनन्तानुबन्धिखोभकषायवेदनीय- 
मोहनीयकर्मके शकुको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूपर आस्माका ही संचेतन'करता हं । ३२। मेँ जभरत्या- 
ख्यानावर्णीयलोभकषायवेदसीयमोहनीयक्मफे फर्को नदीं मोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
- करता ह । ३३ प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेद नीयमोह नीयकमके फएरुको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
- आस्माका ही संचेतन करता हं । ४ । मै संञ्बलनरोमकषायवेदनीयमोहनीयकमेके फलको नदीं भोगता, 
चैतन्यस्वरूप आंत्माका ही संचेतन करता हं । ३५ । मैं हाष्यनोकषायतवेदनीयमोह नीयकर्भके फडको नदी 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माका दी संचेतन करता हु । ३६ । मेँ रतिनोकषायवेद नीयमोह नीयकर्मके फरको 
नहीं ' मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । ३७ । मै अरतिनोकषायवेद्‌ नीयमोहनीयकमके 
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चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३८ "` नाहं ` शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं ` युजे, 
चैतन्यातमानमात्मानमेव संचेतये. ३९ । नाई भयनोकषायवेदनीयपोहनीयकरभफलं यजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ` ४० -। नाहं जुगुष्ानोकषायवेदनीयमोहनीयकमेफलं भजे, 
चतन्पात्मानमातमानमेव ` संवेतये ४१।. नाहं स्ीवेदनोकपषायषेदनीयमोहंनीयकपफलं येजे, 
चैतन्यास्मानमात्मानमेव संवेतये ४२ । नाहं पुंवेदनोकपयवेदनीयमोहनीयकर्मफर यजे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२ । नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेद नीयमोहनीयकमफलं धने, 
चैतस्यात्मानमास्मानमेव संबेतये ४४ । नादं नरकाधुःकरमफं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संवेतये ४५ । नाहं ति्यगायुःकंमंफलं जे, चैतन्यास्मानमाहमानमेष संचेतंये ४६ । ना 
-मारुषायुःकर्मफरं भजे, चैतन्यात्मानपाह्मानमेव संचेतये ४७ । नाहं देवायुःकर्मफलं यजे, 
चैतन्यास्ानमात्मानमेव संचेतये ४८ । नाहं नरकगतिनामक्मफलं जे, चैतन्यार्मानमात्मानमेव 
संचेतये ४९। नाहं तियैग्मतिनामकर्मफटं जे, चैत्यांरमानमास्मानमेव संचेतये ५० 
नाहं मटुष्यगतिनामकपफलं, जे, चैतन्यात्मानमाटमानमेव संचेतये ५१ । नाहं देवगतिनाम- 





फरको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ३८। मँ सोकनोकषायवेद्‌ नीयमोहनीय- 
कमेके फरको नदीं भोगता, चेतन्यश्वरूप आस्माका ही सचेतन करता हू । ३६ । मँ मयनोकषायवेदनीय- 

` मोहनीयक्मके फलको नदीं भोगवता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी सचेतन करता ह । ४० । मैं जुगाप्सी- 
नोकपायवेदनीयमोहनीयकर्भके फलक नहीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हँ । ४९। 

मै खीवेदनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नदीं भोगता, चैतन्यसखरूप आत्माका ही संचेत्तन करता 
हु । ४२। मे पुरपवेद्‌ नोकपायवेदनीयमोहनीयकर्मके फलको नदीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेत्तन 
करता हूं । ४३ । मेँ नपुंसकवेदनोकषांयवेद्‌ नीयमोह नीयक्र्मके फक नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका 
हो संचेतन करता हूं । ४४ । 


1 


मै नरक-आयुकमेके फलको नदीं मोगता; चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन.करतां हूं । ४५। 
र तिर्य॑च-आायुक्मके फर्को नहीं भोगता, चैतन्यरसवरूप आतमाका ही संचेतन कंरतां हं । ४६ । मैं मदुष्य- 
आयुकर्मके फलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भस्माका द्री. संचेतन करता हं । ४७। मै देवयुकमंके 
फल्को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप भास्माका दी संचेतन करता हू । ४८। 


मै नरकगतिनामकमेके फछको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हू । ४६। 
मै तिर्यचग्रतिनामकर्मके फलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप 'आतलमाका, दी संचेतन करता ह । ५० । मँ 
मलुष्यमतिनामकेमेके-फ्को न्ह मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माक्रा दी संचेतन्‌ करता द्र । ५१ । मै देवगति- 
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धर्मफलं शे, चैतन्यात्मानमात्मानतेव संचेतये ५२ । नाहमेकेद्रियजातिनामकर्मफरं जे, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२। नाहं द्वीदरियजातिनामकर्मफटं भजे, चैतन्यारमान- 
मात्मानमेव संचेतये ५४। नाहं श्रीद्ियजाविनामक्ैफलं यजे, चैतन्यात्मानमारमानमेव 
संचेतये ५५ । नाहं चतुरिप्ियजातिनामकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५६ । 
नाहं पैचेन्दरियजातिनामकर्मफलं जे, चैतन्यात्मानमातमानमेब संचेतये ५७। नाहमोदारिक- 
शरीरनामकर्मफरं शम, चैतस्यात्मानमास्मानमेव संचेतये ४८ । नाहं वरक्रियिकशरीरनामकमेफं 
यने, वैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५९ । नाहमाहारकश्चरीरनामकर्मफटं यजे, वेतन्यात्मान- 
माटमानमेव संचेतये ६० । नाहं वैजसशरीरनामकर्मफटं भुंजे, चैतन्यात्मानेमंत्मानमेव 
संचेतये ६१। नाहं कार्माणदरीरनामकर्णफलं यजे, चैतन्यात्ानमाटमानमेव सेचेतये ६२। 
नाहमौदारिकशरीरांगोपांगनामकर्मफलं भजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३ । नाहं 
वेक्रियिकशरीरांमोपांगनामकर्मफटं यजे, चैतत्यातमानमात्मानमेव संचेतये ६४ । नाहमाहारक- 
शरीरागोपांगनामकरमफलं यजे, यैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६५ । नाहमौदारिकशरीर- 
` वेधननामकर्मफलं शे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ । नां मेक्रियिकशरीरवंधननाम- 


नामकर्मके फलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माक्रा दी संचेतन करता ह । ५२1 मै एकेन्दरियजाति- 
नामकर्मके फरको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हं । ५३ । मँ द्रीन्द्रियजातिनाम- 
क्के फरको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप.आस्माक्रा दी सचेतन करता ह । ५४ । मँ ब्रीन्दरियजातिनामकर्मके 
फङको नदीं भोगता, वैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ५५। मँ चतुरिन्दरिवजातिनामकर्मके 
फएरको नदीं मोगता; चेतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता ह । ५६। मेँ पंचेन्द्रियजातिनामकर्मके फरुको 
नहीं मोगताः चेतन्यस्वरूप आत्माका दी सचेतन करता ह । ५७ मै ओदारिकशरीरनामकर्मफे फलको नदीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह| न । मैं वैक्रियिकशरीरनामकर्मकं फल्को 
, नहीं मोगता; चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हं । ५६ ओँ आहारकशशरीरनासकर्मके फरको नदीं 
, भोगताः चेतंन्यस्वरूप आत्मा ही संचेतन करत दं । ६० । मै तैजसङरीरनामक्मके फलरूको नदीं भोगता, 
चंतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । ६१ । मै कामंणशरीरनामकर्भ॑के फख्को नदीं भोगता, 
चेतन्यस्वरूप आस्माका ही संचेतन करतां द । ६२ । यै ओौदारिकञश्चरीर-अंगोपांगनामकर्मके एकको नदीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हं । ६३ 1 यै वेकरियिकशरीर-अंगोपांगनामकर्मके एको 
नदीं भोगता चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हः 1 ६४ । मै आहारकश्चरीर-्गोपांगनामकरमके 
` फ़कको नहीं मोगता, चैतन्धस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ६५ । मै मोदारिकशरीरवंधननामकर्म 


~~~ 
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कर्मफ चु, चैतन्यारमानमामानमेव संयेतये ६७ । नाहमाहारकशरीरषेधननामकरमफरं शु, 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८ । नाहं तेनसशरीरवंधननामकर्मफरं धने, चैतन्यातमान- 
मात्मानमेव संचेतये ६९ । नाहं कार्माणरयीरवंधननामकर्मफटं थु, चैतन्यात्मानमात्मानसेष 
संचेतये ७० । नाहमौदारिकररीरसंयातनामकमंफलं यजे, चैतन्यारमानमात्मानमेव चेतये ७१। 
नाहं वैक्रियिकररीरसंषातनामकर्मफलं थजे, चैतन्यात्मानमारमानमेव संचेतये ७२ । नाहमाहा- 
रकररीरसंघातनामकमंफलं युजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७३ । नाहं तैजपशरीरसंयात- 
नामकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमारमानमेव संबेतये ७४ । नाहं कार्माणदरीरसंघातनामकर्मफलं 
थे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७५ । नाहं समचतुरसरसंस्थाननामकर्मफलं थने, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ । नाहं स्यग्रोधपरिमंडरुसंस्थाननामकर्मफलं येजे, 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ । नाहं सातिसंस्थाननामकमंफलं यजे, चेतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ७८ | नाहं कन्जसंस्थाननामकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ७९ । नाहं बामनसंसथाननामकमेफलं यजे, चेतन्थात्मानमारमानमेव संचेतये ८० । 


फठको नहीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हू । ६६ । मै वेक्रियिकक्ञरीरबन्धननाम- 
-कर्म॑के फरको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माक्रा ही संचेतन करता ह । ६७ । मै आहारकशरीरबन्धन- 
-नामकर्मके फलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भात्माका दी संचेतन करता ह । 8८ । मै तेजसशरीर- 
-बन्धननामकर्मके फरको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता ह । ६६। मेँ 
कार्मणशरीरवन्धननामकर्भेके फरूको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हूं । ७० । 
मै ओदारिकडशरीरसंघातनामकर्मके फरुको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माका दी संचेतन 
करता हं । ७१ | मै वेक्रियिकक्षरीरसंघातनामक्ेके फल्को नदीं भोगता; चैतन्यस्वरूप 
आत्माका ही संचेतन करता ह । ७२ । मै आहारकश्चरीरसंघातनामक्मेके फकर्को नही 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आसाका दी संचेतन करता ह । ७३ । मेँ तैजसक्षरीरसंघातनामकमके फठको 
. नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप अत्माका ही संचेतन करता हँ । ७४ । मै कामंशरीरसंघातनामकर्मके 
- फर्को नदीं भोगता, चैतन्यश्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ७५। मै समवचतुरसखसंस्थाननामकर्मके 
फलको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । ७६ । मँ न्यप्रोधपरिमंडकसंस्थान- 
लामक्मके फरको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आर्माका संचेतन करता ह । ५७। मै सातिकसंस्थाननास- 
कर्मके फरुको. नदीं भोगता, चैतन्यत्वरूप आत्माका दी संचेतन करता दँ । ७८। भँ कुन्जकसंस्थान- 
नामकर्म फलको नदीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आतमाका दी संचेतन करता ह । ७६ । मे बामनसंस्थाननाम- 
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नाहं हडकसंस्थाननामकर्मफरं सजे, चैतन्यारमानमासमानमेव संचेतये ८१। नाहं वजप॑मनाराच- 
संहनननामकर्मफलं सते, चैतत्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ । नाहं वजनाराचसंहनननामकर्मफटं 
यजे, चैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये ८२ । नाहं नाराचपंहनननामकर्मफटं यजे, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ८४ । नादमर्धनाराचसंदनननामकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ८५ । नाहं कीणिकासंहनननामकर्मफलं धज, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८६ । 
नाहमसंपपरायपादिकासंहनननामकरपफलं यजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव सेचेतये ८७ । नाहं 
सिनग्यस्पदेनामकर्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये ८८ । नां रूभस्पशनामकर्मफं 
धज, चैतत्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८९ । नाहं शीतस्परनामकर्मफरं युजे, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ९० । नाहघुप्णस्पनामकर्मफलं सजे, चैतन्यास्मानमात्मानमेष सचेतये ९१। 
नाहं गुरुस्प्ेनामकरमफलं यजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९२ । नाहं लघुसपर्बनामकर्मफलं 
जे, चेतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९३ । नाहं सृदुस्पदनामकर्मफट धने, चैतन्या्मान- 


मात्मानमेष संचेतये ९४ । नाहं फकंशस्पर्भनामवर्मफरं भजे, चैतन्यात्मानमातमानमेवं 
त 


कर्मके फठको नदीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका हो सचेतन करता हु । ८० | ओ हंडकसंस्थाननामकर्मक 
फठको नहीं मोगताः चैतन्यखरूप आत्माका ही संचेतन करता हं । ८१ मै वज्र्षभनाराचसंहननमास- 
कर्मके फठ्को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही -संचेतन करता ह । ८२। मँ चजनाराचसंहनन- 
नामकम फर्को नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आरमाका दी संचेतन करता हूं ! ८३। नै नाराच- 
संहनननामकमंके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वकूप यारभाका दी संचेतन करता ह । ८४ । यै अर्धनाराच- 
संहनननामकमके फलकोः नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हु । ८५। मे कीलिका- 
संहनननामकमके फरको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप जातमाका दी संचेतन करता ह! ८६।. स जसंपराप्रा- 
रपाटिकासंहनननामकमंके फरुको नदीं भोगता, - चैतन्यस्वरूप भात्माका ही संचेतन करता हं । ८७-। 
मै रिनग्धस्पशेनामकर्मके फर्को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप जआत्माका ही संचेतन करता ह| ८८ रमै 
रुक्चसञ्ंनासकमके फलकरो नदी मोगता, चैतन्यष्वरूप आत्माका ही सचेतन करता हँ । ८६ । मै शीतस्पराः- 
नामकमेक कर्को नहीं मोगता) चेतन्यस्वरूप आस्माका ही सचेतन करता ह । ६० । मँ उष्एसपर्डनाम- 
कमके फखको नही. मोगता, चैतन्यस्वूम आस्माका दी संचेतन करता हु) ६१। सै रुष्पशंनामकर्मफे 
फको नदीं भोगतां, चैतन्यस्वरूप . जातपराका ही , संचेदन करता हू ।.६२। सै उघुसञ्चनामकर्मके फर्को 
नही मोगवा, चैवन्यस्वरूप जात्माका ही सचेतन करता ह । ६३ मे मदुरपशनामकर्मे फठको . नकी 
भोगता चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता ह ।.४४। म ककेशरपदयेनामक्र्मे फरुको नहं भोगता, । 
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संचेतये = © ७ ७ [4 [ 
संचेतये ९४५ । नाहं मधुररसनामकर्मफलं धज, चैतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये ९६। नाहमाम्क- 
© [1 थने 9 @ क क 9 ७ 
रसनामकमफलं युजे, चेठन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ९७ । नाहं तिक्तरसनामकर्मफलं शने, 
1.1 [9 @ णके [१ @ 9 ४० 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ९८ । नाहं कटुकरसनामक्म॑फलं यजे, चैतन्पात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ९९ । नाहं कपायरसनामकैफलं यंन, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०० । 
नाहं सुरमिगंधनामकर्मफलं भुजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०१। नाहमघुरभिमंध- 
५ @ 9 त्‌ संचेतये = 9 4. 
नामकमफठं यजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०२ । नाहं शुक्लवणनामकर्मफलं यजे, 
चेतन्यात्मानमाःमानमेव संचेतये १०३ । नाहं रक्तवर्णनामकर्मफरं शंन, चैतन्यारमानमातमानमेव 
संचेतये १०४ । नाह षीतवर्णनामकरमफलं यजे, चैतत्यारमानमात्मानमेव संचेतये १०५ । नाहं 
हरितवर्णनामकर्मफटं यजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०६1 नाहं दृष्णवर्णनामकर्मफरं 
जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १०७ । नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामकर्मफलं यजे, 
चेतन्यात्मानमातमानमेव संचेतये १०८ । नाहं तिर्यगगत्थादुपूवीनासकरमफलं युजे, चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संपेतये १०९ । नाहं मरुष्यगत्यादुपूवौनामकर्मफलं शे, चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ११० । नाहं देवगत्यावुपूर्वानामक्मफलं यजे, चैतन्यात्मानमारमानमेव संचेतये १११ । 
-वैतन्यश्वरूप आत्माका ही सचेतन करता ह । ६४५। मैँ मधुररसनामकर्मॐे फटको नहीं मोगता; चैतन्य 
-स्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हँ । ६६ । मै आम्करसनामक्मके फठको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
.आत्माका दी संचेतन करता हँ । ६७ । मै तिक्तरसनामक्मके फरूको नहीं भोगता, वेतन्यस्वरूप आत्माका 
ही संचेतन करता ह । ६८ । मै कंटुकरसनामकमके फकलको नदीं भोगता, चेैतन्यस्वरूप आत्माका दी 
संचेतन करता हूं । ६६। यँ कपायरसनामकर्मके फठको नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता हँ । १००. सैं सुरभिगध नामकर्म फटको नद्यं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता 
ह । १०१। मै भसुरभिगंधनासकर्मके फको नदीं. भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन 
करता ह । १०२। मै ्ुक्छवर्णनामकर्मके फरको नहीं भोगता चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
ह । १०३ । मैं रक्तवर्णनामक्र्मके फलक्रो नदीं भोगता, चैन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । १०४। 
ओँ पीतवरनामकर्मफे फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माका ही संचेतन करता ह । १०५। मेँ 
.हरितवखनामकर्मके फठ्को नहीं भोगता; चैवन्यस्वरूप आत्माक्रा दी सचेतन करता ह । १०६ । मेँ छृष्ण- 
- वसनामकर्मके फटको नदीं भोगता, यैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । १०७ । मेँ नरकगत्यानु- 
ूर्वीनासकर्मके फकको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माकरा दी संचेतन करता हं । १०८ । मै तिथच- 
गत्यायुपूरवी नामकर्म फठ्को नदीं भोगतः. चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता द । १०६। मै 
;मनुष्यगत्यायुपूरवीनामकर्मके फरको नहीं मोगता, चैतन्यस्वरूप आलाक्ता ही संचेतनःकरता द । ११०। 
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नाहं नि्माणनामकर्मफलं शने, 'चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११२ । नाहमगृहलधनाम- 
करम शने, चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये ११२. । नाह्पयातनामफपफलं भजे; 
चैतत्यात्मानमारमानमेष संचेतये ११४ । नां परथातनामकर्मैफठं शने, चैतन्यातमानमात्मानमेव 
संवेतये ११४ । नाहमातपनामकर्मफलं येजे, चेतन्यात्मानमारमानमेव संचेतये ११६ । 
नादोतनामकरमफलं भने, चैतन्यात्मानमारानमेव चेतये ११७ । 
नादु्छूवा्नामकर्परं शंन, चैतन्यातमानमत्मानमेव संचेतये ११८। नाहं प्रशस्तविदहायोगति- 
नामकर्मफलं यजे, चैतत्यात्मानमत्मानमेव पचेतये ११९। नाहमप्र्स्तविहायोगतिनाम- 
कर्मफलं शने, चैतन्यात्मानमारमानमेव संचेतये १२० । नां साधारणशरीरनामकरमफलं धने, 
चैतन्यालानमात्मानमेव संचेतये १२१। नाहं प्तयेकवरीरनामकरमंपठ धेने; चेतन्यात्मान- 
मालमानमेव संवेतये १२२ । नादं स्थावरनामकमफलं भजे, चेतन्यात्मानपात्मानमेव 
संचेतये १२२। नाहं ्रसनामकर्मकलं शुने, चैतन्यात्मानमातमानमेव सेचेतये १२४ । नादं 
सुमगनामकर्मफलं शे, चैतस्याटमानमाटमानपेव संवेतये १२५ । नाहं ुर्मगनापकपफलं धज, 
चैतन्यातमानमातमानमेव संवेतये १२९ । नाहं सु्वरनामकमेफलं जे, चैतन्यालमानमात्मानमेव 
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मै देवगत्यानुपूरवीनामकर्मके फरको नहीं भोगता) चैतन्यस्वरूम आत्माका ही संचेतन करता ्रं। १११। 
तै निमौरनामक्मके फरको नहीं भोगता, चैवन्यसवरूप मात्माकरा दी सचेतन करता दं । ११२1 मँ णुर्‌- 
धुनामकमसेके एकको नदीं मोगताः नैतन्यस्हप आलसाक्रा ही संचेतन करता द्र । ११३। म उपधघातनाम- 
कर्मके फलको नदय मोगता, चैतन्यस्वरूपः आत्माका ही संचेतन करता ह । ११४ । मै परघातनामकमेके 
फठको नहीं भोगता, वैवन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । ११५। यै आतपनामकर्मके फट्को 
नदीं भोगता, चैतन्यसवरूप आस्माकी संचेतन करता द । ११६। मेँ उन्योत्तनामकर्मके फठको नदीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संवेतन करता दह । ११७। मै उच्छूवासनासकमेके फकको नदीं भोगता, 
चैवन्यस्वरूप यात्माका दी संचेतन करता हं । ११८ । मै भ्रह्चस्तविदायोगतिनासकमंके फख्को नदीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप आस्माका.दी संचेतन करता दहं । ११६1 मै अभररस्तव्रिहायोगतिनामकमेके फरूको 
सीं भोगता, चैतन्यस्वरूप मात्माका दी संचेतस करता ह । १२० । मै साधारणशरीरनामकमेके फएटको नदीं 
भगवा, यैतन्यस्वरूप मात्माका ही संचेतन करता ह । १२१। यै प्रवयेकशरीरनामकर्मके फडको नदीं मोगत+ 
चरैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन करता ह । १२२। रँ स्थावरनामकमंके एको नदीं भोगता, यैचन्य- 
स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । १२३ । मेँ त्रसनामकर्मके फरको नदीं भोगता, -चतन्यस्यरूप 
आत्माका दी संचेतन करता ह । १२४ । मै सुभगनामकर्मके फलकको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप -मात्माका 
ही संचेतन करता ह । १२४५ । मै दुभेगनामकमके फरूको नदी भोगता, .चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन 
करता हूं । १२६ । मै सुखखरनामकमंके एको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप्र जात्माका ही संचेतन करवा 
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संचेतये १२७1 नाहं दुःखरनामकर्मफलं यजे, चैतन्यातमानमारमानमेव संचेतये १२८ । नाहं 
श्ुभनामकर्मफरं युजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२९। नादभ्युभनामकमफलं धज, 
वैतन्यास्मानमात्मानमेव संचेतये १३० । नाहं बरक्ष्मशरीरनामकर्मफलं जे, चैतन्यात्मान्‌- 
मात्मानमेव संचेतये १३१। नाहं बादरशरीरनामकर्मफलं जे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये १३२ । नाहं पर्याप्तनामकर्मफलं यजे, चेतन्यात्मानमात्मानमेष संवेतये १२३ । 
नाहमपर्याप्िनामकर्मफटं युजे, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संवेतये १३४ । नाहं स्थिरनामक्षमफलं 
ज, चैतन्यात्मानमात्मानमेष `संचेतये १२५ । नादमर्थिरनामकर्मफलं यजे, चेतत्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १२६ । नादमादेयनामकमफलं थने, चेतन्यास्मानमारमानमेव संचेतये १३७। 
नाहमनादेयनामकमंफरं थं, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३८ । नाहं यश्षःकीर्तिनाम- 
कर्मफलं शने, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३९ । नाहमयक्षःकीर्विनामकमंफलं यजे, 
चैतन्यारमानमात्मानमेव संचेतये . १४० । नाहं तीर्थकरत्नामकर्मफलं यजे, चेतस्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये १४१] | ; 
है । १२७॥। मेँ दुःखरनासकरमङ़े फलको नदीं मोगताः चेतन्यस्वरूप आत्माका दी सचेतन करता ह| १२०८) 
यै ज्चभनामकर्मके फरुको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आसमाका ही सचेतन करतो हं । १२६। मै अद्युभ- 
नामकर्मक्ते फरको नदी `मोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माक्रा दी सचेतन करता हँ । १३०॥। मै सुक्ष्मश्चरीर- 
नामकर्मके फलक नदीं भोगता, चैतन्यसरूप आस्माका दी संचेतन करता ह । १३९१। मैः वाद्रशरीरनाम- 
कर्मके कल्को नहीं भोगता, चैतन्यखरूप आत्माका ही संचेतन करता ह । १३२। मै पयौप्तनामकमके 
फटको नदीं भोगता, चैवन्यस्वरूप आस्माका.दी संचेतन करता ह । १३३। सै अपयौप्रनामकमके एलको 
नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आसमाका दी संचेतन करता ह । १२४ । मै स्थिरनामकममके फलटको नदीं भोगतो 
वैतन्यस्वरूव आत्माका दी संचेतन करता ह । १२५। नै अस्थिरनामकमके फएठको नदीं भोगता, चेतन्य- 
स्वदूप आत्साका दी संचेतन करता हु । {२९। मै आदयनामक्र्मके फछको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप 
भातमाका द संचेतन करता ह । १३७। मै अनादेयनामकर्ेके फलको नही मोगता, वैतन्यस्वरूप आस्माका 
ही संचेतन करता हँ । १३८ । मै यश की्तिनामकर्मके कको नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप आषस्माका ही 
संचेतन कर्ता ह| १३६ । गँ अयशःकीर्तिंनामक्के फल्को नदीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही 
सचेतन करता द । १४०। सैं तीर्थकरनामकर्मके फरको नीं भोगता; चेतन्यस्वरूप आसमाका ही संचेतन 





करता हू । १४१। 
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नाहवमैमोनकर्मकलं यने, चैतन्यात्मानमात्मानमेव संते १४२ । नाहं नीचेगेत्र- 
छर्वफलं यजे, चैतन्यारमानपास्मानमेव संवेतये १४३ । 

नाई दावांवरायकर्मफटं शं, चैतन्यारमानमात्मानमेव संचेतये १४४ । नाहं लाभात- 
रायकर्दफलं शे, यैतस्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४५ । नाहं मोषांतरायकमफटं भजे 
्ेतन्यातमातभातमानमेब संचेतये १४६ । नाहदुपभोगातरायकमंफटं युजे; चेतन्यात्मान्‌- 
मात्मानम संवेवये १४७ । नाहं वीर्यातिरायकर्मफरं यजे, चैतल्यारमानमात्मानमेव 
संचेतये १४८ 1 





ओँ उदगोत्रकर्मके फर्को नहीं भोगता, चैतन्यश्वरूप आत्माका ही सचेतन करता । १४२ र्मे 
तीचमोच्रकर्यकरे फलको सटी भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका दी सचेतन करता हू । १४३। 


सै दानांवरायकर्भके फरको नदीं भोगता, चैतन्यस्रूप आआत्माका दी संचेतन करता हँ । १४८४ । र्मे 
छाभांतरायक्मके फठको नहीं भोयता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता हँ । १४५! मै भोगान्त- 
रायकर्मे एक्को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आतमाक्रा ही सचेतन करता ह । १४६ । मेँ उपभोगांतराय- 
कर्मे एकको नदीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका दी संचेतन करता ह । १४७ । मेँ वीर्यौतरायकर्मके 
फछको नदं भोगता, चैतन्यस्वरूप आतमाका दी संचेतन करता ह । १४८] ( इसप्रकार क्ञानी सकठ 
कमेक फलके संन्यासकी सावना करता है ) | 


( यदोँ भावनाक्ा अथं बारम्बार चितवन करके उपयोगका अभ्यास करना है । जव जीव 
सम्यकृषृषट-ज्ञानी ह्येता है तव उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुञा दी है कि भ्म ्चुद्ध नयसे समस्त कमं ओीर कर्मके 
फस रदित है । परन्तु पूर्ववद्ध कमे उदयमें भने पर उनसे होनेवाले भावोंका कर्च॑त दोड़कर, त्रिका 
सम्बन्धी ४६-४६ भंगोके द्वारा कमेचेतनाके स्यागक्री भावना करके तथा समस्त कर्मोँक्रा फङ भोगनेके 
त्यागकी भावना करके) एक वेतन्यसवरूप आस्माको ही भोगना शेप रह जाता है । अविरत, देराविरत ओर 
प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञानघ्रद्धानमे निरन्तर यह भावना तो है ही ओर जव जीव अप्रमत्त दृशाको 
पात करके एकाग्र चित्तसे ध्यान करे, केवर चेतन्यमात्र आत्मामं उपयोग छगाये गौर जुद्धोपयोगरूप हो, 
तव निश्वयचारित्ररूप शद्धोपयोगमावसे श्रेणी चद्कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है । उससमय इस मावनाका 
फठ जो कमेचेतना मौर कर्मंफञ्चेतनासे रदित साश्चात्‌ ज्ञानचेतनारूप परिणमन है बह होता है । पश्चात्‌ 
अत्मा अनन्त कारु तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हु परमानन्दमं ममन रहता है । ) 


अव इसी थथका करुदारूप कान्य कहते हैः- 


सवेविद्युद्धज्ञान अधिकार ५४३ 
, # वेसन्ततिख्का # ` 
निःरोपक्मफरसंन्यसनान्ममेवं 
सरव करियांतरविहारमिदत्दृचेः । 
सैतन्यलक्ष्म भजतो भृश्मास्मत्तव 
कालावरीयमचकस्य वहत्वनंता ॥२२१॥ 
# चसंतत्तिलका # 
यः पू॑भावङृतकमेविपदरुमाणं 
युक्तं फलानि न खलु स्त एव व्रप्ः । 
आपातकाठरमणीयशुदर्करम्यं 
, निष्कर्मररममयमेति दशांतरं सः ॥२३२॥ 





व्लोका्थः--( सकल कमेकि फलका त्याग करके जञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता 
है किः--) [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे [ निःशेष~कम-फल-संन्यसनाव्‌ ] समस्त कर्म॑के फलका संन्यास 
करनेसे [ घ॑तन्य-लक्षय ध्रास्मतस्वं मशम्‌ भजतः सर्व-क्रियाम्तर-विहार-निबृत्त-वृत्तः-] म चैतन्य लक्षण 
आत्मततत्वको अतिश्षयतया भोगता हं गौर उसके अतिरिक्त अन्य सवं क्रियामे विहारसे मेरी वृत्ति 
निवृत्त है ( श्र्थावि आत्मतत्वके उपभोगके श्रतिरिक्त ्रन्य जो उपयोगकी क्रिया--विभावकरूप क्रिया 
उसमे मेरी परिणति विहार-प्दृत्ति नहीं करती ); [ भरचलस्य मम] इसप्रकार भ्रात्मतस्वके 
उपभोगे अचल पैसे मुभ, { हयम्‌ काल-~प्रावली ] यह्‌ कालकी जवली जो कि [ श्रनन्ता ] प्रवाहर्पसे 
श्रनन्त है वह, [ वहतु ] आत्मततत्वके उपभोगमें हौ वहती रहै; ( उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यम कंभीभीन 
जाये )1 + । । 


भावा्थः-रेसी भावना करनेवाला ज्ञानी एेसां चपर हमा दहै कि मानों भावनां करता हु 
साक्षात्‌ केवली ही हो गया हो; इससे बह अनन्तकार तक देखा दौ रहना चांहता दै । ओर यह योग्य ही 
द, क्थोकि इसी भावनासे केवरी हा जाता है । केवलक्ञान उतपन्न करतैका परमार्थं उपाय यही है । बाह्य 
ल्यवहारवारितर इसीका साधनस्य है; जर इसके विना उ्यवहारवारितर छभकमेको बोधता है, वह मोक्षका 
उपाय नदीं है । २३१। । 


अव पुनः कान्य कहते हैः- 


इलोका्थंः-- पूवं-भाव-हृत-कमं-विषदरमाणां फलानि यः नः भुंषते ] पहले अज्ञानभावसे. 
उपाजित कर्मरूपौ विषवृक्षोके फलको जो पुरुष ( उसका स्वामी होकर ) नहीं भोगता ओर खदु 


(41. स्मयसार 
क सग्धरा # 
अत्यंतं भावयिद्वा पिरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच 
्रसपषटं नारयिता प्रख्यनमखिलाङ्गानसंचेतनायाः । 
पूर्णं छृला स्वमावं श्वरसपरिगतं ज्ञानसवेतनां स्वा 
सानंदं नारयः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवतु ॥२३२॥ 





स्वतः एव तृप्तः ] वास्तवमे श्रपनेसे ही (-बात्मस्वरूपये ही ) त्रप्त है, [ सः श्रापात-कल~रमणीयम्‌ 
उदकं-रम्यम्‌ निष्कर्म-्भेमयम्‌ दशान्तरम्‌ एति ] वह पुरुप, जो वत्तमान कालम रमणीय है भ्रौर 
भविष्यकालमें भी जिसका फ़ल रमणीय है एेसे निष्कं -सुखमय दर्थातरको प्राप हौता है ( वर्थात्‌ जो 
पहले संसारं श्रवस्थामे कभी नहीं हुई थी एेसौ भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्वाधीन सुखमयदगाको प्राप्न 
होता है )। 

भावार्थः--ज्ञानचेतनाको भावनाका फर यह है । उस भावनासे जीव अत्यन्त वप्त रहता है- 
अन्य दृष्णां नहीं रहती, जीर मविष्यमें केवलक्नान उतपन्न करके समस्त कर्मत रदित मोश्च-मवस्याको 
भ्राप्त होता है । २३२। 


धूर्वोक्त रीतिसे कमेवेतना ओर कर्मफ़्चेतनाके त्यागकी भावना करे अन्ञानचेतनाके भरख्यकरो 
भ्रगटतया न॒चाकर) अपने भावक पूणे करके; ज्ञान चेतनाक्रो नचाति हए ज्ञानीजन सदाकार आनन्दरूप 
रहो-- स उपदेशका दशक काव्य कहते हैः- 

ध्लोकाथः--[ ्रविरतं कर्मणः तत्फलात्‌ च विरतिम्‌ भ्रत्यन्तं भावयित्वा ] ज्ञानी जन, अविरत- 
पनेसे कमपे भौर कर्मफलसे विरतिको भ्रत्यन्त भा कर, ( भ्र्थातु कमं ओर कर्मफलके प्रति भ्रत्यन्त 
विरक्त भावक निरन्तर भा कर ), [ भ्रलिल-प्रज्ञान-संचेतनाय)ः परलयनम्‌ प्रस्पष्टं नाटयित्वा ] ( इस 
भाति ) समस्त अज्ञानचेतनाके नाशको स्पष्टतया नचाकर, [ स्व-रस-परिगत स्वभावं पुं कत्वा ] 
निनरससे प्राप्त अपने स्वभावको पूरं करके, [स्वां लानसञ्वेतनां सानन्दं नादयन्तः इतः सव-कालं प्रशम- 
रसम्‌ पिबन्तु } मपनी ज्ञानचेतनाको श्रानन्द पूर्वक नचाते हृए श्रवसे सदाकाल प्रशमरसको पिमो 
( अर्थात्‌ कर्मके भावरूप भ्रात्मिकरसको-अमूतरसको-अभीसे लेकर श्रनन्तकाल तक पिग्रो 1 इसभकार 
ज्ञानीजनोको प्रेरणा की है )। | 

भावारथः--पदले तो निकाल सम्बन्धी कर्मके करठतरूप कर्मदेतनाकरे त्यागकी आयना (४६ 
भंगपू्वेक ) कराई । गौर फिर १४८ कर्मपङृतियोकि उदयरूप कम्रेफछके व्यागकी भावना कराई । इसप्रकार 
यज्ञानचेतनाका भ्रज्य कराकर ज्ञानचेनार् भतत दोनेका उपदेश दिया है । यह ज्ञानचेतना खदा 


आनदरूप अपने स्वसावकी अनुभवरूप-है । ज्ञानीलन सदा उका उपमोग करो-देखा श्रीगुस्मोंका 
उपदेश है । २३३। । . 


स्वेविश्युदधज्ञान अधिकार ५४५ 
# वेशस्य % 

इतः पदाथेप्रथनावगुडनाद्‌- 

बिना कृतेरेकमनाङर ज्वर्‌ । 

समस्तवस्तुव्यतिरेकनिशयाद्‌- 

विवेचितं ज्ञानपिहावतिष्ते ।।२२४।। 
सत्थं णाणं ए इह जम्हा सत्थं ग याणएए रिचि । 
त्हा अण्णं एणं अ्रर्णं सत्थं जिणा विति ॥३६०॥ 
दो णां ण दहृवह जम्हा सदो ण याणए किंचि। 
तम्हा अरणं णाणं अरणं सह जिणा विति ॥३६१॥ 
स्वं णाणं ण हयहजम्डा सूं ण याएएु किचि। 
तम्हा अरणं शाणं छरणं रूवं जिणा पिति ॥३९२॥ 
वरणो णाणं ए हवह जम्हा षण्णो ण याणएए फिंचि । 
तम्हा शर्णं णाणं अण्णं वण्णं जिला रिति ॥३९३॥ 


यह सबं वि्ुदधज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कचल्भोक्रत्वेसे भिन्न बताया; अब आगेकी 
गाथाओंमे अन्य द्रव्य ओर धन्य द्रन्योंके भावोंखे ज्ञानको भिन्न बतायेगे । पहले उन गाथा्मोका सुत्वक 
कात्य कहते हैः- 

कलोकार्वः-- [ इतः इह ¡ यहसि अव ( इस सवं विशुद्धज्ञान श्रधिकारमें आगेकी गाथाश्रोमें यह्‌ 
कहते है कि--) [ समस्त~वस्तु-व्यतिरेक-निश्चयात्‌ ' विवेचितं ज्ञानम्‌ ] समस्त वस्तुओके भिस्तत्वके 
निश्चय द्वारा पुंथक्‌ किया गया ज्ञान, [ पवार्थ-प्रथन-श्नवगुण्ठनात्‌ कृतेः विना ] पदाथेके विस्तारे साथ 


र! शास्र है नहिं पतान क्योकि शास्त इल जाने नहीं । 
इस हैत से है श्वान भन्य रु शास्न-अन्य प्रथु. कहे ।॥३९०॥ 
रे! शब्द है निं करान, क्योकि शब्द इद जने नहीं । 
इस हतुसे है श्न अन्य ₹ शब्द अन्य-प्रयु के ।।३९१॥ 
- रे! पटहे नहिं कषान, कपोफि सूप द जने नदीं । 
य हतु से है कान अन्य ररूप अत्य प्रभू फटे ॥३९२॥ 
र! वर्णं है नहि प्षान, क्योकि वणं कुदं जने नहीं । 
हस हैतुसे है ज्ञान अस्य रु वणं अन्य-प्रभू के ॥३९३॥ 
६९ 


-५४६ । समयसार , ` 


गंधो गाणं ए हवई जम्हा गंधो ण याणएए किचि । 
तष्टा अरणं णाणं अरणं गंधं जिणा पिति ॥२९४॥ 
ए रसो हु हवई-णाणं जम्हा दु रसो ण याएष किंचि । 
तम्हा अरणं . एाणं रसं य॒ अण्णं . जणा पिति ॥३६५॥ 
फासो ण हह णएाणं जम्हा फसो ए याणए किंचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अरणं फां जिणां विति ॥२६६॥ 
कम्पं णां ए इह जम्हा म्पे ए याणएए किचि । 
तम्हा अरणं णाणं अरणं कम्पं जिणा विति ॥३९७॥ 
धृ्मो शाणं ण हह जम्हा धम्मो ण॒ याणएए किंचि) 
तम्हा अण्णं एाणं अण्णं धम्मं जिणा पिति ॥३९८॥ 


गुथितत हनैसे (-शभ्रनेक पदा्थोकरि साथ, ्ेय-ज्ञान सम्बन्धके कारणः; एक जसा दिखाई देनेसे } उत्पन्न 
होनेवाली ( अनेक प्रकारकी ) क्रिया उनसे रहित [ एकम्‌ श्रनकरुलं ज्वलव्‌ ] एक ज्नानेक्रियामाच्, 
अनाकुल (-सवं श्राकरुलतासे रहित ) भौर देदीप्यमान. होता हुआ, [ श्रवतिष्ठते ] निश्चल रहता है 1 
भावा्थः--भागामी गाथा्ओंमें ज्ञानको सशतया सवं वस्तुंसे भिन्न. वतराति है 1 २३४। 
, भव इसी अथकी गाथा कहते हैः- 
रे {गध है नहि ज्ञान; क्योकि गंध एदं जने न्दी ` .. 
इष दैतसे है ज्ञान अन्य रू गंध अन्य प्रभू कटे ॥३९४॥ , ` 
र! रस नदीं हे ज्ञान, षयो रस ज॒ ङु जने नदीं ` 
इस हेतुसे है ज्ञान अन्य र अन्य रस-जिनवर करे ।॥३९५॥ 
र! स्पशं है नरह ज्ञान, क्योकि स्पशं चं जाने नहीं । 
इस हेतसे है ज्ञान अन्य इ सपशे अन्य-परभू कहे ।२९६॥ 
रे! कमं है नहिं ज्ञान, क्योकि कर्म द जने नदीं । 
इस हेतसे है ज्ञान जन्य ₹ कमं अन्य-निनघर कटै ॥२९७॥ 
र! धमे नहि है ज्ञान, रयोकि धर्मं लं जने नहीं । 
इस हैते है ज्ञान अन्य रु धरम अन्य-जिनवर.करे ।।२३९८॥ 
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णाणमधम्मो ण हव जम्हाधम्मो ए याणए रिचि । 
तम्हा अण्णं णाणं अर्णमधम्मं जिणा षिंति ॥३६६॥ 
कालो एणं ण हवह जम्हा कालो ण याण ईिंचि। 
तम्हा अरणं एणं अरणं कलं जिणा विति ॥४००॥ 
श्रायसंपिण णाणं जम्हायासं ण याणए किंचि। 
तम्हायासं अरणं अरणं शाणं जिणा विति ॥४०१॥ 
णएजञ्मसाणं णाणं अन्फसाणं अचेदणं जम्हा । 


गाथा २९०-४०४ 

गायार्थः- [ शास्त्रं ] शास्र [ जानं न भवति ] ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ शास्र 
किचित्‌ न जानाति ] जास्त कुद जानता नहीं है (-वह जड है ), [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ जानम्‌ श्रन्यत्‌ | 
ज्ञान श्रन्य है, [ शास्त्रं भ्रन्यत्‌ ] शास्व भ्रन्य है- [ जिनाः विदंति ] एसा जिनदेव जानते-कहते हैँ । 
[ क्ञष्वः ज्ञानं न भवति ] शब्द ज्ञान नहीं हैँ [ यप्मात्‌ ] क्योकि [ शन्दः {कचित्‌ न जानाति ] शब्द 
क जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये { ज्ञानं न्यव ] ज्ञान श्रन्य है, [ शब्दं भ्रन्थं ] शब्द अन्य है 
--[ जिनाः विदंति ] एसा निनदेव जानते है--कहते हँ । [ ख्पं ज्ञानं न भवति ] रूप ज्ञान नहीं है 
[ यस्मात्‌ ] क्योकि [ रूपं किचित्‌ न जानाति ] रूप कुछ जानता नहीं है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ 


नदिं है अधर्मं चु ज्ञान, क्योकि अधे कु जने नदीं । 
हस हेते है ज्ञान अन्य अधर्मं अन्य-जिनवर कहे ॥२९९॥ 
र! काल है निं ज्ञान, फर्योकि फार इच जने नहीं । 
"इस हैतसे है क्नान अन्य र फार अन्य-प्रभू कटे ।।४००॥ 
आकाश है नष्टं ज्ञान, क्योकि आकाश इदं जने नदीं । 
इस हेतुसे आकाश्च अन्य रु ज्ञान अन्य प्रभू कहे ।४० १ 
रे ! स्नान अध्यवसान नहि, क्योकि अचेतन सूप हे । 
हस हेतसे है ज्ञान अन्य ह अन्य अध्यवसान है ।॥४०२॥ 


४४८ “ -स्मद्रसरि 


जम्हा जाणई णिच तम्हा जीवो दु जाणयो एणी । 
एणं च जाणएयादो अव्वदिरित्ं अुणेयव्वं ॥४०३॥ 
शाणं सम्भादिह्टरिं दु संजमं दुत्तमंगपुञ्वगयं । 
धम्ाधम्मं च तहा पएव्वन्जं अव्थुवंति बहा ॥४०४६। 


शास्त्रं ज्ञानं न भवति वस्माच्डास््ं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्चास्व्रं जिना विन्दन्ति ॥३९०॥ 
शब्दो श्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किंचित्‌ । 
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विन्दन्ति ॥३९१॥ 
रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति क्रंचिच्‌ | 
तस्मादन्यञ्क्तानमन्यद्रूपं जिना विन्दन्ति ॥२३९२॥ 
न 
भ्न्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ स्यं श्रयतु ] रूप ्रन्य है-[ जिनाः विदंति ] देसा लिनदेव कहते ह । [ वणः 
ज्ञानं न भवति ] वरं ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ 1 क्योकि [ वशः किचित्‌ न जानाति ] चरणं कु जानता 
नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ श्रन्थ्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ वणं धन्यं ] वरणे अन्य है-[ जिना; 
विदंति ] एेसा जिनदेव कहते है । [ भंवः ज्ञानं न भवति ] गंध ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ गंधः 
किचिद्‌ न जानाति ] गंघ कुच जानती नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ श्रन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, 
[ गंधं श्रन्यं ] गंध अन्य है-[ निनाः विदंति ] एसा जिनदेव कहते ह । [ रसः तु ज्ञानं न भवति] रस 
ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ तु ] क्योकि [ रः चित्‌ न जानाति 1 रस कु जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ जानं न्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है [ रसं च श्रव्यं 1 श्रौर रस अन्य है--[ जिनाः विदंति ] रसा 
जिनदेव कहते हैँ । [ स्पर्ञः लानं न भवति ] स्पशे ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ स्प श्चित्‌ न 
जानाति ] स्पदे कख जामत्ता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ श्रन्यत्‌ ] ञान भ्रन्य है, [ स्प 
भरभ्यं ] स्परे श्रन्थ है-[ जिनाः विदंति ] एेसा जिनदेव कहते है । [ कमं ज्ञानं न भवति ] कमं ज्ञान 
त 


र! सवेदा.जाने हि इससे नीव ज्ञाय ज्ञानि है। 
अरं ज्ञान ह ज्ञायक्षसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥४०३।। 
सम्यक्त्व, अठ संयम, तथा पूर्यागगत सव दत्र जो । 
धर्माध्रम, पीपा सपि, बुध पर्ष माने जनक्षो ॥४०४ ॥ 
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पर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्र्णो न जानाति कंचित्‌ । 
तस्मादन्यञ्कञानमन्यं वर्ण निना विन्दन्ति ॥२९३॥। 


गंधो त्तानं न मवति यस्माद्रस्धो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादल्यज्ज्ञानमन्यं गंधं निना विन्दन्ति ॥३९४॥ 


न रसस्तु सवति श्नानं यस्मात्तु श्सो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्त्ानं रसं चान्यं जिना विन्दन्ति ॥३९५॥ 


स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्प्शो न जानाति फिचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जञानमन्यं स्प्ं॑जिना विन्दन्ति ॥३९६॥ 


¢ [8 ¢ [> 
कमं स्नानं न भवति यस्मात्कमं न जानाति रिंचित्‌ | 
तरमादन्यज्ज्ानमन्यत्कभे जिना निन्दन्ति ॥३९७॥ 


धर्मो त्तानं न भवति यस्पादधर्मो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादल्यज्क्ञानमन्यं धर्मं जिना विन्दन्ति ।३९८॥ 


नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ कमं चित्‌ न जानाति ] कमं कुद जानता नही है [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ ज्ञानम्‌ धन्यत्‌ ] लान अन्य है, [ फमं ध्रन्यत्‌ ] कमं श्रन्य है--[ जिनाः विदंति ] एेपसरा जिनदेव कहत 
1 [ घमः जानं न भवति ] घमं ( र्थात्‌ धर्मास्तिकाय ) शान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ घमं 
किचित्‌ न जानाति ] घमं कुदं जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ श्रनयत्‌ ] ज्ञान न्य है, 
[ धरं घ्न्य ] घ्म भन्य है-[ जिनाः विदंति ] एसा जिनदेव कहते हँ । [ भधमेः ज्ञानं न भवति ] 
अधर्मं ( श्रयदि श्रधर्मास्तिकाय ) ज्ञान नहीं है [ य्मात्‌ ] क्योकि [ धर्मः चित्‌ न जानाति ] श्रमं 
कद्यं जानत्ता नदीं इई, [ तस्मात्‌ } -दसलिये [जानम्‌ श्रन्यत्‌] ज्ञान अन्य है, [ धरधर्म श्रन्यम्‌ ] अधमं अन्य 
है-[ जिनाः विदंति ] एसां जिनदेव कहते ह । [ कालः ज्ञानं न भवति ] काल ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] 
वयौकि [ फालः किचित्‌ न जानाति ] काल कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्त ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ 
ध्रन्यत. ] घान मन्य ह, { कालं श्रन्यं ] काल `श्रन्य है-[. जिनाः विदंति ] एेसा जिनदेव कहते है । 
- {[-प्राकाक्षम्‌ श्रपि जलनंन] भ्राकाश्च. भी ज्ञान नहीं है { यद्सात. ] क्योकि [ भ्राकाल्ं किचित्‌ न 
जानाति ] माकाश कुच जानता नहीं है, [ तस्मात. ] इसलिये [ज्ञानं श्रन्यत, ] ज्ञान. अन्य. है, 


५५० ससयसार ~ ` 


ञानपधर्मो न भवति यस्मादधमों न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जञानमन्यमधर्म जिना विन्दन्ति ॥२९९॥ 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कारं जिना -चिन्दन्ति -॥४००॥ 
आक्वमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्जानं जिना विन्दन्ति ।४०१॥ 
नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतमं यस्मात्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत्‌ ॥४०२॥ 
यस्माज्ञानाति नित्यं तस्माजीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी । 
ञानं च क्ञायकादन्य तिरिक्तं ज्ञातव्यम्‌ ।४०३॥ 

नानं सम्यण्टष्टिं तुं संयमं धरतरमंगपूर्वगतम्‌ । 
धर्माधर्मं च तथा परव्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ॥४०४॥ 


त 
भाक्लश्चम्‌ भरन्त. ] आकाश्च अन्य है-[ जिनाः विदंति ] पैसा जिनदेव कहते है। [ श्रष्यवसानं ज्ञानम्‌ न .] 
सच्यवस्तान ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ भ्रध्यवसानम्‌ भ्रचेतनं ] श्रध्यवसान अचेतन & 
[ तश्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानम्‌ भन्यत्‌ ] ज्ञान भ्रन्य है [ तथा धध्यवसानं भ्रन्यत ] तथा अध्यवसान 
अन्य है (-एेसा जिनदेव कहते है ) । . | . ` । 


[ यस्मात. ] वयोकि [ नित्यं जानाति ] ( जीव } निश्तर जानता दै [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ ज्ञायकः जीवः तु ] जायक एेसा जीव [ज्ञानी 1 ज्ञानी (-ज्ञानवाला, ज्ञानस्वरूप ) है, [ ज्ञानं च ] श्रौर 


भान [ ज्नायकात्‌, भ्ष्यतिरिष्तं ] ज्ञायसे अव्यतिरिक्त है ( अभिन्नः शं ) [ लात । 
४ 1 # अद्य नह्‌ रीं जनाव 
जानना चाहिये । . 4 ॥ ४ ) ॥ व्यम्‌ ] एेसा 


( बुधाः ] बुघ पुरुष ( अर्थात्‌ ज्ञानी जन ) [ ज्ञानं ] ज्ञानको हीः |[ समयन ठु]; सम्यग 
[ 6 1 ( ज्ञानको ही } संयम, [ धंगधू्वेगतम्‌ सूत्रम्‌ ] भ्रंगपुवंगत सुत, [*घर्माब्ं च ] गौर धम 
अधमं ( पृण्य-पाप ) [ तथा भ्त्रज्याम्‌ ] तथा दीक्षा [ प्रस्युपयाति ] मानते है। .. . 
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` ,न भरतं ज्ञानमचेतनल्वात्‌, ततो जञानश्रुतयोग्य॑तिरेकः । न शब्दो ज्ञानमयेतनलात्‌, ततो 
ज्ञानशन्दयोव्यतिरेकः । न सूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानसूपयोर्व्यतिरेकः । न पर्णो 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌) ततो ज्ञानवणेयोन्यततिरेकः । न गंथो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानगधयोर्व्यति- 
रेकः । न रसो ज्ञानमचेतनल्ात्‌) ततो ज्ञानरसयोव्यतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमवेतनत्वात्‌, ततो 
ज्ञानस्पर्योर््यतिरेकः । न कमं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानकर्मणोर्व्यतिरेकः । न धर्मो 
ज्ञानचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानधपेयोव्यंतिरेकः । नाधो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानाधरमयोर्व्य॑ति- 
रेकः । म फालो ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानकारयोव्य॑तिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, 
ततो ज्ञानाकाशयो्तिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌, ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेछः । 
इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैर परदरव्येः सह व्यतिरेको निश्वयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एपरैको जानं, 


` ठटीकाः--श्रुत ( अथात्‌ वचनात्मक द्रव्यश्रुत ) ज्ञान नदीं है, क्योकि श्रुत अचेतन है; इसल्यि 
ज्ञानके ओर श्ुतके व्यतिरेक ( अथौत भिन्नता ) हे । शब्द्‌ ज्ञान नदीं है, क्योकि शब्द्‌ ( पुद्‌गलद्रन्यकी 
पयीय है, ) अचेतन है; इसख्यि ज्ञाने ओर शब्दके व्यतिरेक ( अथात्‌ मेद ) है । रूप ज्ञान नदी है, 
क्योंकि रूप ( पुद्गलद्रव्यका गुण है, ) अचेतन है; इसल्यि ज्ञानके ओर रूपके व्यतिरेक है ( अर्थात्‌ 
-दोनों भिन्न है ) । बण ज्ञान नदीं है, क्योकि वणे (पुद्गलद्रन्यका गुण दै, ) अचेतन दै; इसख्ये ज्ञानके ओर 
वर्णक व्यतिरेक है ( अथौत्‌ ज्ञान जन्य है, वणं अन्य है ) । गंध ज्ञान नदी है, क्योकि गंध ( पुद्गढद्रन्यका 
गुण है, ) अचेतन है, इसच्यि ज्ञानके भौर गंधके व्यतिरेक (-मेद्‌) भिन्नता ) है । रस ज्ञान नदी है, 
क्योंकि रस ( पुद्गलद्रन्यका गुण है, ) अचेतन है इसख्यि ज्ञानके ओर रसके उ्यतिरेक है । सश ज्ञान 
-नदीं ह, क्योकि स्पशं ( पुद्गलद्रन्यक्रा गुण है, ) अचेतन है; इसख््यि ज्ञानके ओर स्परोके व्यतिरेक है । 
.कर्म ज्ञान नदीं है, क्योकि कमं अचेतन है; इसल्यि ज्ञानके ओर क्के व्यतिरेक है । धमं (-घमंद्रन्य ) 
ज्ञान नदीं है, क्योकि धर्मं अचेतन है, इसख्यि ज्ञानके ओर धमेके ज्यतिरेक है । जधमं (-अधमंद्रन्य) ज्ञान 
नहीं ह, क्योंकि अधर्मं अचेतन है; इसख्यि ज्ञानके ओर अधसेके व्यतिरेक दै । कार (-काछद्रव्य ) 
ज्ञान नहीं है, क्योकि का अचेतन है इसचिये ज्ञानके ओर काठके व्यतिरेक है । आकार (-आकाश- 
रम्य) ज्ञान नदीं है,. क्योंकि आकाश अचेतन है; इसल्यि. ज्ञानके अर आकाराके व्यतिरेक है । 
अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन. है; इसख्ये ज्ञानके ओर ( कर्मोदयकी श्रवरृ्तिरूप ) 
 अध्यवसानके व्यतिरेक है । इसप्रकार यों ज्ञानका समस्त परद्रज्योके साथ व्यतिरेक निश्वयसाधित देखना 
.ष्वाहिए ( अथीत्‌ निच्यसे सिद्ध हआ समसना- अलुभव करना चाहिये ) । 


` अब, जीव्र दी .एक. ज्ञान है) क्योकि जीव चेतन है; इसकिए ज्ञानक. .ओौर . जीवके अज्यतिरेक 
; (-अमेद्‌ ) है । ओर ज्ञानक जीवक .साथःव्यतिरेक.फ्िचितसात्र भी शंक -करेने योग्य नदीं है ( अथौ 


४२ सखमयसार 


चेतनाद्‌; ततो ज्ञानजीवयोखाव्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ्गानत्वाचतो व्यतिरेकः 
कथनापि दंकनीयः । एवं तु सति क्ञानयेष सम्यण्टटिः; ज्ञानमेव संयमः, श्ञानमेवागपूवूपं 
त्र, ज्ञानमेव धर्माधमौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपया यैरपि सदाव्यतिरेको निथयसाधितो 
्रव्यः । अथैवं सर्वपरदरन्यव्यतिरेकेण स्वदशेनादिजीवस्मवान्यतिरेकेण वा यतिव्यापनि- 
मव्याप्चिं च परिहरमाणमनादिविभरममूरं धर्माधर्मरूपं परसमयुयम्प स्वयमेव प्रवज्यारूपमापय 
दर्जनक्ञनचाखिस्थितिरूपं श्समयमवाप्य सोक्षमार्ममासन्येब परिणतं कृता समवाप 
विङ्ञानघनस्वभावं हानोपादानशूल्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थं शुद्धं ज्ञानमेकमवस्थितं 
रशटव्यम्‌ । 





ज्ञानकी जीवसे भिन्नता होगी एेसी जरा भी शंका करने योग्य नहीं है ), क्योकि जीव स्वयं दी ज्ञान है । 
देखा ( ज्ञान जीवसे अभिन्न ) होनेसे, ज्ञान ही सम्यकू है, ज्ञान दी संयम दै, ज्ञान दी अंगपूरवरप सूत्र 
है, ज्ञान ही घर्म-अधमं ( अथीत्‌ पुख्य-पाप ) है, ज्ञान दी प्रत्रज्या (-दीश्चा, निश्चवयचासित ) है-- इसप्रकार 
ज्ञानका सीचपयो्योके साथ भी अव्यत्तिरेक निश्वयसाधित देखना ( अर्थात्‌ निश्चय द्यारा सिद्ध हुमा 
सममना--अनुभव करना ) चाहिए । 


अव, इसभकार सवं परद्रव्योके साथ ज्यतिरेकके द्वारा ओर सर्वं दद्रनादि जीवस्वभावोके साथ 
अन्यतिरेकके द्वारा अतिन्यापतिको ओर अन्याप्निको दूर करता हुजा, अनादि विश्चम जिसका मू है रेसे 
घम-अधमरूप ( पुख्य-पापरूप, श्युभ-अञ्युभरूप; ) परसमयको दूर करके, स्यं टी प्रत्रञ्यारूपको प्राप्न 
करके ( स्थत्‌ खयं ही निश्चयचारितररूप दीश्चाभावको प्राप्न करके ), दरन-ज्ञान-चारिन्नमं स्थितिरूप 
स्वसमयको प्राप्त करके) मो्षमागेको यपनेमें ही परिणत करॐे, जिसने सम्पूण विन्नानधनस्वभावको प्राप 
किया है एसा) व्यागग्रहणसे रहित, साक्षात्‌ समयसारभूतः परमाथरूप श्द्धज्ञान एक अवस्थित (-निश्चर ) 
देखना ( अथौत्‌ प्रवयक्च स्वसंवेदनसे अनुभव करना ) चाहिए । 


भावार्थः-यौ ज्ञानको समस्त परद्रन्येसि भिन्न ओर भपनी पयोयोसे अभिन्न बताया है; इसखियि 
अतिव्याप्ति जौर अव्याप्ति नामक क्वण दोष दुर हो गये । आत्माका रक्चण उपयोग है, मौर उपयोगमें 
ज्ञान प्रधान ह; वह्‌ ( ज्ञान ) यन्य अचेतन द्र्योमे नहीं है इसलिये वह यतिन्याप्रिवाला नहीं है, ओर 
अपनी सवं अवस्थारथोमे है इसख्यि अन्याप्तिवाखा न्वं है । इसप्रकार ज्ञानठक्चण कहनेसे अतिन्याप्ति 
ओर अव्याप्ति दोष नहीं आते । 

याँ ज्ञानको ही प्रान करके आत्माका अधिकार है, क्योकि ज्ञानरक्चणसे ही यस्मा सवं 
परदरन्योसे भिन्न अजुमवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामं अनन्त धरम ह तथापि उनसे -कितने ही तो 
छंद्मस्थके अनुभवगोचर हौ नहीं है) उन धर्मो कहनेसे छद्स्थ ज्ञानी यात्माको कैसे पटिचान सकता है? 


¢ 
सवविश्ुदधज्ञान अधिकार ५३ 


# शारदूलविक्रीडित % 

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिभ्रत्परथग्स्त॒ता- 
मादानोज्करनशल्यमेतदमलं ` ज्ञानं तथापर्थितम्‌ । 
मध्या्यन्तमिभागयुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः 

छ्रद्धन्नानपनो यथाऽस्य महिमां नित्योदितस्तष्ठति ॥२३५॥ 





ओर कितने ही धमं अनुभवगो चर है, परन्तु उनमेसे कितने दी तो-असितिस्व, वस्तुव, भरमेयत्व आदि 
तो--अन्य द्रव्योके साथ सामन्य अर्थात्‌ समान दी है इसि उनके कहनेसे पथक्‌ आत्मा नदीं जाना जा 
सकता, ओर कितने ही ( धं ) परद्रव्यकरे निमिन्तसे हुये है उन्दे' कहनेसे परमार्थभूत आत्माका शुदध 
स्वरूप कैसे जाना जा सकता है { इसलिये ज्ञानके क्नेसे दी छद्मश्य ज्ञानी भर्माको पहिचान सकता है । 

यहाँ ज्ञानको आत्माका लक्षण कदा है इतना ही नही, किन्तु ज्ञानको दी आत्मा कहा है, क्योकि 
अभेद्‌विवक्षामे गुणगुणीका अभेद हदोनेषे, ज्ञान है सो दी आत्मा है । अभेदविवक्षामे चाहे ज्ञान कहो या, 
आलमा-कोई विरोध नदीं है, इसल्यि यहाँ ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समना चाहिये । - 

` टीकामे अन्तम यह कदा गया है कि--जो, अपनेमें अनादि अज्ञानसे.होनेवाटी श्युभाञ्यभ उपयोगरूपं 

परसमयक्री प्रवृत्तको दूर करके, सम्यक्‌दछंन-ज्ञान-चारित्रमे प्रवृत्तिरूप स्वसमयक्रो पराप्त करके, उश: 
स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्ममे अपनेको परिमित करके, जो सम्पूणंविज्ञानघनश्वभावको प्राप्त 
हआ है, ओर जिसमे कोई स्थाग-महण नहीं है, एसे, साक्षात्‌ समयसारस्वरूपः परमाथेभूत, निवल रहा 
हुमा, शचद्ध, पं ज्ञानको ( पूणं ज्मद्रव्यको ) देखना चाहिये । यद देखना तीन प्रकारसे सममना 
प्वाहिये । १-ञ्ुद्धनयका ज्ञान करके पृं ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है । वह अविरत 
आदि अवस्थामे भी होता है । २-ज्ञान-श्रद्धान होनेके बाद्‌ बाह्य सवं परिथरहका त्याग करके उसका 
(पर ज्ञानका ) अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जेसा श्ुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध 
समान जाना-श्रद्धान किया था वैसा दी ध्यानम लेकर चित्तको एकाग्र-स्थिर करना, ओर पुनः पुनः उसीका 
अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना अप्रम॒त्तदश्चामे होता है । जहाँ तक उस 
प्रकारके अभ्यासस्ते केवछज्ञान उत्पन्न न हो बहो तक एेसा अभ्यास निरन्तर रहता है । यह; देखनेका 
दूसरा प्रकार हुआ । यद्य तक तो पूरं ्ञानका डुद्धनयके आश्रयसे परो्च देखना है । ओर .३े-जब 
केवलन्ञान उपपन्न होता है तत्र साक्षात्‌ देखना है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है । उस स्थित्तिमें ज्ञान 
सर्वं विभाबसे रहित होता हा सवका ज्ञाता दरष्टा है, इसलिये यह तीसरे प्रकारका देखना पृण ज्ञानर्का 
भत्यक्ष देखना है । 

अव इस अका कलश्रूप काव्य कहते हैः - 

हलोकार्वंः- श्रन्येभ्यः व्यतिरिक्तम्‌ ] श्रन्य द्रव्योसे भिन्न, [ श्रारम-नियतं | श्रपनेमे ही नियत, 
पुयक्‌-वस्तुताम्‌-नि्रत्‌ ] पृथक्‌ वस्तुत्वको घ्रारण करता हुआ (-वस्तुकाः स्वप स्रामान्यविदेषात्मक 
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# उपजाति # 
उन्धक्तधुन्मोच्यमशेपतस्तत्‌ 
तथात्तमादेयमशेपतस्तत्‌ । 
-यदालन! संहतसर्वशक्तेः 
पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥२३६॥ 
¢ अनुष्टुभ्‌ श 
व्यतिरिक्तं परद्रभ्यादेवं ज्ञानमवस्थितप्‌ । 
कृथपाहारकं वत्स्यायेन देद्योऽस्य शंक्यते ।२३७॥ 





होनेसे स्वयं भी सामान्यविरेषात्मकताको धारण करता हभ्रा }, [ प्रादान-उन्फन-ुग्धम्‌ ] ब्रहण- 
त्यागसे रहित, [ एतद्‌ भ्रमलं ज्ञानं ] यह्‌ भ्रमल (-रागादिक मलसे रहित ) ज्ञान [ तया~प्रवस्थितम्‌ 
यया ] इसप्रकार अवस्थित (-निश्चल ) अनुभवमें भ्राता है कि जेते [ मध्य-प्रादि-भ्रंत-विभाग-पुक्त- 
घहन-स्फार-प्रभा-मासुरः भस्य शुद्ध-जान-घनः महिमा } आदि मध्य भन्तरूप विभागेति रहित एेषी 
सहन फली हुई प्रभाके दवारा देदीप्यमान एसो उसकी शुद्धज्ञानघनरूपर महिमा नित्य-उदित रहे { शुद्ध 
ज्ञानकी पुजरूप महिमा सदा उदयमान रहे ) । 


भावार्थः--ज्ञानका पूणे रूप सको जानना है । चह जव भ्रगट होता है तव सवे विशेषणेति 
सित प्रगट होता है; इसल्ि उसकी महिमानो को त्रिगाड नदीं सकता, वहं सदा उदित रहती 
है । २३५1 


` धसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामं धारण करना सो यही प्रह करनेयोग्य सव कुड प्रहरण 
किया ओर त्यागनेयोग्य सव कुठ व्यागं किया है!--इस अर्थक कान्य कहते हैः - 


| इ्लोकायः-[ संहत-सव-शकतेः पुरस्य श्रात्मनः ] जिसने सवं शक्तियोको समेट लिया है 
(-भपनेमे लीन केर लियाहै) ेसे पूणं भ्रात्माका [ श्रात्मनि इह ] श्रात्ममें [ यवत्‌ सन्धारणम्‌ ] 
धारण करना [ तत्‌ _उत्सोच्यम्‌ भ्रशेषतः उन्मुक्तम्‌ ] वही छोडनेयोग्य. सव कु छोड़ा है [तथा] 
भ्रौर [ भ्रादेयभ्‌ तत्‌ धक्नोषतः भ्रात्तम्‌ 1 ग्रहण करनेयोग्य सब ग्रहण किया है । 

भावायः-पूेज्ञानस्वरूप; सवं शक्तियांका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामे धारण कर 
रखना सो यदी, जो कु त्यागनेयोम्य था उस सतरको त्याग दिया ओौर भ्रहण करने योभ्य जो छ था उसे 
रहण किया है । यदी कृतकृत्यता है । २३६ । 

"से ज्ञानको देह दी नदीं दै"--इस अर्थक, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैः-- 


 श्लोकाथंः-] एवं ज्ञानम्‌ परद्रव्यात्‌ ग्यतिरिक्त' श्रवस्थितम्‌ ] इसप्रकार { पूर्वोक्त रीतिसे ) 
ज्ञान पर्रव्यसे ृथक्‌ अवस्थित (-निश्चल रहा हुमा ) है; [ तव्‌ श्राहारकं कयत्‌ स्यात्‌ येन भरस्य देहः 
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अत्ता जस्मामुत्तो णहु सो आहारो हवह एवं । 

आहारो खल्ञ यत्तो जम्दा सो पुमलमञ्ो उ ॥४०५॥ 

ण बि सक्कइ धित जं ण बिभो जं य जं परदग्दं । 
सोकोवियतस् युणो पउगिश्मो षिस्ससो वा वि ॥४०६॥ 
तम्हा उ जो षिचुद्धो चेया सो णेव शिरहश किचि । 

ेव विसु्ह किंचि वि जीवाजीवाण दन्वाणं ॥४०७॥ 


आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारफो भवत्येवम्‌ । 

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्छ पद्रमयस्तु ॥४०५॥ 

नापि शक्यते ग्रहीतुं यत्‌ न षिमोक्त' यच्च यत्परदरन्षम्‌ । 

स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वेस्सो वाऽपि ॥४०६॥ 
तस्मात्त यो वि्ुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किंचित्‌ । 

नपर वि्चुचति किंचिदपि जीवाजीवयोद्रव्ययोः ।1४०७॥ 


शंङयते ] वह्‌ ( ज्ञान ) आहारक ( अर्थात्‌ कमं -नोकममंरूप श्राहार करनेवाला } कंसे हो सकता है कि 
जिससे उसके देहकी शंका की जा सके ? ( ज्ञानके देह हौ ही नहीं सकती, क्योकि उसके कर्मं-नोकर्म॑रूप. 
आहार ही नहीं है । ) २३७। 

अव इस अर्थक्रो गाथाओंमे कहते हैः-- 
1 | गाथा ४०४-४०७ 


नि 


गाया्थः-[ एवम्‌ ] इसप्रकार [ यस्य भ्राष्मा ] | जिसका भ्रात्मा [ धमतः ] असूतिक है [ सः 
खलु ] वह वास्तवमें [ श्राहारकः ने भवति ] आहारक नहीं हैः [ भ्राहारः खलु ] श्राहार तो [ सूरतः ] 
मृत्तिक है [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ सः तु पुदुगलभयः ] वह पुद्गलमय है । 


यो आतमा जिसका अमूर्तिक बो न आहारक षने । 
पूद्कमयी गहर यो आदार तो मूर्तिक अरे ॥४०५॥ 

लो द्रव्य है पर, ग्रहण नरह) नि स्थाम उसका हो सके । 

ठेवा हि उसका गुण कोर प्रायोगि अर वै्तसि है ॥४०६॥ 

हस हेतुसे जो शद्ध आत्मा वो नदीं इद भी ग्रहे । 

छोड नदीं इच भी .अद्ये ! परद्रव्य जीव अजीवमें ।४०७॥ 


१८६ समयसार 

| ञानं हि परव्यं रिचिदपि न गृहणाति न एंचति चः रयोगिकगुणसामधयाद 
्े्रसिकणणसाम््याद्रा ज्ञानेन परद्न्यस्य गृहीतुं मोक्तुं चाशस्यत्वात्‌ । पर्न्यं च न 
ञानस्यामूर्तासमद्रव्यस्य मूतं दरद्रव्यत्वादाहारः । ततो ज्ञानं नाहारं भधति । अतो ज्ञानस्य 
देहो न शङ्कनीयः । 


~~~ 

[ यत्‌ परद्रन्यम्‌ ] जो परद्रव्य है [ न श्रपि क्क्रयते ्रहितुः यत्‌ ] वह ग्रहण नहीं कियानजा 
सकता [ न विमोक्तु" यत्‌ च ] गीर छोड़ा नहीं जा सकता; [ सः कःश्रपि च } एसा ही कोई [ तस्य ] 
उसका (-जात्माका } [ भ्रायोगिकः चा श्रपि चेतः गुखः ] प्रायोभिक तथा रवन्लक्तिक गुण दै । 





[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ यः विश्रु चेतयित } जो विशुद्ध मात्मा है [सः] चह [ जौवाजीवयोः 
द्रव्ययोः ] जोव श्रौर श्रजीव दरव्योमे (-परदरग्योमें ) [ {चित्‌ न एव गृह्णति ] क मो ग्रहण नहीं 
करता [ {कचित्‌ श्रपि न एव विभुश्चति } तथा कृष्ट भी त्याग नहीं करता । 


टोकाः-ज्ञान परदरव्यक्रो किंचित्तसात्रभीनतो प्रहण करता रन दोडता द, स्योकि 
प्रायोगिक ( अर्थात्‌ पर निमित्ते उन्न ) गुणकी. सामर््यंसे तथा वेखसिक ( अर्थात्‌ स्वाभाविक्र ) गुखकी 
सामथ्येसे ज्ञानके द्वारा -परद्रव्यका ब्रहण तथा व्याग करना अराक्य है । ओर) ( कम नोकर्मदिरूप ) 
परद्रन्य ज्ञानका-अमूर्तिक आत्मद्रव्यका-आहार नदीं है, क्योकि चह मूर्तिक पुद्गख्द्रन्य है; 
( अमूतिकके मूर्तिक आहार नदी होता ) । इस ज्ञान आहारक नदीं है । इसल्यि ज्ञानक देदकी शंकां 
न करनी चाहिये । . | 

( यों ्ञानःसे भआत्मा' समना चाहिये) क्योकि, अभेद विवक्षासे रुक्चणमें ही छक्ष्यका व्यवहार 
किया जाता है । इस न्यायसे टीकाकार याचार्यदेव भात्ाको ज्ञान ही कदरते जये है । ) 

भावा्ेः- ज्ञानस्वरूप आमा अयूर्विक है ओर आहार तो कमं-नोकरमरूप पुद्गर्मय मूर्विकं है, 
इसलिये परमाथेतः जात्माके पुद्गमय आदार नदीं है । ओर आत्माक्रा ठेखा दी सभाव है कि बह 
परद्रव्यको कदापि महण नदीं करताः-स्वभावरूप परिमित दहो या विमावरूप परिणमित दो, अपते 
ही परिणामका ्रहणत्याग होता है, परद्रव्यका अहण-स्याग तो किंचित्‌मात्र भी नहीं होता । 

इसभरकार आत्माके भाहार न होनेसे उसके देह ही नहीं है । 


जव कि भत्ाके देह है ही ची, इसल्यि पुद्गखमय देदखरूप छग (-वेष, बाह्य चिह ) सोष्का 
कारण नदीं है-इस अ्थेका, आगामी गायार्ओोका सूचक काठय कते हैः-- 


1 
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# अनुष्टुभ्‌ # 
एषं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्ते । 
ततो देदमयं ज्ञातुनं लिगं मोप्षकारणम्‌ ॥२३८॥ 


पासंडीलिगाणि ब गिदिलिगाणि ष बहूप्पयाराणि । 
धिततु वदति मूढा लिगमिणं मोक्खमग्गो त्ति ॥४०८॥ 
ण दु होह मोक्खमरभो लिगं जं देदणिम्ममा अरिहा । 
लिगं चित्तु दंखणणएाणचरित्ताणि तेयंति ॥४०९॥ 


. पापण्डिडिगानि वा गृहिङिगानि बा वहूप्रकाराणि । 
गृहीता षदन्ति मूढा रिंगमिद्रं मोक्षमागं इति ॥४०८॥ 
न तु भवति मोक्षमार्गो िंङ्क यदेहनिमेमां अहतः 

लिगं ुक्ला दशनज्ञानचासिणि सेवन्ते ॥४०९॥ 


इलोकाथः--[ एवं शुद्धस्य ज्ञानस्य देहः एव न विद्यते ] इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है; 
[ ततः ज्ञातुः देहमयं लियं मोक्षकारणम्‌ न ] इसलिये ज्ञाताको देहमय चिह्ध मोक्षका कारण नहीं 
दै 1 २३८। 

अव्र इसी अर्थंको गाथाओं द्वारा कहते हैः- 


गाथा ८०८-४०९ 
` भायार्थः--[ बहूभ्रकाराणि ] बहुत प्रकारके [ पाषंडिलिषानि वा ] मुनिलिगोको [ गृहिलिगानि 
वा ] ्रथवा गृही्लिगोको [ गृहीत्वा ] ग्रहण करके [ मूढाः ] मूढ ( अज्ञानी ) जन [ वदंति ] यह कहते 
हैकिमृ इदं लिगम्‌ ] यह ( वाह्य ) लिग [ मोक्षमागंः इति ] मोक्षमागे है 
[तु] परन्तु [लिगं] लिग [ मोक्षमार्ग न भवति ] मोक्षमागं नहीं है; [यत्‌ ] क्योकि 
[ प्रहुतः ] भ्रन्तदेव [ देहनि्मंमाः ] देहके प्रति निमंम वतंते हुये [ लिणम्‌ मुकषट्वा | लिगको छोडकर 
[ दर्शंनज्ञानचारित्रारि सेवन्ते ] दशेन-ज्ञान-चारित्रका ही सेवन करते है । 


निर्तिगफो अथवा गृहस्थीर्टिगको वहुभोतिके । 
ग्रदकर फदत है मूदृजन) "यह हिंग युक्तीमागं हैः ॥४०८॥ 
वृह रिम श्ुक्तीमागं तर्हि, अहत निमंम देहम । 
` धस रिंग तजकर ज्ञान अह चासि, दशेन सेवते ।४०९॥ 


२८५८ सस्यसार 
केचिदृष्यटिगमन्ञानेन मोक्षमामं॒मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यरिगमेभरोपाददते । 
तदशुपपन्नम्‌; सर्येषायेत्र भवतामरेवानां, य॒द्धक्ननमयत्वे सति द्रव्यहिगाश्रयभृतशरीरममकार- 
स्यामात्‌, तदाभितद्रव्यरिंगत्यगेन दर्बनक्नानचारित्राणां मोतमार्गवेनोषसनस्य दर्धनाद्‌ । 
अयेतदेव .साधयति-- 
ए शि एश मोस्छषस्णो पसंडीगिहिमयलि किणि | 
द॑एणाएवरिताणि पोक्छमस्णं विणा रिति ॥४१०॥ 
नाप्येष मोक्षमार्ग; पापंदिगृहिमयानि टिंगानि । 
द्नक्षानचासिरिणि मोक्षमार्ग जिना विदंति ॥४१०॥ 


टीक्ञाः-कितने दी लोग ॒यक्ञानसे द्रव्यटिगक्रो सोक्षमागं मानते हए मोदसे द्रन्यर्टियको दी 
हण करते दै 1 यह (-द्रव्यटियको मोक्वमा्गं मानकर प्रहण करना सो ) भवुषपन्न अर्थात्‌ भयक्त दै; 
क्योकि सभी भगवान अ्हैतदरेवोके, चुदधज्ञानमयता दोनेचे द्रज्यिगके आश्रयमूत शारीरके ममल्वक्ना व्याग 
होता है इसच््यि, सरीराधित द्रभ्यलिगके व्यागसे ददानक्ञानचारिध्की सोक्षमारमरूपते उपासन! देखी जाती 
है ( अयौत्‌ वे शरीराध्ित द्रव्य्टिगका व्याग करके दश्च॑नन्नाननारििक्नो मोक्षमार्गे रूपमे सैतव्रन करते हृष्‌ 
देख जति है ) 1 । 

भावायेः- यदि देहमय द्रञ्यछिग मोष्का कारण होता ठो मदन्तदरैव मादि देहकां ममत्व 
दोडकर दशं न-न्नान-चारित्रका चेवन क्यो करते ¶ द्रजय्टिगते ही मोश्च पराम्र कर लेते ¡ इससे यद्‌ निन्यय 
हृजा कि-देहसय छिग मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थतः ददानज्ञानचारिघर्ूपए मात्मा दी मोक्का मार्म ३ । 


. सव चदय सिद्ध करते है ( अथौत्‌ दरन्यटिग मोक्षमार्ग नदीं & दर्यन-न्नान-चारित दी मोमा 
दे-यदं सिद्ध करते है ) :-- 


ध माथा ४१० । 
गायार्यः--| पावंडियृहिमयानि.लिगानि ] मुनियों श्रौर गरहस्थके लिंग (-चिह्व ) [एषः 
7 ्रहस्यके ठे / { एषः ] यह 
[ भोक्षमा्गेः त श्रपि ] मोक्षम नहीं दै; [ दर्शनक्ञनचारि्राखि ] दरन-न्नान-चारिवको [ जिनाः 1 
जिनदेव [ मोक्षमा्ं विदंति ] मोक्षम कहते है ! ` 

न 


षनिलिग अ गृदीरिग--ये नहिं हिंग गरक्तोमार्ग ह । 
चाखि-द्शेन-जञानश्ने वस मोतमार्ग प्रभू कहे ॥४१०॥ 


` सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार ५५६ 
ˆ ˆ न खलु द्रव्यर्हिगं मोक्षमागेः, शरीराभितस्वे सति परदरव्यसवात्‌ । 'दर्न्नानचासिण्येव 
मो्षमागः, आत्माभितत्वे सति स्दरव्यत्वाद्‌ । 
यत्‌ एवम्‌- “ 


तम्दा जहितु लिगे सागारणगारणएषं वा. गदिष्‌। 
दंसएणाणचरितते अप्पाणं ज्ञ मोक्खपहे ॥४११॥ 


तस्मात्‌ जित्वा छिगानि सागारैरनगारैब शृहीतानि ! 
दशेन्ानचारतर आत्मानं युक्च मोक्षषये ॥४११॥ 


टीकाः--दरन्यकिग वास्तवमे मोश्चमा्मं नहीं है, क्योकि वह्‌ ( द्रव्यङिग ) रारीराभित होनेसे 
परद्रव्य है । दरोन-ज्ञान-चारित्र दी मोक्षमार्ग है, क्योकि बे आत्माभरित होनेसे स्द्रन्य है । 


` भावार्थः-जो मोक है सो सवं कर्मोकि अभावरूप आत्मपरिणाम (-आस्माके परिणाम ) ई 
इसलिये उसका कारण भी आत्मपरिणम दी दोना चाहिये । दशन-ज्ञान-चारित्र आ्माके परिणाम 
है, इसल्यि निश्चयसे वही मोश्चका मागं है । । 

| ठिगदहैसो देहमयं है; ओर जो देह है वह पुद्गलद्रभ्यमय है; इसखिये आत्मके च्यि देह 
मोष्चमार्मं नदीं है । परमार्थसे धन्य द्रव्यक्रो अन्य द्रव्य कुद नदीं करता एेसा नियम है । । 


जब कि ठेसा है ( अथीत्‌ यदि द्रन्यङिग मोक्षमार्ग नदीं है ओर दशेनज्ञानवारत्र दी मोक्षमागं 
है ) तो इसभरकार ( निस्नभरकार )से करना चाहिये--यह उपदेश देते दैः-- - ` 


तिः | गाथा ४११ 

गाथार्थः-[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ सागारेः ] सागारों द्वाराः (-गृहस्थों दारा ) [भलगारकैः वा] 
अथवा अणगारोके द्वारा ( मूनियोके द्वारा ) [ गृहीत्तानि ] प्रह किये गये [ लिंगानि ] लिगोकोः 
[ जहि्वा ] छोडकर, [ द नज्ञानचारित्रे ]' दरनेज्ञानचारित्मे-- [ मोक्षपथे ] जो, .कि मक्षमा है 
उसर्मे-[ भ्रारमानं युक्षव ] तु भ्रात्माको लगा । । [पे 
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यौ छोड़कर सागार या अनमार-धारित रिगकरो । 
:, चासि-दशेन-क्ञानमे तू जोड़ रे ! निज आसक्तो ॥४११॥ 


४६० -- समयसार. . ^ . 
मर्गः, तदः समतसि दरवयरिगं स्यक्ा दनज्ञानचासिति्ेन 
, यतो व्यमि न मोक्षमार्ग; ततः परमस्तमपि दरव्यारम स्यक्त्वा एवन 
सोपरमा्मलात्‌, आत्मा योक्तभ्य इति घत्राुमतिः \ 
# अनुष्टुभ्‌ # 
दरधुनज्ञानचासित्रयात्मा = तत्त्वमात्मनः । 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमाणो ब्णा ॥२२५९॥ 


मोक्खपहे अप्पाणं ववेहि तं चेव भाहि तं चेय । 
तस्येव विहर णिच्वं मा विरस अरणदस्वेु ॥४१२॥ 


, ` दौ क्ाः- क्योकि द्रन्यिग मोक्चमार्म नदी है, सख्यि समस्त द्र्यकिगक्रा त्याग करके दशचनज्ञान- 
्ारित्रमे हो, वह ( द्र्शनक्ञानचारति ) मेश्चमा्मै होनेसे, आत्माको कगाना योग्य है-रेसी सञ्चकी 
असुसत्ि है । 


वार्थः यदय द्रन्यङ्गक्रो चोड्कर यात्माको दश्ैनज्ञानचारित्रम रगानेका वचन है बह 
सामान्य परमार्थं वचन है ! कोई यह समफेगा कि यह सुनि-श्नावकके त्रतोके दुडानेका उषरेश द । परन्तुः 
देखा सदी ह । जो मान द्रन्यलिगकतो ही सोक्षमार्गं जानकर वेश धारण करते दै, उन्दे दरन्यछिगक्रा पक्ष 
छुडानेका उपदेश्च दिया है कि--वेशमात्रसे ( वेशमात्रसे, बाह्यत्रतमात्रसे ) सोक्ष नदीं होता | परमाथ 
सोश्वभा्ं तो आतमाके परिणाम जो दर्ंन-ज्ञान-चारित्र है वदी है । व्यवहार भचारसूज्के कथनाचुसार 
जो मुनि-श्रावके बाह्य त्रत दै, वे व्यवह्ारसे निश्चयमोक्षमागेके साधक ह उन त्र्तोको यँ नदीं छुडायां 
है, चिन्तु यह कषा है कि उन व्रतोका मी समस द्योड़कर परमार्थं सोक्षमागैम लगनेसे मोक्ष दोता हैः 
केवर वेराभात्रसे- त्रत मात्रसे सोश्च नदीं होता । 

अव इसी अरथेको दद्‌ करनेवाठी आगामी गायाका सूचक श्लोक कहते हैः-- 


श्लोक्षायंः-[ भरात्मनः तत्त्वम्‌ दशंन~ज्ञान-चारिच-त्रय-भ्रारा ] आत्माका तत्त्व दशेनक्ञान- 
चारित्रचथात्मक है ( अर्थाव्‌ भ्रात्माकां यथार्थं रूप दर्शन, ज्ञान गौर चारित्रके त्रिकस्वरूप है ) 
[ भमुष्ुखा मोक्षमार्गे: एकः एव सदा सेव्यः ] इसलिये मोक्षके इच्छुक पुरुषको ( यह दश्चेनज्ञानचारित- 
स्वरूप ) मोक्षमार्गं एक ही सदा सेवन करने योग्य है ! २३९ - 


अव इसी उपदेशको गाथा दारा कहते हैः- 


तुः स्थाप निनफो मो्षपथरमे, ध्या, अनुम तू उसे । 
उमे हि नित्य विहार कर, न विहार कर पर्व्यमे ।४१२॥ 


स्वंविश्चुद्धज्ञान अधिकार ५६१ , 


सोकषयथे आमानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतय ! 
तत्रैव विहरं नित्यः सा विहार्पीरन्यद्रव्येषु ॥४१२॥ 


आसंसारात्परय रागद्वेषादयो नित्यमेव स्छप्रहनादोपेणावतिष्टमानमपि, स्वप्क्ायुशेनैव ततो 
व्यावर्त्यं दर्दनज्ञानचारित्रपु नित्यमेवायस्थापयातिनिश्वलमात्मानं; तथा समस्तचिन्तातरनिरोषे- 
नात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दशनक्तानचारतरण्यप्रं ध्याय; तंथा सकरकरमक्मफरुवेतनासंन्यसेन 
ुद्श्नवेतनामयो भूत्वा दयन्ञानचासिण्येव वेतयस्वः तथा द्रव्यस्ममाववश्चतः प्रतिक्षण- 
विजुम्भमाणपरिणामतया तन्पयपरिणामो भूता दशनज्ञानचासििष्ेष बहर; तथा ज्ञानरूपमेक- 
मेवाचलितमयरुंबमानो बेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रधाबस्स्यपि परट्न्येषु सर्वेष्वपि मनागपि 
मा विहार्पीः। 





गाथा ४१२ 

गायायेः-( हे भव्य ! } [ सोक्षपये ] चु" सोक्षमारमभे | श्रार्सानं स्थापय ] लेपने भ्रात्माको 
स्थापित कर, [ तं च एव ध्यायस्व ] उसीका ध्यान कर, [ तं चेततयस्वे ] उसीको वेत-अनुभव कर्‌ 
[ तत्र एव नित्यं विहर ] श्रौर उसीमे निरन्तर विहार कर; ( श्रन््रब्येषु मा विहार्षौः | जस्य द्रव्योमें 
विहार मत कर । । 

टीकाः--( दे भन्य ! ) स्वयं अर्च्‌ अपना आत्मा अनादि संसारसे जकर अपनी प्रज्ञाके . 
(-बुद्धिके ) दोपसे परदरव्यमे - रागद्वेपादिमे निरन्तर स्थित रहता हुंजा मी) अपनी ्रज्ञके गुण दवाय दी 
उसमेसे पीये हटाकर उसे अति निश्वरता पूवक दररौन-ज्ञान-चारिघमे निरन्तर स्थापित कर; तथा समस्त . 
अन्य चिन्ताके निरोध हारा भत्यन्त एकाग्र होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्रका दही ध्यान केर; तथा समस्त 
कर्मचेतना ओर कर्मफलचेतनाङ़े व्याग द्वारा ञुद्धज्ञानचेतनामय होकर द््रन-ज्ञान-चारित्रको दी चेत-- 
अनुभव कर, तथां द्रज्यके स्व मापिके चरसे ( सपनेको ) प्रतिक्ष जो परिणाम उत्पन्न होते है उनके ह्यारा 
( अर्थीत्‌ परिणामीपनेके दस तन्मय परिणासवाटा (-दर्शलज्ञानचारित्रमय परिणामवाला ) होकर 
द्रांन-कज्ञान-चारित्रमे दी विहार करः तथा ज्ञानरूपो एकको दी अचकूतया भवछरम्बन कर्ता इजा; जो 
्ेयरूप होनेसे उपाधिश्वरूप हैँ एेसे सवं ओरसे कठति हए समस्त परदर््थोमिं किंचित्‌ मात्र मी विहार : 
मत कर । 

आवा परमारथूप आत्मके परिणाम द्चन-ज्ञान-चारितर है, वदी मोक्षमागं ६ । उसीमे 
(-दक्चैनक्ञानचारितमे ही ) आत्माक्रो स्थापित करना प्वाहिये, उसीका ध्यान करना प्वाहिये, उसीका ` 
अनुभव-करना चाहिये ओर उसीभे विद्धार ( प्रवतेन ) करना चाहिये, अन्य द्रव्यो प्रवतेन नदीं करना ` 
वाहियेः। यदः परमार्थसे यदी उपदेश दै कि--निश्चय मोक्चमामैका सेवन करना चारि मातर व्यवहारमें ` 
ही मूढ नदीं रहना चार्दिए । 

७१ 


५६२ समयसार 
& शार्दूखयिक्रीडित # 
एको मोक्षफथो य एप नियतो इम्ततिषृत्यासक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच तं चेतति । 
तस्मिन्मेव निरंतरं दिहरति द्रव्यातराण्यश्पुशन्‌ 
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिराननितयोदयं व्रिदति ।२४०॥ 
¢ शार्दूखुविक्रीटित £ 
ये तेनं परिहुत्य संदतिपथप्रस्थापितेनार्मना 
हिगे द्रव्यमय वहन्ति ममतां तत्वाववोधच्पृताः । 
नित्योधोतमखंदमेकमतकलोकं स्वमावप्रभा- 
्राण्मारं समयस्य सारममरं नाथापि पश्य॑ति ते ॥२४१॥ 





अव इसी अर्थकरा कररारूप कान्य कहते हैः- 

इलोकाकः-[ दग्‌-्प्ि-वृत्ति-श्रात्मक्तः यः एषः एकः नियतः मोक्षपयः ] दन ज्ञान चासव 
स्वरूप जौ यहं एक नियत्त मोक्षमागं है" [ तन्न एव यः स्थितिम्‌ एति ] उसीमे जो पुरुप स्थिति प्राप्त 
करता है वर्थात्‌ स्थित रहता है, [ त्‌ श्रनिशं ध्यायेत्‌ ] उसीका निरन्तर ध्यान करता है, [ तं चेतति] 
उसीको चेतता है--उसीका श्रनुभव करता दहै, [ च द्रह्यान्तराणि प्रस्पृश्चन्‌ तस्मिन्‌ एव निरन्तर 
विहरति ] गौर अन्य द्रव्योको स्प न करता हुया उसीमे निरन्तर विहार करता है, [ सः निध्य-उदयं 
उमयस्य क्षारम्‌ भ्रवचिरात्‌ श्वश्यं दिन्दति ] वह्‌ पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है एेसे समयके सारको 
{ भर्थात्‌ परमात्माके रूपक्तो ) अल्पकरालमे ही भवदय प्राप्त करता है प्र्थात्‌ उसका अनुभव करता दै। 


भावार्थः-निश्चवमोक्मार्गके सेवने अल्प कालम हौ मोष्ठक्री प्राप्ति योती है, यद नियम 
हे । २४०। 

शलो द्रन्थिगको दी सोष्मायै मानकर उसमे ममत्व रखते है, उन्दने समयसारफो अथात्‌ शुद्ध 
आस्माक्ो नदीं जानाः--इसम्रकरार गाथा द्वारा कहते है । 

र प्रथम्‌ उसका सुचक काव्य कहते है.-- 

स्लोकार्थः-[ये तु एनं परिहृश्य संवृति-पय-प्रस्थापितेनः प्रास्सना द्रव्यमये {लगे ममतां वहन्ति] 
जो परुष इस र परमाथ स्वरूप मोक्षमार्गो छोडकर व्यवहार मोक्षमार्गे स्थापित अपने आत्मके 
दार द्रव्यमय लिगमें ममता करते ह ( बर्थातु यह्‌ मानते ह कि यह द्रन्यलिग्‌ ही हमें मोक्ष प्राप्त करा 
देगा }, [ ते तर्व-प्रवबोष-चयुताः धर ्षपि समयस्य सारम्‌ न परयन्ति ] ३ पुरूष तत््वके यथायं 
जञाने रहित होते हुए अभीतक समयके सारकौ ( भ्र्थात्‌ शुद्ध श्रात्माको ) नहीं देलते--अनुभव नही 


सन्नवि्चुदधज्ञान अधिकार ५९३ 


पसंडीलिगेखु व ॒गिदहिलिगेषुः व बहुप्पयारेषु । 
ञ्वंति जे ममतं तेहि ण णायं .समयसारं ॥४१३॥ 
पापटिदिगेषु वा गृहिरिगेषु बा बहुप्रफारेषु । 
दवति ये ममत्वं तेनं स्नातः समयसारः ॥४१३॥ 


ये खलु श्रमणो ऽहं श्रमणोपासफो ऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण मिथ्याहंकारं कर्वति 
ते ऽनादिरटन्यवहारमूदराः प्रदमिवेकं निश्वयमनारूढाः परमार्थसत्यं भगवंतं समयसारं न 
पश्यंति । 





केरते। वहु समयसार शुद्धात्मा कंसा है ? [ निव्य~उ्योतम्‌ ] नित्य प्रकाशमान है ( अर्थात्‌ कोई 
प्रतिपक्षी होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता ), [ भ्रखण्डम्‌ ] श्रखण्ड है ( भ्र्थात्‌ जिसमें अन्य 
लेय श्रादिके निमित्त खण्ड नहीं होते ), [ एकम्‌ ] एक है ( अर्थात्‌ पर्यायोे अनेक अवस्थारूप हौनेपरं 
भी जो एकरूपत्वको नहीं छोडता ), [ भ्रदुल-प्रालोकं ] अतुल (-उपमारहित ) प्रकाशवाला है ( क्योकि 
ज्ञानप्रकाको सूर्यादिके प्रकाशकी उपमा नहीं दी जा सकती }), [ स्वभाव-प्रभा-प्राग्भारं ] स्वभाव 
प्रभाका पंज है ( भर्थात्‌ चंतन्यप्रकाशका समूहुरूप है ) [ प्रमलं ] अमल है ( अर्थात्‌ रागादि-विकार- 
रूपी मलसे रहित है ) 1 


^ ( इसप्रकार, जो द्रव्यङिगमे ममत्व करते है उन्दं निश्चय-कारणसमयसारका अनुभव. नहीं है, 


तब फिर उनको कार्यसमयसारकी प्राति कोते होगी १ ) । २४१ । 
। अव इस अर्थकी गाया कदे हैः-- , । 
। भाथा ४१६ व 

पाधा्थः-[ये] नो बहूप्रकारषु ] बहुत भरकारकै [-पाषंडिलिगेषु वा] -मूनिलिगोमे 
[ गृरहिलिगेषु वा ] अवथा गृहस्थलिगोमिं [ ममत्वं कुर्वति ] ममता करते है ( भ्र्थात यह मानते है किः 
यह द्रव्यलिग ही मोक्षका दाता है ), [ तैः समयक्तारः न ज्ञातः ] उन्होने समयसरारको नहीं जाना । 

टीकाः जो वास्तवमे भमै भमण ह, मै श्रमणोपासक (-श्रावक ) ह इसप्रकार द्रव्यङिगमें 
ममसभावके दारा मिया अहंकार करते है, वे श्रनादिशरूढ्‌ ( मनादि कालसे समागत ) . व्यवहारे भट 
( मोदी ) होते हुये, श्रीद विवेक्वाले निश्चय (-निश्चयनय ) पर आरूढ न होते हुए, परमाथसत्य (-जो 
परमार्थसे सत्याथं है देखे ) भगवान समयसारको नहीं देते-्नुभव नहं करते । 





बहभोतिके धुनिर्लिंग नो अथवा यृहस्थीिंग "जो । 
ममता एर, उनमें नहीं जाना 'समयके सार को .॥४१३॥ 


४६४ समयसार 
~, “ किोगिनी ‰ | 
व्यवहारिमूढद्यः परमार्थं करयति नो जनाः । ., .: - 
तपवेभ्रनिषग्धषुद्धयः, करयं तीह तपं न तंडलम्‌ ।२४२॥ 
4 , # स्वागता ®. ` । | 
द्व्यरिगमपक्ारमीरिति- 
दश्यते समयसार एव न । ` 
द्रव्यलिगमिह यक्तिरम्यतो 
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ।॥२४३॥ 


` भावार्थः--अनादिकाङीन परदरन्यके संयोगसे होनेवाले व्यवहार ही भे जो पुरुष मूढ अथौत्‌ 
मोहित दै वे यदं मानते है कि ध्यह बाह्य महान्रतादिहप वेश ही हमे मोच पाप्न करा देगा, परन्तु जिससे 
भेदज्ञान होता है पेसे निश्वयको वे नहीं जानते । एेसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्परूप, शुदधज्ञनमय समयसारको 
नहीं देखते। ॥ 9 । । 
` अब इसी अर्थक्रा करुशारूप कान्य कहते हैः - 


श्लोकाथः-[ व्यवहार-विमुढ-दष्टयः . जनाः परमार्थं नो कलयन्ति ] जिनकी दृष्टि ( बुद्धि ) 
व्यवहारं ही मोहित है एसे पुरुष परमार्थको नही जानते, [ इह वुष-बोध-विमुरध-बुद्धयः तुषं कलयन्ति, 
न तण्डुलम्‌ ] जंसे नगतमें जिनकी बुद्धि तुके ज्ञानम ही सोहित है.(-मोहको प्राप्त हुई है ) रेस पुरुष 
वुषको ही जानते ई तंदूल (-चावल }को नहीं जानते । +. 
ू भावा्ेः-जो धानके चिख्करं पर ही मोहितं" हो रहे है, उनो करुते रहते है, उन्दने 
चावलंको जाना ही नदीं है - इसीप्रकरार जो द्रेऽ्यदिगं आदि ञ्यवहारमें सुग्ध हयो रहै है { अर्थात्‌ जो 
सरीरा करिधामे.ममलत किया करते है), उन्दोनि शुदधात्मातुमवनरूप परमायको जाना ही नदीं है 
जात्‌ देसे जीव `दारीरादिं परद्रभ्यको दी आतमा जानति है, वे परमार्थं आंस्माके सरूपको जानते दी 


श 


नदीं । २४२। 


अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते है;-- - ` (नि [6 

ि इ्लोकाथः-[ रव्यालग~ममकफार-मीलितैः समयसतारः .एव न हृयते 1 जौ. द्रव्यलिगमे 

५ दारा भ्रंध-विवेक स हैः वे समयसारको हीः नहीं. देखते; [ यत्‌-इह रव्यलिगम्‌ किल 

भ्न्यतः ] कारण कि इस नगतमे दरव्यलिग तो . वास्तवं अन्थ द्रव्यसे होता है, [ इद्‌ ज्ञानम्‌ एव हि 
एकम्‌ स्वतः ] मात्र यृ ज्ञान हौ निजसे ( मात्मत्र्यस्े } होता है । - । 
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ववहारिश्रो पुण णो दोण्णि बि तिंगालि भण मोक्खपहे । 

णिच्छयण्रो ए इच्चह मोक्खपहे : स्लिंगाणि ॥४१४॥ 
व्यावहारिकः पुननेयौ दे अपि हिंग भणति मोक्षपये । 
निश्वयनयो नेच्छति मोभ्षये सर्वलिङ्गानि ॥४१४॥ 


यः खलु श्रमणश्रमणोपासकभेदेन दिविध द्रव्यरिंगं सबति मोक्षमार्गं इति प्ररूपणप्रकारः 
स केवरं व्यवहार एव, न परमार्थः, तस्य स्वयमशुदध्रव्यातुभवनात्मकस्वे सति परमार्थत्वाभावात्‌ 
यदेव भ्रमणथधमणोपासकबिकल्पातिक्रान्तं दयिक्ञपषिपरृचघरचिमात्रं शद्धज्ञानमेपैकमिति 
निस्तुषसंवेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यालुभवनात्मकतवे सति परमार्थत्वत्‌ । ततो ये 
व्यवहारमेव परमारथषुद्धया चेतयते, ते समयसारमेव न संचेतयंते; य एव परमार्थं प्रमार्थवुद्धया . 
चेतयते, ते एव समयसारं चेतयते । ` 


भावा्ंः- जो द्रग्यङ्गमें ममत्वके द्वारा अंष हैँ उन श्चद्धासमद्रव्यकां अनुभव ही नहीं है, क्योकि 
वे व्यवहारको दी परमाथ मानते हैँ इसलिये पर्रन्यको ही आत्मद्रव्य मानते है । २४३ । 
(=्यवहारनय दी सुनिङ्िगको ओर ` ध्रावकिगको--दोनोको मोक्षमागं कता है, निश्वयनय 
किसी िगको मोष्ठमा्ं नदीं कहता"-यह गाथा द्वारा कहते हैः-- 
= गाथा ४१४ | 
गायार्थः-- [ ग्यावहारिक्षः नयः पुनः ] ग्यवहारनय [ हे लिगे श्रपि ] दोनों लिगोको [ सोक्षपथे 
भराति ] मोक्षमागेमे कहता है ( अर्थात्‌ व्यवहारनय मुनिलिग गौर गृहीलिगको मोक्षमागं कहता है ); 
[ निश्चयनयः ] निश्वयनय [ सर्वलिगानि ] सभी ( किसी भी ) लिगोको [ मोक्षपये न इच्छंति ] 
मोक्षमा्ेमें नहीं मानता । | । 
टीकाः- भ्रमर ओर श्रमणोपासकके मेदसे दो भकारे द्रग्यङिग मोक्षमागं दै-इसप्रकारका 
जो प्ररूपण-्रकार ( अर्थत इसभकारकी जो प्ररूपणा ) वह केवर व्यवहार ही है, परमाथं नहीं क्योकि 
वह ( प्ररूपणा ) स्वयं अयुद्ध द्रन्यकी अनुभवनस्वरूप है इसख्ये उसको परमोथंताका अभाव है; श्रमण 
ओर श्रमणोपासकके भेदो अतिक्रान्त, दर्शनज्ञानमे ्दृत्तपरिएति मात्र (-माच्र दृश्ोन-ज्ञानमे भ्रवतित 
हई परिणतिरूप ) छद्ध ज्ञान ही एक है-एेसा जो निष्ठुष (-निमंङ ) अनुभवन दी परमां है, क्योकि 
वह ( अनुभवन ) स्वयं छद द्रन्यका अनुमवनस्वरूप होनेसे उसीके परमाथत है । इसि जो व्यवदहारको 
ही परमार्थवुद्धिसे (-परमाथं मानकर ) अलुभव करते है, वे समयसारका ही अलुभव नदीं करते; जो 
परमाथ प्रमा्थुद्धिसे अनुभव करते, वे ही समयसारका अनुभवे करते है । 
व्यवहार्य, इन किंग द्वयको मोक्षके पथमे कहे । 
- निशवय नहीं मने कभी को सिग युक्तीपंथमें ॥४१४॥ 


६8 . . , समयसार 
` ® मानी # 
अठमलमतिजल्यैदुर्विकल्पैरनल्ये- 
रवमिह परमारथस्वेत्यतां मित्यमेकः। 
` . श्वरपविसरपणानविरफु्विमात्रा- 
 न्न.खलु समयसारादुतचरं किंचिदस्ति ॥२४४॥ 
¢ अवुष्टुम्‌ ¶# | 
इदमेकं जमचज्ुरक्षयं याहि पूर्णताम्‌ । 
लिङ्ञानघनमानंद्भवमभ्यक्ततां नयत्‌ ॥२४५।। 








भानायेः--ज्यवदारनयकरा विपय तो मेदरूप अश्ुदधद्रन्य दै, इसलिए चह परमार्थ नदी ३; 
निश्चयनयका विषय अमेदरूप शुद्धदग्य है, इसलिये वही परमां है । इसच्यि, जो ज्यवद्ारको दी निश्चय 
मानकर प्रवतेन करते है बे समयसारका अतुभव नहीं करते; जो परमार्थंको परमाथे मानकर प्रवर्तन करते 
है बे दी समयसारक्रा भतुभव करते है ( इसव्यि षे ही मोक्षको प्राप्न कसते है) । 


अधिक कथनसे क्या; दक परमार्थेका हौ अघुमव करोइ सर्थक्रा काव्य कहते हैः 


श्लोका्थः--] भरतिनत्पैः प्ननत्पैः दुदिकल्पैः धलम्‌ भ्रलम्‌ ] वहतत कथनसे गौर वहत 
दुविकल्पौसे वसं होमो, बस होओो; [ शह 1 यहा मात्र इतना ही कहना है कि [ श्रयम्‌ परमाः एकः 
नित्यम्‌ चेत्यताम्‌ ] इस एकमात्र परमाथेका ही निरन्तर अन्‌भव करो; [ स्व~रत-वितर~पुखं-्ान~ 
विस्पूति-मात्रात्‌ समयसाराव्‌उत्तरं खलु किश्चित्‌ न रस्ति 1 क्योकि निजरसके प्रसारंसे परणं जो ज्ञान 
उसके सफ़रायमान होत्नेमात्र नो समयसार (-प्रमात्मा ) उससे उच वास्तवमे दूसरा कुंभो नहीं है 
(-समयसारके अतिरिक्त दुसरा कख मी सारभूत नहीं है )। ॑। | 


थ पूरंज्ञान स्वः (( ४ | | 
भवाथः पृणन्ञानस्वरूम ,मातमाका अनुभव करना चाहिये; इसके अतिरिक्त वास्तवे दूसरा 
ङ्य भी सारमूत नदीं है 1२४४ । “ 


= ४, [1] क न 6 
भब अन्तिम गाथामे चह समयसार प्र॑थके अभ्यास इत्यादिका फल ककर आवचार्वमगवान इस 
€ र „अ ५ 
भन्यको पूं करते है; उसका सूचक शोक पले कहा जा रहा हैः-- । । 


इलोक्न्थः--[ शरानन्दमयम्‌ विज्ञानघनम्‌ प्रध्यक्षताम्‌ नयत ] आनन्दमय विज्ञानंनको (शुद्ध 
प्रमत्माको, समयसारको ) प्रत्यक्ष करता ह्राः [ इदम्‌ एकस्‌ श्रक्षयं जगत्‌~-चक्षुः | यह्‌ एक 
( अद्वितीय ) अक्षय चश (-समयप्राभृत ) [ पोतम्‌ यात्ति 1 एखेताको पराप्त होता है1 
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जो समयरपाहुडमिणं पटिहणं अत्थतच्चभ्ो णाड' । 
अत्थ ठी चेया सो ` हही उत्तमं सोक्खं ॥४१५॥ 


यः समयप्राृतमिदं पटित्रा अथंतत्वतो श्रात्वा | 
अथं स्थास्यति देतयिता स भविष्यत्युचमं सौरूयम्‌ ॥४१५॥ 


यः खलु समथसारभूतस्य भगवतः परमारमनोऽस्य बिधप्रकाशकत्वेन विश्वसमयस्य 
प्रतिपादनात्‌ स्वयं शब्दव्रह्मायमाणं श्ाञ्मिदमधीत्य, विशप्रकाशनसमथेपरमा्थंभूतचित्मकास- 
स्यमात्मानं निधिन्वन्‌ अथेतस्तत्वतथ परिच्छिय , यस्येवाथभूते भगतति एकस्मिन्‌ पूणधिज्ञानधने 
परमव्रह्मणि सर्वारमेण स्थास्यति वेतयिता, स साक्षाचरक्षणविजम्भमाणचिदेकरसनिर्भरस्वभाव- 
सुस्थितनिराङरारमरूपतय! परमानन्दशष्दवाच्यधुचममनाङ्टसलक्षणं सौख्यं स्वयमेव 
भविष्यतीति । | 





, भावार्थः--यह्‌ समयप्रा्ृत अन्य वचनरूपसे तथा ज्ञानरूपसे-दोनों भ्रकारसे जगतको अश्चय 
( अर्यात्‌ जिसका विना न हो देसे ) अद्वितीय नेत्र समान दहै, क्योकि जैसे नेत्र घटंपटादिको प्रत्यक्ष 
दिखाता है उसीप्रकार समयग्राभतत आमक शुद्ध स्वरूपको प्रर्यक्च अनुभवगोचर दिखराता है । २४५ । 
भव) भगवान $न्दङ्न्दाचायैदेव इस ग्रन्थक पूं करते है इसलिये उसकी मदिमाके रूपमे उसके 
मभ्यास इत्यादिका फल इस गाथामें कहते हैः- 
गाथा ४१५ - 
षाया्थंः-- यः चेतयिता ] जो आत्मा (-भेव्य जीव ) [ इदं समयप्राभृतम्‌ परित्वा ] इस 
समयप्राभृततको पठ़कर, [ भरंतस्वतः ज्ञाघ्वा ] प्रथं श्रौर ततत्वसे जानकर, [ धथ स्थास्यति ] उसकं 
प्रथमे स्थित्त होया, [ सः ] वह [ उत्तमं सौर्यम्‌ भविष्यति ] उत्तम सौख्यस्वरूप होगा । 
टीकाः--समयसारमूत भगवान परमात्माक्रा-जो कि विश्वका प्रकाशक होनेसे विश्वसमय है 
उसका प्रतिपादन करता है इसखियि जो स्वयं शब्दन्रद्यके समान है रेखे इस शाखको जो भस्मा 
मरीमँति पठकरः, विश्वको प्रकारित करनेमें समथं एेसे परमार्थभूतः चेतन्य-पभकारारूप आत्माका निश्चय 
करता हज ( इस शाखरको ) भरेते ओर तप्ससे जानकर, उसीके अर्थमूत भगवान एक पूणविज्ञानघन 
परमव्रह्ममे स्वं उद्यमसे स्थित होगा, वद भात्मा, साक्ात्‌ तरण प्रगट होनेवाले एक चेतन्यरससे परिपू 
स्वमावमे सुस्थित ओर निराकुल (-आकुखता बिनाका ) होनेसे जो ( सौख्य ) (परमानन्द, शब्दस वाच्य 
ह, उत्तम है ओर अनाञ्करता-लक्षणयुक्त है एेसा सीख्यस्वरूप स्वयं दी दो जायेगा । 





यह समयप्राभूत पठन करके जान अर्थं स तत्स । 
ठहरे अरथमें जीब जी घो, सौरुय उचम परिणमे ॥४१५॥ 


४६८ , समयस. 
# अनुष्टुभ्‌ # 
इतीदमार्मनस्तचं ज्ञानमात्रमचस्थितम्‌ । . 
असंडमेकमचरं स्वसंबेयमवाधितम्‌ ।।२४६॥ 


भावायंः--इस साका नाम समयप्राभ्ुत दै । समयका अथे दै पदों भयवां समय अर्थात्‌ 
आला । उसका कहनेषामा यह शा है । जौर मात्मा तो समस्त पदाथौका प्काचक है ।. पेते विगप्रका- 
शक आरमाको कहता हुमा होनेसे यह ससयपाश्रत -शब्दन्रहमके समान है; क्योकि जो समस्त पदार्थाः 
कहमेवाछा हेता है उसे शब्दनह्य कदा जावा है । द्वदश गरसाख शब्दब्रह्म है थौर इस समयप्राशतशाख्कोः 
मौ शाब्दनह्यकी उपमा दी गई है । यह शब्दन्रह्म ( अथीत समयप्रागृतशाक्न ) परबद्यको ( भथौत्‌ शद्ध 
परमारमाको ) साक्षात्‌ दिलाता है! जो इस शाखो पदुकर उसके यथार्थं अथेमे यत्त होगा, वदं 
परबरह्मको प्राप्ठ करेगा; भौर उससे जिसे "परमानन्दः कट्या जाता है रेते उत्तम; स्वात्मिकरः स्वाधीन) 
बाधारहित, थविनाश्ी खखको प्राप्त करेगा । इसख्यि हे मन्य जीवों । तुम अपने कल्याणेके स्यि इसका 
जम्यास करो; सका श्रवण करो निरन्तर इसीका स्मरण ओर ध्यान करो) कि जिससे अविनाश सखकी | 
्रा्ठि ह्ये । रेखा श्री गुरुओका उपदेश है । 


अब इस सेविद्व्ञानके भयिकारकी पूरताका कठशृरूप श्छोक्‌ कहत दः 


इ्लोकाथः--[ इति इदम्‌ धाह्मनः तत्वं लानमान्नम्‌ श्रवस्थितम्‌ } इसप्रकार यह्‌ ग्रात्माका तत्त्व 
( अर्थात्‌ परमाथंभतस्वरूप } ज्ञानमात्र निश्चित हृश्रा-[ ध्रण्डम्‌ } कि जो { आस्माका } ज्ञानमान- 
तस्व अण्ड है ( भर्थात्‌ गनेक ज्ञेयाकारोसे श्रौर प्रतिपक्षी करमो यदपि खण्डलण्ड दिखाई देता है 
तथापि ज्ञानमत्रमे खण्ड नहीं है ), [ एकम्‌ } एक है (अर्थात्‌ श्रखण्ड होनेसे एकरूप है ), - [ प्रचलं ] ` 
भ्रचल है ( अर्थात्‌ ज्ञानरूपसे चलित नहीं हता--ज्ञेयरूप नहीं होता ), [ स्वसंबेधम्‌ ] स्वसंवेच है 
( भ्र्थात्‌ श्रपनेक् ही ज्ञात होनेयोग्य है ), [ भ्रवाधितम्‌ ] शौर श्रवाचित है ( श्र्थात्‌ किसी भिध्यायुक्तिसे 
वाधा नहीं पाता )। । ~ 


भावार्थः--यहोँ जात्माका निज सरूप ज्ञान दौ कषा है इसका कारण यह दैः--मारमामे अनन्त ` 
धमं दैः किन्तु उनमें कितने दी तो साधारण ह, इखछ्यि वे अतिव्थाप्निशरक्त है, उनसे आतमा पहि्वाना ` 
नदीं जा सकताः.जौर कुच्‌ ( धमं ) पयौयाश्रित है-किसी अवध्यामे होते है भौर किसी अवस्थामे नदीं । 
होते) इसलिये वे जञ्याप्विुकत है, उनसे भी आता नही पदि चाना जा सकता । चेतनता यपि आस्माका 
( अतिव्याप्ति थौर अन्याप्ति रदित ) उक्षण है तथापिं वेह शक्तिमत है; जद हं उसकी व्यक्ति दयन . 
ओर ज्ञान है । उस देन ओर ज्ञानमे भी ज्ञान साकार दै, प्रगट जनुमवमोच्र-ह, इसि उसके दवारा 
दौ अत्मा पिचाना जा सकता है । इसणिये यँ इस ज्ञानको ही प्रधान कंरफ़े भात्माका ततव कटा है। 


स्षेविश्चुद्धज्ञान' अधिकार ६& 


इति श्रीमदश्रतचद्रष्टरिषिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मस्यातौ सर्ववि्चद्क्ञान- 
परस्पकः नवमो ऽङ्कः ॥ 





. यद ठेसा नदीं समना चाहिये कि 'आस्माको ज्ञानमात्र तच्छवाला कदा है इसदिये इतना ष्टी 
परमार्थं है जर भन्य धर्मं भिभ्यारै, उ आत्ममं नदीं हैः सा सर्वया एकान्त अण करनेसे तो 
मि्यारश्टित जा जाता है, धिन्ञानदेतवादी वौद्धोका भौर बेदान्तियोका मत आ जाता है, इसख्यि ठेसा 
एकान्त बाधासहित दै । पेते एकान्त जभिभ्रायसे को सुनित्रत भी पाते गीर मास्माका--ज्ञानमात्रका- 
ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यातर नहीं कट सकता; सन्द कपा्योके कारण भले ही स्वगं प्राप्त दो जये 
किन्तु भोक्चका साधन तो नहीं होवा । इसरिपि स्यद्रादसे यथाथ समना चादिये । २४६ । 

( स्वेया ) 
सरबधिदयदधक्ञानरूप खदा चिदानन्द करता न भोगता न परदेन्यभावको; 
मूरत अमृरत जे आनद्रन्य खोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नदीं न्यारे न अमावको 
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकर भले सदीव ज्ञानरूप खखतूप आन न र्गावको, 
क्म कर्म॑फरूप चेतनाकर' दूरि टारे ज्ञानचेतना अभ्यास करे द्ध भावको । 


इसप्रकार श्री समयसारकी ( श्रीमद्भगवदन्द्कुन्दाचार्यदेवभ्रणीत श्री समयसार 
, परमागमकी ) श्रीमद्‌ अगृतचन्द्राचायदेवविरचित आतमल्याति नामक टीकामे 
सर्वविद्युदधक्ञानकः भ्ररूपक नवमो अधिकार समाप्त हया । 


| ¶ १९, 
<^)", ^  , 





७२ 


५७७ . ससयसार 
‰ अनुष्टुम्‌ £ , 
© का „१ 
ख्र स्यद्वादश्चद्धयथ वस्तुतत्यव्यवास्थतः 1 
श क [क क त्यते नप 

उयायोपेयमवश्च मनार्भूयोऽपि चित्यते ॥२४७॥ 

न ----~~~--~-~-~--~ 
1 जन्डकन्दाचार्यकी [२ विवेचन 1 कार श्री मृतचन्द्राचार्यदरेव > ते 
( यतक भगवत्‌ छन्दकन्दाचायक्रो ४१५ यावार्जाकरा विवेचन टदाकाक अमृतचन्द्राचायदे 

किया है, भौर उस्र विवेचनमे कठ्शङ्प तथा सु चनिकारूपसे २४६ काम्य के हं । अव दीकाकार 
याचा्येव विचारते है कि--इस शाखे न्ञानको भधान करे आत्माको ज्ञानमात्र कते आये ह इसव्ि 
कोड यह्‌ व्क ऋरे कि-ञैनमत तो स्याद्राद है तव कया मात्माको ज्ञानमात्र कदनेसे एकान्त .नदीं हो 
लाता १ अर्थात्‌ स्वाद्रादके साथ विरोध नदीं आता १ ओर पक दी ज्ञानम उपायतत्त्र तया उपेयत्तव-- 
दोनों कैसे चटित होते है ¢ देवे तकंका निरश्ररण करनेके छिचे -टीकाक्रार जाचारयदेव यँ सवेविद्यद्धक्ञान 


अयिकारके अन्तमं परिशिएरूपपे ङ्द कहते द । उसमे प्रथम श्छोक इसप्रकार दैः- 


इलोक्ाथेः- | ्रत्र ] ` यहां [ स्याद्ाद-्चुद्धि-घ्र्यं ] स्याहादकी शुद्धिके लिये [ वस्वु-तत्व- 
व्यवस्थित्तिः ] वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था [ च ] ओर [ उपायु-उपेय-भावः.] ( एक दी च्नानमें उपाय- 
उ्पेवस्व कंसे घटित 'होता है यह्‌ वतलोनेके लिये ) उपाय-उपेयभविका [ मनाक्‌ च्यः भ्रपि}] जरा 
फिरसे भी [ चिन्त्यते ] विचार करते ह । इ न । 

भावार्भ; - वस्ुका स्वरूप सामान्यविनेषारमक अनेक-धर्मस्वर्ूप दोनेते चह स्याद्ादसे दी सिद्ध 
किया जा सकता है। इसप्रकरार स्ाद्वादकी शुद्धता (-प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मता, 
यद्धिवीवता ) सिद्ध करनेकरे छथि इस परिद्िषटमे - वस्तुस्वरूपका विचार च्या जाता है 1 ( इसमें यह भी 
वताया जायेगा कि इस शाम आत्माको ज्ञानमात्र कडा है फिर भी स्वाद्रादके साथ विरोध नदी भाता । } 
ओर दुसरे, एक दी ज्ञानम साधक तथा साध्यत कैसे वन सकता है यह समकानेके चयि च्नानका 
उपाय-उपेयभाव अर्थौत्‌ सायकरसाध्वभाव मी इस परिरिष्टमे विचार किया जवेगा । २४७ 


{ यव प्रथम आचार्यदेव वस्तुखरूपके विचार द्वारा स्याद्रादको सिद्ध करते हैः--) 


स्याद्वाद समस्त वस्तु्कि स्वरूपकरो सिद्ध करनेवाला, अहत सर्वज्ञका एक अस्वङ्ित (-निर्वाघ ) 
श्चासन है 1 वह ( स्याद्वाद ) "सव अनेकान्तात्मक हैः इसप्रकार उपदा करता है, क्योकि खमरत वस्तु 
अनेकान्त-स्वमाववारी है । ( सवं वतुं अनेकान्तस्वरूप हः इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता ह सो बह 
असत्याय कल्पनासे नदीं कहता; परन्तु जैसा वस्तुका अनेकान्त स्वमाव है वैसा दी कहता है । ) 


यँ आत्मा नामक्र वरतुको ज्ञानमाव्रतासे उपदेशा करनेपर भी स्ाद्रादका कोप नदीं है; स्योकि 
ज्ञानमात्र आत्मवस्तु स्वयमेव अनेकान्वात्कत्व है ! वद्य ( अनेकान्वका रेसा स्वरूप है कि); जो 
( चतु ) तत्‌ ह वदी भतत है जो ( वस्तु ) एक दै वदी अनेक है, जो सत्‌ है बही असत्‌ है, जो नित्य है 


परिरिष्ट ५७१ 


~ <; -स्याद्वादो हि समस्तेवस्तुतत्वसाधकमेकमस्वरितं -~शापनमरहैसपर्जतस्य । स तु 
-स्वमनेकां वात्मकमित्यलुशास्ति, सर्वस्यापि बस्तुनो ऽनेकांतस्वभावत्वात्‌ । अत्र त्वारमवस्तुनि 
-ङ्ञानमात्रतया .अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः, ज्ञानमात्रस्योत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकातित्ात्‌ । 
तत्र॒ यदेव ॒तचंदेवातत्‌) यदेषैकं तदेवानेकं, -यदेव सतचदेधासत्‌, यदेव चित्यं तदेवानित्य- 
 मिंत्येकवस्तवस्तत्वनिष्पादकयरस्परविरुदशक्तिद्रयप्रकोरनमनेकांतः 1 तत्स्वात्पवस्त॒नो 
ज्ञानमात्रसवे ऽप्यंतशचकचकायमानज्ञानखरूपेण त्वात्‌; यहिहनिपषदनेतङ्गेयतापन्नससूयातिर्कि- 
परस्पेणातत्वात्‌, सहक्रमप्रत्तानंतचिदशसथदयरूपानिभागदरव्येणेकत्वात्‌, -अबरिमायेकद्रव्यव्याध्- 
 सहक्षमप्रचानतविदेशरूपप्यायिरनेकत्वात्‌, स्वदरवयकतेत्ररारमादमवनशक्तिखभाववर्ेन स्वात्‌; 
,परटद्व्यतेत्रकालभावामवनशक्तिखभाववत्ेना ऽपत्वाद्‌, अनादि निधनाधिभागेकघ्रचि परिणतत्वेन 
` नित्यत्वात्‌, क्रमप्रवरतैकघमयायच्िन्नानेकग्रत्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्‌, तदतत्छमेकानेकतवं 
` सदसत नित्यानित्यतवं च परफारत एव । न यदि कञानमात्रतवेऽपि आत्मवस्तुनः स्वयमेवानेकातः 





वही अनित्य है-इसभकार “एक वस्तुभे बस्तुस्वटी उपजानेवालौ परस्पर तिष्ड दो शक्तिोंका प्रकाचित 
होना श्रनेकान्त है ।” इसल्यि अपनी आत्मवस्तुको भी ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्छ-भतत्त्व, एकत्व - 
` अनेकत्व, सख -असरव, आओौर नित्यस्व-अनित्यत्वपना भ्रकाश्चता ही है, क्योकि--उसके (-ज्ञानमात्र 
भर्मंवस्तुकरे ) अन्तरंगसे चक चकितं प्रकारते ज्ञानस्वरूपके द्वारा ततपना है, ओर बाहर प्रगट होते, 
अनन्त) ्ञेयत्वको भप्त; स्वरूपसे भिन्न देखे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न एेसे परद्रज्यके रूप द्वारा-) 
अततूपंना है ( अथात्‌ ज्ञान उस-र्प नदीं है ); सहभूत (-साथ दी ) प्बव॑मान ओर क्रमः भ्रवतंमान 
अनन्त चैतन्य-अंशोके समुदायरूप अविभाग द्रजयकर द्वारा एकत्व है, ओर अविभाग एक द्रज्यमे व्याप्तः 
सहभूत प्रमान तथा क्रमकः प्रव्त॑मान अनन्ते चैतन्य-अंशरूप (-चैठन्यके मनन्त अंशरूप) पयो दासा 
अनेकस्व ड; जपते द्रव्य-रेज-कार-मावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्रमाव है उस स्वभविवानपनेके हारा 


( अथौत्‌ रेते स्वभाववाली होनेते ) सत्व दै, ओर परक द्रन्य-के्-काल-मावरूप न दोनेकी शकम 
जो सभाव है उख स्वभाववानपनेके द्रां भसनत है; अनादिनिधन अविभाग एक दृत्तिरूपसे परिणतपनेके 
दारा नित्यत्वःहै, ओर कमः भ्वर्वमान, एक समयकी मयौदावलि अनेक बृत्ति-अंशोरूपसे परिणएतपनेके हारा 
अनित्य है । ( इसभकार ज्ञानमान्न आत्मवस्तुको भो, तत्‌-गततपना इत्यादि दो-दो विरु दाक 


स्वयमेव प्रकाशित दोती दै, इसखिये अनेकान्त स्वयमेष कारित होता है।) | 
- . (भ्रभ-) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानमात्रता होने पर्‌ भी-स्वयमेव अनेकान्त प्रकारता है, तव फिर 
अदन्त भगवान्‌ उसके साधनके रूपमे अनेकान्तक] (स्यादरादका ). उपदेश क्यो देत है १... 


५७२ समयसार 

रक्ते, ठि किमर्थमदधस्तत्वाधनत्वेनाऽलुस्यतेऽनेकातः १ अङ्नानिनां जानमाव्रासमवस्तु- 
रसिद्धयथमिति तमः । न खल्वेकं तमेतरेण ज्ञानमातरमात्मवसत्वेव प्रसिष्यति ।. थाहि- 
इह हि स्वमायत एव बहुमावनिरमरेविरवे सर्वभावानां स्धमावेनद्वतेऽपि दतस्य निषेदरुमयक्यत्वाव्‌ 
-समस्तसेष वस्त॒ लपरस्यपरदृतिव्याद् चिभ्याघ्मयमावाध्यासितमेत् । तत्र यदायं ज्ञानमत्रो भवः 
हेषमवः सह॒ स्वरसमसपडवजञततेयसंवधतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात्‌ ज्ञानतचचं प्रस्पेण 
्रतिपयाज्ञानी भूत्वा ना्ुैति, तदा स्वरूपेण तत्त धोतयित्वा ज्नाठत्वेन परिणपनान्ज्ञानी 
कर्नेकत एव तदु्मयति १। यदा तु सर्व पै खन्विदमात्मेति जक्ञानत््ं खस्पेण प्रतिप 
विधोपादानेनात्माने ना्चयति, ठदा पररपेणातचं घोतयिल्ो व्िधाद्धिनन जञानं द्यन्नमेकौत 
एव नारयितं न ददाति २। यदानेकङञेयाकारैः संडितसफरैकक्ञानाकरारो नाश्थुयेति, तदा 








(उत्तर) अ्ञानि्योके ज्ञानमात्र आस्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके ल्यि उपदेश देते है रेखा हम 
कहते है । वास्तवमे अनेकान्त (-स्यादषाद ) के विना ज्ञानमत्र आत्मवस्तु दी प्रसिद्ध नदीं दो सकती । 
इसीको इसभकार सममाते ईैः- 


स्रभावसे दी वहूतसे भावस भरे हए इस विश्वमे सर्वं मावोका स्वमावसे अद्धेत होने पर भी, 
देता निषेध करना भदाक्य होनेसे समस्त वस्तु स्वरूपमें प्रवृत्ति ओर पररूपसे व्यावृत्ति द्वारा दोनों 
मावे अध्यासित है ( अर्थात्‌ समस्त वस्तु स्वरूपम प्रवतंमान होनेसे ओर परलूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक 
वस्तुमे दोनों माव रह रदे हैँ) । व्यँ, जव यह ज्ञानमात्र भाव (-मात्मा ); शेप ( वाकीके ) भावाक्र साथ 
निज रसके भारसे प्रवर्तित ज्ञाता-ननेयके सम्बन्धके कारण ओर अनादि कासे ज्ञेयोके परिणएमनके कारण 
ज्ञानतन्त्वको पररूप मानकर ( अधौत ज्ञेयरूपसे अंगीकरार करके ) अज्ञानी होता हज नाशको प्राप्न 
होता है, चव ( उसे ज्ञानमात्र मावका ) स्व-रूपसे (-ज्नानङ्परसे ) तत््पना भ्रकारित करके ( अथौत्‌ ज्ञान 
ज्ञानरूपसे ही है देखा भरगट करके ) ज्ञावार्पसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुमा अनेकान्त ही 
(-स्याद्वाद्‌ दी ) उसका उद्धार करता है--नार नदीं होने देता । १। | 


ओर जव बह ज्ञानमात्र भाव वास्तवे यह सव आत्मा हैः इसप्रकार अज्ञानतन्तवको स्व-रूपसे 

“ (ज्ञानरूपसे ) मानकर-अंगीकार करके विश्वके प्रहण दारा अपना नाद करता है (-सर्व जगतको निज 

रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगते सिन्न देसे अपनेको नष्ट करता है), तश्र (उस ज्ञानमात्र भावका) 

पररूपसे त्तरपना प्रकाशित करके ( अथौत्‌ ज्ञान पररूप नदीं है यह्‌ प्रगट करके ) विश्वसे भिन्न ज्ञानको 
दिखाता हया अनेकान्त. उसे अपना (-ज्ञानमात्न भावका ) नाद्य नहीं करमे देता 1 २। । 


` परिरिट ७३ 


दरन्येणेकत्वं .योतयन्रनेकोत .एव॒तथजीवयति ३। यदा व्ेकङ्ञानाकारोपादानायनिकङेया- 
कारत्यागेनासमानं नाशयति, तदा पर्याेरनेकलं घोतयत्ननेकांत एव नाशयित न ददाति ४। 
यदा ज्ञायमानपरदरव्यपरिणपनाट्‌ ज्ञाठ्रन्यं पर्रव्यत्वेन प्रतिपथ नाश्श्ुपैवि, तदा स्वद्रन्येण 
स्तं योतयन्ननेकंत एव तशरूलीवयति ५। यदा त॒ सर्वद्रन्पाणि महमेवेति परद्रव्यं ज्ातद्रव्यत्वेन 
श्रतिपद्यात्मानं नाशयति; तदा परद्रव्येणास्ं घोतयत्रनेफांत ए नाशयित न ददाति ६ । यदा 
परकेवगतज्ञेयाथपरिणमनात्‌ परकेतरेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिप नाशषुयैति, तदा खक्ततरेणास्तिलं 
द्योतयन्ननेकांत एव त्जीवयति ७] यदा तु स्वततरे वनाय प्रकषेव्रगतङ्ेयाकारत्यागेन जञानं 
तच्चीडु्वन्नात्मानं नाशयति, तदा सकते एव ज्ञानस्य परतत्रगततेपाक्षारपरिणमनस्वमाव- 





जय यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाक्रारोके द्वारा (ज्ञेये भाकारों द्याया ) अपना सकर 
( अखण्ड, सम्पूणं ) एक ज्ञान-भाकार खण्डित (-लसर्ड खण्डरूप ) हुमा मानकर नाशको प्राप्त होता है) 
तव ( उस ज्ञानमात्र भावका ) प्रव्यसे एकत्व भ्रकारित करता हुआ अनेकान्त दी उसे जीवित रखता है-~- 
नष्ट नदीं होने देता । ३। 


अर जव वद्‌ ज्ञानमात्र भाव एक क्षान-भाकारका भहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयाकारोके त्याग 
दारा अपना नाङ् करता है ( अथीत्‌ ज्ञानम जो अनेक ज्ञेयोके आकार धाते हैँ उनका त्याग करे अपनेको 
नष्ट करता दै), तव ( उख ज्ञानमात्र भावक्रा ) पर्यायोसे अनेकत्वे प्रकारचित करता हुभा अनेकान्त दी 
उसे अपना नाच नदीं करने देता । ४। 


जय यह्‌ ज्ञानमात्र भाव, जाननेमँ आनेवाल्ते रेखे परद्रव्योके परिणमसमके कारण ज्ञादद्रन्यको 
परद्रग्यरूपसे मानकर-अंमीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तच ( उस ज्ञानमात्र भावका ) खवद्रव्यसे 
सक्छ प्रकाश्चित करता हुभा अनेकान्त दी उसे जिङाता है--नष्ट नदीं होने देता । ५। 


ओर जव वह ज्ञानमत्र भाव सर्वं द्रन्य्मैँ हीह ( अयीत्‌ सरव द्रव्य आत्मा ही है) इसप्रकार 

- परद्रव्यका ज्ञावृदरव्यरूपसे मानकर --अंगीकार करके अपना नाश करता है, तव (उस ज्ञानमात्र भावक) 

परद्रव्ये असख प्रकाशित करता हुआ ( अर्थात्‌ आसा परद्रन्यरूपसे नदीं है, इसप्रकार प्रगट करता 
हया ) अनेकान्त दी उसे अपना नाश नहीं करने देता । ६ । 


जव यहं ज्ञानमात्र भाव पर्तेत्रगत (-परक्ेमे रहे हुए ) ज्ञेय परदार्थोके परिणमनके कारण 
परतेत्रसे ज्ञानको सत्‌ मानकर--अंगीकार करके नाशको प्राप्त द्योता है, तच ( उस ज्ञानमात्रे भावका ) 
स्व्ेत्रसे अस्तिख प्रकादित करता हुआ भनेकान्त दी उसे जिखाता दै- न नदीं होने देता । ७। 


४७४ ससयसार 


लात्परतरेण नास्तित्वं घोतयनननेकंत एव नाशयितुं नं ददाति < । यदा पूर्वाविताथविनौश- 
काले बानस्याससं प्रतिपद नाशष्ठैति, तदा स्वकालेन सत्त्वं घोतयन्लनेकांत एव तश्रजीवयति ९। 
यदा ख्थौरम्बनकार शव ज्ञानस्य सतं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति, तदा परकालेनासच्ं 
घोतयन्ननेकांत एव साशयितं न ददाति १० । यदा ज्ञाथमानपरमावप्रिणम्‌नात्‌, ज्ञायकभावं 
परभावेन प्रतिप नाश्पैति, तदा स्वभावेन स्वं घोतयन्नने काति एव तद्ज्ीवयति ११. 
यदा तु सवै भावा अहमेषेति परभावं ज्ञायकमावत्वेन प्रतिपधात्मानं न्चयति, तदा परभविना- 
सच घोवथन्ननेकांत एव नाशयितुं न ददाति १२ । यदाऽनित्यज्ञानविरेपः. खंडितनित्यज्ञान- 








ओर जव बह ज्ञानमात्र माव स्वक्ते्रमे होनेके किए *(-रहनेके हिए) परिणमनेके किए ); परक्ेन- 
भ ० १७५ मे जो न्ते में मे यः २ 
गत ज्ेयोके आकारोके त्याग द्वारा ( अथात ज्ञानमे जो परक्रमं रदे हृ ज्ञेयोका आकार भाता है उनका 
त्याग कर्के ) ज्ञानको तुच्छं करता हया पना नाञ्च करता है, तव;स्व्ते्रमे रहकर दी परशेत्रगत ्ञयोके 
, आकाररूपसषे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव स्वभाव होनेसे ( उस ज्ञानमात्र भावका ) परकेत्रसे 
, नास्तित भ्रका्ित करता हुजा अनेकान्त ही उसे अपना नाच नदीं करने देता । ८ 


जब यह्‌ ज्ञानमात्र भाव पूवरवत पदारथोकि . विनाश्कारमे, (-पूमे जिनका आरूम्बन किया था 
पेते ज्ञेय पदाथेकि विनाशके समय ) ज्ञानका असप्तपना मानकर--अंगीकार करके नाश्चकरो प्राप्त होता है, 
तब ( उस ज्ञालमात्र भावका ) स्वकाङ्षे (-क्ञानके कारसे ) सतस्ना प्रकारित करता हआ . अनेकान्त दी 
उसे जिखावा है-नष्ट नदीं होने देता । ६ । (५ ५. । 


- ओर जव वह ज्ञानमात्र माव पदार्थकरि आरुम्बन कालभे ही (-मात्र ज्ञेय एदार्थोको जानते समय 
दी ) ज्ञानका सतपना मानकर-भंगीकरार करके अपना नाच करता है, तव- ( उस ज्ञानमात्र भावकाः) 
परकारसे (-ज्ञेयके काठसे ) असस्पना प्रकाशित ` करता हुभा अनेकान्त दी ठसे अपना नाश नदीं करने 
#,०१ 
देता । १०। 


जब यद ज्ञानमात्र भाव) जाननेमे आति हुए परभा्वोके परिणएमनके कारण ज्ञायकखभावको 
परभावरूपसे मानकर अंगीकार करके नाशको प्राप्त होत्ता है, तच ( उस ज्ञानमात्र भावक्रा ) स्व-भावसे 
सत्‌पना प्रकाशित करता हुभा अनेकान्त दी उसे जिखाता है- नष्ट नदीं होने देता ! ११। 


जोर जव वह ज्ञानमात्र. भाव (सर्वं माव सै ही ह. इसप्रकार परभावको ज्ञायक भावरूप मान- 
कर-अंगीकार करके अपना नाञ्च करता है, तव ({ उस ज्ञानमात्र मावका ) -परभावसे जसत्पना 
प्रकारित करता हुभा अनेकान्त ही उसे अपना नश्च नहीं करते देता ।.१२। 


परिशिष्ट ५७५ \.4 


सामान्यो नाशञपेति) तदा स्ञानसामान्यरूपेण नित्यश्यं चोतयत्ननेकांत एव ते्ुजजीवयति १३। 
यदा ठु नित्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यङ्ञानविशेपत्यगेनात्मानिं नाशयति, तद्‌ ज्ञानविदोष- 
रूपेणानित्यत्वं योतयन्ननेकांत एव नाश्रयितुं न ददाति .१४ ~ ` 
भवंति चात्र शोकाः- 
। # शार्दूखविक्रीडित 
. बादयर्थेः परिपीतुन्दितनिजप्रन्यक्तिरिक्तीमवदू 

विभान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति । 

यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत ` इति स्याद्वादिनस्तस्पुन- - 

दृरोन्मग्नघनस्वभावमरतः पूर्णसधुन्मजति ॥२४८॥ 





जच यह क्ञानमात्रे भाव अनित्य ज्ञानविशेपोके हारा अपना नित्य ज्ञानसामान्य खर्डित हुजा मान 
कर नाशको प्राप्त दते है,' तव ( उस ज्ञानमात्र भावका ) ज्ञानसामान्यरूपसे नित्यत्व" भ्रकारित करतां 
इया अनेकान्त दौ उसे जिलाता है --नष्ट नदीं होने देता 1 १३। 


ओर जव वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञानसामान्यका महण करनेके लिये अनित्य ज्ञालविशे्षोके 
त्यागके द्वारा अपना नाश करता दहै ( अर्थात्‌ ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके अपनेको नष्ट करता है ), तब 
( उस क्ञानमात्र भावका ) ज्ञानविशेपरूपसे अनित्यत् प्रकाशित करता हज अनेकान्त दीं उसे अपना नाश 
नदीं करमे देता । १४। श ° 0 


( यदद तत्‌-भतत्‌के २. मंग, एक-भनेकके २ भंग, सत्‌-गसतके द्रव्य-क्तेत्र-काङ-भावसे ए भंग, 
ओर नित्य-मनित्यके २ भंग--इसप्रकार सव भिलाकर १४ भंग हर्‌ 1. इन चौदह भंगोमे यह वताया है 
कि-एकान्तसे ज्ञानमात्र आत्माका अभ्र दोता है ओर अनेकान्तसे आर्मा. जीवित रहता. है, अथात्‌ 
एकान्तसे आमा लिख स्वरूप है उस स्वरूप नदीं सममा जाता, स्वरूपम परिणमित नदीं होता). ओर 
अनेकान्तसे बह वास्तविक सरूपसे सममा जातां है, स्वरूपम परिणसमित होता है । ) 


यदय निम्न भरकारसे ( चौदह भंमोके करुशरूप ) चौदह क्राव्य मी कटे जा रहे है-( उनमेसे 
पदके, प्रथम भंगा कटश्चरूप कान्य इसप्रकार हैः- 


इलोका्थः--[ बाह्य-पर्थेः परिपीतम्‌ ] बाह्य पदाथकि द्वारा सम्पुखेतया पिया गया, [ उन्कित्त- 
निज-प्रष्यक्ति-रिक्तीभवत्‌ ] श्रपनी व्यक्ति ( प्रगटता )को छोड़ दैनेसे रिक्त (-शुन्य ) हुञा, [ परित 
परसूपे एव विभान्तं ] सम्पुरणतया परल्पमे ही विश्रांत ( अर्थात्‌ पररूपके ऊपर ही श्राधार रखता 
भा } ठेस [ पशोः ज्ञानं ] पश्चुका ज्ञान (-पञुवतुः एकान्तवादीका -ज्ञान ) [ सीदति ] नाशको श्राप 


७९६ स्मयसार 
¢ शा्दूविक्रीहित # | 
- विश्वं ज्ञानमिति भरस्य सकं श्वा चतत्वारया 
भूत्वा विश्वमयः परुः पञ्ुरिवं स्वच्यंदमाचेएते । 
यचच्यरस्यतो च तदिति स्याद्वादद्ी शुन 
्विधाहधिन्नसविशविश्वषटितं तस्व स्तच्वं स्प्ेत्‌ ॥२४९॥ 





होता है; [ स्थाहादिनः तत्‌ पनः ] गौर स्याद्वादीका ज्ञान तो, [ यत्‌ तद्‌ तत्‌ इह स्वरूपतः तत्‌" इति 1 
जो तत्‌ ह वह्‌ स्वरूपतते तत्‌ है ( भर्थात्‌ प्रत्येक तत्वको--वस्तुको स्वरूपसे तत्‌पना दै )' एस मान्यताके 
कारण [ इर-उन्मग्न-धन-स्वसाद-भरतः ] त्यन्त प्रगट हए ज्ञानधनरूप स्वभावके भारसे, [ परणं 
श्मुन्पन्चुति ] सम्पुणं उदित ( प्रगट ) होता है 1 


भावारथः--को सवेया एकान्तवादी तो यह सानता है कि- घटज्ञान घटे आधारे दी चा है 
सख्यि ज्ञान सव प्रकारसे ज्ञेयो पर दही आधार रखता है । ठेसा माननेवाले एकरान्तवादीके न्ञा्को चो 
्ञेय पी राये है, ज्ञान खयं कुल नहीं रहा । स्याद्वाद तो एसा मानते है कि--क्ञान अपने श्वरूपसे तत्स्वरूप 
(ज्ञानस्वरूप ) ही हैः ज्ेवाकार होने पर भी क्ञानसखरको नदीं दोडता । रेसी यथाथ अनेकान्त सममे 
कारण स्ादयदौको ज्ञान ( मथौत्‌ ज्ञानस्वरूप मात्मा ) परगट प्रकारित दोता है । 
इसप्रकार स्वरूपसे तत्पनेका मंग कदा है । २४८। । 
( जव दूसरे भंगका कठशरूप कान्य कदते ईः) 


 शलोक्तार्थः-| पञ्चः ] पञ्ु मर्थात्‌ सवथा -एकान्तवादीः भन्ञानी, [. 'दिशषवं जानम्‌" इति प्रतश्यं 1 
विश्व ज्ञान है ( अर्यात्‌ सवं जञेयपदाथं गांतमा ह )' ठेस विचार करके [ सकलं स्वतच्व-प्राक्षया 
दृष्ट्वा } सनको (-समस्त विश्वको ) निजतत््वकी भ्राशासे देखकर `[ विश्वमयः भ्रुवा ] विश्वमय 
(-समरत ज्ञेयपदार्थमय ) होकर, | पुः इव स्वच्छंदम्‌ भ्रचषटते ] पञुकी भाति स्वन्छ॑दतया चेष्टा 
करता है-प्रवृत्त होता है; [ पुनः 1 गौर [ स्याष्टावदर्शी ] स्थादादका देनेवाला तो यह्‌ मानता है 

-[ थत्‌ ततु तव्‌ पररूपतः न तत्‌' इति ] "नो तव॒ है वह पररूपसे तत्‌ नहीं है ( भ्र्थाच्‌ प्रत्येक 
तत्त्वको स्वरूपे ततूपना होनेपर भौ पररूपे अततुपना है )„* इसलिये [ विश्वात्‌ भिन्नम्‌ भरविश्च- 
विश्वघटितं ] विश्वसे भिन्न एसे तथा विश्वसे (-विदवकरे निमित्तसे ) रचित होनेपर भी विद्वरूप न 
होने वाले देसे ( ्र्थादु समस्त ज्ञेय वस्तुश्रोके भाकाररूप होनेपर भी समस्त. चेय वस्तुसे भिन्न ठेसा ) 
{ तस्य स्वतत्वं स्पृशेत्‌ ] भ्रपने त्वेका स्पे-अनुभव करता है! व ‡ 


॥ 1 


परिरि्र. २५७७ 


# शार्दूरविंक्रीहित्त- #. 
बा्मथग्रणस्वभावभरतो पिष्वभिचित्रोन्रष- 
उेयाकारविशीणंशक्तिरमितस्वुटयन्पदर्वश्यति । 
एकद्रन्यतया सदाप्युदितया भेदभरमं धवंसय- 
न्नकं ज्ञानमवाधिताद्वभवनं पश्यत्यनेकांतवित्‌ ॥२५०॥ 





भावार्वः--एकान्तवादी यद मानता है फि-विग् (-समस्त वसुरे ) ज्ञानरूप अर्थात निजल्प 
ह । इसभरकरार निजको भीर विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेको ˆ विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पञ्चक 
भोति देय-उपादेयके विवेकके विना सर्वत्र स्वच्छुन्दतया प्रवृत्ति करता है । स्याद्वाद तो यह मानता है 
कि-जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है, वदी वस्तु परफे घ्वरूपसे अततरस्वरूप है; इसय्यि ज्ञान अपने 
स्वरूपसे तत्ल्प है, परन्तु पर जञेयोके स्वरूपे अतसस्वरूप है अर्थात्‌ पर क्ेयोंके आकाररूप होने पर भी 
उनसे भिन्न द । । 

इसप्रकार पररूपसे अतत्‌पनेका भंग कहा है 1 २४६। 

( अव्र तीसरे मंगका कलश्चरूप कान्य कहते हैः--) 


श्लोका्यंः-- [पञ्चः] पञचु अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, [बाह्य-प्र्थ ग्रहण~स्वभाव-भरतः] 
वाद्य पदार्थोको ग्रहण करनेके ( ज्ञानके ) स्वभावकी अतिशयताके कारण, [ विष्वग्‌-विचित्र-उल्लषव्‌- 
जञेयाकार~विशीरं-शक्तिः ] चारों गोर ( सवत्र ) प्रगट होनेवाले श्रनेकप्रकारके ज्ञेयाकारोसे जिसकी 
क्ति विचीरण (-चछिन्न-मिन्न } हयो गई है एेसा होकर { भर्थात्‌ अनेक ज्ञेयोके आकारो ज्ञानमें ज्ञात 
होनेपर ज्ञानकी शक्तिको चित्नमिन्न-लंडखंडरूप-होगई मानकर ) [ श्रभितः जुटयन्‌ ] सम्पूणंतया 
खण्ड-खण्डरूप होता हमा ( भ्र्थावु खंडखंडरूप-अगनेकरूप-होता हमा ) [ नकयति ] नष्ट हो जाता है; 
{ पनेकान्तवित्‌ } श्रौर अनेकान्तका जानकार तो, [ सदा प्रवि उदितया एक-द्रव्यतया ] सदा उदित 
(-प्रकादामान ) एक द्रव्यत्वके कारण [ मेवश्नमं ध्वंसयन्‌ ] भेदके भ्रमको नष्ट करता हुमा ( अर्थर्वि 
जञेयोके भेदसे ज्ञानमें सर्वथा भेद पड़ जाता है रसे भ्रमको नाश करता हुमा}, [ एकम्‌ भ्रबाचित- 
प्रनुभवनं ज्ञानम्‌ ] नो एक है (स्वं था अनेक नहीं है ) ग्रौर जिसका अनुभवन निर्वाधं है एेसे ज्ञानको 
[ पक्ष्यति ] देखता है-अन्‌भव करताहै। ` - 


भावार्थः ज्ञान है बह ज्ञेयोके आकाररूप परिणमित होनेसे अनेक दिखाई देता हैः इसल्यि 
सर्वथा एकान्तवादी उस क्षानको सर्वथा अनेक--खण्डलर्डरूप--देखता हा ज्ञानमय देका निजका 
नाक करता है, भौर स्याद्रादी तो ज्ञानको, ज्ेयाकार होने. पर भी; सदा उद्यमान द्रव्यत्वके द्वारा एक 
देखता दै । । 

इसप्रकार एकल्वका भंग कदा है. । २५८० । 


७२ 


५७ समयसार 


# शार्दखचिक्रीटितव # 
 ज्ेयाकारफरंकमैचकचिति प्र्ाखनं कल्पय्‌- 
व्नेकाकारविकीपेया स्फुटमपि ज्ञान पशचुनच्छातिः। 
- वैचित्ये ऽप्यविविप्रताधरुपगतं चानं स्वतःन्नाटितं 
पयिस्तदनेफतां परिश्रशन्‌ पश्यत्यनेकांतवित्‌ ॥२५१॥ 

¢ शार्दूविक्रीडित ‰ 
परतयक्षाहिखितस्छटस्थिरपरद्रव्यास्तितावचितः 
सद्रव्यानवरोकनेन परितः श्यः पञ्चुन॑श्यति । 
स्वद्रव्यास्तिततया निरूप्य निपुणं स्रः सणन्मजता 
स्याद्रादी तु विश्ुद्धमोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जीवति ।॥२५२॥ 


[1 





( अब चौथे भंगका कठश्चरूप काव्य कहा जात हैः-) ४ 

इलोकाथैः-[ पश्चुः ] पश्‌ अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी.अन्ञानी, [ ज्ेयाकार-कलङ्ध-मेचक-चिति 
भ्रक्षालनं फत्पयन्‌ ] ज्ञेयाकार-रूपी कलङ्के . ( भ्रनेकाकाररूप ) मलिन एेसा चेतनमें प्रक्षालनकी 
कल्पना करता हभ ( श्र्थातु चेतनकी अनेकाकाररूप मलिनताको घो उालनेकी कल्पना करता हा ); 
[ एकाकार-चिकोषेया स्फुटसु श्रपि ज्ञानं न इच्छति ] एकाकार करनेकी इच्छसे ज्ञानको यद्यपि वह्‌ 
ज्ञान भ्रनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि- नहीं चाहता ( बर्थात्‌ ज्ञानको सवथा एकाकार मानकर 
ज्ञानका अभाव करता है ); [ भ्रनेकान्तवित्‌ ] गौर अ्रनेकान्तका जाननेवाला तो, [ पयिः. तद्र 
ध्रतेकतां परिमृज्‌ ] प्ययोते ज्ञानकी अनेकताको जानता ( अनूमव्रता) हत्रा, .[ वेचिन्ये श्रपि 
भविचित्नताम्‌ उपगतं ज्ञानम्‌ ] विचित्र होनेपर भी अविचित्रताको प्राप्त ( अर्थात्‌ अनेकरूप होनेपर भी 
एकरूप ) एसे ज्ञानके [ स्वतक्षालितं ] स्वतः क्षालित ( स्वयमेव धोया हुश्रा -शुद्ध ) [ पश्यति ] 
अनुभव करता है । 

भावाथः-एकान्तवादी ज्ञेयाकाररूप ( अनेकाकाररूप ) ज्ञानको मछिन जानकर, उसे घोकर-- 
उससे क्ेयाकार्योको दूर कर ज्ञानको ज्ञेयाकारोंे रहित एक-माकाररूप करनेको चा्वा हुमा, ज्ञानका 
नाश करता है} योर अनेकान्त तो सत्यार्थ वस्तुखमावको जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपे ही 
अनेकाकारपना मानता है ] - 

इसभ्रकार अनेकस्वका ग कहा है । २५१। 

(अब पाचवें मंगकरा कठसचरूप. कात्य कहते हैः) 

श्लोक्नायः-। पञ्चः ] पञ अर्द्‌" सवथा -एकान्तवादवी अज्ञानी, [-्रत्यक्ष-्रालिलित स्फुट 
स्थर-परव्य-अ्स्तित -वच्वितः तयक भमालिखित दे प्रगट ( स्त ) भरर स्थर (-निश्न.) 


# भर्वित = मालेखन किया हुमा; चित्रितः स्पशित;.ज्ञात्त 


परिशिष्ट ७६ 
# शार्दूलविक्रीडित # 
सर्द्व्यमयं प्रप पूरुषं दरवानवासितः 
सवद्रव्यभ्रमतः पद्यः किरु परद्रव्येषु विश्राम्यति । 
स्याद्वाद ह समस्तवस्तुपु पटद्रव्यात्मना नास्ितां 
जाननिमर्ुदधयोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभ्रमेत्‌ ॥२५२॥ 





परद्रव्योके अरितत्वसे ठगाया हुआ, [ स्वद्रव्य श्रनवलोकनेन परितः जन्यः ] स्वद्रव्यको (-स्वद्रव्यके 
श्रस्तित्वको ) नहीं देखता होनेसे सम्पुणंतया शयुन्य होता हुमा [ नश्यति ] नारको प्राप्त होता दै; 
[ स्यादादी तु] मौर स्यद्वादी तो, [ स्वद्रष्य-घ्रस्तितया निपुणं निरूप्य ] आत्माको स्वद्रन्यरूपसे 
भ्रर्तिपनेसे निपुणतया देखता है इसलिये [ सद्यः समुन्भन्चता विशुद्ध -बोध-पहसा पुः भवन्‌ ] तत्काल 
प्रगट विशुद्ध ज्ञानप्रकाशके द्वारा परं होता हुमा [ जीवति ] जीता है-- नाशको प्राप्त नहीं होता । 


भावा्थः--एकान्ती बाह्य परद्रन्यको प्रस्यश्च देखकर उसके अप्तित्वको मानता है, परन्तु अपने 
आसमद्रन्यको इन्दरियप्रव्यक्च नदीं देखता इसछ्यि उसे शल्य मानकर आस्माका नाश्च करता है । स्याद्रादी तो 
ज्ञानरूपी तेजसे पने आत्माका स्छद्रन्यसे अस्तित्व भवलोकन करता है इसख्यि जीता है--भपना नाञ्च 
नदीं करता । 

इसभ्रकार स्वद्रन्य-अपेश्षासे अस्तित्वका (-सत्तपनेका ) भंग का है । २५२ । 

( अच्र चुट मंगका कलारूप कान्य कदते है.--) 

इलोकाथेः- | पशुः ] पसु श्र्थाव्‌ सवेथा एकान्तवादी अज्ञानी, [ दर्बासनावासितः] दुर्वासनासे 
(-कूनयकी वासनासे ) वासित होता हरा, [ पुरुषं स्हन्यमयं प्रपद्य ] आत्माको सवं द्रव्यमय 
मानकर, | स्वद्रव्य-च्रमतः परद्रश्येषु किल विभ्यति | ( परद्रव्योम ) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योमें 
विश्वान्त करता है; [ स्याादी वु ] गौर स्याद्वादी तो, [ समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्सना नास्तितां जानन्‌ ] 
समस्त वस्तुग्रोमे परद्रव्यस्वरूपसे नास्तित्वको जानता हा, [ नि्मंल-शरुड-बोध-महिमा ] जिसकी 
शुदधज्ञान महिमा निर्मल है एसा वर्तता हा, [ स्वद्रन्यम्‌ एव श्राध्षयेत्‌ ] स्वद्रन्यका ही श्राश्रय 
करता है। 

भावा्थः--एकान्तवादी आस्माको सवंद्रव्यमय मानकर, आत्मामे जो परद्रव्यकी अवेश्चासे 
नास्ति है उसका मेप करता हैः ओर स्याद्यादी तो समस्त पदार्थमिं परद्रन्यकी अपेश्चासे नास्तित्व 
मानकर निज द्रग्यमें रमता है । 

इसप्रकार परद्रन्यकी अपेश्चासे नास्तिखक्रा (-असत्‌पनेका ) भंग कदा है । २५३ । 

( अव सातवें मंगका करशरूप कान्य कहते हैः-) 


` ५८० समयस 
# शार्दूखविक्रीडित #‰ 
भिन्नकेत्रतिषण्णवोध्यनियतम्यापारनिष्ठः सदा 
सीदत्येव बहिः पतंतमभिवः पर्यन्पुमांस पः । 
खकते्ास्तितया निशुद्ररमतसः स्याद्रादवेदी प्न 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातयोध्यनियतव्यापारशक्तिमवन ।२५४॥ 
‰ शार्दटविक्रीहित # 


स्व्तेत्रस्थितये पृथग्विधयरेत्रस्थिताथेज्दिनात्‌ 

तुच्डीभूय पश्यः प्रणश्यति चिदाकारान्‌ सहय्वमन । 
स्याद्रादी त॒ वसन्‌ स्वधामनि परकर विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्डुतामुभवत्याकारकपी परान्‌ ॥२५५॥ 





इलोकाथः-[ पञ्चः ] पशु अर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी अनानी, [ भित्त-केत्र-निषण्ण-योध्य- 
नियत-~व्यापार-निष्ठः ] भिन्न क्षेत्रे रहै हए नेयपदाथेमिं जो ज्ञेय -न्ञायक सम्बन्यल्प भिश्चित व्यापार 
है उसमें प्रवतत हभ्रा, [ पुमांसम्‌ भ्रनितः वहिः पतन्तम्‌ पश्यन्‌ } मात्माको सम्पूर्ख्तया वाहरं 
( परक्षेत्रे ) पडता देखकर (-स्वक्षेत्रसे श्रात्माकां प्रस्तित्व न मानकर ) [ सदा सीदति एव ] सदा 
नारको प्राप्त होत्ता हैः [ स्याद्रादवेदो पुनः ] ग्रीर स्याद्रादके जाननेवलति तौ [ स्वक्षेव्र-प्रस्तितया 
निरढ रभसः ] स्वक्षेत्रे अस्तित्वके कारण जिसका वेग त्का प्राह एेसाहोता हरा {अर्थात्‌ 
स्वक्षेत्रमे वतंता हृश्रा ), { भ्रात्म-निखात-वोध्य-नियतत-ग्यापार-शक्तिः भवन्‌ ] मात्मामे ही भाकार- 
रूप र ७ निश्चित व्यापारकी शक्तिवाला होकर, [ तिष्ठति ] टिकता है- जीता है (-नाश्नको प्राप्त 
नहीं होता ) । 


भावाथः--एकान्तवादौी भिन्न क्ेत्रमे रहे हृए ज्ञेय पदार्योको जाननेके कार्यमें प्रवृत्त होने पर 
जत्माको बाहर पड़ता दी मानकर) ( स्ते्रसे अस्तित्व न मानकर ), अपनेको नष्ट करता ह; ओर 


स्यद्रादी तो, (परने्रमं रहे हए ज्े्योको जानता हुभा अपने घरमे रहा हमा आत्मा स्वक्तेत्रसे अस्तित्व 
धारण करता है एेसा मानता इभा टिकता दै- नाशको प्राप्त नहीं होता । 


इसप्रकार स्वक्षे्रसे मस्तित्वेका भंग कहा है । २५४ 
- (भव आठवे संगका कठश्चरूप कराञ्य कहते हैः-) 


इलोकाथः--[ पशुः ] पलु अर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी अज्ञानी [ स्वक्षेनस्थितये पुथग्िघ- 
परक्षत्र-स्थित-्रथं-उञ्मनात्‌ ] स्वक्ष्रमे रहनेके लिये भिन्न भिन्न परक्षेनमे रहे हए `क्ञेय पदाथेकरो 
छोडनेसे, [ भ्र्थेः सह्‌ चिद्ू-म्राकारान्‌ वमन्‌ ] जेय पदाथेकि साथ चैतन्यके श्राकाेका भौ वमन करता 


परिदिष्ट ५८१ 
भः -रार्दूलविक्रीडित # 
पू्वालवितशरोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नां विदन्‌ 
सीदत्येव न क्रंचनापि करयन्नत्यंततुच्छः पञ्चः । 
अस्तित्वं निनकाकतोऽस्य कर्यन्‌ स्याद्वादवेदी पुनः 
पूणस्ति्टति बहवस्तपु सुहुता चिनश्यस्छपि ।॥२५६॥ 





हमा ( अथति ज्ञेय पदा्थेकि निभित्तसे चैतन्यम जो आकार होता है उनको भी छोडता हा ) 
[ तुच्छीभूय ] तुच्छ होकर [ प्रणश्यति ] नाक्षको प्राप्त होता हैः [ स्याह्ादी तु ] ओर स्याद्रादी तो 
{ स्वधामनि वसन्‌ ] स्वक्षेत्रमे रहता हा, { परक्षेत्रे नास्तितां विदन्‌ ] परक्षेतमे श्रपना नास्तित्व 
जानता हुमा [ व्यक्त-घर्भः श्रपि ] ( परक्षेचरमे रहे हए ) ज्ञेय पदार्थोको दछोडता हुभ्रा भी [ परान्‌ 
श्राकारकर्षं ] वह्‌ पर पदाथेमिसे चैतन्यके श्राकारोको खीचता है ( भर्थात्‌ ज्ञेयपदा्थोकि निमित्तसे 
होनेवाले चैतन्यके आकारोको नहीं छोडता ) [ वुच्छताम्‌ भनुभवति न ] इसलिये तुच्छताको प्राप्त 
नहीं होता । 


भावावंः--'परक्ेत्रमे रहे हए नेय पदार्थोके आकाररूप चैतन्यके आकार होते हैँ उन्दे यदिमे 
अपना वनाङंगा तो स्वक्तेत्रमे ही रहनेके स्थान पर परपेतरमे भी व्याप्त हो जाङंगाः, एसा मानकर अज्ञानी 
एकान्तवादीौ परकतत्रमे रहे हृए ज्ञेय पदार्थोकि साथ ही साथ चैतन्यके भाका्सको भी छोड़ देता है, इसप्रकार 
स्वयं यैतन्यके आकारोंसे रदित तुच्छं होता दै, नाशको भराप्त होता है । भौर स्याद्रादी तो खक्षेत्रमे रहता 
हुआ, परक्षेत्रमे अपने नास्तित्वको जानता हुभा, ज्ञेय पदार्थोको छोडकर मी चेतन्यके आकारोको नदी 
छोडता, इसच्यि वह पुच्छं नदीं होता, नष्ट नहीं होता । 

इसप्रकार परक्षेत्रकी अपेश्चासे नास्तित्वका भंग का है । २५८५। 

( अव नवमे मंगका कलशरूप कान्य कहते हैः) 

कलोकार्थः- [ पश्चुः ] पशु अर्थात्‌ सवंथा एकान्तवादी भनज्ञानी, [ पुव-प्रालम्वित-बोध्य-नाश- 
समये ज्ञानस्य नाश्चं विदन्‌ ] पूवलिम्वित ज्ञेय पदाथेकरि नाशके समय ज्ञानका भी नाश जानता इधर, 
[ न किञ्चन भ्रपि कलयन्‌ ] श्रौर इसप्रकार ज्ञानको कुचं भौ (वस्तु) न जानता हृभा ( प्र्थात्‌ 
ज्ञानवस्तुका प्रस्तित्व ही नहीं मानता हुआ ), [ प्रत्यन्त-तुच्छः ] अत्यन्त तृच्छ होता हरा, [ सीदति 
एव ] नाद्चको प्राप्त होता है; [ स्थाद्वादवेदी पुनः ] गौर स्याद्वादका ज्ञाता तो [ धस्य निज-कालतः 
प्रस्तिस्वं कलयन्‌ ] आस्माका निज कालस अस्तित्व जानता हृश्रा, [ बाह्यवस्तुषु मुहुः भुत्वा विन्यत्सु 
श्रपि ] बाह्य वस्तु बारम्बार होकर नाशको प्राप्त होत्तो है फिर भो [ पुणः तिष्ठति ] स्वयं पणं 
रहता है । 


५८ समयस 
£ शार्दूखविक्रीडित # 
अर्थादवनक्षार एव कलयन्‌ ज्ञानस्य रत्वं वहि- 
हेयादवनलाठसेन मनसा भ्राम्यन्‌ प्युरनश्यति । 
नास्तित्वं परकाटतोऽस्य कठयन्‌ स्यादादषेदी पुन- 
सितषठत्यासमनिखातनित्यसदजक्ञानेक पुज्जीभवन ।२५७॥ 
४ शार्दूखचिक्रीडित # 
विश्रास्तः प्रभावभावकलनानिनत्यं वहिरवस्तपु 
नश्यत्येव पुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः । 
सर्वसमान्नियतस््रभावभवनङ्गानाद्धिभक्तो भवन्‌ 
स्थाद्रादी तु न नाशमेति सहजस्पषीन्रतप्रस्ययः ॥२५८॥ 


भावार्थः--पदते जिन ज्ञेय पदार्थो जाने ये वे उत्तर कालम नष्ट दो गये; उन्दं देखकर 
एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाहा मानकर भक्नानी होता हुमा भात्माक्रा नाक्न कर्ता है । ओर स्याद्यदी 
तो, ज्ञेय पदार्थोकि नष्ट दोने पर भी, अपना अस्तिख जपने काठसे ही मानता हया नष्ट नदी योता । 

इसप्रकार खकारकी अपेश्चासे भस्तिवका भंग कदा है । २५६ । 

( अव दसवें मंगका करशरूप काव्य कहते हैः-) 

इलोकथेः--[ पद्यः ] पद्यु अर्थात्‌ अज्ञानी एकान्तवादी, [ श्रय-प्रालम्बन-काले एव ज्ञानस्य 
सत्वं कलयन्‌ ] ज्ञेयपदाथोकि सालम्बन कालमे ही ज्ञानका भ्रस्तित्व जानता हु्रा, [ बहिः-जेय-प्रालम्बन- 
लालसेन-मनस्ता चनाम्यन्‌ ] बाह्य ्ञेयोके श्रालम्बनकी लालसावाले चित्तसे { वाहर ) भ्रमण करता 
हमा { नश्यति ] नारको प्राप्त होता है; { ध्याद्रादवेदी पुनः ] गौर स्याद्रादका ज्ञाता तो [ पर-शालतः 
भस्य नास्तित्वं कलयन्‌ ] पर कालस ्रात्माका नास्तित्व जानता हरा, [ भ्रात्म-निखात-नित्य-सहन- 
जञान-एक-पुज्जीभवन्‌ ] श्रात्मामें ददृतया रहा हुमा नित्य सहज ज्ञानक पंजरूप वर्तता हुभा [ तिष्टति ] 
टिकता है-नष्ट नहीं होत्ता । 

भावा्थैः-एकान्तवादी ्ेयोके आङस्वनकारमे दी ज्ञानका सतूपना जानता है, इसस्यि ज्ञेयोके 
याङम्बनमें मनको छगाकर बाहर भ्रमण करता हुभा न्ट हयो जाता है । स्याद्वाद तो पर ्तेयोके काठसे 
पने नाशतित्वको जानता है, अपने ही काठसे जपने असिततवको जानता है; इसलिये ज्ञेयो भिन्न रेखा 
ज्ञानके पुजरूप वर्तता हुभा नाको प्राप्त नदद होता । 

इसप्रकार परकालकी अपेश्चासे नास्तिका मंग कडा है । २५७। 

( अव म्यारहवे मंगक्रा कठशरूप कान्य कहते हैः-) । 
स र 1 [ परभाव-भाव-कलनात्‌ ] परभावोकि 

थात परभावसे ही अपना अस्तित्व मानता है, ) 


परिदिष्ट शपे 
४ दाटटपिकीटित # 
अध्यास्यात्मनि सवभावभवनं शरुद्धस्यभावच्यरतः 
मवत्राप्यनित्रारितो गतभयः सैर पयः क्रीडति । 
भ्याद्रादी तु विद्ध षठ टप्तति शलस्य स्वभावं भरा- 
दार्टः परमायमभेवविरदत्यासरेकनिप्केपितः ।॥२५९॥ 


नपि ००६१ कत भक ज त जित ७ म = ज म = ०७ स ५००. 


ए्सलिपे [ निध्यं बहिः-वस्वुधुं विश्रान्तः } सदा बाह वस्तुश्रोमिं विश्राम करता हुमा, [स्वभाव-महिमनि 
एकान्द-निदवेतनः ] ( बने } रवभावएी महिमां अत्यन्त निदचेतन ( जड़ } वर्तता हया, [ नश्यति 
एव ] नायको प्राप्त होतारः [ स्यद्धादोवु ] गीर स्वादादी तो [ निपत-स्वभाव-भवन-ज्ानात्‌ सर्वस्मात्‌ 
विमक्तः नवन्‌] { कथने } नियत रकभावके भयनस्वस्प (-परिएमनेस्वूप ) नानके कारण सव 
( परमयो ने निद पनत जा, [ सहुज-स्पष्ीष्टत-प्रत्ययः ] जिसने सहज स्वभावका प्रतीतिरूप 
शास्य ९१ट-प्रच्यक्ष-मनुनवम्यं क्विवाद पता हेता हृत्राः [ नाश्च्‌ एतिन] नाशको प्राप्न नहीं 
हन । 








भावार्मः--एगन्तयादौ परभारवेभरि ही अपना सतरपना मानता है, इसलिये वाह्य - स्तुजमिं 
विप्रान करना जा भासाच्नाया करता) अर स्यद्रदी तो, न्नानभाव स्ेयाकार ोने-परभी 
फानभावरसत स्वभावत जयि जानना दुभा, अस्माक नाद न्घ करता) 

कमप्रक्र म्थ-भावफी ( जपने भावकी ) अपेश्नासे अपिखका मंग कदा द | २५८। 

( भर वीरपु मंवका कटथस्व फात्य कहते द-) 
। दसोक्ष्वः-[ पुः } पयु सर्यि यमानी एवान्तवादी, [ सव-भाव~भवनं श्रात्मनि प्रध्या 
शुड-स्वमाय-च्युनः } सवं भावर्प भवनका श्रात्मामे अध्यास करके .( प्र्थाद्‌ भात्मा सवं ज्ञेय 
पदाथि भायसप ह, रेन्ना मानकर ) युद्ध स्वभावे च्युत होता हुप्रा, [ भ्रनिवारितः सवत्र प्रपि स्वरं 
गतभयः कटति ] किसी परभावक्ो तेप रने चिना स्वरं परभावोमें स्वच्छन्दता पूरवंक निर्भेयतासे 
( निःंगततया ) कीटा करता दै; [ स्याहादी वु ] गौर स्याहादी तो [ स्वस्थ स्वभावं भरतु भ्रार्ढ्ः ] 
सपने स्वभावमें भव्यन्त धाष्टर होता हया [ परभाव-भाव-विरहू-ग्यालोक~निषकगम्पितः ] परभावरूप 
भवनयेः भमायकी टधे कारश ( भर्थात्‌ भाला परदरव्योकरे भावोरूपत्े नहीं है-एेसा जानता होनेसेः) 
निध्कम्य वर्तता ट््रा, [ पिद्युद्धः एव लषति ] शुद्ध ही विराजित रहताहै। , 

मावार्मः--ए्कान्तवाद्ी सर्वं परभार्रोंको निलरूप जानफर अपने शुद्ध स्वभावे च्युत होता 
मा सर्थत्र ( सर्वं परभाव्रोमिं ) स्वेच्छाचारितासे निःकंकतया प्रहृत होता दै; ओर स्याद्वादी तो 
परभा्वोयो जानता जा भी) अपने द्ध क्तानस्वमावको ` सवं परमा्वोकठे भिन्न अदुमव करता हुजा 


द्रोयित ोता र। ६० क 
दसप्रकार परभावकी अवेक्षसे नास्तित्वकां भंग कदा है । २५६ । 


श्य समयसार 
¢ शार्दूलविक्रीडित 


प्रादुर्यावविरामदुद्रितवहज्ज्ञानांनानात्मन 

निर्घानालक्षणमङ्गङ्कपतितः प्रायः पञ्युनेश्यंति । 

स्याद्द तु चिदात्मना परिथृशंिद्रस्त॒ नित्योदितं 

टंफोत्कीर्मवनस्यमावमहिम ज्ञानं भवन्‌ जीवति ॥२६०॥ 
¢ शार्दूखविक्रीडित # वि 


टंकोत्की्णविञ्ुद्धवयोधविसराकारात्मततवाश्या 
वाञ्चलयुच्चरदच्डचिस्परिणतेर्भिन्नं पशः किंचन । ` 

ज्ञानं मित्यमनित्यतापरिगमेऽप्य।सादयद्युज्ज्वरं . 
स्याद्रादी तदनित्यतां परिप संधिद्रस्तुद्चिक्रमात्‌ ।॥२६१॥ - ' 





( अव तेरहवें मंगका करशरूप कान्य कहते हैः-) 


षलोकार्थः- [ पश्चुः ] पलु बर्थात्‌ एकान्तवादी श्रज्ञानी, [ प्रादुभवि-विराम-मुद्ित-वहत्‌- 
तान-्रंश-नाना-प्रात्मना निर्ञानात्‌ ] उत्पाद-ग्ययसे लक्षित एसे वहते (-परिणमित होते ) हए 
ज्ञानके भ्रंशरूप अनेकात्मकके हारा ही ( आत्माका } निणंय अर्थात्‌ ज्ञान करता हृभा,.[ क्षणभङ्ध- 
-सङ्क-पतितः 1 भक्षणभंगके संगमे पड़ा श्ना, [ प्रायः.नरयति ] वहुलतासे नाशको प्राप्त. होता है, 
[ स्याद्रादी तु 1 गौर स्याद्वादी तो [ चिदू-घ्ास्मना चिद-वस्तु नित्य-उदितं परिमृशन्‌ ] च॑तन्यात्मकताके 
दवारा चतस्य वस्तुको नित्य उदित-अनुभव करता हुञा, { टंकोतशोखं-घन-स्वमाव-महिम ज्ञानं-भवन्‌ 1 
टंकोत्कौणंघनस्वभाव (-टंकोत्कीणं पिडरूप स्वभाव ) जिसकी महिमा है एेसे ज्ञानरूप. वतंता हुआ, 
[ जीवति ] नीता है। । 

भावायेः--एकान्तवादी ज्ेयोके याक्राराल्ुसार ज्ञानको उत्पन्न ओर नष्ट होता हा देखकर, 
अनित्य पयो्योके हारा आत्माको सवेथा अनित्य मानता हुजा, अपनेको नष्ट करता है; ओर स्वाद्रादी तो, 
यद्यपि ज्ञान क्ञेयायुसार उ्पन्न-विनष्ट होता है फिर भी, चेतन्यभावका नित्य उद्य अनुभव करता हुआ 
जीता है--ना्ञको प्राप्त नहीं -होता। 1 

इसप्रकार लित्यत्वका मंग कदा है । २६०। ध 

( अव चोदहवै भंगका कठशरूप काव्य कहते दैः--) - ` ` - 

इलोकार्भः-[ पञ्युः ] पशु भ्र्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, [ रंकोर्शौसं ्विशुद-बोघ-वि्षर~ 
भाकार-भ्रात्म-तत्व-प्राशया ] टंकोत्कीण विशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप एक-अाकार ( स्वेथा नित्य.) 


% क्षणभग--क्षण-क्षण्मे! होता हमा नाञ्च; क्षणर्भगुरता; नित्यता 1. ~... 


परिशिष्ट ५८९ 
# अनुष्टुभ्‌ # 
इत्यज्ञानविमूदानां ज्ञानमत्र प्रसाधयन्‌ । . ~ 
भात्मतक्वमनेकांतः स्वयमेषासुभुयते ॥२६२॥ 





भात्मतत्त्वकी भाशासे, [ उच्छलद्‌-भरच्छ-चिःपरिरतेः भिन्नं किश्चन वाञ्छति ] उचछलती हई निर्मल 
चैतन्य परिएतिसे भिन्न कुचं ( आत्मततत्वको ) चाहता है ( किन्तु एेसा कोई आत्मतत्व है नही ), 
[स्याद्रादी] प्रीर स्याद्वाद तो, [ चिदर-वस्तु-वृत्ति-क्रमात्‌ तङक-प्रनित्यतां परिमृशन्‌ ] चैतन्य वस्तुक दृत्तिके 
(-परिणतिके, पर्यायके } क्रम हारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुभा, [ नित्यम्‌ ज्ञानं प्रनिच्यता 
परिगमे भरपि उज्ज्वलम्‌ प्रासादयति ] नित्य एसे ज्ञानको अनित्यता व्याप्त होनेपरं भी उज्ज्वल 
(-नि्मंल् ) मानता है--अनुभव करता है । 

भावार्धः--एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार-नित्य प्राप्त करनेकी वांदधासे, उसन्न होनेवाटी 
ओर नाञ्च दोनेवारी वेतन्यपरिणतिसे प्रथक्‌ छुं ज्ञानको चाहता है; परन्तु परिणामे अतिरिक्त कोई 
प्यक परिणामी तो नदीं होता । स्याद्वाद तो यह मानता है कि--ययपि द्रन्यापेश्ासे ज्ञान नित्य है तथापि 
कमदाः उत्पन्न दोनेवारी ओर न्ट हयोनेवारी चेतन्यपरिणतिके क्रमके कारण ज्ञान अनित्य भी है, ठेसा दी 
वस्तुस्वभाव है । 

इसभ्रकार अनिस्यत्वका भंग कहा गया । २६१ 

भूर्वोक्त प्रकारसे भनेकांत) अज्ञानसे मृद्‌ हए जीर्वोको ज्ञानमात्र आत्मतप्त प्रसिद्ध कर देता है- 
सममा देता है इस अथंका काव्य कहा जाता है-- 

इलोकार्थः-[ इत्ति ] इसप्रकार [ भ्रनेकान्तः ] अनेकान्त अर्थात्‌ स्यााद [ भ्रज्ञान-विमूढानां 
जलानमान्रं भ्रारमतत्वम्‌ प्रसाधयन्‌ 1 श्रज्ञानमूट्‌ प्राणियोको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हृभरां 
[ स्वयमेव धरनुभूयते ] स्वयमेव अनुभवमें आता है । 

भावा्थः- ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है । परन्तु अनादि कारसे प्राणी अपने जप यथवा 
एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमात्र जास्मतसख संवंधी अनेक भ्रकारसे पश्षपात करके ज्ञानमात्र आस्म- 
तन्टका नाश करते है । उनको { अज्ञानी जीवोँको ) ` स्याद्राद्‌ ज्ञानमात्र आस्मतसवका अनेकान्तस्वरूपपना 
प्रगट करता है-सममकाता है । यदि अपने आत्माकी ओर दृष्टिपात करके-अनुभव कर्के देखा जाये तो 
(स्याद्वाद उपदेश्ावुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपने आप अनेक धमंयुक्त ्रवयक्चं भनुभवगोचर होती है । इस- 
लिये हे प्रवीण पुरपो ! तुम ज्ञानको तरसरूप) अतस्स्वरूप, एकस्वरूप) अनेकश्वरूपः जपने द्रऽ्य-से्र-काल-माव 
से सत्स्वरूप, परे द्रऽ्य-क्षेच-काक-भावसे थसत्स्वरूपः, नित्यस्वरूप, अनिर्यस्वरूप इत्यादि अनेक ` धर्मस्वरूप 
श्रत्यश्च अनुभवगोचर करके भ्रतीतिमें कायो । यदी सम्यगञान है । सवेथा एकान्त मानना वह-मिच्याज्ञान 


है। २६२। 
७४ 


५८६ समयसार 
%# अनुष्टुम्‌ # 
एवं तच््वव्यवस्थित्या श्वं व्यवस्थापयन्‌ सख्यम्‌ । 
अर्क्य शासनं जैनमनेकान्तो :व्यव स्थितः. ॥२६२॥ 
नतमनेकतमयस्यापि क्रिमथमतात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः १ रक्षणप्रसिद्धवा ` 

रक्प्रपिदधयर्थम्‌ । आत्मनो हि ज्ञानं रक्षणं, तदसाधारणगुणत्वात्‌ । तेन ज्ञानप्रसिद्धयाः 
त्नकष्यस्यासनः प्रसिद्धिः । नु किमनया र्षणप्रसिद्धया, रक्ष्यमेव प्रसाधनीयम्‌ 1 नव्रसिद्ध- ` 
रक्षणस्य रक्षयप्रसिद्धिः, प्रसिद्धरक्षणस्यैव तस्सिद्धेः । न .किं तल्लक्ष्यं यज्जञानप्रसिद्धया ततो 
भिन्नं प्रसिध्यति १ न ज्ञानाद्धिल्नं लक्षयं, ज्ञानासमनोद्रव्यत्वेनाभेदात्‌ । तर्द फं कृतो 
रक्ष्यलक्षणविमागः ९ प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात्‌ कृतः । प्रसिद्धं हि ज्ञानं, ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदन- 





पूर्वोक्त प्रकारे वस्तुका सररप अनेकान्तमय होनेसे यनेकान्त अथौत्‌ स्याद्वाद सिद्ध हमा इस 
अथेका काज्य अव कहा जाता हैः- | 

इ्लोकाथंः- [ एवं ] इसप्रकार { श्रनेकान्तः ] भ्रनेकान्त-[ जनम्‌ श्रलङ्कयं श्षासनम्‌.] कि जो 
जिनदेवका अलंच्य ( किसीसे तोड़ा न जाय एेसा ) शासन है वह--[ त्व~व्यवस्थित्था ] वस्तुके यथाथं 
स्वरूपकी व्यवस्थित्ति ( व्यवस्था ) द्वारा [ स्वयम्‌ स्वं उ्यवत्यापयन्‌ ] स्वयं श्रपने भ्रापको स्थापित 
करतां हुमा { व्यवस्थितः ] स्थित हृश्रा- निश्चित हृ्रा-सिद्ध हमा । 


भावा्थेः--अनेकान्त भथौत्‌ स्थाद्वाद, वस्तस्बरूपको यग्रावत्‌ स्थापित करता हमा, सतः सिद्ध हो 
गया । वह अनेकान्त ही निर्ध जिनमत है ओर यथाथ वस्तुस्थितिको कहनेवाटा है । करीं किसीने भसत्‌ 
कल्पनासे वचनमात्र प्राप नद्यं किया है । इसल्ि हे निपुख पुरुषो ! भठीमांति विचार करके प्रत्यक्च 
अनुमान-प्रमाणसे अनुभव कर देखो । २६३। 

(-यहं आचायेदेव अनेकान्तके सम्बन्धमे विशेष चवा करते हैः-- ` . 


(प्रनः--) आसमा अनेकान्तमय है, फिर भी यँ उसका ज्ञानमात्रतासे क्यो व्यपदेश (कथन, 
नाम ) किया जाता है { ( यद्यपि गात्मा, जनन्त धर्मयुक्त है तथापि उसे ज्ञानमातरूपसे क्यों. कहा जाता 
हे १ ज्ञानमात्र कहनेसे तो भन्यधर्मोका निषेध समा जाता है । ) 


(उत्तरः-) रक्षणकी भ्सिद्धिके हरा रक्ष्ंकी ` भंसिद्धि करनेके चयि आत्माका ज्ञानमोत्ररूपसे 
पदेश किया जाता है । आत्माका ज्ञान रक्षणे है, क्योकि ज्ञान आत्माका असाधारण गु है (-अन्य 


जञानगुए नदीं है ) । इसख्यि ज्ञानी प्रसिद्धिके द्याया उसके लक्ष्यकी--आत्माकी--प्रसिद्धि 
होती है। 
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सिद्धसखाद्‌;तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविनाभूतानंतधर्मसथुदयमूर्षिरातमा । ततो ज्ञानमात्राचकिति- 
निखातया दृष्टया क्रमाक्रमप्रदृचं तद विनाभूतं अनंतधर्भजातं यचाबह्रक्ष्यते तचावत्समस्तमेषेकः 
खल्वात्मा । एतद्थमेवात्ास्य क्ञानमात्रतया व्यपदेशः नु क्रमाक्रमम्रवचानंतधर्ममयस्यातमनः कथं 
जानमात्रलम्‌ १ परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसषुदायपरिणतेकहञतिमात्रमावरूपेण स्वयमेव भवनात्‌ । 
अत एवास्य ज्ञानमत्रैकमावांतःपातिन्यो ऽनंताः शक्तयः उत्प्लवते । आत्मद्रग्यहेतुभूतचेतन्य- 


(प्ररनः--) इस रक्षणक प्रसिद्धि क्या प्रयोजन है { मात्र रक्ष्य दी प्रसाध्य अर्थात्‌ प्रसिद्धि 
करनेयोभ्य है । ( इसलिए क्षणएको प्रसिद्ध किये विना मात्र लक्ष्यको दी-आत्माको दी- प्रसिद्ध क्यों 
नदीं करते १ ) 

(उत्तरः-) जिसे लक्षण यप्रसिद्ध दो उसे ( अथौत्‌ जो रश्चणएको नहीं जानता रेते अज्ञानी 
जनको ) ठक्ष्यकी प्रसिद्धि नदी होती । जिसे रक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको छक््यकी प्रसिद्धि होती है । 
( इसलिये अन्ञानीको पदतले छश्चण यतात हैँ उसके वाद्‌ वह लक्ष्यको ग्रहण कर सकता है । ) 


(प्रहनः--) पेखा कौनसा छक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके हारा उससे (-ज्ञानसे ) भिन्न प्रसिद्ध 
दोतारै! 


(उत्तरः--) न्चानसे भिन्न लक््य नहीं है, क्योंकि ज्ञान भौर आत्मामे द्रन्यपनेसे अमेद्‌ है । 
(प्रदनः--) तव फिर ल्चण ओर लक्ष्यकरा विभाग किसच्यि करिया गया है ¶ 


(उत्तरः) भरसिद्धत ओर श्भरसाध्यमानखके कारण रक्षण ओर लक््यका विभाग क्रिया गया है । 
ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंबेद्‌ नसे सिद्धपना है ( अथीत्‌ ज्ञान सवं भ्राशियोको स्रसंवेदनरूप 
अनुभवमें आता है ); वह प्रसिद्ध रेसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, तद्-जविनाभूत (-ज्ञानके साय 
अविनाभाव सम्बन्धवाखा ) अनन्त धर्मोका समुदायरूप मूर्तिं जत्मा है । ( ज्ञान प्रसिद्ध है; ओर ज्ञानके 
साथ जिनका अविनाभावी सम्बन्ध है एेसे अनन्त घर्मोका सयुदायस्वरूप आसा उस ज्ञानके द्वारा 
भ्रसाष्यमान है । ) इसख्यि ज्ञानमात्रमे अचक्ितिपनेसे स्थापित्त दृष्टि द्वारा, क्रमरूप ओर अक्रमरूप 
भरवर्तमान, तदू-मविनाभूत (-ज्ञानके साथ अविनाभावी सम्बन्धवाखा ) अनन्तधमसमूहं जो छुं जितना 
ङश्चित द्योता है, बह सव वास्तवमें एक आत्मा है । 

इसी कारणस यदं आस्माक्रा ज्ञानमात्रतासे ज्यपदेश है । 

(प्रहनः--) जिसमें करम ओर अक्रमसे प्रवतेमान अनन्त धमं हैः ठेसे आत्माके ज्ञानमात्रता 


किसप्रकार है ¶ 





# प्रपाघ्यमानन्=जो प्रसिद्ध किया जाता हो 1 ( ज्ञान प्रसिद्ध है ओर मात्मा प्रसाध्यमानदहै। ) 


£ समयसार 
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[> 


० [द © ~+ ह्याह मर 
पर्वदर्दिखशक्तिः ९। विश्वविशविशेपमावपरिणतातमन्गानमयी सथ्ञसञ्चक्तिः १० । नीष्पालम- 
~ 


(उत्तरः--) परस्पर भिन्न देसे मनन्त धेकि समुदायरूपसे परित एक क्ञपतिमाच्र मावरूपसे 
स्वयं ही ३, इसच्यि ( अर्थात्‌ परस्पर भिन्न रेते अनन्त घमेक्रि समुदायदूपसे परिएमिच जो एकर 
जाननक्रिया है उस जाननक्रियामात्र भावरूपसे स्वयं दी है इसलिये ) आत्माकरे क्ञानमात्रता दै । इसीष्यि 
उसके ज्ञानमात्र एकभावकी भन्त पातिनी (-ज्ञानमात्र एक भावके भीतर आ जानेवारी) अनन्त च्य 
उद्टख्वी है । ( आत्मा जितने धर्म है उच सवक्रो, रक्षणमेदसे मेद होने पर भीः ्रेरामेद नदीं है; 
यात्माक्रे एक परिणामे समी धर्मोक्रा परिणमन रहता है । इसय्यि आत्माके एक ज्ञानमात्र माचके 
भीतर अनन्त शक्तियो रहती है । इसलिये ज्ञानमात्र भावमें-- ज्ञानमात्र भावस््ररूप आत्मामं-यनन्त 
शक्तियों उचकवी है । ) उने कितनी दी शक्त्यां निन्नक्रार दैः-- 


आत्मद्रन्यके कारणभूत पेते चैतन्यमात्र मावक्रा धारण जिसका ल्व भथौत्‌ स्वर्प है देसी 
जीवल्रशक्ति । ( आत्मद्रन्यके कारणभूत रेखे वेतन्यसात्रभावरूपी मावभ्राणका धारण करना जिसर्का 
र्व ह ठेी जीवल नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमे--जारामे--उचछछकती है ) १ । यजढत्वस्नरूप 
चितिशक्ति ( अजडल्न अयात्‌ चेतनस्य जिखका स्वरूप है एसी चितिरशकि । ) । २। अनाकार उपयोगमयी 
दशिदक्ति । ( जिसमे ज्ञयङप आकार अथौ विदे नदीं है रेखे दश्नोपयोगमयी- सत्तामात्र पदार्थमे 
उपयुक्त होनेरूप--रशिरक्ति अर्थात्‌ द्चनक्रियारूप शक्ति । ) । ३। साकार उपयोगमयी ज्ञानराक्ति। 
( जो ज्ञेय पदा्थेकरि विरोषरूप आाकारोमिं उपयुक्त होती दै एेसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञानरक्ति 1 ) । ४ । 
अनाकुकता जिसका कश्चण अर्थात्‌ स्वरूप है ठेसी खंख शक्ति । ५ । स्वरूपकी (-आत्मस्वरूपकी ) रचनाक्री 
साम्य वीर्थशक्ति । ६ । जिसका प्रताप श्रण्डित है अ्थीत्‌ किसीखे खरिडत की नदीं जा सक्रती एेसे 
स्वातन्से (-स्वाधीनतासे ) योभायमानपना जिसका रश्चण दै एेसी भ्रसुखश्क्ति । ७ ! सवं भावम 
व्यापक रेस एक भावरूप वि्ुखशक्ति। ( जैसे, ज्ञानरूपी एक भाव सवं भावे व्यप होता है 1 ) 151 
समस्त विश्वके सामान्य भावको देखनेरूपसे ( अथौत्‌ सर्वं पवाथेकरि समूहरूम छोकाटोकको सत्तामान्न 
श्रहण करनेरूपसे ) परिणएमित पसे आत्मदक्षंनमयी सर्वद रिव्वसक्ति । ६ । समस्त विन्धे विशेष भार्वोको 
जाननेरूपसे परिणमत रे आत्मन्ञानमयी सर्वज्ञशक्ति । १०। अमूर्विक आत्मभरदेशोमें प्रकाशमान 
छोक्राखोकके आकार्योसे मेचक्र ( अ्थीत्‌ अनेक-माकाररूप ) एेसा उपयोग जिसका श्चण है ठेसी 
स्वच्युत्वश्षक्ति ! ( जते द्ष॑णक्री स्वच्छसशक्तिसे उसकी पयायमे घटपटादि भरकारित होते है, उसीप्रकार 
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प्रशध्रकाशमानरोकारोकाकारमेचफोपयोगरक्षणा खच्वलशक्तिः ११ । स्वयंप्रकाशमानविशद-. 


सखसंविततिमयी प्रकाशशक्तिः १२ । ेव्रकारनवव्छि्िविद्धिरसास्मिका असंुषितविकाशत्य- ` 
शक्तिः १३। अन्याक्रियमाणाऽन्पाकारकेकद्रन्यासिमिका अकार्यकारणसश्क्तिः १४ । परात्मनिमि- 
तकेयत्तानाकारग्रहणग्राहणस्वभावसूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः १४ । अन्युनातिरिक्त- 
सवरूपनियतस्यरूपा त्यागोपादानशूयत्वशक्तिः १९ । पटृस्थानपतितवरद्विह्ानिपरिणतखसूप- ' 
परतिष्टत्वकारणविशि्टगयुणातमिका अगुरुलघुत्यशक्तिः १७ । कमभाक्रमदृत्तवत्तित्वरुत्षणा- 
उत्पाद्व्ययधुत्वशक्तिः १८ । द्रव्थस्भावभूतध्रौग्यन्ययोत्पादाङिगितपदशविषदशस्ूपैकास्ति- 
त्वमात्रमयी परिणामशक्तिः १९1 कर्मवंधग्यपगमव्यंजितसहजस्पर्थादिशत्यात्मप्रदेशास्मिका 
अमूतलवशक्तिः २० । सकरकरमृतङ्ातूत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमास्मक्रा अकवेल- 





आत्माकी खच्छत्रशक्तिसे उसके उपयोगे छोकारोकके आकार प्रकारित होते दै । ) । ११। स्वयं 
भरकाशमान विशद (-स्पषट ) ेखी स्वसंवेदनमयी (-स्वातुभवमयी ) भरक्राशशक्ति। १२। क्षेत्र ओर कासे 
अमयादित रेसी चिद्विरास स्वरूप (-चैतन्थके विासश्वरूप ) असंकुचितविकाश्ञस्रशक्ति । १३। जो न्यसे 
नदीं किया जाता ओौर अन्यको नदीं करता देते एक द्रन्यस्वरूप अकार्यकरारएखकशचक्ति । ( जो अन्यका कायं 
नहीं है ओर अन्यक्रा कारण नहीं है रेसा जो एक द्रव्य उस-स्वरूप अकारयकारणएत्व शक्ति । ) । १४ । पर 
ओर स्व जिनके निमित्त है रेते ज्ञेयाकारो तथा ज्ञानाकारोको ग्रहण करनेके भौर प्रहण करानेके स्वभावरूप 
परिणम्यपरिणामकल्र शक्ति । (-पर जिनके कारण है ठेते ज्ञेयाकारोको प्रहण करनेके ओर स्व जिनका 
कारण है एव ज्ञानाकारोको बरहणए करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शाक । ) । १५ । जो कमबद्‌ 
नही होता देसे स्वरूपम निय्रतखरूप (-निश्चित्‌तया यथावत्‌ रहनेरूप-) त्यागोपाद्ानशन्यस्वशक्ति । १६१ 
पटुस्यानपतित बृद्धिद्ानिरूपत्ते परिणएमितः, स्वरूप -प्रतिषठत्नका कारणरूप (-वस्तुके स्वरूपम रहनेके 
` कारणरूप ) छेला जो विशिष्ट (-खाख ) गुण है उस-स्वरूप भगुरुरुधुत शक्ति । [ इस षट्श्थानपतित 
वद्धिद्ानिकरा खवरूप भगोम्मटसार' मन्थे जानना चाहिये । अविमाग प्तिच्ेदोंकी संख्यारूप पदस्थानोमे 
पतित-समाविष्ट--वस्तुस्वभावकी ृद्धिदाति जिसने (-ज्ञिस गुणसे ) होती दै ओर जो ( गुण ) बण्तुको 
स्वरूपम स्थिर होनेका कारण है रेखा कोई गुण जत्मामे है; उसे अगुरुलघुत्वगुण कदा जाता है । एेी 
अशुरुरघुखशक्ति भी आत्मामे है । ] १७] कऋरम्न्तरूप ओर अक्रमवृत्तिरूप वन्तेन जिसका रुश्चण है 
देसी उसादन्ययघ्वत्वशक्ति ! ८ करमचृत्तिरूप पर्याय उत्पाद्‌ञ्ययरूप है ओर अक्रमचरत्तिरूप शण धुवत्वरूप 
है) 1 १८। दरन्यके स्वभावभूत ्रीऽ्य-उ्यय-उत्पादसे जङिगित (-स्परित ), सदश ओर विसदश 
जिसका रूप है रेखे एक अस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति । १६। कर्मबन्धके अभावसे व्यक्तं किये गये; 
सहज, सश्चीदिशरूल्य (-सपश्च, रस, गंध ओर वर्ण॑खे रिव ) फेखे आहेमप्रदैशस्वरूप ` अमूतेत्वशक्ति । २०। 


‰६० ` समयसार 


शक्तिः २१। सकरकर्षदतकनातूखमात्रातिरिक्त परिणामानुमवोपरमालिका अमोक्ततशक्तिः २२1. 
सकषटकर्मोपरमप्रषृचात्मप्रदेशनेष्पंयरूपा निष्कियत्वशक्तिः २३। आसंपारसंहरणविंस्तरणरक्षित- 
परिचिद्नचरमशरीरपस्मिणावर्थितलोकाकाशसम्सिताल्मावरयवल्रक्नणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः २४। 
सर्वशरीरकखरूपास्मिका स्वधमेग्यापकत्वशक्तिः २५। स्वपरसमानासमानसमानासमाननि रिध. 
भावधारणासिक्छा साधारणास्धारणसाधारणासाधारणधमस्वशक्तिः २६ । विलक्षणानतस्वमाव- 
भावितैकमावलक्षणा अनतधर्मसवश्क्तिः २७ । तदतद्रपमयत्वलक्षणा विरुद्रधमत्वशक्तिः २८ । 
तदरूपमवनरूपा तत्वशक्तिः २९ । अतद्रूपमवनरूपा अत्वश क्तिः २० । उनेकपर्यायव्याप्केक- 





समस्त, क्कि द्वारा किये गये, ज्ञादृत्वमात्रतरे भिन्न जो परिणाम उन परिणा्मोके करणके #उपरमस्वरूप 
( उन प्रिणामोंको करनेकी निवृत्ति्वरूप ) अकरटैत्वश्चक्ति । ( जिस शक्तिसे आमा ज्ञाद्त्वके अतिरिक्त, 
कर्मोसि किये गये परिणामोंका कत नहीं योता, एेसी अक्त नामक एक शक्ति आत्मामं है ) । २१। समस्त, 
कर्मे किये गये, ज्ञावृखमात्रसे भिन्न परिणामोके अनुभवकी (-भोकरखकी ) उपरमस्वरूप अभोक्तत्व- 
राक्ति । २२। समस्त कर्मोकि उपरमसे प्रवृत्त आस्मग्रदक्षोकी निस्पन्दतास्वरूप (-भकम्पतास्वरूप ) 
निष्कियत्वशचक्ति । ( जव समस्त कर्मोका अमाव हो जाता है तच प्रदेरशोका कम्पन मिट जाता है इसख्यि 
निष्करियत्व शक्ति भी आत्मामं है । ) । २३ । जो अनादि संसारसे लेकर संकोचविस्तारसे रुष्चित है ओर 
जो चरम शरीरके परिमाणएसे छ न्थुन परिमाणसे अवस्थित होता है ेसा खोकाकारके माप जितना 
मापवाला मात्म-गवयवत्न जिसका लक्षण है एेसी नियतप्रदेशषस्वशक्ति । ( आत्माके छोक परिमाण असंख्य 
भदेश निय ही है । बे प्रदेश संसार अवस्थामे संकोचविस्तारको प्राप्न होते है ओर मोक्ष-अवस्थामे चरम 
शरीरस ङ कम परिमाणे स्थित रहते हैँ । ) । २४। सर्वं शरीरोमे एकखरूपात्म ठेसी सखधर्मव्यापक- 
त्वाक्ति । ( शरीरके धर्मरूप न होकर अपने अपने धर्मोमिं व्यापतेरूप शक्ति सो स्वधर्मव्यापकस्वराक्ति 
है । ) । २५। स्व-परके समान, असमान ओर समानासमान एसे तीन प्रकारके भावोंकी धारशस्वरूप 
साघारणए-भसाधारण-साधारणासाधारणएधमेतवश्क्ति । २६ । विुक्चण (-परस्पर भिन्न ठश्चणयुक्त ) 
अनन्त स्वभावास भावित एेसा एक भाव जिसका ठक्चण है एेसी अनन्तधर्मत्वराक्ति । २७। तदुरूपमयता 
ओर अतदुरूपमयता जिसका रष्चण है ठेसी विरुद्धधर्मतशक्ति। २८ । तद्रप भवनरूप एेसी तत््वश्यक्ति"। 
( तस्श्वरूप होनेरूप अथवा तत्स्वरूप परिणमनरूप रेसी तत्वश्चक्ति आत्मामं है । इस शक्तिसे चेतनं 
चेतनरूपसरे रहता है-परिणएमित होता है । ) । २६ । अतद्रूप मवनल्प देसी अतत्त्वराक्ति। (तत्स्वरूपं 
नीं दोनेरूप अथवा तसस्वरूप नदीं परिणमनेरूप अतच्वशचक्ति आत्मामं है । इस शक्तिसे चेतन जड्रूप 
नहीं होता । ) । ३०। अनेक पयायोंम व्यापक देसी एकद्रव्यमयतारूप एकत्व शक्ति । ३१ एक द्रज्यसे 


पि त 


# उपरम्‌ = निवृत्ति; अन्तः; अभाव । 


परिशिष्ट ` ५६१ 
दरव्यमयत्वरूपा एकत्वशक्तिः ३१। एकदरन्यन्याप्यानेकप्यायमयत्वरूपा अनिकत्वशक्ति; ३२। 
भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः ३३ । शूत्यावस्थत्वरूपा अभावशक्तिः ३४ । भवत्पर्यायन्ययसूपा 
भावाभावशक्तिः ३५ । अभवत्पर्यायोदयरूपा अभावभावशक्तिः ३६ । मव्पर्यायमवनरूपा 
भावभाबशक्तिः २७ । अभवत्पयायामवनरपा अभावामावशक्तिः २८ । कारकातुगतक्रिया- 
निष्कांतमबनमाव्रमयी भावशक्तिः २९। कारकसुगतमवचारूपमाबमयी क्रियाशक्ति ४० । 
्राप्यमाणसिद्धरूयमावमयी कर्मशक्तिः ४ १। भवचारूपसिद्धरूपमावमावकत्वमयी कतैशक्तिः ४२। 
भवद्धावभवनसाधकतमत्वमयी करणशक्तिः ४२ । स्वयं दीयमनमावोपेयलमयी संप्रदान- 
शक्तिः ४४ । उत्पादव्ययाङ्िगितभावापायनिरपायधरुवत्वमयी अपादानरक्तिः ४५ 
मान्यमानभावाधारत्मयी अधिकरणरक्तिः ४६ । स्भावमात्रस्मस्वामिलमयी संबेधशक्तिः ४७। । 


ज्याप्य जो अनेक पयाये उसमयपनेरूप अनेकत्वशाक्ति । ३२। विद्यमान-गवस्थायुक्ततारूप भावशक्ति । 
( अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान.दो उसरूप भावदशक्ति ) । ३३। शून्य (-अविद्यमान ) अवस्थायुक्ततारूप 
अभावश्चक्ति। ( अमुक . अवस्था जिसमे अवि्यमान दो उसरूप अभावसक्ति । ) । ३४। भवते इए 
( प्रवत्तेमान ).पयीयके ठ्ययरूप भावाभावश्क्ति। ३५ । नदीं भवते हुए ( अ्रवतंमान ) पयौयके उव्यर्प 
अभावभावशाक्ति । ३६। भवते हए ( वर्तमान ) पयौयके भवनरूप भावमावशचक्ति । ३७ । नहीं भवते 
हए ( अप्रवतेमान ) पयीयके अभवनरूपु अभावाभाव शक्ति । २८। ( कत्तौ, कमं आदि ) कारकोके 
अनुसार जो क्रिया ससे रदित अवनमात्रमयी (-होनेमात्रमयी ) माव शक्ति । ३६ । कारकोके अनुसार 
परिमित ोनेरूप भावमयी क्रियाशक्ति.) । ४० । प्राप्त किया जाता जो. सिद्धरूप भाव उसमयी 
कर्मशक्ति । ४१ होनेपनरूप ओर सिद्धरूप भावके भावक्रत्वमयी कवृत्वशचक्ति । ४२। भवते हए 
( भ्रवतमान ) भावके भवनके (-होनेके ) साधकतमपनेमयी (-उ्छृष् साधकत्वमयी, उम्र साधनत्वसेवी ) 
करणराक्ति। ४३। अपने द्वारा दिया जाता जो भात्रे उसके 'उपेयत्वमय (-उते प्राप्न करनेके योग्यपनामय, - 
उसे लेनेके पात्रपनामय ) सम्प्रदानशक्तिं । ४४ । उत्पाद्व्ययसे आरङिभित माषका अपाय (-हानि; नाश्च ) 
दोनेसे हदानिको प्राप्त न होनेवाले ध्रवत्वमयी अपादानशक्ति। ४५। भाव्यमान ( अर्थात्त मावनेमे ` आते 
हए ) भावके-भआधारत्वसयी अधिकरणशक्ति । ४६ । स्वमावसात्र स्व-स्वामित्वमयी सम्बन्धश्च । ( अपना 
माव अपना सव है ओर स्वयं उस्ना स्वामी है-ेसे सम्बन्धमयी सम्बन्धरक्ति। ४७। ` 


“इत्यादि. अनेक शक्तियोँसे युक्त आत्मा है - तथापि वह ज्ञानमाचताको नहीं चोड़ता-इस.अर्थका 
कठदारूप काव्य कहते हैः- । ३.३ 


६२ सयसार 


¢ वसंततिलका £ 
इत्याधनेकनिजशक्तिसुनिभरोऽपि 
यो ज्ञानमत्रमयतां न जहाति भावः । 
एवं क्रमाक्रमविवर्विविवतं चित्रं 
तदृव्यपर्ययमयं चिदिहासित वस्तु ॥२९४॥ 
£ वसन्ततिलका क , 
वैकातसंगतदशा स्वयमेव वस्तु- 
तच्न्यवस्थितिमिति प्रविरोकयन्तः। 
स्याद्रादश्द्धिमधिकामधिगम्य संतो 
ज्ञानीभवंति जिननीतिमटघयन्तः । २६५ 
अथास्योषायोपेयभावर्धित्यते- 





ध्लोष्ठाथः- | एव्यादि-प्रनेक-निज-शक्ति-ुनिर्भरः रपि ] इत्यादि (-पुवं कथित ४७ चक्त्या 
इत्यादि ) अनेक निज शक्तियो भलीर्भाति परिपूणं होनेपर मौ [ यः भावः ज्ञानमान्नमयतां न जहाति ] 
जो भाव ज्ञाचमात्रमयताको नहीं छोडता, [ तद्‌ { एेसा वह, [ एवं कम-श्रक्रम-विर्वाति-विवतं-चित्रम्‌ ] 
पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमरूप मौर अक्रमरूपसे वतमान विवत्तसे (-खूपान्तरसे, परिणएमनसे } श्रनेक प्रकारका, 
[ द्रव्य-पयंयमयं ] द्रव्य पर्यायमय [ चिद ] चैतस्य ( अर्थात एसा वह चैतन्य भाव-भात्मा-) [ इह ] 
इस लोकम [ वस्तु भ्रस्त ] वस्तु है । 

भावार्थः--कोई यह समक सकता है कि आत्माको ज्ञानमात्र कषा है इसल्यि वह एक सखरूपदी 
होगा । न्तु ठेखा नहीं है । स्तुका खरूप द्रभ्यपयौयमय है । चैतन्य भी वस्तु है, ्रन्यपर्यायमय दै । वह 
चैतन्य अ्थीत्‌ स्मा अनन्त शक्तियो परिपूणं है भोर करमरूप तथा अक्रमरूपर अनेक प्रकारके परिणामोके 
विकारोके समूहलप अनेक्राकार होता है फिर भी ज्ञानको जो कि थसाधारणभाव दै उसे-नहीं छोड़ताः 
उसकी समस्त अचस्थाएं-परिणाम-पयौय ज्ञानमय ही है । २६४ । 


इस अनेकृस्वरूप--मनेकान्तमय--वस्तुको जो जानते ई, श्रद्धा करते है, ओर अनुभव करते दै, 
वे ज्ञानस्वरूप होते है -इस आशयका, स्याद्वादका रक वतकानेवाङा कात्य कहते है-- ` । 

इ्लोकायः-[ इति वस्तु-तत्व-व्यवस्थितिम्‌ नेकान्त-सङ्धत-दशा श्वयते प्रविलोकयन्तः ] एसी 
(ग्रनेकान्तात्मक } वृस्तुतत्वकी व्यवस्थितिको अनेकान्त-संगत (-अनेकान्तके साथ सुसंगत, श्रनेकान्तक्रे 
साथ मेलवाली ) दष्टिके द्वारा स्वयमेव देखते हुए, { स्याट्राद-शुद्धिम्‌ ्रधिक्ाम्‌ श्रविगम्य ] स्याद्रादकी 
अत्यन्त शुद्धिको - जानकर, [ जिन-नीत्तिम्‌ धलंघयन्तः ] जिन. नीतिक्राः ( जिनेश्वरदेवके मा्गेका } 
उल्लंघन च करते हुए [ सन्तः ज्ञानी भवन्ति ] सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप हीते हैँ 1 -- `,: , - ` 


. परिशिष्ट ५६३ 

` ˆ -आल्पवस्तुनो दि ज्ञानमात्रसवैऽष्युपायोपेयभावो वियत एव; 'तस्वैकस्यापि स्वथं साधक- 
सिद्धहपोभवपरिणा मित्वा 1 - तत्रं "य॑स्सोधकं सपं. सं उपायः, ' यत्सिद्धं श्यं स उपेयः। 
अरतोऽस्यारमनोऽनादिमिथ्यादशेनज्ञानचासिः स्यरूपश्रच्यवनास्पंसरतः सुनिश्वरपरिशृहीतव्यव- 
हारसम्यग्द्थनक्ञानचाखिपाकप्रकर्षपरंपरया करमेण सखरूपमारोप्यमाणस्योतर्मग्ननिश्वयसम्य- 
मेदरोनज्ञानचासिरिविरोपत्या साधकरूपयेण तथा परमप्रकषमकरिकाधिषूढरत्नत्रयातिशयप्रवृचच- 
स्रकमेक्षयप्रज्वकितास्वकितविमरुखभावमावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानज्ञानमात्र- 
मेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवध्रुभयत्रापि ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्वरितेकवस्तुनो 
 निष्कंपपरिग्रहणाद्‌ ततस्षण -एव धरधश्रणामासंसारादङन्धभूमिकानामपि भवति भूमिकालामः । 





भावा्थः- जो स्पुरुप अनेकान्तके साथ सुखंगत दृ्टिके द्वारा अनेकान्तमय वस्तुरिथतिको देखते 
है, वे इसप्रकार स्याद्ादकी ञयुद्धिको प्रप्र करके-जान करके जिनदेवके मागेको-स्याद्रादन्यायको--उल्छंघन 
ने करते हुए ज्ञानस्वरूप होते हैँ । २६५। 

( इसभरकरार स्याद्राद्के सम्बन्धमं कहकर; जव जआचायेदेव उपाय-उपेयभावके सम्बन्धे कुल 
कते । नि 
अव इसके (-ज्ञानमात्र आत्मवेस्तुके ) >८उपाय-उपेयभाव विचारा जाता है (अर्थात्‌ आत्मवस्तु 
ज्ञानमात्र है फिर भी उसमे उपायस्य ओर उपेयत्व दोनों केसे घटित होते है सो इसका विचार किया 
जाता हैः-) 

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर. भी उसे उपाय-उपेयभाव ( उपाय~उपेयपना ) है दी, स्योकि 
वंह एक होने पर भी स्वयं साधकरूपसे भौर सिद्धरूपसे--दोनों प्रकारसे परिंणएमित होता है । उसमें 
जो साधक रूप है बह उपाय है ओर जो सिद्ध रूप है बह उपेय दै । इस्यि, अनादि काठसे भिथ्यादशेन- 
ज्ञानचारित्र दारा ( मिथ्यादशेन,' मिथ्याज्ञान ओर. भिथ्याचारित्र ह्यरा ) स्वरूपे च्युत होनेके कारणः 
संसारम रमण -करते' हुए, सुनिश्कूतया ग्रहण किये गये उ्यवहारसम्यग्दशनज्ञानचारितके - पाकके 
प्रकर्षकी परम्परासे-क्रमश्चः स्वरूपम आरोहण केराये जाति इस आत्मको, अन्तसम॑ग्न जो निश्चयसम्यग्द शन- 
ज्ञानचारित्ररूप भेद हैँ तदरुपताके यारा स्वयं साधक्रङ्पसे परिणमिव होता - हुभा; तथा परम प्रकषेकी 
पराकाष्ठाकरो प्राप्त .रत्नत्रयकी अतिशेयतासे^प्रवाित जो सकरू कमंके श्चय उसते प्रज्वकित (-देदीप्यमान ) 


>< उपेय अर्यात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य, गौर उपाय अर्थात्‌ प्राप्तकरनेयोग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे । आत्माका 
शुद्ध ( सवं कमं रदित ) स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, ओर मोक्षमार्गं उपाय है 1 

-माला परिणामी है गौर साघकत्व तथा. सिद्धत्व ये दोनो परिणाम हैँ 

७५ 


६४ समयसार 


ततस्तत्र नित्यदुकैरितासते सप एव क्मक्रमपडृचानेूर्वयः साधकमावसंमवपरमप्रकपकोटि- 
सिद्धिभावभाननं अव॑ति । ये त नेमामेतरनौतानेकातज्ञानमत्रेकमावसूपां भूमिगुपलमते ते 
नित्यपज्ञानिनो भवतो जञानमात्रभावस्य स्वरूपेणामवरने पररूपेण मुत्रनं पश्यतो जानंतोऽदुचरंतथ 
मिथ्यादृ्टयो मिथ्या्नानिनो मिथ्याचासिराश भवंतो ऽस्यंतदुपायोपेयम्रष्टा वरिभ्रमत्येव ।, 





हमै जो अस्लछित विम स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्धरूपसे' परिणमता ठेसा एक दी ज्ञानमात्र उपाय- 
उपेयभावको सिद्ध करता है । | 


भावा्ंः--यह यात्मा अनादि कारे मिथ्याद्षनज्ञानचारित्रके कारण संसारमे रमण करता द 1 
वह सुनिश्चरतया भ्रहण किये गये उ्यवहारसम्थक्‌दशोनक्ञानचारित्रकी' बृद्धिकी परम्परासे क्रमाः जवसे 
स्वरूपादुभव करता है तवसे ज्ञान साधकरूपसे परिणमित होता है, क्योकि ज्ञानमें निश्चयसम्यग्द्ोन- 
ज्ञानचारिघररूप मेद्‌ अन्तभूत है ।  निश्वयसम्यकदर्चनज्ञानचारितरके प्रारम्भे लेकर स्वरूपाचुभवकी च्रद्धि 
करते करते जवतक निश्चयसम्यग्दद्चैन्ञानचारित्रकी पूता न दयो) तवतक्र न्ञानका साधक रूप्रसे परिणमन 
है । जव निश्चयसम्यग्दर्नज्ञानचारित्रकौ प्॑तासे समस्त कर्मोका नाश होता है अथौत्‌ साक्षात्‌ मोक्ष 
होता है तव ज्ञान सिद्ध रूपै परिणमित दोता है, श्योंकि उसक। अस्खलित निर्म स्वभावभाव प्रगट 
देदीप्यमान हुया है । इसप्रकार साधक रूपसे गौर सिद्ध रूपसे-दोनों रूपे परिणमित होता हुमा एक 
दी ज्ञान आत्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है । ) 


इसभरकार दोनों (-उपाय तथा उपेयमें ~) ज्ञानमा्क्री अनन्यता है अर्थात्‌ अन्यपना नदीं है 
इसख्ियि सदा अस्वकित एक वस्तुका (-ज्ञानमान्न आत्मव्तुका-) निष्कम्प भ्रहण करनेसे, सुयुद्वओंकोः 
कि जिनं अनादि संसारे भूमिकाक्र प्राप्ति न हुई दो उन्दै भी, तरक्षण दी भूमिकाकी- भाप्ति दोती है, 
फिर उसीमे नित्य मस्ती करते हुए (-छीन रहते हुए ) वे युखुह्ध-जो कि स्वतः दी, क्रमरूप भौर यक्रमरूप 
भरवततमान अनेक अन्तकी ( अनेक धर्मक ) मूर्यं हँ वे--साधकभावसे उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्षकी 
>८कोटिरूप सिद्धमावके माजन होते हैँ । परन्तु जिसमे अनेक अन्त अर्थात धर्म.गभिव है ेसे एक 
ज्ञानमात्र मावरूप इस भूमिको जो प्राप्त नीं करते, वे सदा अज्ञानी. रहते हुए ज्ञानमात्र मावका स्वरूपसे. 
अभवन ओर पररूपसे भवन देखते (शरद्धा करते ) हुए, जानते हए तथा जाचरण करते हुए,-मिथ्याद्ि,. 
1 जर भिथ्याचारित्री होते हृए, उपाय -उपेयभावसे मव्यन्त र्ट होते हुए संसारे -परिभ्रमण द, 
करते है| 


अव इस अथका करुशरूप कान्य कहते हैः. 





१९ कोटि = अन्तिमता; उक्तष्टता; चेमे ऊँचे विन्दु; हद 1. :. 


-परिरिष्ट ६.५ 
ॐ तसंततिरका # 
:ये ज्ञानमतिनिजमावमयीमकम्पां 
भूमि -धयंति कथमप्यपनीतमोहाः । 
- ते साधकत्वमधिगम्य भवेति सिद्धा 
, ' भूढास्खमूमसुपरुम्य परिभमंति | २६६॥ 
, % वसंततिरूका # 
स्यद्रादकौररपुनिश्चलसंयमाम्यां 
यो भावयत्यहरहः समिहोषयुक्तः । 
्ञानक्रियानयपरस्परतीवमेत्री- 
पात्रीकृतः भ्रयति भूमिमिमां च एकः ॥२६७॥। ` 


श्लोकार्थः-[ ये } जो पुरुष, [ कथम्‌ श्रपि श्रपनीत-मोहाः ] किसी भी प्रकारसे जिनका मोह 
दुर हो गया है एेसा होता हृजा, [ स्ञानमात्र-निज-भावमयीम्‌ श्कम्पां सुमि ] ज्ञानमत्र निज भावमय्‌ 
श्रकस्प भूमिकाका ( अर्थावु ज्ञानमात्र जो भ्रपना भाव उस-मय निश्चल भुमिकाका ) [ यन्ति] 
भ्राश्चय लेते है [ ते साधकत्वम्‌ श्रधिणस्य सिद्धाः भवन्ति ] वे साधकत्वको प्राप्त करके सिद्ध हो जाति 
है; [ चु} परन्तु [ भुढाः ] जो मूढ़ (-मोही, भ्रज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ) हँ वे [ भभम भ्रनरुषलम्य ] इस 
भरमिकाको प्राप्त चे करके [ परिभ्रमन्ति ] संसारम परिभ्रमण करते हँ । 


भावार्थः-जो भव्य पुरुष; गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयमेव काररव्धिको प्राप्न करके मिथ्यात्वे 
रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने सखरूपको प्राप्त करते है, उसका आश्रय्ेते है, बे साधक होते हुए सिद्ध हो 
जाते ह; परन्तु जो ज्ञानमाज्-निजको प्राप्त नहीं करते, वे संसारम परिभ्रमण करते है । २६६ । 


९. इस भूमिकाका आश्रय करनेवाला जीव कैसा होता दै सो अव कहते दैः- 


 हलोका्ं -- यः ] जो पुरुष, [ स्थाद्राद-कौश्चल-घुनिश्चल-संयमाभ्यां } स्याद्ादमे प्रवीणता 
तथा ( रागादिक अदुद्ध परिणतिके त्यागरूप } सुनिश्चल संयम--इन दोनोके वारा [ इह उपयुक्तः ] 
भ्रपनेमे उपयुक्त रहता हृश्रा ( अर्थातु अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामं उपयोगको लगाता हृभ्रा ) { श्रः ्रहु 
स्वम्‌ भावयति 1] प्रतिदिन 'अपनेको भाता है (-निरन्तर श्रपने आत्माकी भावना करता है ), [सः एकः] 
वही एक ( पुरुष ); ' { ज्ञान-क्रिया-नय-~परस्पर-तीन्न-मेत्ी-पातरीकृतः } ज्ञाननय मौर क्रियानयकी 
परस्पर तीतर म॑त्रीका पाच्रर्प होता हआ, [ इमास्‌ भुमिम्‌ श्रयति ] इस ( ज्ञानमात्र निजभावमय ) 
भरुमिकाका आश्रय करता है । 


५६९ खमयसार 
® वसंतत्तिछंका # 
चितिडचंडिमविलासिविकापहासः 
शुदधधकारमरनिर्भरपुप्रभातः + 
` आनिदसुस्थितसदासखरितैकरूप- 
स्तस्यैव चाययुदयत्यचला्चिरात्मा ।॥२६८॥ 





भावार्थः जो ज्ञाननयको दी रहण करके क्रियानयको दोडता है, उस प्रमादी भीर सच्छन्दी 
ुरुषको इस भूमिका प्राप्ति नहीं हई है । जो क्रियानयको ही भ्ंदण करके क्ञाननयको नदीं जानता, उस 
( जरत-समिति-गुप्रूप ) श्चुभ कर्मसे संतुष्ट -पुरुपको भी इस निष्कम भूमिकाकी प्राप्ति नदीं हुई है) जो 
पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (-अनुभव करता है ) तथा सुनिश्चल संयममं प्रवृत्त है (-रागादिक 
अयुद्ध परिणतिका त्याग करता है ), जर इसप्रकार जिखने ज्ञाननय तथा क्रियानयकी परस्पर तीत्र मैव 
सिद्ध की ह, वदी पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय मूमिकाका आश्रय करनेवाङा है । ~ 


| ज्ञाननय ओर क्रियानयके अ्रहण-स्यागका स्वरूप तथा फर प्पंचास्तिकाय संग्रहः प्रन्थके अन्तमें 
कहा है, बहि जानना चाहिये । २६७। ; 


इसप्रकार जो पुरुष इख भूमिकाका -ाश्रय लेता है, वही मनन्त चतुष्टयमय आस्माको प्राप्त करता 
है--इस अथंका कान्य कहते हः -- - । ५५४ 


श्लोकार्थेः-[ तत्य एव ] पूर्वोक्त प्रकारसे जो पुरुष इस भूमिकाका आश्रय लेता है ) उसीके 
[ चित्‌-पिण्ड-चण्डिस-विलाति-विकास्त-हासः } चेतन्यपिडके. निरगंल विलसित विकासरूप जिसका 
खिलना है { अर्थात्‌ चेतन्यपजका अत्यन्त विकास होना ही जिसका खिलना है), {[ शुद्ध-प्रकाक्ञे-मरः 
तिरभर-पुप्रभातः ] शुद्ध प्रकाशको श्रतिरायताके क्रारण जो. सुप्र मातके समान है" [ ्रानन्द~सुस्थित- 
सदा-भ्रस्ललित-एक-रषः ] आनन्दमे सुस्थित एेसा जिसका सदा भ्रस्वलित एक रूप है [च ] श्रौर 
[ श्रचल-भ्रचिः ] जिसकी ज्योति श्रचल है एेसा [ भ्यम्‌ श्राक्षा उदयति ] यह आत्मा उदयकौ प्राप्त 
होता है । -* `“ 


, भावायेः--यहां 'चिरतिपड' इत्यादि विशेषणो अनन्त दद्चंनका प्रगट होना, श्ुद्धभकाश्चः इत्या 
विशेषणसे अनन्त ज्ञानका भरगट होना, आनन्द सुस्थित) इत्यादि विशेषणसे अनन्त सुखका परगट हौना 
जीर 'भचलार्चि' विरोषणसे अनन्त वीर्यका भरगट होना वताया है । पूर्वोक्त भूमिका आश्रय जञेनेसे दी त 
आत्माका उद्य होता है । २६८1 । 

[> „~ ५, {= 


अव, यह कहते है कि पेसा दी आत्मखभाव हमें प्रगट होः : < :. . : 


 « **४ * 
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ट 


-** ,:; # वसंततिरू्का # - 
स्यद्वाददीपितरसन्महसि प्रकाशे 
जद्धस्वमावमहिमन्युदिते मयीति । 

फं वेधमोक्षपथपातिभिरल्यमनै- 


नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वमात्रः ॥२६९॥ 
# वसंततिरका # 


चित्रात्सशक्तिसथदाययी ऽयमात्मा 
सथः प्रणश्यति नयेक्षणखंडयमानः | 
, 'तस्मादखंडमनिराकृतसखंहमेक- 
. मेकांतशांतमचरं चिदं मदीऽस्मि ।।२७०॥ 





। । -.> इलोकथः--[ स्याद्राद~दीपित-लसत्‌-महति ] स्याद्वाद हारा प्रदीप्त किया गथा जगमगाहट 
करता जिसका तेज है श्रौर [ श्ुढ-स्वभाव-पहिमनि ] जिसमे शुद्धस्वभावरूप महिमा है एेसा [ प्रकाशे 
उदिते भिं इति .] यह प्रकाश ( ज्ञानप्रकाश ) नहँ मुभे उदयंको प्राप्तं हुश्रा है, वह [ बन्ध-मोक्ष- 
ध-पातिभिः घन्य-भावंः किम्‌ ] वंध-मोक्षके मागमे पड़्नेवाले अन्य भावोसि मुभ क्या प्रयोजन है? 
[ नित्य-उदयः परम्‌ पयं स्वभावः स्फुरतु ] मूके तो मेरा नित्य उदित रहनेवाला केवल यह्‌ ( अनन्त 
चतुष्टयरूप स्वभाव ही स्फुरायमानहो। ` ` ० 
1. ` .- ~:  भावार्थः-स्याद्वादसे यंथाथे"आतमज्ञान होनेके वाद उसका एर पूणं आत्माका प्रगट दोना है । 
इसथ्िये मोक्चका इच्छुकः पुरुष ` -यंही भरथना -करता है कि-मेरा पूणस्वमाव भात्मा मुभे प्रगट हो; 
बन्धमो्चमार्ममेः पडनेवाले अन्य भावोसे युङ्रे क्या.काम है { । २६६५ . 
ध्यद्यपि नर्योके द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदिनयों परदहीदृष्टिरदैतो नयोमेतो 
परस्पर विरोधं मी है,-इसखिये मै नयोका विरोध मिटाकर आत्माका यनुभव करता ह--इस अर्थंका 


कराव्य कते है । 
५-:1-दलोका्थः--[ चिन्न-प्राह्मशक्ति-समुदायमयः श्रयम्‌ श्रार्मा ] मनेक प्रकारकी निन शक्तियोका 


समुदायमय ग्रह श्रात्मा [ चय-ईक्षण-खण्डचमानः ] नयोकी दष्टिसे खण्ड -खण्डरूप क्रिये जाने पर्‌ 
[ सद्यः - तत्काल [ प्ररष्रति ] नारको प्राप्त होता है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये भँ एसा अनुभव करता हं 
कि-[ भ्रनिराङ्ृत-खण्डम्‌ भ्रण्डम्‌ ] जिसमेसे सण्डोको #निराकृत नहीं किया गया है तथापिनजो 
अखण्ड है, [-एकम्‌-] एक है, [ एकान्तःशान्तम्‌ ] एकान्त शांत है ( अर्थात जिसमें कर्मोदयका लेखमत्र 
भी नहीं है एसा अत्यन्त शान्त भावमय है ) गौर [ भ्रचलम्‌ ] अचल है ( भ्र्थातु कर्मोदयसे चलायमान 
च्युत नहीं होता ) एेसा{ चिद महः श्रहम्‌ ध्म ] चंतन्यमात्र.तेज मै. । . 


\< ~. - : . # विरक्तं == बहिष्कृतः दूर; रद-नातलः नाकवूल 1 


६४ समयसार 


न द्रव्येण संडयामि, न केत्रेण संडयामि, न कालेन खंडयामि! न भावेन खंहयामि; 
सुबिषयद्ध एको ज्ञानतघ्रौ भावो ऽस्मि । 
£ च्ाछ्िनी # 
योऽयं भावो ज्ञानमात्र ऽहमस्मि 
तेयो स्ेयन्ञानमत्रः षं नेव । 
ज्ञेयो जय्ञानकल्लोखवल्न्‌ 
्ञानजेयज्ञात्रमदस्त॒मात्रः ॥२७१॥ 





भादा्थंः--यात्मामे अनेक शक्यां है भौर एक एक शक्तिका भदक एक एक नय दै; इसलिये 
यदि न्योकी एकान्त दृष्टस रेखां जाये तो `आत्माक्रा खण्ड खण्ड होकर उसका नाश द्यो जाये । ेसा 
होमेसे स्याद्मादी, तरथोका विसोध दृर करके चेठन्यमात्र वस्तुको अनेकशक्तिसमृद्रूप, सामान्यविश्ेपरूपः 
सर्व॑शक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता है । एसा दी चस्तुक्रा स्वरूप है, इसमें विरोध नदीं है । २७० । 


अव, ज्ञानी जलरड आतमा ठेखा अनुभव करता ह इसप्रकार आचारयरेव गयर्मे कदे हैः-- . 


( ज्ञानी शुद्धनयका माढम्बन स्तेकर रेखा अनुभव करता है कि--) यै अपनेको अर्थात्‌. मेरे 
छ्यद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खर्डित करता हू, न क्तेत्रसे खरिठ करता ह, न कार्ते खरिढत करतार 
ओर न भावसे खरिढत करता ई; युविशचदध एक ज्ञानमात्र भाव ह । । | 

भावा्थैः--यदि द्ध नयसे देखा जये तो शद्ध चेतन्यमात्र भावम द्रन्य-देत्र-काल-मवसे छद भी 
भेद दिखाई नदीं देता । इसखिये ज्ञानी यमेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें मेद्‌ नहीं करता । 4 

ज्ञालमात्र माव स्वयं ही ज्ञात है, स्यं दी अपना ज्ञेय है ओर स्वयं दी अपना. ज्ञाता 2ै--इस 
अथक काल्य कहते हैः-- 

इ्लोकायेः-{ यः श्रयं ज्ानमात्रः भावः श्रहुम्‌ श्रस्मि सः जेय-ज्ानमाघत्रः एव न ज्ञेयः ] जो यहं 
ज्ञानमात्रे भाव्म वहु ज्ञेयोका ज्ञानमात्रे ही नहीं जानना चाहिये; [ ज्ञेय-ज्ञान-कल्लोलं-वलानच्‌ 1 
( परन्तु ) ज्ेयोक्रे भाकारसे होनेवाले ज्ञानकी कल्लोलोके रूपमे परिणमित होता हुग्रा वहं [ नान-ज्ेय- 
लात्रुमत्‌-वस्तुमात्रः स्यः | ज्ञान-्तेय-ज्ञातामय वस्तुमात्र जानना चाहिये । ( भ्र्थत्‌ स्वयंही ज्ञान, 
स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञाता--इसप्रकार ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातारूप तीनों भावयुक्तं वस्तुमात्रं जानना 
चाहिये ) 

भावार्भः -- ज्ञानमात्र भावं ज्ञाृक्रियाह्य होनेसे ज्ञानस्वरूप दै । भर बह स्वयं ही निस्न प्रकारसे 
ज्ेयरूप है । वाह्य ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है, वे ज्ञानमे भ्रविष्ट नहीं होते; ज्ेयोकरे आकारकी मलक- ज्ञानम पड 
पर ज्ञान ज्ञेयाकारर्प दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञानक दी तरंगे है! वेज्ञान तसरमें द्यी ज्ञानक द्वारा ज्ञात 
होती दै । इसप्रकार स्वयं ही खतः जनानि योग्य दोनेसे ज्ञानमात्र माध दी ज्ञेयरूप है! ओर स्वयं ही जपना 


परिशिष्ट ६६ 
# पृथ्वी # 
कचिल्लसति मेचक कचिन्सेचकामेचकं 
.क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव त्वं मम । 
तथापि न विमोहयत्यमरमेधसां तन्पनः 
, परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत्‌ ॥२७२॥ 
# पृथ्वी % 
इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता- 
मितः क्षणविरभगुरं भुवमितः सदैबोदयात्‌ । 
इतः परमविस्तृतं धतमितः प्रदेशेनिनै- 
रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्धतं वैभवम्‌ ।२७३॥ 





जाननेवाला शोनेते क्नानमात्र भाव दी ज्ञाता है इस्रकार ज्ञानमात्र. भाव ज्ञान) ज्ञेय भौर ज्ञाता-इन वीनां 
भार्वसे यक्त सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु है । रेसा ज्ञानमात्र भाव मैँ ह! इसप्रकार अलुमव करनेवाखा पुरूष 
अनुभव करता है 1 २७१। 

आदमा मेचक्र, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार्से दिखाई देता है तथापि यथार्थं ज्ञानी निर्म॑र 
ज्ञानको नीं भूर्ता-इस अंका कान्य कहते हैः-- , 

इलोका्थः- ( ज्ञानी कहता हैः--) [ मम तच्वं सहजम्‌ एव ] मेरे तत्त्वका सा स्वभाव ही है 
कि [ क्वचित्‌ मेचकं लसति ] कभी तो वह्‌ ( भ्रात्मतत्तव ) मेचक ( अनेकाकौर, अशुद्ध ) दिखाई देता 
है, [ क्वचित्‌ मेचक-प्रमेचक्तं ] कभी मेचक-भ्रमेचक ( दोनोंरूप ) दिखाई देता है [ पुनः क्वचित्‌ 
भ्रमेचकं ] श्रीर कभी अमेचक (-एकाकार शुद्ध ) दिलाई देता है; [ तथापि ] तथापि [ परस्पर- 
यसंहत-प्रगट शक्ति-चक्र स्फुरत्‌ तव्‌ ] परस्पर सुसंहत (-युभिलित, सुप्रथित } प्रगट शक्तियो समूह- 
रूपसे स्फुरायमान वह्‌ आत्मतत्त्व [ श्रमल मेध्तां मनः ] निमंल बुद्धिवालोके मनको [ न विमोहयति ] 
विमोहित (-श्रमित ) नहीं करता । . 

भावार्थः--आत्मतच्च अनेक रशाक्तियावाखा ष्ोनेसे किसी अवस्थामं कर्मोद्यके निमित्तसे 
अनेकाकार अनुभवमे आता है, किसी भवस्थामे शद्ध एकाकार अलुभवमे आता है भौर किसी अवस्थामें 
य॒द्ा्ुदध अभवे याता है; तथापि यथार्थं ज्ञानी स्यादवाद्के वके कारण रमित नदीं होता, लेस हँ 
वैसा दी मानता है, क्ञानमाघ्रसषे च्यत नदीं द्योता । २७२। 

` आत्माका अनेक्रान्तस्वरूप (-अनेक धमस्वरूप ) वभव अदु थत ( आश्च्यकारक ) है--इस अथका 

काव्य. कहतेर्दै-- . ‹ 

इलोका्थः-|[ श्रौ प्राध्मनः तद्रू इदम्‌ सहजम्‌ श्रदूमतं भवम्‌ ] रहो ! आत्माका तो यह्‌ सहज 
दमत वमव है कि--[ इतः श्रनेकतां गतम्‌ ] एक भ्रोरसे देखनेपर वहे ,अनेकताको प्राप्त है भ्रौर [ इत 


~ 


६०० समयसार 
% परथ्वी% 
कपायकिरेकतः स्वरति शां तिरस्त्येकती 
भवोपहतिरेकतः स्पश्चति युक्तिरप्येकवः । 
जगलिततयमेकतः स्फुरति चिचकास्त्येकतः 
:, स्वभवमहिमािमनो विजयतेऽद्ुतादद्धृतः ॥२७४॥ 








सदा ध्रपि एकताम्‌ दधत्‌ ] एक ओोरसे देखनेपर सदा एकताको धारण करता है, [इतः क्षण-विभगुरम्‌] 
एक श्रोरसे देखनेपर क्षणभंगुर है ओौर [ इतः सदा एव उदयात्‌ ध्रुवम्‌ 1 एक गौरसे देखनेपर सदा 
उसका उदय होनेसे धुव है, [ इतः परम-विश्ठृतम्‌ ] एक ओरते देखनेपर परम विस्तृत है भौर 
[ इतः निजैः प्रदेशः धृतम्‌ ] एक श्रोरते देखनेपर अपने प्रदेशमे ही धारण कररघा हृग्रा ई । 
भावार्थः-प्रयायद्टसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है ओर - ्रन्िसे देखने पर 
एकरूपः क्रममा पयौयदृषटसे देखने पर क्षणमंगुर. दिखाई देता टै वीरं -सदमावी गुणस देखने 
पर ध्रुव) ज्ञानकी अपेक्षावारी सवेगतदृष्िसे देखने .पर परम विस्तारको प्राप्त दिखाई देता द ओर -पदशोकीः 
अपेक्चावाटी इष्टि देखने पर अपने प्रदेशमे ही व्याप्त दिखा देता है । देसा ्रन्यपयौयात्मक अनन्तयर्म- 
वाटा वस्तुका स्वभाव दै । -बह ( स्वभाव ) अज्ञानि्ोके -ज्ञानमे. आच्र्यं उत्पन्न करता है-कि यह तो 
असम्भवसी वात ह ! यद्यपि ज्ञानियोंको वस्तुस्रमावमे आश्चर्यं नदं रोता किरं भी उन्दे कभी नदी हुमा 
एसा अभूतपूरवे-अदुुतः परंमानन्द्‌ दोता है, ओर इसचियि आश्वर्यं भी होता है । २५३२ 


पुनः इसी अथक्रा कान्य कहते हैः-- . | ॥ 


। पायोका क्लेदश्च दिखाई 
देता दै गौर [ एकतः शान्तः श्रस्ति ] एक भ्रोरसे देखनेषर शान्ति ( कपायोके अरभावरूप शां तभाव } 
है; [ एकतः भव-उपहतिः ] एक ओरसे देखनेपर भवकी (-सांसारिक ) पीड़ा दिष्वाई देती है भीरं 
[ एकतः क्तिः अपि सप्ति ] एक रसे देखनेपर ( संसारके अभावरूप ) मुक्ति भी स्पञ्ं करती ह 
[ एकतः न्रितयम्‌ नगत्‌ स्फुरति ] एक भरसे देखनेपर तीनों लोक स्फुरायमान होते है (-भकारितः 
होता है, दिखाई देता है ) गौर [ एकतः चित्‌ चकास्ति ] एक. ओरसे देखने पर केवल एक चैतन्य ही. 
ोभित्‌- होता है । [ श्रात्मनः श्दरुतात्‌. दभुतः स्वभाव -महिमा विनयते ] ( एसी ) आत्माकी 
अदुमुतसे भी श्रद्भुत स्वभाव महिमा जयवन्त वतंती है (-म्र्थात्‌ किसीसे वाधित' नहीं हती )1 


ॐ ५ 


इलोका्थः- | एकतः कषाय-लिः स्वलति ]. एक ञोरसे देखनेपर क 


4 ॥॥ 


भावार्थः यहो भी २७३ वैँ श्टोकके भावाथीनुसार दी जानना चाहिये । आत्माका अनेकान्तमय 
स्वभाव सुनकर अन्यनादिर्यांको भारौ आच्रयं होता है । उने इख वातमे विरोध भासित होता है ।-बे रेसेः 
अनेकान्तमय स्वमावकी वात्िको जपने चित्तम न तो समाविष्ट कर सकते है ओर न सहन ही कर खकते 
1 यदि कदाचित्‌ उन शरद्धा हो तो प्रथम अवस्थां उन्हे मारी अदुंभुतता मालुम होती है कि-- "अहो }. 
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- ॐ मालिनी. % 
"जयति सहनतेजःपुंनमजलिरोकी- ` 
स्खरुद सिरुविकेल्योऽप्येक एव सरूपः । 
स्वरसविसरपूर्णाच्चि्नत्वोपलभः 
प्रसभनियमिता्चििचमत्कार एषः ॥२७१५॥। 
# मालिनी शै 
अव्रिचरकितचिदात्मन्यात्मनास्मानपात्म- 
त्यनवरतनिमग्नं धारयद्‌ ध्वस्तमोहम्‌ । 
उदितमम्रतचंद्रज्योतिरेतत्समंता- 
ज्ज्यरतु विमरपूर्णं निःसपतनस्वभावम्‌ ॥२७६॥ 


यष्ट जिनवचन महा उपकारी है, वस्तुके यथां स्वरूपको बतानेवाले है; मैने अनादिकार एेसे यथार्थं 
स्वरूपके ज्ञान धिना हौ व्यतीत कर दिया है ॥- पे इसप्रकार आशयपूंक श्द्धान करते है । २७४। 

अव टीकाकार आचार्यैदेव अन्तिम मङ्गरके अथं इस चित्वमत्कारको दी सर्वो्छरष्ट कहते है । 

इलोकायंः--[ सहज-तेजः पुञ्ज-मनल्नत्‌-त्रिलोको-स्वलत्‌-प्रविल-वि कल्पः भ्रपि एकः एव 
स्वरूपः ] सहज (-श्रपने स्वभावरूप ) तेजःपुंजमें त्रिलोकके पदाथ मग्न हो जाते हँ इसलिये जिसमे 
अनेक भेद होते हुए दिखाई देते है तथापि जिसका एक हौ स्वरूप है ( अर्थात्‌ केवलज्ञानमें सवं पदाथं 
लकते हँ इसलिये जो भ्रनेक ज्ञेयाकारशूप दिखाई देता है तथापि जो चैतच्यरूप ज्ञानाकारकी हष्िमें 
एकस्वरूप ही है ), [ स्व-रस-विक्षर-पुणं-धच्छिन्न-तन्त्व-उपलम्भः ] जिसमें निजरसके विस्तारसे 
पूर श्रित तत्वोपलन्धि है ( अर्थवि प्रतिपक्षी करमंका अभाव हौ जानेसे जिसमें स्वरूपानुभवका 
अभाव नहीं होता ) [ प्रतभ-नियमित-श्रचिः ] ओौर जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित्त है ( भ्र्थात्‌ जो 
श्रनन्तवीयंसे निष्कम्प रहता है ) { एषः चित्‌-चमत्कारः जयति ] ठेसा यह ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) 
चैतन्य चमत्कार जयवन्त वर्तता है । (-किसीसे वाधित नहीं किया जा सकता एसा सर्वोल्कषटरूपसे 
विद्यमान है) 

( यदय “वैतन्यचमस्कार जयचन्त वता है, इस कथनमे जो चेतन्यचमत्कारका सर्वोक्छृषटतया होना 
वताया है, वदी मङ्गर दै ) । २७५। 

अव इस श्छोकमे टीकाकार आवार्यदेव आस्माको आज्ञीकीद देते हैँ ओर साथ ही अपना नाम भी 
भ्रगट करते हैः- । 

इलोकार्णः- [ भ्रविचलित-चिदात्मनि श्रात्मनि भ्रात्मनम्‌ भ्राट्मना धनवरत-निमग्नं घारयत्‌ ] 
जो अचल चेतनास्वरूप आत्मामं आत्माको अपने आपही निरन्तर निमग्न रखती है ( भ्र्थातु प्राप्त करिये 

७६ 
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¢ शार्दूखुविक्रीडित # 
यश्माद्‌ द्रैतमभूपुरा स्यपरयोभूतं यतोऽत्रान्तरं 
रागषटेषपरिग्रहे सति - यतो जातं क्रियाकारकेः । 
शंजाना च यतोऽचुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं 
तद्िज्ञातधनौीघमग्नमधुना फिचिन्न किचितकिर ॥२७७॥ 


= 
गय स्वभावको कभी नहीं छोडती ), [ ध्वस्त-मोहम्‌ ] जिसने मोहका ( अज्ञानांधकारका ) न्च किया 
है, [ निःसपत्नस्वभावम्‌ ] जिसका स्वभाव निःसपत्न (-प्रतिपक्षी कर्मो रहित ) है, [ विमल-पुणी 1 
जो निर्मल है भ्रौर पूरं है; एेसी [ एतत्‌ उदितम्‌ भ्रमतचन्द्र-ज्योतिः ] यह उदयको प्राप्त भमूतचन्- 
ज्योति (-श्रमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, जात्मा ) [ समन्तात्‌ ज्वलतु ] सवंतः जाज्वल्यमान 


भावा्थः- जिसका न तो मर्ण होता है भौर न जिससे दूसरेका नाश्च होता है बह भगत है 
ओौर जो अल्न्त स्वादिष्ट (-मीटा ) होता है उसे लोग रूदिसे अष्रत कहते द । याँ ज्ञानको-- आस्माको 
--मृतचन्द्रव्योत्ति (-अग्रतमय चन्द्रमाके समान ज्योति ) कहा है, जो. कि लुप्तोपमारंकार है, क्योकि 
'अगृतचन्द्रवत्‌ ज्योतिः का समास करले पर धवत्‌ का डोप होकर 'अखतचन्द्रस्योतिः। होता है । 

( यदि त्‌? शद्‌ न रखकर “अम्रतचन्धहूप ज्योति' अथं किया जाय तो भेदरूपक जल्ङ्कार होता 
है । ओर शरमूतचन्धन्योति' दी भस्माका नाम कदा जाव तो अमेद्रूपक यल्ङ्कार होता है । ) 

आत्माको अखतसय चन्द्र॑माके समान कमे पर भी, यहाँ कहे . गये. विशेषणोके द्वारा आत्माका 
चन्द्रमाकरे साथ व्यतिरेक भी है; क्योकि शध्वस्तमोहुः विशेषण जज्ञानांधकारका दूर होना वतराता है, 
ध्विमख्पूरः विरोषण छांचछनरदहितता तथा पूणता वतलाता है, “निःसपटनस्वमाव' विशोषण. राहु विम्बसे 
तथा बादर आदिसे जाच्छादित न होना वताता है, ओर "समंतात्‌ ज्वलतु" सवं तेत्र ओर सर्वकाठमे 
भ्रकाश्च करना बतराता है; चन्द्रमा पेसा नदीं है । | 

इस श्छोकमे टीकाकार आवार्येदेवने अपना 'अस्तचन्द्रः नाम भी बताया है । समास बद्खूकर 
मं करनेसे 'अष्तचन्द्रः के ओर ५अग्र॒तचन्दरज्योति' के अनेक अर्थं होते है जो कि यथासंमव जानने 
्ाहिये । २७६। 

अवर श्रीमान्‌ अयृतचन्द्राचायेदेव दो श्छोक कहकर ईस समयसारभ्रन्थकी आत्मख्याति नामक 
टीका समाप्त करते है । 

'अज्ञानदश्ामं जाता खरूपको भरकर रागदवेषमे प्रदृत्त होता थो, परद्रज्यकी क्रियाकां कती 
वनता था, क्रियाके करका भोक्ता होता था,--इत्यादि माव करता था; किन्तु अन ज्ञानदश्चामे बे भाव 
ङं भी नदीं है एेला अनुम किया जाता है ।--इसी अर्थका प्रथम श्टोक कहते हैः-- . 

लोकाथेः-[ यस्मात्‌ ] जिससे ( अर्थाव्‌ लि पर संयोगरूप बन्धपर्याय जनित अज्ञानसे ) 
[ पूरा ] रथम्‌ [ स्व-परयोः हैतम्‌ भ्रशत्‌ ] श्रपना गौर परका दैत हुमा [ शर्थात्‌ स्वपरके मिधितपना- 
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# उपजाति श 
स्वशक्तिसंषवितवस्तुतक्तै- 
व्याख्या छृतेयं समयस्य शब्दैः । 
स्वरूपगुप्रस्य न फिचिदस्ति 
कतन्यमेवाम तचंद्घरेः ॥२७८॥ 





स्प भाव हुश्रा ), [ यतः श्रत्र प्रस्तरं भुतं ] देतभाव होनेसे जिससे स्वरूपमें ्रन्तर पड़ गया ( अर्थात्‌ 
वन्धपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई ), [ यतः याग-दरेष-परिग्रहे सति 1 स्वरूपम अन्तर पड़ने पर निससे 
रागद्वेपका ग्रहण हा, [ क्िया-कारकः जातं ] रागद्वेषका ग्रहण होनेपर जिससे क्रियाके कारकं उत्पन्न 
हए ( अर्थात्‌ क्रिया गौर कर्ता-कर्मादि कारकोंका भेद पड़ गया }, [ यतः च श्रनुमूतिः क्रिथायाः भ्रचिलं 
फलं भुञ्जाना चिन्ना ] कारक उत्पन्न होनेपर जिससे अनुभूति क्रियाके समस्त फलको भोगतो हई खिन्न 
हो गई [ तत्‌ विज्ञान~घन-प्नोघ-मग्नस्‌ ] वह अज्ञान अव विज्ञानघन समुदमे मग्न हुमा ( अर्थात्‌ 
ज्ञानसूपमे परिणमित हृश्रा ) [ श्रधुना फिल किञ्चित्‌ न किञ्ित्‌ ] इसलिये श्रव वह सव वास्तवमे कु 
भी नहीं है। 

भावार्मः--परसंयोगसे ज्ञान दी अन्ञानरूप परिणएमित हभा था, अज्ञान कीं प्रथक्‌ बस्तु नहीं 
था; इसलिये अव वह ज्यं ज्ञानरूप परिणमित हुभजा कि वद्यं वह ( अज्ञान ) क़ भी नीं रहा । अज्ञानके 
निमित्तत राग देप, क्रियाके करैत्वः क्रिथाके फलका (-सुखदुःखका ) भोक्तृत् आदि भाव हुये येवे मी 
विलीन हयो गये है; एकमात्र ज्ञान ही रह गया है । इसल्यि. अब आत्मा स्व-परके त्रिकार्वतीं मा्वोको 
ज्ञाता-दर्टा ्ोकर जानते-देखते दी रहो । २७७। 

पूर्वोक्त प्रकारसे क्ञानदश्चामं परकी क्रिया अपनी भासित न होनेखे, इस समयसारकी व्याख्या 
करतेकी क्रिया भी मेरी नदीं है,,शब्दों की हैः--इस अर्था; समयसारकी व्याख्या करनेकी यभिमानरूप 
कपायके त्यागका सूचक श्छोक अव कते हैः- 

-: शलोकार्यः- | स्व-श्षक्ति-संुचित-वस्तु-तस्वेः शब्दैः ] . जिनने अपनी शक्तिसे वेस्तुतत्तव 
(-यथार्थं स्वरूप )को भलीर्भाति कहा है रसे. शब्दोने [ इयं. समयस्थ व्याख्या ] इस समयकी व्याख्या 
( आत्मवस्तुका. व्याख्यान अथवा समयप्राशेत सास्वरकी टीका ) [कृता ] की है; [ स्वरूप-गप्तस्य 
परमृतचन््रसुरेः ] स्वरूप गुप्त (-ग्नसूतिक ज्ञानमात्र स्वरूप गुप्त ) अमृतचन््रसूरिका.( इसमे ) [ फिञ्चित्‌ 
एव कर्तव्यम्‌ न अस्ति ] कु भौ कर्तव्य ( कायं ) नहीं है । । 

. भावा्थः-- ब्द तो पुद्गल दै । वे पुरुषके निमित्ते वणै-पद-वाक्यरूपसे परिणएमित होते हैः 
इसलिये उनमें वसतुस्वरूपको कदनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि `शब्दका ओर भर्ंका वाच्यवाचक सम्बन्ध 
` है 1 इसप्रकार द्रब्यश्ुतकी स्वना शब्दनि की है यदी बात यथायं है ।  आत्मा.तो -यमूर्तिक है ज्ञानस्वरूप 


६०४ समयस्रार 


इति श्रीमदभतचन्दराचारयङ्ृता समयसारव्याख्या आस्मर्यातिः समप्ता ॥ 


~~ ~ ~, 
है, इसलिये वह मूर्विक पुद्गर्की रचना कैसे कर सकता है १ इसट्ियि भाचायेवने का है कि स 
समथप्रायतकी दीका शब्दनि की है मै तो स्वरूपम छीन हूः उसमे (-टीका करने ) मेरा को कतेन्य 
( काव ) नदीं है । यद कथन आचायदेवकी निरभिमानताको भी सूचित करता हं । अव यदि निमिन्त- 
वेमित्तिक ज्यवहारे ठेसा ही कदा जाता है कि असक पुरुपने यदह अयुक कायं किया है । इख न्यायतते यद्‌ 
जस्मख्याति नामक टीका सी अशरतचनदराचारयछृत है दी । इसलिये पदृने-सननेवार्खोको उनका उपकार 
मानना मी युक्त है; क्योकि इसके पद्ने-सुननेसे पारमार्थिक माल्माका खर्प ज्ञात होता है, उसका 
रद्धान तथा आचरण होता दहै, मिथ्या ज्ञान, श्द्धान तथा आचस्ण दूर होता ह ओर परस्परस मोक्षकी 
भ्ाप्ति द्योती है । सुञद्धओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये । २७८ । | 


इसप्रकार श्री समयसार शाकी ( श्रीमद्‌ भगवक्कम्दङ्न्दा चायैदेवप्रणीत श्री समयसार 
परमागमक ) श्रीमद्‌ जभ्रतचनद्राचायंदेवविर चित आारमख्या्तिनामक टीका समाप्त हुई । 
र | ` | # , - भ | 4, 
( अव पर्डित जयचन्द्रजी भी भापा टीका पूणं करते हुये कदते हैः- 

(स्वया). >; , ~ 
इन्दडन्द्नि"कियो गाथा्ंव पराह्ृत है .्राश्तसमय शद्ध गातम दिखावनू ;- 
खधाचनद्रसूरि करी संसृत टीका चर आत्मख्याति नाम "यथात्तथ्य मावनू} . ~. 
देश्चकी वचनिकामे छिखि.जथचन्द्र पदु ¦ सेत्तेप-अरथं अल्पलुद्धिकर.पावनू, . . 
पदो सुनो मन छाय शुद्ध जातमा छखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानन्द्‌ दंरसावनू"॥१॥ . 

ग: दोहा ‡:-- . 

“-समयसार अविकारका; वणेन कणं सुनन्त; . 
दरन्य-भाव-नोकमं तजि, आतमत र्खन्त ॥२्‌॥.  , ।-., , , 
इसभ्रार इस समयग्राभरतं ( अथा समयसार ) नोमक् ` शाखकी आस्मस्याति नामकी संस्कृत 
टीकाकी देश्चभाषामय वचनिका छिखी है । इसमे संस्छत टीकाका.जथं.छिखा है ओर अति संश्िप्त भावार्थं 
छिखा है) विशार नदी किया है । संसछृत-टीकामें न्यायसे सिद्ध हृए प्रयोगं है । यदि.उनका- विस्तार छ्िया 
-जाय तो जनुमान प्रमाएके पाँच जंगपूेक~प्रतिज्ञ, देतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन .पूर्वक--स्प्टतासे 
व्याख्या करनेपर म्न्य बहुत बढ जाय; इसख्यि आयु -वुद्धि; बर भौर र्थिरताकी . अल्पता कारण, 
जितना बन सक्ता दै उतना, संेपसे - श्रयोजनमात लिला है । "इसे पद्कर 'मन्यजन.पदा्थको समला । 
किसी अधमे हीनाधिकता हो तो बुद्धिमान जन मूढ मरन्धाुसार यथां खमस लेना । इस अन्धके गुरु 
सम्म्रदायका (-शरुपरम्परागत उपदेशक.) उच्छेद. होगया - है. .इसछियि . जितना. हो ; सके..उतनां 
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(-यथाश्क्ति ) अभ्यास हो सकता है । तथापि जो स्याद्वाद्मय जिनमतकी याज्ञा मानते है, उन विपरीव 
भरद्धान नदीं योता । यदि कीं अथेको अन्यथा समना भी हो जाय तो विशेष बुद्धिमानका निमित्त भिकने 
पर बह यथार्थं हो जाता है । जिनमतके श्रद्धालु हटभ्रादी नदीं ह्येते । 


अव अन्तिम मद्धरू के छिये पंचपरमेष्ठीको नमस्कार करके प्रन्थको समाप्त करते हैः 


सङ्गर श्री अरहन्त घातिया कर्मं निवारे, 
सद्ग सिद्ध महन्त कमे आठ परजारे, 
आचारज उवञ्फाय सुनि मद्गढमय सारे, 
दीक्षा शिष्ठा देय भमग्यजीवनिकरू तारे 
अठवीस मूखगुए धार जे सर्वसाघु अनगार है 
मे नमू' प्॑वगुरुचरणएकू' मद्गछ हेतु करार है ॥१॥ 
जैपुर नगरमँदि तेरापंथ शैरी बडी 
वडे .वडे गुनी जहो परदैः्रन्थ सार है, 
जयचन्द्र नाम गैं तिनिमै जभ्यास कि 
कियो बुद्धिसारू धर्मरागत्ते विचार है; 
समयसार मन्थ ताकी. देशके वचनरूप 
भापा करी पदो सनौ करो निरधार है, 
:, आपापर भेद जानि हेय स्यागि उपादेय 
गद्ये शुद्ध आतमकं, यदै बात सार है ॥२॥- ‡; 
दोदाः-- संवत्सर विक्रम तणू अष्टाद्श्च शत ओर, 
- चौसठि कातिक वदि दुरे, पूरण प्रन्थ संटीर ॥२॥ .. 


इसप्रकार श्रीमद्‌ मगवतन्दजुन्दा चायेकृत समथपराश्चत नामक भराङृतगाथावद्ध॒परमागमकी 
ओभदग्रतचन्द्राचायैविरथित आत्मख्याति नामक संसत टीका अनुसार पण्डित जयचन्द्रजी कृत संक्षेप 
भावार्थमाच देशमापामय वचनिकाके जधारसे श्री दिम्मतराल जेडारारू श्षादशृत गुजराती अलुवाद्का 
हिन्दी अनुवाद समाप्त हुगा । ; 





म 1 1 4 (1 


एवमयं करम॑करतैमा्रेरसमाहितोऽपि युक्त. इव । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भववीजय्‌ ॥१४॥ 


भावोसे भ्रसंयुक्त होनेपर भी अ्रल्ञानियोको संयुक्त ज॑र्सा प्रतिभासित होता है 


पुरुपायंसिद्धि-रपाय ) \ 
थः--इसप्रकार यह आत्मा कर्मकृत ( रागादि श्रौर शरीरादि ह 
वह्‌ प्रतिभास वास्तवमें संसारका वीज है । ह 


(2 
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